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श्राप सरेश्रौरपरको तारे निष्प्ेही निमलहै। से 
पिसनतुष मात्र शेष नहीं जाके 


ज्ञान ध्यान गुख व्ल ह। रेते 
शान्त दिगम्बर सुद्रा जिनको निष्परेही नमल है 1 रेषे 
भगच्चन्द तिनकी नित चाहे, 


ज्यो कमलनि कोश्रलि है। एसे 
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शिरोमणि चार्थरत्न विसमलसागरजी 


महारा ! मंगलमय शुभाशीर्वद 


श्री दिमम्बर जन कुन्धुविजय ग्रथमाला समित्ति, जयपुर (राजन्धान) 
कै चतुथे पुष्प “ुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि” का प्रकाणन हौ रहा है 1 
इसके लिये हमारा परणं श्राशीर्वाद है। यह प्रथ श्रमण (साधु) के लिये ठीक 
रहेगा 1 साधु, त्यागी तथा श्रावक, समी को इस ग्रन्थ के पारायण से श्रपने ज्ञाना- 
वरणौ दशेनावरणी के क्षयोपशम कौ सिद्धि हो, एसी हम कामना करते ह । 


यह्‌ श्रथ आगमानुसार भरकाशित हौ रहा है । हमारी समाज व साधुरृद ्रवश्य 
ही इससे लाभ उरा्ेगे 1 


श्राचाथं विभलसाभर 
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गु यह जानकर प्रसन्ताहै किश्री दिगम्बर जनक थूतिजय ग्र यमाना 
मिति के चतथं पुष्प "ुमबुन रमण सिद्धान्त पाठावलि" का प्रकाभन हो रहा 
है। स्तोत्र सस्कृत भेह, तो मी समस्त साधुवगं चव जन समान मे पहुंचने से 
निश्चित ही लाम मिलेगा । जिसका सम्कृत नही भी श्रात्ती त्तो उपे रोज सुनकर 
धारण तो श्रवश्य दीहो जवेगी! कहा गया कि एक वृढी मा रोज भक्तामर 
का पाठ सुना करती थी । 'उसने एक वार एक प्डितजी से कहा कि मुभे भक्तामर 
सुनाश्रौ, तो उस पडत ने कहा ~ तुमकां सस्कृत नही भ्राती है, क्या सुनोसी ? 
लेकिन बुढ्िया के श्रग्रह करने पर पडितने पाठ सुनाना प्रारम्भ क्ा। एक 
प्लोक भक्तामर का बोल कर वुदिया की परीक्षा करने के लिथे उन्होने बीचमे 
वयभूस्तो्र बोलना चालू कर दिया, तो बुढिया भा बोली कि श्रापने भक्तामर 
का पार बोलते-र यह दूसरा स्वयभू स्तोत्र ज्ञे लिया । यह्‌ सुन कर पडितजी 
भराण्चयं करने सगे श्रौर वृढी मासे पा कि श्राप तो सस्कृतं नही जानती हौ फिर 
भ्रापको क्या मालूमहै कि कौन सास्तोव है। बुद्धियाने कहा रोज मै ध्यान से 
स्तोत्र सुनती ह इस लिये मेरी धारणा वैठी हई है । इसी प्रकारे जिनको सरत 
नदी भी भ्नाती हो उन्हुं भौ रोज चुनने से करई स्तोत्र कठ पाठ हो जाते है! 

शी शान्तिकरमारजी गवाक्ष, जो 
कार्यं कर रहे ह, 
कै 1 








~ ~~~ ~र 





यह्‌ सग्रहीते स्तोत्र ्रवके प्रकाशन का 
उनका यह्‌ सक्त्प निचिष्न स्प से पूणं हो रेसाभेरा श्राशीर्वाद 


न "= मास्य दहै 1 हर कोई दस प्रकार का कार्यं नही केर सकता है । 


कहा भी र - 
सौभाग्य हि सुदुर्लभम्‌ । 
नीतिकार कहते है - 
काव्य शास्त्रे विनोदेन कालो गच्छति घौमताम्‌ 
व्यसनेन च मूर्खाणां, निद्रेया कलहेन च 11 


मर्थात्‌ विवेकवान दुरुष हमेशा श्रपना मन कान्य णस्त्रिमे ही लगाता हं 
भ्रौर श्रज्ञानी मनुष्य व्यसनमे, निद्रामे, भर्डेमे मन कौ लगाता! भ्रापकों 
जो जिनवाणी प्रचार का सूम्रवसर मिला है इस भ्रवसरे सेभ्राप शानावरण कर्म 
का क्षयोपशम करते हुए अपने आत्म कल्याणा के मागं मेञ्रडिगर्हे! ब्रापि 
संमाज एव साधुप्नो के उपकरण को सीमित रखने कौ एसी टी अ्रनेक पस्तको का 


सग्रह करे ओर श्रापकी जो यह श्रथमाला समिति है वह्‌ दिनो-दिन वृद्धि को प्राप्त 
हो, एसा आराशीर्वाद है 1 


~ श्राचाये सश्रवसागर. 
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स्यान--मोजमात्राद 
श्री १०१ क्षुल्लक सिद- 
सागरजी महाराज का 


स्वं रारूम्नय टोग्नाच्छीर्व्वाद्दं 
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श्रौ दिगम्बर जैन कुन्धुविजय ग्रन्थमाला समिति के चतुथ पुष्प हुम्बुज- 
श्रमण-सिदधान्त पाठावलि के प्रकाशन के समाचार मालूम हूए । ममे लगभग ७१५ 
न्यो से कई स्तोत्र पाठो का सकलन है । इसमे दो सदल-वपं पूवं रचे गे मूलाचार 
तथा ढाई सहेत पूवं पूर्वं रचे गये गोतमस्वामी-टेत प्रतिक्रमणो का भी प्रकाशन हो 
रहा है । सगीताचायं श्री शान्तिकरुमारजी गगवाल का उत्साह प्रणसा के योग्य दै । 





इस महत्वपुणं प्रकाशन के लिए प्रकाशन सयोजक श्री गगवालजी कौ 


शुभाशीर्वाद तथा पुज्य गणधराचायं जी मुनिराजो के लिये सादर सधन्यवाद नमोस्तु 
वदामि विदित हो । 


क्ृल्लकं सिद्धसागर 
मोजमाबाद, जयपुर (राजस्थान) 


छ 4 इ ४: स्थान-वोरीवली, बस्वरई 
१०५ श्री क्षुल्लक सन्मति- 
सागर (जनानानन्दजी 
महाराज का मंगलमय 
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नरैः श्रीवोतरागाय नमः > 


भारतवसुन्वरा पर सम्यश््ञाने के प्रचार एवे प्रसार मे श्रनेथे सम्थाए 
कार्यरत उन मेषे एक है--्ौ दिगम्बर जैन दु्धुचिजय ग्रन्थमाला समिति, 
जयञुर (राजस्थान) । यद्यपि ग्रन्थमाला की स्थापना को अधिक समय नही हुमा है, 
फिर भी म्रत्पकाल मे ही कुछ महत्वपूणं प्रकाशन केर इसने समाजमे प्रतिष्ठा स्थापित 
कोद । कोई भी सस्था कुल सच्लकोके प्रभावमे कायें करने मे सफल नही 
होती ! श्री शन्तिकूमारजी गगवाल, कुन्थुविजय ग्रन्थमाला के प्रकाशन सयोजक 
दै ) आप प्रन्थमाला का सचालन कर रहे है) भ्रापकी भ्रभिरुचि, कार्यकरुशलत। 
सराहनीय है 1 आपकी विशेष लग्नशौलता के हौ कारण श्रल्पकाल मे सस्था 
तीन पुष्प प्रकाशित कर चुकी है भौर अव चतुथं पष्प हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त- 
पाठावलि नाम से प्रकाशित होने जा रहा है) श्राफकरे सभीसाथिपोकौभी 
सम्यन्ज्ञान के प्रसारमे श्रच्छी श्रमिरुचि है, 

श्रभी जयपुर नियं मे पचकल्याएक महोस्छव के शुभावसर पर 
शरौ चतुविशति तोथेकर श्रनाहत यन्त्-भन्त्र तत्र विधि, दशलक्षणपवं के शुभावसर पर 
तजो मान करो ध्यान पुसतक का चिमोचन परमपूज्य भारत गौरव श्वी १०८ चार्थ 
रत्न देशभूषणजी महाराज के केर कमलो द्वारा हंश्रा था1 पृस्तको का समाजमे 
श्रच्छा रादर हो रह्‌! है । अनेको महानुभाव चर्चा करते है कि वर्तमान भुग के 
लिये विशेष महत्त्वपूर्ठी है । 

पूज्य गणधराचार्य श्रौ १०८ कुन्धुसागरजी एव श्री गानी १०९५ श्राधिका 
विजयामति सात्ताजी के शुभाशीर्वाद से सस्थापित यह्‌ सस्था श्रनेकान्तात्मक वस्तु 
स्वरूप का स्यादाद शली से जिनमे विवेचन हौ--एसे चारौ अ्रनुयोगो के ग्रन्थोका 
सदेव ध्रकाशित करने मे सफलीभूत होती रदे--यही हमारा शुभाशी्वदि है 1 


क्षुल्लक सन्मतिसागरः 


४८२ रावजी बाजार, इन्दौर 


१३।१०।५८२ क 


प्रो° श्रक्षयक्मारजी जेन (* क 
# # सनन १५९ १ 

एम. ए (हिन्दी-सस्कृत) एम. जे > :4 

पौ. एच , साहित्य-श्रायुरवेद-घ्मरत्नः * त 


सिद्धान्तशास्त्ी, सम्पादनकलाचिशारद, {. ` {८ + 
र. एम. पी. फलित ज्योतिष 4 
वशेषन्ञ (<~: 


“नो हुम्बज-्रमश-पिडान्त-पाडाबलि का प्रकाशन एक मागीरथ 
प्रयत्न है" । इस भक्ति ज्ञानगगा मे श्रवगाहन कर जहाँ कममल से मुक्ति भिन्नेन, 
वही भ्रात्तमानद भी प्रकट होगा । 


शे स्तोत्र श्रात्मा के सगीत है" 1 भावुक भक्त के विह्भल हृदय की पित्र 
पुकार हं । जन सिद्धान्तं साहित्य-काव्य महोदधि के इन स्तोत्र-रत्नो कौ मरखिमाला 
मुनि, आ्धिका, श्रावण-्राविका चतुविध जिनसघ को कलिकाल मे सम्यत्व 


पाथेय देकर ्रात्मशान्ति आौर शुद्धोपलन्धि करावें - यही कामना है । 


इस स्तुर्य एव अभिनन्दनीय कार्थंके लिए मेरा नमन भ्रौर वादयां 
स्वीकार करे । 


श्क्षयकरुमार जेन 


श्री १०८ गधसराचायं 
कू थुसागरजी महाराज 
कं ग्रथप्रकाणनकेबारेमे 
उदगार एव 
मंगलमय शुभाश्नीवदिं 





ध्यानं शुक्लभ्यान का साधन दहै} साधनके विना साध्यकौ फमी सिद्धी 
नर्हा हो सकती है ) प्रार्मध्यानं की सिद्धी के लिये धमेध्यान ही पुर 
है } प्रथम श्रचस्थामरे घर्मध्यानके माध्यमसे हो श्रात्लध्यान मे एकाम्रत्ता 
श्राती है) इस कालमे इसक्षोत्र मे श्रचर्थोने शुबलध्यानके होतेका 
निषे कियो है। श्रात्मभ्यान के बिना शुक्लध्यषन को प्राप्ति फदापि 
नहीं हो सकती है\ श्रोरमध्यान्‌ के लिये धमेध्यान को प्रारोधनो करना 
परम श्रवश्यक है! ससारी जीवो को ध्मध्यान पूर्वक ही श्रपना समय 
बितना चाहिये ! हमारा समय ध्मंध्यान पूर्वक व्यतीत नहीं होत 
है! तो समसो निरिचित हौ श्रते व रोीएरध्यान पवक समय दीतेगा, श्रौर 
परात-रोद्रष्यल्‌ संसार कए ही कारण होगा! हमे ससारसे दटनारै, 
मोक्ष जना है, इसलिये घमेध्यान को श्रारवना करनी चाहिये । मन 
को एकाग्र करने के लिये स्तोत्र, स्तुति, धदना, प्रतिक्षमर, सिद्धान्त प्रयो 
का पठन-पाठन, मनन रूप्‌ धरमध्यान परम्‌ श्रावश्यक है 1 श्राचरयं ताफिकं 
विद्वान नि्यानन्दिस्वामी को भ्राप्तमीमासा के सुनने श्रौर मननं रूप 
निमित्त ते हौ सम्यक्व लाभ हृश्रा\ हमे भो पही करना चयि । 
सम्यग्दृष्टि ध्वावक, देशब्रती श्रावक, श्रौर मुमि, श्र्यिक,, क्षुल्लक, 
पलक श्रोदि को सरणने धर्मध्यान मे स्थित रहने के लिये शुभोषयोगसूय 
किया बताह, प्रौरउन क्रियश्रो करो चतुविध संघ करता मौह! 
लेकिन सब पाठो के एक जगह एकन्रित्त नही होने से साधुश्रो की भ्रनैकं 
पुस्तकं रखने से संयम मे बाघा भी श्रातौ है, इसके श्रलाव। एकं स्यान से 
दुसरे स्यान मेलेजानेके लिये नाना प्रकारके कष्टोकाभी श्रनुभवं 
होताहै श्रौर उस कष्टसे साधुता मे 


दोष मो सम्भादितद्रै,श्रौरसे 
जत्ने लाने मे लिनवाणी का भी श्रविनयं होता है, क्योकि साधू सब शत्रो 


कौ लेकर स्वयं मस्तक पर तौ लादक्र ले नहीं जायेगा, उसके लिये 
वाहन श्रादि की श्रावश्यकता पड्गौ ही, इसप्रकार नाना प्रकार के दोष 
उत्पन्न होगे ! इसी को ध्यान मे रखते हुये साधुश्रो को नि सगता की रक्षा 
के उदेश्य से इस पाठावलो का सग्रहं किया गया ह1 इस मे करीव 
७५ ग्रथोका गुटका रूप सतलन है! सव साधुश्रो को नित्यत्रिया, पाठ 
भ्रादि के लिये श्रौर श्रात्म स्थिति को नाये रखने के लिये नेक सिद्धान्त 
गर॑यो का भूल सग्रह कियागथाहै। इसी एकश्रय मात्र सेही साधुका 
सवं कायं हो ` सकता है । श्रनेक प्रयो के रखने की श्रावश्यकता भी नही 
पडेगी । ्रनेक ग्रथो के मूल का प्रतिदिन पाठ करने मे मो सुविधा रहेगी 1 
मतो समभता हू कि इस प्रकार का सग्रह भूतपूव हो है! प्ले प्रथम 
गृच्छक गुटका मात्र श्न ग्रथोका संकलनतो छपा है, लेकिन ७२ ग्रो का 
इस प्रकार का सकलन शरभो तक नही छपा है । इसके श्रतिरिवत्त उक्त 
प्रथम गुच्छक (गुटका) श्रव उपलब्ध मी नहीं हे 1 


यह सकलन मात्र साधुष्र को ध्यान मे रखते हए किय! है । जरूर 
ही इससे साधु वर्गं लाभान्वित होगे 1 बिहारमे प्ताधुश्रोको मात्र एक 
पुस्तकसे हौ काम चल सकेरा श्रौर श्रादान-निक्षेपण समितिका भी 
श्रच्छी तरह से पालन हो सकेगा ¦ 


._ इस पुस्तक मे, कुर्दक्न्दाचाये, पुज्यपादाचायं, सिद्धान्तचक्रवतीं 
नेमि चन्दाचायं, दारा रचित प्रथोकरा सकलन है ! यह एक ही ग्रथ श्रषनें 
भ्रापमे पुरंकूपरहै1 इस ग्रथ मे भ्राध्यात्मिक ग्रंथ, आचारसारादि प्रय, 
करणानुयोग प्रय श्रादि श्रौर क्रियाकाण्ड यह सव कख सकलित हो 
क 1 इस गुटका को प्रेस कापी करने मे सहप्यक हमारे ही धिय शिष्य 
वं ह - 

श्री १०८ मुनि पञ्चनन्दिजी, १०८ मुनि देवनन्दिजो १०४ श्राधिका 
कुलभृषरमति माताजी इन सब ने रातदिन श्म करके इस सकलन की 
पाण्डुलिपि तयार कौ है, इसलिये ये लोग बहुत-द हुत श्राशोर्वाद के पान्न 
है। इन लोगो का परिश्रम सराहनीय ह । इस ग्रंथ का सक्तलन भग्वान 
मोप्मटेश श्वौ बाहुवलि के क्तेन श्री श्रवरएवेलगोल मे सम्पन्न ह्र है । 

इस प्रम्थ का प्रकाशनं श्रौ दिगम्बर जेन कुम्थुविजय ग्रन्थमाला 
समिति जयपुर (राजस्थान) ने चतुथं पुष्पके ख्पने करवाया है 1 इस 
ग्रन्यमाला हारा प्रकाशित प्रथम पुष्प लघुविद्याुवाद (यत्र-मंत्र तत्र का 
एकमात्र -सदभं प्रथ) का प्रक्‌ शन बाहवलि सह्राभिषेक संदरोत्सव के 


सुश्नवसर पर दिनाक २४-२-८१ को श्रवखवेलगोलमे हूश्रा णा 1 उसके 
बाद बहुत ही कम समय मे दितीय पष्प “श्री चतुविलत्ति-तीर्थष्तर श्रनाहत 
यत्न-मन्न-तच्र विधि तथा तृतीय पुष्प '"तजो मान करो ध्यान"का 
प्रकाशनह्ुश्रा है) 


श्नोमान्‌ सेठ ताराचन्दजौ बगड़ा व उनकौ धर्मपत्नि श्रीमती 
मरिषदेवो सेलम निवासी व उनके समस्त परिवार कोभी शुभाशीर्वदि 
देता हं कि जिस्होने इस ग्रथ के प्रकाशन खचं मे विशेष श्रायिक सहायत्ता 
प्रदान कोह) ग्रथ के प्रकाशनमे श्रन्य दानदाताव सहयोगौ भी 
शुभाशीर्वाद के पात्रर्हु। 

ग्रथमाएला के इन महस्वणं प्रकाशनो के लिये ग्रथमाला कै प्रकाशन- 
संयोजक शनौ शातिकूमारजी गंगवाल का महत्वपुर्ण योगदान हे ! उनके 
श्रकथनीय परिश्रमसे ही इस ्रथमाला के ये महत्वपुरं प्रकाशन इतने 
जल्दी प्रकाशित हो सके है । उनका सर्वं काथं प्रश्षसनीय है । मे उनके इस 


कायं के लिये शुभाशोर्वादि वेता हं कि वह इस कार्थ भे दिनो-दिन उन्नति 
करते रहे ! 


गणधराचा्यं कुन्थुसागर 


त ५८ ८४८४०९८0 
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जैन धर्म मे सधक का लक्ष्य हाता है ~ स्वरूपोपलन्धि या स्वारंमोपलव्धि। 
इसी दृष्टि से श्रा० पूज्यपाद ने ^सिद्ध भक्ति" मे कटा है-सिद्धि स्वात्मोपलब्धि । 
इसं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गं का प्रतिपादन शास्त्रोमे क्या 
गया है 1 वे तीन रत्न है ~ सम्यकूद्शंन (खचि या शद्धान), सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
चरित्र । सदगर-उपदेश, सच्छास्त्र-भरवण-पठनादि निमित्तो से साधक को स्वरूप- 
ज्ञान हो जाता है, तदन्तर बहु परमात्मस्वरूपं के साथ एकात्मकता स्थापित करने 
का श्रभ्यास करता है) ्राराधनाके माध्यमं से स्वय ब्राराध्यरूप हो जाना उसका 
लक्ष्य बन जाता है 1 इस शुद्धस्वरूप की प्राप्ति मे जो कमं बाधक होते है, उनसे 
वहं स्वय कौ सुरक्षित (सवृत्त) करताहै! दूसरी श्रोरश्रपटमा को श्रधिकाधिक 
उज्ज्वल बनाने की दिशा मे कमे-निर्जरा हेतु मी वह प्रयत्तशील रहता ह । 


जसे लक्षय को वीघने से पूर्व, कुशल शूरवीर अपनी दृष्टि कौ भ्रलक्ष्यभरूत 
वस्तुनो से हटाकर, स्वलक्ष्यभरूत वस्तु मात्र॒ पर स्थिर करने का श्रभ्यास करता है, 
वसे ही कुशल साधक स्वरूप ्राप्ति हेतु श्रपने चित्त को सासारिकं विषयौ सै हटाकर 


स्वलक््यभूत _परमात्म~-तत्व पर स्थिर केता है 1 इसी स्थिरता की भ्क्रियाकेही 
भक्ति, स्तुति, उपासना, ध्यान भ्रादि विविधश्रग हैँ । 


सिद्धि-श्राप्त या सिद्धि-प्राप्ति की भ्रक्रिया भे उच्च पदासीन गुणस्थानस्थ) 
व्यक्तित्वौ, तथा सिद्धि प्राप्ति मे सहायक [उपयोगी पदार्थो के परति साधक क मन 
मे श्वद्धा या विन्य भाव जाग्रत हौ जाति] अर्त्‌, तीर्थकर, सिद्ध, श्रद्ध य भ्राचार्य, 
उपाध्याय, मुनी ~ इन परमेष्ठी जनो कौ भक्ति द्वारा श्रात्मोत्कषं की साधना ही 
भक्तिमार्ग है । श्रौर भक्ति है - उनके गुणो मे अनुराग, तदेनुक्रुल' वर्तन, या उनके 
प्रति गुणानुरागपूर्वक राद सत्कार क प्रवृत्ति 1 


- अधि < 
< पद 
६ स्तावना 


& > 
11.41.210. 


/ 


जेन धर्मं मे साधक का लक्षय हौत। दै ~ स्वरूपोपलत्धि या स्वात्मोपलच्धि ] 
इसी दृष्टि से भ्रा° पूज्यपाद ने “सिद्ध भक्ति" मे कहा है-मिद्धि स्वात्मोपलब्वि 1 
इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रसनत्रयात्मक मोक्षमार्ग का प्रतिपादन शास्त्रोमे क्थ 
गया है ) वे तीन रतन है ~ सम्यक्दशन (रुचि या श्रद्धान), सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यच्‌ 
चरित्रे । सद्ुगुरु-<पदेश, सच्छीस्त्-श्रवणए-पठनादि निमित्त से साधक को स्वरूप- 
ज्ञान हो जाता है, तदन्तर वह परमात्मस्वरूपं के साथ एकात्मकता स्थापित करने 
को श्रभ्यासं करता दै । आराधना के माध्यम से स्वय श्राराध्यसू्प हौ जाना उसका 
लक्षय बन जाता है । इस शुदधस्वरूप की प्राम्ति मे जो कर्मं बाधक होते है, उनसे 
वह स्वय को सुरक्षित (सवत) करताहै! दूसरी श्रौरश्रात्मा को श्रधिकाधिक 
उज्ज्वलं बनाने की दिशा मे कम-निर्जरा हेतु भी वह्‌ प्रयत्नशील रहता ई 1 


जसे लक्ष्य को वीधने से पूर्व, कशल शूरवीर अपनी दृष्टि को श्रलक्ष्यभूत 
वस्तुगरो से हटाकर, स्वलक्षयभ्रूत वस्तु मात्र पर स्थिर करने का अभ्यास करता हैः 
वैसे ही कुशल साधक स्वरूप प्राप्ति हेतु श्रपने वित्त को सासारिक विषयौ से हटाकर 


स्वलक्ष्यभूत _परमात्म-तत्व पर स्थिर करता है । इसी स्थिरता की प्रक्रियाकैही 
भक्ति, स्तुत्ति, उपासना, ध्यान रादि विविधश्रग 1 


सिद्धि-मराप्त या सिद्धि-प्राप्ति की प्रक्रिया भे उच्च पदासीन (गुरस्थानस्थ) 
व्यक्तित्वो, तथा सिद्धि प्राप्ति मे सहायक [उपयोगी पदाथौँ कर प्रति साधक कै मनं 
मे श्द्धा या विनय भाव जाग्रत हौ जाते है । ब्रहत्‌, तीर्थकर, सिद्ध, श्रद्धेय भ्राचार्यं, 
उपाध्याय, मुनी ~ इन परमेष्ठी जनो की भक्ति द्वारा श्रात्मौत्कषं की 
भक्तिमार्गं है ! ओर मक्ति है ~ उनके गुणो मे श्रनुराग, तदनुक्रुल वर्तन, 
भरति गुणानुरामपूर्वक श्रादर्‌ सत्तार की प्रवृत्ति 1 


साषनादहीं 
या उनके 


भक्ति ण्व्द विनय, श्रद्धा, सेवा वैयावृत्य - इन भावो से प्रोनप्रोत व्यापार को 
प्रकट करता है 1 श्रद्धालु जन हारा सेवा-भाव से देव, गुरु ग्रादि पूज्य व्यक्तित्व के 
प्रति बन्दना करना, वैयावृत्ति व स्तुति करना, परोक्ष मे उनके गुणो का स्मरम्‌ 
करना श्रादि कार्यं किये जतत है, वह सव "चक्ति" के भ्रन्तगंत ६) स्तुति, प्रार्थना 
वन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, शरद्धा, भ्राराधना - ये एक ही विपय को प्रभिच्यक्त 
करते है । यहं भक्ति कायं शुद्धात्मन्रृत्ति को उत्पत्ति व रक्षा-दोनो मे उपयोगी होना 
द, इमीलिए भक्ति क्रिथा को 'सम्यक्त्व-वद्धिनी क्रिया कडा गयां है 1 


सद्भक्तिं हारा श्रौद्धत्य व श्रहकार क्षीरा होते है श्रीर प्रशम्त श्रध्यवमाय| 
कुशल परिणामोमे वृद्धि होतीहै। इसी का समर्थन श्रा० समन्तभद्र के "स्तुति 
स्तोतु साधो कुशलपरिणामाय' (स्वयम्भु स्तोत्र -२१।१) इस कथन से होता 
है। परिणाम-विशुद्धि होने से सचितकर्मो कौ निर्जरा प्रारम्भ हो जात्तीहै। 
इसी दृष्टि से यह्‌ कथन है ~ ते पण्यगुणस्मृतिने पुनाति चित्त दुरिताज्जनेभ्य 
स्वयम्भू स्तोत्र १२।२) । दूसरी ्रोर, आत्मीय गुणो का विकास प्रारम्महो 
जाता है! इसीलिए, जिनेन्द्रादि-मक्ति को दुगंत्ति-निवारक व पुण्यवधघेक होने के 
साथ-साथ परम्परया मोक्ष की साधिका मी कहा गया है :-- 


एया वि सा समत्था, जिणभत्तौ दुग्गई-निवारेण । 
पुण्णाणि य परेदु श्रासिद्धि परपरसुहाश ॥ 


(भगवती श्राराधना, ७५२) 


स्तुत्ति, वन्दनादि के रूपमे इस भक्तिक्रिया को जन साधक फी नैमित्तिक 
क्रियाश्रोमेही नही, नित्यक्रियाग्रोमे भी सम्मिलित किया गया है! उक्त 
भविति-क्गिया को 'हतिकमे' मौ कहा जाता है 1 


्ृति कर्म" के पर्यायवाची नाम दै - चित्तिकमं, पुजाकमं श्रौर विनयकर्मं 1 
अरक्षरोच्चाररूप वाचनिक क्रिया, तथा नमस्कारादिरूप कायिकं क्रिया ~ इनके 
भ्रनुष्ठान से ज्ञानावरणादि कर्मो का कतेन [छेदन होता है, इसलिए “कृतिकर्म" यह्‌ 
सक्ञासार्थकहै। चूक दरससे पुण्य काभौ सचय होता है, इसलिए 'चितीकर्मः 
स््ञाकी भी सा्थेक ह! इसीप्रकार्‌, विनयमाब से युक्त होने के कारण इसे 
"विनयकेमं* भी का जाता है । विनय का एक श्रयं "निराकरण भौ ह - "विनीयते 
निराक्रियते कर्माणि येन प्र्थाच्‌ विनय केद्वषराकर्मो का निराकरण क्षय होता 
€ इस दृष्टि से मक्ति कौ विनय-कमं सन्ना सारर्गाभत सिदध होनी ह| 


भवितक्गिया, साभाव्यत श्रावक व साधु ~ दोनो कै लिए उपयौमौ है । 
श्रावक के ६ श्रावश्यक कमं है जिनमे देवपूजा व गुरु-उपासना को महत्वपूर्णं 
स्थान दिया गया ह । मुनिजीवन मे भी स्तवन, बन्दना ्रादि कोच भ्रावश्यक 
क्रिाश्नो मे विशिष्ट स्थान दिया गया ह। साधूम्रो की नित्यनैमित्तिक क्रियाम 
कै श्रन्तर्मेत दश भवितयौ का (या १२ भवितयौ का) विशेष महत्व सर्वेविदित ई । 
वे है - सिद्ध, श्रत, चारित्र, योगौ, श्राचार्य, पच महागुरु, च॑त्य, वीर, चतुविशति 
तीर्थकर अ्रौर समाधि (निर्वाणं भवतिं व नन्दीश्वर भक्ति) । प्रथम छ भक्तिर्या 
तथा निर्वाण-भक्ति सस्कृत व प्राकृत दोनो भाषाभ्रो मे है, शेय सस्रत मे ही है। 
प्राकृत भक्तियो की रचना श्रा° कुन्दकन्द (या पद्मनन्दि) द्वारा, तथा सस्कृतं 


अक्तियो की रचना श्रा° पूज्यपाद द्वाराकी गर्दै । भ्रत्य श्नाचारयोँने भौ भक्तिय 
लिखी है। । 


उक्त भक्तिक्रिया कौ परिणति प्रात्मरति | ्रात्म-र्मणताके रूपमे होने पर 
मुक्ति की प्रक्रिया भ्रत्यन्त सरल हो जातीदहै। विरले लोग ही "भक्ति' मे तत्परहौ 
पति है! किसी श्रादशं विशेष से अनुरत्त होकर भगवान के चरणो मे भ्रात्मा्पेण 
करना सवके लिए सरल नही है। नजिनराज के श्रादशं ~ वीतरागता कीग्रोरः 
श्राक्षित होना भ्राज के विलासितामय जीवन मे कठिन है । किन्तु घन्यहै वे मुनिराज 
जोदइसयुगमे भी, वींतराग-धर्मोचित ब्रपरिग्रही जीवन व्यतीत करते हुए ग्रात्म- 
शमणएता की साधना मे श्रम्रसर है, श्रौर हमारे लिए प्र रणा-त्ोत है 1 उक्त मुनिराजों 
की विशाल परम्परा मे परमपूज्य समाधिसघ्राट १०८ भ्राचयं श्री महावीर 
कीतिजी महाराज, श्री १०८ गणधराचायं कु थुसागरजी महाराज, १०८ श्री आचार्य 
विमलसागर जी महाराज, आचायं सन्मतिसागर महाराज तथो उनके सधस्थ मुनियों 
भ्राधिकाश्रो का नाम श्रद्धा | आदर से चचित होता है, 


श्री १०८ गणधराचाये कु थुंसांगरजी महाराज कौ आज्ञा से उनके परम 
शिष्य श्रीं १०८ मुनि पद्मनन्दिजी, १०८ मुनि देवनन्दिजी व श्री १०५ श्राधिकां 
कल भूषरमति माताजी के सलप्रयत्न से प्रस्तुत द्म्बजनश्रभण-सिदधान्त 





१ देवपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप 1 दोन चेति गृहस्थानां 
पटुकर्मासि दिने दिने ॥\ (दृमनन्दि पचविशतिका, ६/७} दाण पूजा मुक्खं 
सावयघम्मे, ण॒ सवणा तेर विणा (स्यशसार-११) । 


२ समदा वश्रो य बदण, पडिक्कमण तदेव णादव्यै । पच्चक्खार विम्गौ 
करेणीयावासया छप्पि 1 (मूलाचार, २२०} 


पाठावली का निर्माणं हुरो है, जिसको भुद्रिदरूप प्रापके हायो मे हे] इममे 


श्रावश्यक भक्ति-क्रिया के म्रनृष्ठान मे समी स्वाध्यायोपयोगी पाठो का सकलनं 
है) यह संकर्लन ग्रपने श्रापिमे एकं श्रभरतपूरवं प्रयासं है । 


मै इसके प्रकेशंन मे प्रकांणन - सथोजक श्रौ शान्तिकूमारजौ गगर्वाल के धरति 
भी श्रना धन्यवांद ज्ञापित करता चाहंगा, जिनके प्रयास से, श्रत्प समयमे टी, 


इसका सुसज्जित | ्राकर्पैक मुद्रितरूप प्रकाण मेश्रां सका। इस -न्थमालाके 
मस्य प्र रण-स्तम्भ प° श्री १०८ गणधघराचायं कु सागरी महाराज ब श्रौ गरििनीं 


१०५ ब्रारथिका तिद्धान्त विशारद, सम्यम््ञान शिरोमणि, चिदुपी रत्न विजयामती 
माताजी के प्रति शत-शत नमन 1 


विनीत 
दामोदर शास्ती 
म्रघ्यक्ष 
जैन दशेन विभाग श्रौ लालवहादुर 
““शास्वी), केन्द्रीय चिद्यापौठ 
{शिक्षा मन्रालय मारत सरकार) 
कटवारिया सराय, 
नर्द-दिल्ली- १६ 





पाडायलि का प्रकाशन करवाया गया ह । प्रेय के दे भ्नोतरो का समेलन गरधराचये 
महाराज कौ प्राज्ञा से उनके शिष्य श्वौ १०८ मुनि पञ्मनन्दिजी, १०५ भुनि 
देवनन्दिजी च २०५ आधिका कुलभूपरमति माताजी ने वहुत हौ कमं समयमे 


कठिन परिशरमसे करियाहै1 मै उनके इस कायं के लिये उनके घरंणो मे नमोस्तु 
पित कराह ! 


वास्तव मे यह वहतं हौ उत्तम कये किया टै) भुङे प्राणो ही नही, बल्कि 
धूण विश्वास है किं साधुवमे व विदव-जन इससे निश्चितं ही लाभान्वित होगे 1 
क्योकि इतने प्रथो का समग्रह-प्रय श्राज तके प्रकाशित्त नहं हृश्राहै \ परम 
पूज्य १०२ गरधराचायं कुन्धुसागरजी महाराज ने इस भकार कते काये करने की 
प्माज्ञा देकर बहुत बडा उपकार करिया है ! गणधराचगं महाराज फे इस क्ता्यं के {लिये 
हम सभौ कृतस है । भणधराचा्यं कुन्धुसागमरजी महाराज ने वपे १६७२ मे राणाजी 
की नसियौ, खानि, जयपुर मे विणाल सधं के साथ चौतुर्मासकियोथौ) तभीसे 
उनकी मेरे ऊपर विशेष डपा रही है ! समता, वात्सल्य तथो निग्ेथता श्रोपे विशेषं 
गुण दह! जौ भी श्रापके पावन पवित्र चरणोके एक वार दशेन फरलेतां रहै, वह्‌ 
अपने भ्रापको धन्य मानते है ग्रौर उसका मन यहं कह रहता रै कि "महराज 
तुम्हारे चरणो मे दुनिथां दौडी श्रात्तीहै) कख बात प्रनोदी हैतुममें 
जोश्रोरौमे नहीं पातोहै 1 गरधराचायं कुन्धुसागरजी के बरे मे करु विशेष 
लिखनां मेरा उसी प्रकार श्रनुपयुक्त होगा जैसे सूये को दीपकं दिखाना । गरधराघायँ 
महाराज वास्तवमेच्यागवतप की साक्षात्‌ मूत्तिदै)! श्री १०८ गरधराचायै 
चुन्थुसागरजी महाराज व श्रौगमणिनी १७५ श्रोयिकरा विजयामति माताजी क नामं 
पर दही दसं प्रथमालाका शुभारम्भं वपे १६त्१मे घ्रा था! मुम प्राशा ही नही, 
घ्कि पूणं विश्वास है, कि भविष्य मे इस ग्रैयमाला से रेते ग्रंथो का प्रकाशन होगां 


जिनका प्रकाशन पहले कभौ नही द्श्रारै श्रौररेसे प्र॑थोको पठंकर निरिवित ही 
सभो लोग लाभात्विंत होभे 1 


प्रथमोला समिति के प्रकाशन कार्यो मे श्रौ लस्लूलोलजो जैन (गोधा) प्रवन्ध 
सम्पादक श्री मोतीलालजी हाडा, जेन समीतं कोकिलो रानी एवे ब्रारष्यास्मिक 
सगीत विदुषौ बहिन श्रीमती कलकेप्रभानी होडा, श्री कपूरचन्दजी पाण्ड्यो, श्री 
हौ रलालजी सेठी, शरौ सशचन्दजौ जैन, श्री राजकुमोरजी बोहरा, श्रौलूरकरणं 
जी पाषडीवाल श्रादि महानुभावो का वडा श्राभारी हं । समय सभय पर मेरे ग्रतुरोधे 
पर कायं मे सहयोग प्रदान करते रहते है 1 इसके अलावां अन्य सभौ महानुभावं 
व सहयोग मिला है उन सभीकायै वडा प्नराभरी हं ग्रौर ऊन्हे घन्यरवाचं 

ए 


मेरी धर्मपति श्रीमती मेमदेवी गगवाल व सुपुत्र श्री प्रदीपकूमार गगवाल 
काभीवडा श्राभारी हूं कि जिन्दोने मुभे गृहकार्यं से मुक्त रलक्न प्रकाणन काय 
को करने मे पूणं सहयोग प्रदान किया हे) श्री प्रदीपकूमार गगवाल द्वारा प्रथमाना 
कोदीजा रही सेवार्ये काफी प्रशसनीयदहै। श्रपने ग्रध्ययनकायें मे व्यस्त होते 
हुये भी श्राचाये महाराज व माताजी के श्राशीर्वाद से श्रपने कर्तव्यको निभा 
रहाट) 


्रदरणीय डा० प्रो शरक्षयक्रुमारजी जन इन्दौर का भी ग्रथमाला के लिये 
दियिजा रहे सहयोग के लिये भी वडा श्राभारीहूं। आशा है किभविप्यमेभी 
उनका श्राशीर्वाद सहयोग व मागं दर्शन हमेशा प्राप्त होता रहेगा } 


श्रादरणीय ड१० श्री दामोदरदासर जी शास्त्री प्राध्यापक व श्रच्यल् जन दर्षन 
विभाग, लालवहादुर केन्द्रीय विद्यापीठ, नशदिल्ली का भी बडा प्राभारी हू कि 
जिन्होने श्रपने अमूल्य समय मे से समय निकालकर मेरे अरनुरोष पर अपने कर 
कमलो से पुस्तक की प्रस्तावना लिखने की कृपा कीदै। डा° साहव बहुत ही 
उच्चकोटि के विद्वान है । जिसका श्रन्दाज श्राप स्वय ही पुस्तक मे छपी प्रस्तावना 


को पठढकर लगा सकते है । राशा है कि डा० साहव का भ्राशीर््रदि, सहयोग व मार्ग- 
दर्शन इस ग्रथमाला को हमेशा प्राप्त होता रहेगा । 


ग्रथमाला समिति की शरोर से दानवीर सेठ श्री तारान्दजी वगडा व उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती मरिएिदेवीजी को भी धन्यवाद देता हु! किं जिन्होने इस श्रथ 
प्रकाशन मे ०0.000 ₹रु० का विशेष ्रथिक सहयोग प्रदान क्यार । भ्राशादै 
भ्रापका सहयोग भविष्य मे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा 1 ग्रथमाला समित्तिकीौ 


भ्रोरसेश्रन्य समी दातारो को भी धन्यवाद देता हू जिनका सहयोग इस प्रथमाला 
को प्राप्त होता रहा है) 


ग्रथ प्रकाशन मे पूज्य आचार्यो, साधुप्रो व विद्धानौ के शुभाशीर्वदिव 
शुभकामना सदेश भेजे है, म उन सभीकावडा प्राभारी हुं) 


ग्रथमाला समिति दवारा प्रकाशन कार्यो को वहत ही सावधानी पूर्वक किया 
गया है 1 फिर भी चुटियौ का रहना स्वाभाविकरहै1 मेरास्वयकाज्ञान भ्रत्पहैँ 
श्रीर पुस्तक मे प्रकाशित स्तोत्र मेरे सामान्यज्ञान की परिधिके बाहरहै। परम 
पूज्य श्री १०८ गणघराचायं कृन्थुसागर जी महाराज की प्राज्ञा को सिरोधायं करते 
इए उनके ्राशीर्वादसे मैने यह विकट कार्यं किया है । अरत साधुजन, विदत जन 
व पाठ्कगणो से नञ्ज निचेदन है कित्रुटियोके लिए क्षमा करे । 


जैन मिच्र, जैन दशंन, जन गजट, करुखणादीप, महिला जागरसा प्रादि पमौ 
के सम्पादक महोदयो को उनके ग्रथमाला के लिए दिये गये सहयोग के लिएभी 
मै बडा भ्राभारी हू ्रौर उनके सहयोग के लिए वहुत-वहुत यन्यवाद देता ह 1 भ्राश्रा 
है श्राप सभी का सहयोग ग्रवमालाके प्रकाशनो के प्रचारमे हमेशा प्राप्त होता 


रदहैग। 1 


अन्तमे प्रम पृज्य १०८ गणघराचार्यं कुन्यूसागरजी महाराज के कर. 
कमलो मे यह ग्रथ विमोचन हतु सर्मापित करते हुए भ्राज मे प्रतीव प्रसन्नता का ग्रनुभव 
कररहाहूुकिश्रापश्रौीके ्राशीर्वाद सेर्भेने इस कायं को करने मे सफलता प्राप्त 
कीरै] 


पुन श्राशीर्वाद कौ भावना के साय 
गुरुभक्त सगीताचायं प्रकाशन सयोजक 
शातिकूमार गगवाल 
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निम्नलिचित गाथाग्रो को ग्रन्थश पाठ करते समय पदेः-- 


कत्यारणालोचना 
(पृष्ठ संख्या ५७) 


न शील नेव क्षमा विनयस्तपो न सयमोपवासा. 1 
न कृता न भावनीकृता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ।\ १६-१।। 


तत्वा्थे-सूत्र 
(पृष्ठ संख्या २६३) 


सोक्षमा्गेस्य नेत्तारं भेत्तारं कमेभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्वानां वन्दे तदृगुणलब्ध्ये ।\१।। 


< £ {८ ~ क्लश् 
पुण्यपाप श्रधिकार 
(पृष्ठ संख्या ४१३) 


हेलोन्मीलत्‌  परमकलया साधमारन्धकेलि । 
ज्ञानज्योतिः कवलितमः प्रोज्जजुम्भे भरेण ।११३।। 


~ == += ५9 २३.०५ ९५६ 


ग्रथ के विमोचन समारोह्‌ पर लिथे गये चिन्नो कौ मलक 
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हुम्बज-श्रमण-सिदढान्त-पाठावलि ग्रन्थ की प्रथम प्रति श्री १०८ गणधराचायं 
कर युसागरजी महाराज को विमोचन करने हेतु भेट करते हुए 
प्रकाशन सयोजक शान्तिकूमार गगवाल 





 - 


९० ५ 9 
०4०9० 


श्रौ १०८ गराघराचायं कु थूसागरजी महाराज ग्रन्य का विमोचन कर उपस्थित्त 
जन समदाय को ग्रन्थ का दिष्दर्शेन करति हुए ! पासमेश्री १०८ 
उपाच्याय मुनि कनकनन्दिजी महाराज विराजे हुए है । 


दुम्बुज-श्नमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
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श्रौ १०८ गणधराचायं कू वुमागरजी महाराज श्राशीर्वाद प्रदान करते हुए 
मच पर वैठे है दायं से वाये-श्री १०८ मनि पद्मनन्दिजी महाराज श्री १९८ 
उपाध्याय मुनि कनकनन्दिजी महाराज, श्री १०८ गणवरचायं 
कू ुसागरजी महाराज, श्री १०८ मुनि वीरनन्दिजी महाराज व 
स्वस्ति श्री पटाचायं चारुकीत्तिजी भटारक स्वामीजी (मूडवद्रौ) । 
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श्री १०८ गणधराचायं कु यूसागरजी महाराज प्रवचन करते हए । 
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हम्बज-श्रमर-सिढान्त-पाठावलि 


हुम्बुज-भ्रमण-सिद्धान्त-पाटावरिः 


गोस्मटे -थुदि 
रि दर-कंदोट-दलाण.यार, 

सुलोयरण  चद-समाण-तुण्ड ! 
घोरणाजियं  चम्पय-पुप्फसोहुः 

तं गोम्मरेसं पणमामि पिच्च ।१९।। 


अच्दाय-सच्छं जलकत-गंड, 
श्राबाहूु-दोलत्-सुकण्णपासं । 
गइन्द-सुण्डुज्जल-बाहुदण्ड, 
तं गोम्मटेसं पणमामि सिच्च ।१२॥ 


सुकण्ठसोहा-जिय दिव्व-संखं, 
हिमालयुद्ाम-विसाल-कधं । 
सुपेक्छरिज्जायल-सुदृटु-मस्भ, 
तं गोस्मटेसं परणमामि रििच्चं ।\३।। 


विज्छायलग्गे पविभासमारं, 
सिहार्माण सव्व-सुचेदियारणं । 
तिलोय-संतोसय-पुष्यणचंद, 
तं मोम्मटेसं पणमामि रिच्चं ।*४।१ 
लया-समक्कत-महासरीरः, 
मव्नावलोलद्ध-सुकप्परक्खं 


हुम्बुन-श्नमण-मिद्धान्त-पाठावलि 


देविदचिदच्चिय ~ पायपोम्म, 
तं गोस्मटेसख पणमामि रिस्च 1 ५।। 


दियंबरो जो ख च भीह-जुत्तो, 

ण रचांबरे सत्तमो विसुद्धो । 
सप्पादि-जतु-प्फुसदो ख कपो, 

तं गोम्मटेसं पणमामि रिच्चं 11६11 


श्रासां ण जो पेक्लदि सच्छिद्रः 

सोक्वे ण वंदा हयदोसमूलं 
विरायभावं भरहै विसल्लं, 

तं गोम्मटेसं परणमामि रिएच्चं ।१७।। 


उपाहि-मुत्तं श्ररण-श्राम-वस्जियं, 
सुसम्मजुर मय-मोहु-हारय । 
वस्सेय-पज्जत-मुववास-जुत्त, 
तं गोम्मटेसं परगमामि रिएच्चं 11८1} 


| & प 


पाश्वं, महावीर, प्रभु, गरघर वदो पाय 1 
जिनवाणी सरस्वति नम्‌, हौ जाऊ भवपार ।। 
श्रादि, महावीर, विमल, गुरू, सन्मति गुण भंडार । 
नमन कर त्रियोग से, श्रज्ञान-तिमिर नश जाय ।! 


नित्य भक्ति-पाड व प्रत्तिक्रमर 


नित्य अक्ति-पाठ व प्रतिक्रसरण 


महमत्र (पचनसस्कार मन्तम्‌) 
रणमो अ्ररिहुतारण, 
रमो सिद्धाः 


रमो आरइरियाण | 
रमो उवज्जायारणः 
रएमो लोए सव्वसाहुणं ।\१।। 


मन्त्र-महात्म्यम्‌ 

सन्तं संसारसारं जिजगदनुपमं सवे-पापारिमन्त्रम्‌ , 
संसारोच्ेदमन्ं विषमविषहरं कमेनिम्‌ लमन्नम्‌ । 
मस्त्रे सिद्धिभदान शिवसुखजनन केवलज्ञानमन्त्रम्‌ › 
मन्तरं श्रौ जेनमस्त्र जपं जप जपित जन्मनिर्वारएमन्त्रम्‌ \\२।। 
आष्ट सुरसंपदां विदधते मुक्तिभियो वश्यताम्‌ ; 
उच्चाट विपदां चतुगेतिभुवां विदं षमात्मेनसाम्‌ । 
स्तस्भं दुगेमनं भ्रति भ्रयततो मोहस्य संमोहनम्‌ › 
पायात्पञ्चनमस्क्रियाक्षरमयो साराधना देवता \\३। 
परनन्तानन्तसंसार-सन्ततिच्छेदकारणम्‌ । 
जिनरष्जपदाम्भोजस्मररणं शरणं मम \\४1! 
अन्यथा शरं नास्ति, त्वमेव शरणं सम । 
तस्मात्कारुण्य भावेन रक्ष॒ रक्त जिनेश्वर ।\५।। 
नदहिच्राता नं हि तता, न हि ऋता जगत््ये । 
चोतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति \६।। 
जिने भक्तिजिने भर्त्मिजने भक्तिदिने दिनि \ 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु, सडा मेऽस्तु भवे भवे 11७1} 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
परार्तवधि 


प्रातरेव समुत्थाय, तत्पाद्‌ दक्षिरपाश्वंतः । 
निषण्णास्तत्र पूर्वस्यिः एकाग्रश्चिन्तयेदित्ति ।\१।। 
श्रनादौ घोर-ससारे, भ्रान्त्वा आान्त्वा कुयोनिषु 1 
केथञ्चिज्जिनधर्मोभ्य, गृहस्थी यो मया धृतः 11२11 
भ्रद्यापि भुवनाराध्यो, यति धर्मो न लक्ष्यते । 
हन्त चारित्र-मोहेन, लब्धो निर्वासतेऽधुना 11३11 
चिन्तयित्वेति निर्दोषं, स्मृत्वा स्तुत्वा जिनेश्वरम्‌ ! 
बन्दित्वा च परामृश्य, कृतं पूर्वेदयुरात्मना ॥)४।। 


श्रयाद्याष्टक-स्तोत्रम्‌ 


श्रय मे सफलं जन्म नेत्रे च सफले मम । 
त्वामद्राक्षं यतो देव हितुमक्षयसंपदः 11१11 
श्रद्य ` 1रगंभीरपारावारः सुदुस्तरः 
सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दशनात्‌ 11२11 
अर्य मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते 
स्नातोऽहं घर्म-तीथेषु जिनेन्द्र तव दशेनात्‌ 11३1 
श्रय मे सफलं जन्म प्रशस्तं सर्वेमंगलम्‌ 1 
संसाराणंवतीरणोभ्टं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ 11४11 
कर्माष्टकज्वालं विश्न तं सकषायकम्‌ । 
दुगर्तेोनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ।५॥1 
अर्य सौम्या ग्रहाः स्वे शुभाश्चैकादश स्थिताः 1 
नष्टानि विध्नजालानि जिनेन्द्र तच दशनात्‌ \ १६।१ 
श्रद्य नष्टो महाबन्धः कर्मणां दुःखदायकः । 
सुखसगसमापश्रो जिनेन्द्र तव दशनात्‌ 11७।। 
शरद्य कर्माष्टिकं नष्टं बु.खोत्पादनक्ारकम्‌ । 
सुलाम्भोधिनिमग्नोऽहं ल्लिन तव दर्शनात्‌ 11८ १। 


चित्य भृक्ति-पाठ च प्रतिक्मरण % 


श्र्य सिथ्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः । 

उदितो मच्छरीरेऽस्मिन्‌ जिनेन्द्र तव दशनात्‌ \\६।। 

श्रद्याहं सुकृती भूतो निधू ताशेषकल्मषः । 

भुवनत्रय पज्योऽहं जिनेन्द्र तच दशनात्‌ 11 १०।। 

श्रद्याष्टकं पठेद्यस्तु गुरानन्दितिमानसः । 

तस्य सर्वार्थसंसिद्धिजनेन्द्र तव॒ दशनात्‌ ।\११।। 

भूतकाल-तीथ डरा 
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कृष्णमति (२०) ज्ञानसति (२९१) शुद्धमत्ति (२२) शी भत्र 
(२३) श्रतिक्रान्त (२४) शान्ताश्चेतिभूतकालसम्बन्धि 
चतुविशति-तीर्थं करेम्यो नमो नमः । 

वतंसानकाल-तोयड्धरा 
(१) ऋषभ (२) भ्रजित (३) सम्भव (४) श्रभि- 

नन्दन (५) सुमतिनाथ (६) प्रद्मप्रभ (७) सुपाश्वं (८) 
चन्द्रभ्रभ (£) पुष्पदन्त (१०) शौतल (११) श्रयान्‌ (१२) 
वासुपूज्य (१३) विमल (१४) श्रनन्त (१५) धर्मनाथ (१६) 
शान्ति (१७) कुन्यु (१८) श्र (१६) मल्लि (२०) मुनि- 
सुत्त (२९) नमि (२२) नेमि (२३) पा्वेनाथ (२४) 


महाची राश्चेति व्तंमानकाल-सम्बन्धि-चतुविंशति-तीथं करेभ्यो 
नमो नमः 1 


भविष्यत्काल तीथंङ्धरा 
(१) शनी महापद्च (२) सुरदेव (३) सुपाश्वं (४) 
स्वयप्रभ (५) सर्वात्मसूत (६) देवपुत्र (७) कुलपुत्र (स) 


इृम्वज-श्रमण-सिदढान्त-पाठावलि 
प्रातविधि 


प्रातरेव समुत्थाय, तत्पाद्‌ दक्षिणपाश्वतः । 
निषण्णस्तत्र पूर्वास्यः एकाग्रश्चिन्तयेदिति 1११1 
श्रनादौ घोर-संसारे, भ्रान्त्वा च्रान्त्वा कूयोनिषु 1 
कथल्चिञ्निनधर्मोऽयं, गृहस्थी यो मया घृतः ।\२।1 
श्रद्यापि भुवनाराध्यो, यत्ति घर्मो न लक्ष्यते \ 
हन्त चारिज-मोहेन, लब्धो निर्वासतेऽधुना \\३।। 
चिन्तयिस्वेति निर्दोषं, स्मृत्वा स्तुत्वा लिनेश्वरम्‌ \ 
वन्दित्व! च परामृश्य, छृतं पूर्देदयुरात्मना \\४। 


श्रयाद्याष्टक-स्तोत्रम्‌ 


भ्रद्य मे सफलं जन्म नेजने च सफले मम । 
त्वामबराक्षं यतो देव हितुमक्षयसेपदः ।\१।1 
भ्रद्य संसारगंमीरपारावारः सुदुस्तर 
सुतरोऽयं क्षणेनैव जिनेन्द्र तव दर्शनात्‌ ।\२।1 
अर्य मं क्ञालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते ! 
स्नातोऽहं धम-ती्थषु जिनेन्द्र तव दशनात्‌ \\३। 
रद्य मे सफलं जन्म प्रशस्तं सवेमंगलम्‌ । 
ससारारवतीर्णणोऽहुं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ।\४।। 
श्रद्य कर्माष्टकज्वालं विभ तं सकषायकम्‌ 1 
दुगेतेविनिवृत्तोऽहं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ \\५॥ 
ग्र सौम्या ग्रहाः सें शुभाश्चैकादश स्थिताः 1 
नष्टानि चिष्नजालानि जिने तव दशनात्‌ \\ ६।१ 
श्रय नष्टो महाबन्धः कर्मणां दुःखदायकः । 
सुखसगषमापन्नो जिनेन्द्र तव दशनात्‌ 11७1\ 
श्रद्य कर्माष्टिकं नष्टं दु.खोत्पादनक्ारकम्‌ । 
सुलाम्भोधिनिमग्नोऽहं जिनेन्द्र तव दशनात्‌ ।\ ८1! 


तित्य सृक्ति-पाठ व प्रतिक्रमण ५ 


शरद्य सिण्यान्धकारस्य हन्ता ज्ञानदिवाकरः 1 

उदितो भच्छरीरेऽस्मिन्‌ जिनेन्द्र तव दशंनात्‌ \\६।। 

श्रद्याहं सुकृती भूतो निधू ताशेषकल्मषः । 

भुवनत्रय पूज्योऽहं निनेन्द्र तव॒ दशेनात्‌ ।1९०\। 

श्रद्याष्टकं पठेचस्तु गुखानन्दितिमानसः । 

तस्य सर्वार्थ॑सं सिद्धिजिनेन्द्र तव॒ दशनात्‌ ।\११।। 

भूतकाल-तीथ ङ राः 

(१) श्नीनिर्वाण (२) सागर (३) महासाधु 
(४) विमलप्रभ (५) श्रीधर (६) सुदत्त (७) श्रमलप्रभ 
(=) उद्धर (९) श्रंगिर (१०) सन्मति (११) सिन्धु (१२) 
कुसुमाञ्ज्जलि (१३) शिवगरण (१४) उत्साह (१५) ज्ञानेश्वर 
(१६) परमेश्वर (१७) विमलेश्चर (१८) यशोधर (१६) 
कृष्णएमत्ति (२०) जलानमति (२१) शुदधमति (२२) श्नीभ्द्र 
(२३) श्रतिक्रान्त (२४) शान्ताश्चेतिमूतकालसम्बन्धि 
चतुविंशति-तीर्थं करेभ्यो नमो नमः ॥! 

वतंमानकाल-तीथंडरा 
(१) ऋषभ (२) श्रजित (३) सम्भव (४) श्रभि- 

नन्दन (५) सुमतिनाथ (६) प्रद्यप्रभ (७) सुपाश्वं (८) 
चन्दरभ्रभ (९ ) पुष्पदन्त (१०) शीतल (११) भ्रयान्‌ (१२) 
वासुपुज्य (१२) विमल (१४) श्ननन्त (१५) धर्मनाथ (१६) 
शान्ति (१७) कन्थ (१८) भ्र (१६) मल्लि (२०) सुनि- 
सुव्रत (२१) नमि (२२) नेमि (२३) पाश्वेनाथ (२४) 


महावीराश्चेति वतंमानकाल-सम्बन्धि-चतुविंशति-ती्थं करेभ्यो 
नमो नमः । 


भविष्यत्काल तो्थंडरा 
(१) श्रौ महापद्य (२) सुरदेव (३) सुयाश्वं (४) 
स्वयप्रभ (५) सर्वात्मसूत (६) देवपुत्र (७) कुलपुत्र (=) 


६ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पारावलि 


उदंफ (€) प्रौष्ठिल (१०) जयकीति (११) मुनिसुव्रत (१२) 
श्रर (श्रमम) (१३) निष्पाप (१४) निष्कषाय (१५) विपुल 
(१६) निर्मल (१७) चित्रगुप्त (१८) समाधिगुप्त (१६) 
स्वयस्मू (२०) श्रनिवतेक (२१) जनय (२२) विमल (२३) 
देवपाल (२४) श्रनन्तवीर्याश्चेति भविष्यत्‌-काल-सम्बन्धि- 
चतुविशति-तीरथं करेभ्यो नमो नमः 1 
विदेह क्षेत्रस्थ-विशतितीथंड्‌राः 

[१] सौमन्धर [२] युगमन्धर [३] बाहु [४] सुबाहु 
[५] सुजात [६] स्वयंप्रभ [७] वृषभानन [ठ ] भ्रनन्तवीरयं 
[€] सृरप्रम [१०] विशालकीति [११] वजधर [१२] 
चंदरानन [१३] भद्रनाहु [९१४] भृजंगम [१५] ईश्वर [१६] 
नेमप्रभ (नेमि) [ १७] वीरसेन [१८] महाभद्र [ १६ | देवयश 
[२०] श्रजितवीर्याश्चेति विदेहक्षे्रस्थ-विशतितीथं करेभ्यो नमो 
नमः । 


भा स्गीत्र. 


यत्स्वर्गावतरोत्सवे यदभवज्जन्माभिषेकोत्सवे 
यदीक्षाग्रहणोत्सवे यदरि ज्ञानप्रकाशोत्सवे । 
यच्निर्वाणगमोत्सवे निनपतेः पूजादुभुतं तदडवेः 
संगीतस्तुतिमगलेः प्रसरतां से सुप्रभातोत्सवः ।\१।। 
श्रीसनच्लतासरकिरीरमखिप्रभासिः 

अ्रालीहपाद्युग ! दुद्धंरकर्मंहूर 1 
श्नीनाभिनंदन { निनाजित ! शम्भवाख्य ! 
त्वदु-घ्यानतोऽस्तु सत्तं मम॒ सुप्रभातम्‌ 11२11 
छ्रत्रयपरचलचामरवीज्यमान- 


देवाभिनन्दनमुने सुमते जिमेन्ध | 


सुप्रभातस्तोत्रम्‌ 


पद्सप्रभाररणमणिचुतिभासुरांग, 
त्वद्-ध्यानतोऽ्तु सततं सम सुप्रभातम्‌ \\३१। 
ग्रहेन्‌ सुपाश्वकदलौी दलवरेगात्रः 
प्रालेयतारगिरिमौक्तिकवरंगौर 1 
चन्द्रभरभस्फटिकपणण्डूर पुष्पदन्तः 
त्वद्-ध्यानतोऽस्तु सततं भम सुप्रभातम्‌ ।\४। 
संतप्तकाञ्चनस्चे निनशीतलाख्य, 

श्रे यान्विनष्टदुरिताष्टकलंकपंक 

बंधुक बन्धुररू्चे निनवासुपुज्य, 
त्वदू-ध्यानतोऽस्तु सत्तं मम सुप्रभातम्‌ ।\५।\ 
उद्‌ डद्करिरणो बिमलामलांग, 
स्थेमद्ननतजिदनतसुखाम्बुराशेः 1 
दुष्क्मकट्मषविर्वजित धर्मनाथ, 
त्वद्‌-ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।१६।1 
देवामरीकूसुमसन्निभ शांतिनाथ, 

कुन्थो दयागुए विभूषरणभुषितांग 1 
देवाधिदेव भगवेच्चर ती्थेनाथ, 
त्वड्‌-घ्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।\७।! 
मन्मोहमल्ल-मदभंजन मल्लिनाथ, 
कषेमकरावितथशासन सुद्रतास्य । 
यत्सपदाप्रशमितो नमिनामधेय, 
त्वदु-ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।\ ८11 
तएपिच्छगुच्छरचिरोजज्वलनेमिनाथ , 
घोौरोपसगे-विजयिन्‌, लिनपा्वनाथ 1 
स्याद्रास्सुक्तिमिणिव्पेर वद्धमान, 
त्वद्-ध्यानतोऽस्तु सत्ततं मम सुप्रभातम्‌ ११९११ 


हुम्बुन-श्मण-सिदधान्त-पाठावलि 


प्रालेयनीलहरितारुखपौतभासं 
यम्मूतिमव्ययसुखावसथं मूनीन्द्राः 1 
ध्यायंति समप्ततिशतं निनवल्लभानाम्‌ 
त्वद्‌-ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ।\१०।। 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं माद्धल्यं परिकोतितम्‌ । 
चतुविंशतितीर्थाना सुप्रमात दिने दिने \।११।1 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं॑श्र यः प्रत्यभिनदितम्‌ 1 
देवता ऋषयः सिद्धाः सुप्रभातं दिने दिने ।१२॥ 
सुप्रभातं तवेकस्य वृषभस्य महात्मनः ! 
येन ॒प्रवतितं तीर्थं भेव्यसत्वसुखावहम्‌ ।\ १३) 
सुप्रभातं जिनेन्द्रारा ज्ञानोन्मीलितचश्षुषाम्‌ 1 
श्रज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः !1 १४।) 
सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः । 
येन कर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवद्धिना 11 १५।} 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्यारणं सुमंगलम्‌ । 
तरेलोक्यहितकतूं रां जिनानामेव शासनम्‌ ।\ १६॥ 
--इति सुप्रभात स्तोम्‌- 


शरीमानतु गाचा्यं विरचित 


भक 1 रस्तत्र. 
भक्तामरप्रणतमोलिमरिप्रभारणाम्‌ 
उद्योतकं दलित पापतमोवितानम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनयादयुगं युगादौ 
भ्रालंबनं भवजले पततां जनानाम्‌ ।\११। 
यः संस्तुतः सकलवाडमयतत्त्वनोधात्‌ 
उदभूतबुद्धिपद्धभिः सुरलोकनाथैः । 


भक्तमरस्तोच्रम्‌ 


५ 


स्तोश्रेजगत्त्िततयव्चित्तहरेरुदारेः 

स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ \\२।। 
बुद्धया विनाऽपि विबुघर्चतयादपीठ 

स्तोतु समुद्यतमरतरपिवगत्रपोऽहम्‌ । 
बाल विहाय जलसंस्थितमिस्दुविम्बम्‌ 

न्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्‌ 1\२।1 
वक्तु गुरणान्गुरखसमुद्र ! शशाककातान्‌ 

कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्धया । 
कल्पास्तकालपवनोद्धतनक्रचक्तम्‌ 

को वा तरीतुमलमम्बुर्निधि भुजास्याम्‌ ॥*४।। 
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश ! 

कतुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः 1 
प्रीत्या्मवीयेमचविचार्य मृगो मुगेन्द्रम्‌ 

नाभ्येति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ ।\५। 
श्रल्पश्चतं ्रूतवतां परिहासधाम 

त्वदधक्तिरेव गूखरीकुरते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति 


तच्चास्रचारकलिकानिकरेकहेतुः ।\६।१ 
त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसच्चिबद्धम्‌ 
पाप स्रणाल्क्षयसूपति शरीरभाजाम्‌ 1 
श्राक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु 
सुर्खाशुभिच्मिव शार्वरमन्धकारम्‌ ।१*७।। 


मत्वेति नाथ । तच सस्तवनं म्येदम्‌ 
अारभ्यते तनुधियाऽपि तच प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु 


मुक्ताफलद् तिमूपेति ननूदबिन्दुः ॥\८॥। 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


प्रलेयनीलहरितारुणपीतभासं 
यन्मूतिमव्ययसुखावसथं मुनीद््राः । 
ध्यायंति सप्ततिशतं निनवल्लभानाम्‌ 
त्वद्‌-ध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम्‌ ॥१०॥। 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं माद्धल्यं परिकीतितम्‌ । 
चतुविशतितीर्थानां सुप्रभातं दिने दिने 11१९\ 
सुप्रभातं सुनक्षत्नं॑श्चयः प्रत्यभिनदितम्‌ । 
देवता ऋषयः सिद्धाः सुप्रभातं दिने दिने ।।१२॥ 
सुप्रभातं त्वेकस्य वृषभस्य महात्मनः । 
येन भ्र्वतितं तीथं भव्यसत्वसुखावह्‌म्‌ ।\९३)। 
सुप्रभातं जिनेन्द्रारणं ज्ञानोन्मोलितचक्षुषाम्‌ । 
श्रज्ञानतिमिरान्धानां नित्यमस्तमितो रविः १४1 
सुप्रभातं जिनेन्द्रस्य वीरः कमललोचनः । 
येन कर्माटवी दग्धा शुक्लध्यानोग्रवह्भिना ।\ १५१1 
सुप्रभातं सुनक्षत्रं सुकल्याणं सुमंगलम्‌ 1 
त्रलोक्यहित्तकत्रं णां जिनानामेव शासनम्‌ ॥\ १६1 
--इति सुप्रमात स्तोमू-- 


श्नीमानतु गाचा्यं विरचित 


भक 1 र स्त्र. 
भक्तामरप्रएतमौलिमरिघ्रभाराम्‌ 

उद्योतकं दलित पापतसोवितानम्‌ ! 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपादयुगं युगादौ 

भ्रालंबनं भवजले पततां जनानाम्‌ 1 १। 
यः सस्तुतः सकलवाड्‌मयतत्वबोधात्‌ 

उद्भूतबुद्धिषडभिः सुरलोकनाथैः ! , 


५५५१-१ 


कल्पास्तकालसरत चलिताचलेन 
{कि मंदराद्विशिखरं चलित कदाचित्‌ ।)१५।) 
निधू मवतिरपर्वाजततेलपुरः 
छरत्स्न जमट्यमिदं प्रकटीकरोषि । 
गम्यो न जातु मरतां चलिताचलानाम्‌ 
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः ।॥१६॥ 
नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगस्य. 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगस्ति । 
नाम्मोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः 
सूर्याततिशायिमहिमासि सुनोन्र ! लोके \\१५७।। 
नित्योदय दलितमोहमहान्धकारम्‌ 
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव सूुखान्नमनत्पकान्ति 
विद्योतथन्जगदपूदशशांकलिम्बम्‌ 
कि शवेरीषु शशिनाऽस्हि विवस्वता वा 
युष्सन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ ! । 
निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलोके 
कायं क्रियस्नलधरेजंलभार न्नं: 11 १६।। 
ज्ञानं थथा त्वयि विभाति कतावकाशम्‌ 
नेवं त्था हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजो महामखिषु याति यथा महत्त्वम्‌ 
नैव तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥1२०। 
मन्ये वरं हरिहरादथय एव र्टाः 
इष्टेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति । 
कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः 
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि ।\२१॥। 


11 १८।। 
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श्रास्तां तव॒ स्तवनमस्तसलमस्तदोषम्‌ 
त्वत्संकथाऽपि जगता दुरितानि हन्ति । 
द्रे सहस्रकिरणः कुरते प्रभेव 
पद्माकरेषु जलजानि विकास्भाजि ॥\६।। 
नात्यदभूतं भुवनभूषरण भूतनाथ 
भूतेगु रभुं वि भवन्तमभिष्टुवन्तः ! 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन क वा 
भत्याभितं य इह नात्मसमं करोति ।\१०।। 
इष्ट्वा भवन्तसनिमेषविलोकनीयम्‌ 
नान्यत्रतोषसुपयाति जनस्य चक्षुः । 
पीत्वा पयः शंशिकरद्य तिदुरधसिन्धोः 
क्षारं जलं जलनिधेः रसितु क इच्छेत्‌ । ११1 
यैः शातरागरचिभिः परमाणुभिस्त्वस्‌ 
निर्मापितस्त्रिभुवनेकललासभूत { 
तावन्त एव खलु तेऽप्यखवः पुथिव्याम्‌ 
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ।११२॥ 
वक्त्रं क्व॒ ते सुरनरोरगने्रहारि 
निश्शेषर्निजितजगत्तितयोपसानम्‌ 
बिम्बं कलकमलिनं क्व॒ निशाकरस्य 
यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्‌ ।।१३।1 
सम्पुणे-मण्डल-शर्शांककलाकलाप 
शुश्चा गुरणास्त्रिभुवनं तव लघयन्ति । 
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्‌ 
कस्ता्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥1१४।। 
चित्रं किमन्र यदि ते चतरिदशंगनाभिः 


नीतं मनागपि सनो न विकारमार्गम्‌ । 


मक्तामरस्तोत्रम्‌ 


कल्पान्तकालसरता चलिताचलेन 

कि संदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्‌ ।\१५।। 
निधू मर्वातिरपर्वाजततेलपुरः 

कृत्स्नं जगत््रयमिदं प्रकटीकरोषि । 
गम्धो न जातु मरुता चलिताचलानाम्‌ 

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः ।*१६।। 
नास्तं कदाचिदूपयासि न राहुगम्यः 

स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति । 
नाम्भोधरोदरनिरढमहाप्रमावः 

सर्यातिशाथिमहिमासि मुनोन्द्र ! लोके 11 १७ 
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम्‌ 

गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विश्राजते तव सुखान्जमनल्पकाम्ति 

विद्योतयज्जगदपकेशशांकबिम्बम्‌ 
{कि शर्वरीषु शशिनाऽन्हि विवस्वता वा 

युष्मन्मुेन्दुदलितेषु तमस्य नाथ ! 1 
निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलोके 

कार्यं कियज्जलघरेजंलभार नम्रः ।\१९। 
ज्ञानं यथा त्वयि विमाति कृताव काशम्‌ 

सैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम्‌ 

नेवं तु काचशकले किररणाकुलेऽपि ।1२०।। 
मन्ये वरं हरिहराद्य एव ष्टाः 


इष्टेषु येषु ॒ हृदयं त्वयि तोषमेति । 
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः 


कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि २११; 


1 १८।। 
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स्त्रीरणा शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसुता । 
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्‌ 

प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदशुजालम्‌ ।\२२।। 
त्वामामनन्ति मुनयः ण्रमं पुमांसम्‌ 

श्रादित्यवरेममल तमसः पुरस्तात्‌ 
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्‌ 

नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः \\२३।। 
त्वासन्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्‌ 

ब्रह्मारणमीश्वरमनन्तमनंगकेतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्‌ 

ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः 1२४) 
बुद्धस्त्वमेव विबुधर्णचतब्ुदधिबोधात्‌ 

त्व शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात्‌ । 
धाताऽसि धीर शिवमागेविघेविधानात्‌ 

व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ।।२५।) 
तुभ्यं नमस्तरिभुवनर्तिहराय नाथ ! 

तुभ्यं नमः क्लितितलामलभूषरणाय । 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय 

तुभ्यं नमो जिन 1 भवोदधिशोषरषाय ।।२६।। 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुखरशेवैः 

त्वं संधितो निरवकाशतया मुनीश ! । 
दोषेरपात्तविब्ुधाश्यजातमर्वेः 

स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपील्ितोऽसि ।२७॥। 
उच्चेरशोकतरसंभितमुन्मयूखम्‌ 

श्राभाति रूपममलं भवततो नितास्तम्‌ ! 


भक्तामरस्नोत्रम्‌ 


स्पष्टोटलसत्किरणमस्ततमोवितानम्‌ 

बिम्बं रवेरिव पयोधरपाश्वंवति ।\२८।। 
सहासने मरिमयूखशिखाविचित्रे 

विश्राजत्ते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्बं वियद्विलसदशुलतावितानम्‌ 

तु गोदयाद्िशिरसौव सहस्ररश्मेः ।\२६।। 
कुन्दावदातचलचामरचारशोभम्‌ 

विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्‌ । 
उद्यच्छशाकशुचिनिभरवारिधारम्‌ 

उच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ 11३०1 
छत्रत्रयं तच विभाति शशांककान्तम्‌ 

उच्चैः स्थितं स्थगितभावुकरभतापम्‌ 1 
सुक्ताफलभरकरजालविवद्धशोभम्‌ 

प्रस्यापयस्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ ।३२।। 
गम्भीरताररवप्‌रितदिग्विभागः 

तरेलोक्यलोकशुभसंगमभतिदक्न } 
सद्मंराज ! जय घोषरणघोषकः सन्‌ 

खे दुल्दुभिष्वेनति ते यशसः प्रवादी 1 ३२।) 
मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात 

सन्तानकादिकूसुमोत्करवृष्टिरुदधा । 
गन्धोदविन्दुशुभमन्दमरत्मपाता 

दिव्या दिवः पतति ते वयसां ततिर्वा १३२) 
शु मतप्रभाचलयभूरिविभा विभोस्ते 


लोकत्रये द तिमतां च तिमाक्षियन्ती 1 
भोचयदिवाकरनिरन्तरभूरिसंल्या 


दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्‌ 11३४1} 
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स्वर्गापवगेगममागेविमा्ग शेष्टः 

सद्धमतत्वकथनेकपटुस्त्रिलोक्याः । 
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदा्थंसव- 

माषास्वभावपरिरामगुखप्रयोज्यः ५१३५।। 
उसिद्रहेमनवपकज-पु जकारन्त 

पयु ल्लसन्रखमयूखशिखाभिरामौ । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! घत्तः 

पद्मानि तत्र॒ विदब्रुधाः परिकल्पयन्ति ।।३६।। 
इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र 

धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य । 
याखक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा 

तादक्‌ कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ।३७।। 
श्च्योतन्मदाविलविलोलक पोलमूल 

मत्त-भ्रमद्‌ श्रमरनाद्‌विवृद्धकोपम्‌ । 
एिरावताभनिभसुद्धतमापतन्तम्‌ 

इष्ट्वाऽभयं भवति नो भवदाधितानाम्‌ ॥।३८।। 
भिन्न वकुम्भगलदुज्ज्वलशो गिताक्त 

सुक्ताफलप्रकर भुषितमूमिभागः । 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि 

नाक्रामति कमयुगाचल-संशितं ते ।३९॥ 
कल्पान्तकालपवनोद्धतबन्हिकल्पम्‌ 

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमृत्स्फुलिगम्‌ 1 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्‌ 

त्वन्नामकर्तेनजलं शमयत्यशेषम्‌ 11४०। 
रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम्‌ 

क्रोधोडतं फरिनमुत्मरलापतस्तम्‌ 1 


भक्तामरस्तोत्रम्‌ १५ 


आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशकः 
त्वन्नामनागदमनी हदि यस्य पुसः ।\४९।। 
वल्गततु रंगगजर्गजत  भीमनादम्‌ 
श्राजौ बलं बलवतामपि भपतीनाम्‌ । 
उद्यहिवाकरमयूखशिखलापविद्धम्‌ 
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु निदासुपत्ति ।\४२\। 
कुन्ताग्रभिन्नगजशोखितवारिवाहं 
वेगावतार तरणातुरयोधमीमे 1 
युद्धं जयं विजितदुजेयजेयपक्नाः 
त्वत्पादपड्धुजवनाश्रयिखो लभन्ते 11४३1 
अम्भोनिधौ क्षभितभीषरणनक्रचक्र 
पाटीनपीठभयदोत्वरबाडवाग्नौ । 


रद्धत्तर स्च शिखरस्थितयानपा्राः 

रासं विहाय भवतः स्मररणाद्‌ ब्रजन्ति \\ ४४11 
उदुभूतभीषणजलोदरभारमुग्ना 

शोच्यां दशासमुपगताश्च्युतजीविताशाः । 
त्वत्पादषङ्कजरजोमृतदिग्धदेहाः 

मर्त्या समवलन्ति सकरध्वजतुल्यरूपाः ।\४५।। 
अआआपावकण्ठसुरुष्पुद्धलवेष्टिताद्धाः 


गाढं ब्रह्निगडकोटिनिघुष्टजद्खाः । 
त्वन्नाममन््रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः 


सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति 1*४६।। 
मत्तद्विपेनद्रमृगराजदवानलाहि 

संग्रामवारिधिमहोदरबन्धनोत्थम्‌ 1 
तस्याशु नाशमुपयाति भयं सियेव 

यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ।\४७।। 
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स्तोत्रं तव जिनेन्द्र गुणंनिबद्धां 

भक्त्या मथा विविधवरंविचि्नपुष्पाम्‌ 
घत्तेजनो य इह कण्ठगतामजल 

तं मानतुद्धमवशा ससूुपेति लक्ष्मीः \\४८॥। 


1 इति श्रीमन्मानतुद्धाचा्ंविरचित भक्तामरस्तो त्रम्‌ ॥1 


श्री कुमुदचंद्राचार्यप्रणीतम्‌ 
स्यारणमन्दिर स्तोत्र _ 

कल्यारणमन्दिरमुदारमवदयभेदि- 

भीताभयप्रस्मनिन्दितिमध्रिपयम्‌ । 
संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु 

पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ।\१॥। 
यस्य स्वयं सुरगुरगरिमाम्बुराशेः 

स्तोत्रसुविस्तरृतमतिनं विभुविधा तुम्‌ । 
तीरथेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतोः 

तस्याहुमेष किल संस्तवनं करिष्ये ।1२॥ 
(पुम्मम्‌ ) 
सामान्यतोऽपि तव वरयितु' स्वरूपम्‌ 

अस्माद शाः कथमधीशभवन्त्यधीशाः । 
धष्टोऽपि कौशिकशिशुयंदि वा दिवान्धो 

रूपं प्ररूपयति कि किल धमेरश्मेः ।\३।। 
मोहक्षयादनु भवच्चपि नाथमर्त्यो 

नूनं गुरणएन्मरणयितुः न तव क्षमेत ! 


कल्याणमन्दिर स्तोत्रम्‌ १७ 


कल्पान्तवान्तपयस, प्रकटोऽपि यस्मात्‌ 
मीयेतकेनजलधेः न नु रत्नराशिः (1४1! 
श्रभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि 
कतुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य 1 
बालोऽपि कि न निजबाहुयुगं वितत्य 
विस्तीरणतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः 1५1! 
ये योगिनामपि नयन्तिगुणास्तवेश 
वक्तु कथं भवति तेषु ममावकराशः । 
जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं 
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिरणोऽपि 11६11 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन संस्तवस्ते 
नमापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
तीन्रातपोपहतपान्थजनान्निदाघे 
भ्रीरणात्ति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ।\७\। 
हद्रतिनि त्वयि विभो शिथिलौभवन्ति 
जन्तोः क्षरेन निविडा श्रपि कमेबन्धाः । 
सद्यो भुजद्ध ममया इव मध्यभागम्‌ 
श्मम्यागते वन॒ शिखस्डिनि चन्दनस्य 1111 
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र 
रद्र रुपद्रव शतेस्त्वयि वीक्षितेऽपि । 
गोस्वामिनी स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे 
चौरेरिवाशु पशवः भ्रपलायमानैः 1६11 
त्व तारको जिन कथं भविनां त एव 
त्वामुद्हन्ति हृदयेनय दुत्तरम्तः । 
यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेषन्‌नम्‌ 
भ्रन्तगंतस्य भरुतः स॒ किलानुमावः ।\९०। 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


पस्मिनहरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः 

सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन 
दिध्यापिता हृतभुजः पयसाथ येन 

पीतं न॒ कि तदपि दुद्धं रवाडवेन 
स्वामिच्चनल्पगरिमारामपि प्रपन्न. 

त्वां जन्तवः कथमहो हदये दधानाः 
जन्मोर्दाधि लघु तरत्त्यतिलाघवेन 

चिन्त्यो न हन्त महता यदि वा प्रभावः 
क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तः 

ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कमंचौराः 
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके 

नीलद्र मारि विपिनानिन कि हिमानी 
त्वां योगिनो लिन सदा परमात्मरूप- 

सन्वेषयन्ति हदयाम्बुजकोषदेशे 
पुतस्य निमलरचेयदि वा किमन्य- 

दक्षस्य सम्भवपदं ननु करिंकायाः 
ध्यानाज्जिनेश भवतो भविन. क्षणेन 

देहं विहाय परमात्मदशा व्रजन्ति 
तीत्रानलादुपलभावमपास्य लोके 

चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः 

श्रन्तः सदेव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं 

भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम्‌ 
एतत्स्वरूपमथ सध्यविर्वातिनो हि 

यद्धिग्रहुं प्रशमयन्ति महानुभावाः 
श्रात्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्धया 

ध्यातो जिने भवत्तीह्‌ भवत््रभावः 


। 


।\११।। 


।\ १२।। 


| 


।\१३।। 


। 


।1१४॥। 


॥ 


।\१५।1 


1 \ ९ €।) 


कल्याण मन्दिर स्तोत्रम्‌ १६ 


पानोयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं 

किनामनो विषविकारमपाकरोति ।1१७।। 
त्वामेव वीततमस परवादिनोऽपि 

नून विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । 
कि काचकामलिभिरीश सितोऽपि श्भुः 

नो गृह्यते विविधवरंचिपर्ययेर ॥१८।। 
धर्मोपदेशसमये सविधानुभावाद्‌ 

श्रास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः ! 
श्रभ्युदगते दिनपतौ स महीरुहोऽपि 


{किं वा विबोधसमुपयाति न जीवलोकः ।) १६।। 
चित्रं विभो कथमवडमुखवुम्तमेव 

विष्वक्पतत्यविरला सुरपुष्पवुष्टिः । 
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश 

गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ।\२०॥ 
स्थाने गभीरहूुदयोदधिसम्भवायाः 

पीगूषतां तन गिरः समुदीरयन्ति । 
पीत्वा यतः परमसंमदसद्खभाजो 

भव्या ब्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्‌ ।\२१।१ 
स्वामिन्सुद्ूुरमवनम्य समुत्पतन्तो 

मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः । 
येऽस्मे नति विदधते गुनिपुद्धवाय 


ते नूनमूष्वेगतयः खलु शुद्धभावाः ।।२२।। 
श्यामं गभीरभिरमुर्ज्वलहेमेरत्न- 

सिहासनस्थमिह भव्य शिखण्डिनस्तवाम्‌ । 
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैः 

चामी कराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाह्म्‌ ।\२३॥ 


२० 
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उदृगच्छता तव शित्तिच्‌ तिमण्डलेन 

लुप्तच्छदच्छविरशोकतरबं भूव । 
साननिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग 

नीरागतां ब्रजति को न सचेतनोऽपि ।।२४।। 
भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेनम्‌ 

श्रागत्य निवृ तिपुरीं प्रति साथंवाहम्‌ । 
एतन्निवेदयति देव जगत्त्र॑याय 

सन्ये सदन्चभिनमः सुरदन्दुभिस्ते \\२५।। 
उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ 

तारान्वितो विधुरय विहृतान्धकारः \ 
मुक्ताकलापकलितोरसितातपन्न 

व्याजात्तरिधा धृतधनुध्र्‌ वमभ्युपेतः ।\२६॥ 
स्वेन प्रपुरितजगत्त्रयपिण्डितेन 

कान्तग्रतापयशसामिव सञ्चयेन । 
माखिक्यहेमरजत-प्रविर्निमितेन 

सालत्रयेण भगवल्रभितो विभासि 11२७1 
दिव्यख्जो जिन नमत्रिदशाधिपानाम्‌ 

उत्सृज्य रत्नरचितानपि भौलिबन्धान्‌ । 
पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वां परत्र 

त्वत्सद्धमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥1 
त्वं नाथ जन्भजलर्धोविपराद्धमुखोऽपि 

यत्तारयस्त्यसुमतो निजपृष्ठलग्नान्‌ । 
युक्तं हि पणथवनिपस्य सतस्तवेव 

चित्रं विभो यदसि कर्मविपाकशुन्यः ।\२९।। 
चिश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुगंतस्त्वं 

कि वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश । 


कल्याणमन्दिरस्तोर्म्‌ 


श्रज्ञानचत्यपि सदेव कथंचिदेव 

ज्ञानं त्वयि स्फुरित विश्वचिकासहेतु ।\३०।। 
प्राग्भारसम्भृतनभांसि रजांसि रोषाद्‌ 

उत्थापितानि कमटठेन शठेन यानि । 
चायापि तैस्तव न नाथ हता हताशः 

ग्रस्तरत्वमाभिरयमेव परं दुरात्मा 11३१1 
यद्गजेदनतघनौघमदश्चभीमं 

अ्रश्यतडिन्म्रुसलमांसलघोरधारम्‌ । 
देत्येन सुक्तपथ दुस्तरवारिदध्र 

तेनेव तस्य जिन दुस्तरवारिकृत्यम्‌ ।\३२। 
ध्वस्तोध्वेकेशविकृताकृति मत्येमुण्ड- 

प्रालस्बभुदुभेयदवक्त्रविनिर्यदग्तिः । 
भ्र तव्रजः प्रतिभवन्तमपौरितो यः 

सोऽस्याभवत्प्रतिभवं भवदुःलहेतुः \\३३।। 
धन्यास्त एव भुवनाधिप ये चिसन्ध्य- 

माराधयन्ति विधिवद्धिधुतास्यङत्याः । 
भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः 

पादद्वयं तव विभो भुवि जन्सभाजः ।\३४।। 
अस्मिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश 

मन्ये न समे श्रवणगोचरतां गतोऽसि । 
आ्ार्काणिते तु तच मोत्रपचित्रमन्त्रे 

कि वा विपद्विषधरी सविधं समेति \\३५॥। 
जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव 

मन्ये मयामहितमीहितदानदेक्षम्‌ । 
तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवगनां 

जातो निकेतनमहं मयित्ताशयानाम्‌ ।\३६।। 
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नूनं न॒ मोहतिमरावृतलोचनेन 

पर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि । 
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः 

प्रोद्यतपमचन्धगतयः कथमन्यथेते ।\३७।। 
आरकरितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि 

नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या । 
जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्नं 
यस्माक्करियाः प्रतिफलन्ति न भावशुन्याः ।\३८।। 
त्वं नाथ दुःखिजनवत्सल हे शरण्य 

कारुण्य पुण्यवसते वशिनां वरेण्य । 
भक्त्या नते मयि महेश द्यां विधाय 

दुःखाडकरुरोहलनतत्परतां विधेहि ।\३९॥। 
निःसंख्यसारशररं शरणं शरण्यम्‌ 

श्रासाद्य सादितरिपुप्रथितावदानम्‌ । 
त्वत्पादपकजमपि भ्ररिधानबन्ध्यो 
वन्ध्योऽस्मि तदुभुवनपावन हा हतोऽस्मि ॥\४०।। 
देवेन्द्रवन्य विदिताखिलवस्तुसार~ 

संसारतारकं विभो भुवनाधिनाथ 1 
त्रायस्व देव करुरणाहद सां पुनीही 

सीदन्तमद्य भयदन्यसनास्बुराशेः ।\४१।। 
यद्यस्ति नाथ भवदडिघरसरोरहारां 

भवते फलं किमपि सन्ततसच्न्वितायाः । 
तन्मे त्वदेकशररणस्य शरण्य भूयाः 

स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ।\४२।। 
इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन््र 

सान्द्रोरलसत्पुलक कञ्चुकिताद्खभागाः । 


एकीभ।व स्तोत्रम्‌ 


त्वचिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्म्या 
चे संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः 11४३।, 


जननयनकू मुदचन्दरभ्रभास्वराः स्वगेसम्पदो भुक्त्व । 
ते विगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते 1\४४।। 


11 इति सिदधसेनदिवाकरप्रणीत कल्याणमन्दिरस्त्रौतम्‌ 1\ 


श्नौ चादिराज-्रणीतम्‌ 


ए रभा -स्त्रोत. 


एकीभावं गत इव मया यः स्वयं कमंबन्धो 

घोरं दुःख भवभवगतो दुनिवारः करोति । 
तस्याप्यस्य त्वयि निनवरे भक्तिरन्मुक्तये चेत्‌ 

जेतु शवयो भवति न तया कोऽपरस्तापहेतुः ।\१॥। 
्योतीरूपं दुरितनिवहध्वान्तविध्वशहेतु 

त्वामेवार्हाजनचर चिरं तत्त्वविद्याभियुक्ताः 
चेतोवासे भव्ति च मम॒ स्फारमुदभासभानः 

तस्मिन्न हः कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे \\२।! 
अनन्दाश््‌ स्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन्‌ 

यश्चायेन त्वयि दडमनाः स्तोत्रमन्त्भेवन्तम्‌ । 
तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यात्‌ 

निष्कास्यन्ते विविधविषमव्याधयः 


काद्रवेयाः 1\३11 


रट 


हम्बुज~श्रमण-सिद्धान्त-पाठावेलि 


प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेष्यता भव्यपुण्यात्‌ 
पृथ्वीचक्र कनकमयतां देव निन्ये त्वयेदम्‌ । 
ध्यानद्वार मम॒ रुचिकर स्वान्तगेहुं प्रविष्टः 
तत्किं चित्रं जिन वपुरिदं यत्सुवरणोकरोषि ।।४।। 
लोकस्येकस्त्वमसि भगवत्निनिमित्तेन बन्धुः 
त्वय्येवाऽसौ सकलविषया शव्ितिरग्रत्यनीका । 
भवितस्फोतां चिरमधिवसन्मामिकां चित्तशय्यां 
मय्युत्पन्न कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथाः ।\५।। 
जन्माटव्यां कथमपि मया देव दीघं भ्रमित्वा 
प्राप्तेवेयं तव॒ नयकथा स्फारपीयुषवापौ । 
तस्या मध्ये हिमकरहिमव्यरुहशीते नितान्तं 
निमेग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपतापाः ।\६।। 
पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते जिलोकीं 
हेमाभासो भवति सुरभिः भीनिवासश्च पद्यः । 
द्धि ण स्पृशति भगवंस्त्वय्यशेषं मनो से 
श्रयः कि तत्स्वयमहरहयेन्न मामभ्पुपेति ।\७॥। 
पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपा्नया पिबन्तं 
कर्मारण्यात्पुरुषमसमानन्दधाम प्रविष्टम्‌ । 
त्वां दुर्वारस्मरमदहरं त्वत्परसादेकरभुमि 
कर. राकाराः कथमिव रुजाकण्टका निलु ठन्ति: ।\८।! 
पाषारणत्मा तदितर : केवलं रत्नमूति 
मानस्तम्भो भवति च परस्ता. ग रत्नवर्भः 
दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नरारणां 
भ्रत्यासत्तियेदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः 11९11 
हृदः प्राप्तोमरुदपी भवन्मूति शेलोपवाही 
: पुसां निरवधिरुजाधूलिबन्धं धुनोत्ति । 


एकीभावस्तोत्नम्‌ 


ध्यानाहूतो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्टः 
तस्याशक्यः क इह भुवने देवलोकोपकारः ।)१०।। 
जानासि त्वं मम भवभवे यच्च याखक्च दुःखं 
जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि 
त्वं सर्वेशः सुप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या 
यत्कर्तव्यं तदिह विषये देव एव प्रसारणम्‌ ।\ ११11 
प्रापछ्ैवं तव नुत्तिषदैर्जोवकेनोपदिष्टः 
पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौर्यम्‌ ! 
कः संदेहो यदुपलभते वासवश्नीप्रभुत्वं 
जल्पञ्जयप्यैमेरिभिरमलेस्त्वन्नमस्कार चक्रम्‌ 
शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचां 
भक्तिर्नो चेदनवधिसुखवल्चिका कुञ्चिकेयम्‌ । 
शक्योदृघाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुसो 
मूवितद्ारं परिद्ढमहा मोहुमुद्राकवाटम्‌ । १३।। 
भच्छन्नः खल्बयमधमवेरन्धकारः समन्तात्‌ 
पन्था मुक्तेः स्थपुटितपदः कलेशग्तेरगाधेः । 
तत्कस्तेन ब्रजति सुखतो देव तत्त्वावभासी 
यद्यग्र ऽग्र न मवति भवद्भारतीरत्नदीपः ॥।१४।। 
आत्मज्योतिनिधिरनवधिद्र ष्टु रानन्दहेतुः 
कमेक्षोरोपरलपिहितो योऽनवाप्यः 
हस्ते कुवेन्त्यनतिविरतस्तं भवदुभक्तिभाजः 
स्तोचरर्बन्धप्रकृतिपुरषोदामघात्रीखनित्रैः 
भर्युत्न्ना नयहिमगिरेरायता चामृताग्धे 
या देव त्वत्पदकमलयोः सद्खता भष्तिगङ्धा । 
चेतस्तस्यां मम रुचिवशादाप्लुतं क्षालिताहः 
कल्माषं यद्भवति किमियं देव संदेहभूमिः ।\ १६) 


11 १२।। 


परेषाम्‌ 1 


१।१५।। 


२५ 


२६ हुम्बुज-श्रवर -सिद्धात-पाठावलि 
प्रादु तस्थिरपदसुखं त्वामनुध्यायतो मे 

त्वय्येवाहं स इति मतिरत्पद्यते निविकल्पा । 
मिथ्यैवेयं तदपि तनुते तृप्तिमिथ्र षरूपां 

दोषात्मानोऽप्यभिमतफलास्त्वत्प्रासादाडुबर्ती ।। १७।। 
मिथ्यावादं मलमपनुदन्सप्तभङ्खातरङ्खं : 

वागस्भोधिभ बनमभचिलं देव पये ति यस्ते ! 
तस्यावृत्ति सपदि विद्ुधाश्चेतसैवाचलेन 

व्यातन्वन्तः सुचिरममृतासेवया त्ृप्नुचन्ती ।\१८।। 
श्राहायेभ्यः स्पृहयती परं यः स्वभावार्दहूय 1 

शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च॒ शव्यः 1 
सर्वाद्ख षु त्वमसि सुभगस्त्व न शक्यः परेषां 

तत्कि भूषावसनकुसुमेः †क च॒ शस्त्रेरुदस्त्रैः ।\ १९1 
इन्द्रः सेवां तव सुकुरुतां कि तया श्लाघनं ते 

तस्ये वेयं भवलयकरी श्लाध्यतामातनोति । 
त्वं निस्तारी जननजलधेः सिद्धिकान्तापतिस्त्व 

त्व लोकानां प्रभुरिति तव श्लाध्यते स्तोत्रमोस्थम्‌ \\२०।१ 
वुत्तिर्वाचामपरसदशौ न त्वमन्येन तुल्यः 

स्तुत्युद्गारः कथमिव ततस्त्वय्यमी नः क्रमन्ते \ 
सेवं भूवंस्तदपिभगवन्भवितिपीयुषयपुष्टाः 

ते भव्यानामभिमत्तफलाः पारिजाता भवन्ति 1\२१।। 
कोपावेशतो न तव न तव क्वापि देव प्रसादो 

व्याप्तं ॒चेतस्तव हि परमोपेक्षयेवानपेश्षम्‌ । 
आज्ञावश्यं तदपि भुवनं संनिधिर्वेरहारी 

कवेवभुत  भुवनतिलकः प्राभवं त्वत्परेषु 1२२१ 
देव स्तोतु त्रिदिवगरिकामण्डलीगीतकीतिं 

तोतुति त्वां सकलविषयज्ञानमूतिजेनो थ. 1 


एकीभाव-स्तोत्रम्‌ भः 


तस्य क्षेमं न पदमटतो जातु जाति पन्थाः 
तत्त्वग्रन्थस्मररविषयो नैष मोमूति मत्यः ।\२३।। 
चिते कुरवै्लिरवधिसुखज्ञानरग्वी्यरूप 
देव त्वां थः समयनियमादादरेण स्तवीति । 
श्रे योमार्भः स खलु सुकृत तावता पूरयित्वा 
कल्यारणानां भवति विषयः पञ्चधा पल््चितानाम्‌ । २४1 
भवितिप्रब्हमहेन्द्रपूजितपद ! त्वत्कीतेने न क्षमाः 
सुक्ष्मज्ञानदशोऽपि संयमभृतः के हन्त मन्दा वयम्‌ । 
श्मस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते 
स्वात्माधीनसुखेषिणां स खलु नः कल्याराकल्पद््‌ मः ।२५। 
चादिराजमनुशाब्दिकलोकः वादिराजमनुताकिकसिहः । 
वादिराजमनुकाव्यकृतस्ते वादिराजमनुभव्यसहायः ।२६।। 


11 इति श्री वादिराजज्ृतमेकीमावस्तोत्रम्‌ ॥। 


भी धनचञ्जयकविप्रणीतम्‌ 


विषापहार-स्तोच्र 


स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसद्धः। 
भवृद्धकालोऽप्यजसरो वरेण्यः पायाद्पायात्पुरुषः पुरारणः 11१।। 
परेरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतु वहन्योगिभिरप्यशवयः । 
स्तुत्योऽदय मेऽसौ वृषभो न भानोः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः 11२11 


तत्याजशक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम्‌ । 
स्वल्पेन बोषेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनेव निरूपयामि \\३।। 


२८ हुम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पाठावलि 


त्वं विश्वदश्वा सकलैरदश्यो विद्वानशेषं निखिलरवे्यः ! 
वक्तु कियान्कोदश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततोऽशवतिकथा तवास्तु ।\४।। 
व्यापीडितं बालमिवात्मदोषेरल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम्‌ । 
हिताहितान्वेषणमान्धभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्यः ।\५।। 
दाता न हर्ता दिवसं विवस्वानद्यश्व इत्यच्युतर्दशिताशः । 
सव्याजमेव गमयत्यशक्तः क्षरणेन दत्सेऽभिमतं नताय ।\६।। 
उपेति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्धिमुखश्च दुखःम्‌ । 
सदावदातय्‌ तिरेकरूपस्तयोस्त्वमादशं इवावभाति 11७1) 
श्रगाघधताऽब्धेः स यतः पयोधिमेरोश्च तुद्खा प्रकृतिः स यत्न । 
द्यावापृथिव्योः पृथुता तथैव व्याप त्वदीया भुवनान्तराणि 11511 
तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च । 

इष्टं विहाय त्वम्ष्टमेषीविरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम्‌ 11611 
स्मर. सुदग्धो भवतेव तस्मिन्तुद्धूलितात्मा यदिनाम शम्भुः । 
ग्रशेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णः क गृह्यते येन भवानजागः ।\१०॥ 
स नीरजाः स्यादपरोऽघवान्वा तदोषकीर्त्येव न ते गुशित्वम्‌ । 
स्वतोऽम्बुराशेमंहिमा न देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य ।११।। 
कर्मदिर्थाति जन्तुरनेकरभूमि नयत्यमुं सा च परस्परस्य । 

त्वं नेत्रभावं हि तयोभेवान्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवास्यः ।\१२।। 
सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान्‌, धर्माय पापानि समाचरम्ति । 
तैलाय बाला. सिकतासमुहं निपीडयम्ति स्फुटमत्वदीयाः \\१३॥ 
विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च । 
्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवेव तानि।1 १४1) 
चित्ते न किलिचित्कृतवानसि स्व देव कृतश्चेतसि येन सर्व॑म्‌ । 
हस्ते कृतं तेन जगद्धिचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः 11१५1 
त्रिकालतत्तवं त्वमवेस्त्रिलोकी स्वामीति संख्यानियतेरमीषाम्‌ 1 
बोधाधिपत्यं प्रति नाभविष्यस्तेऽन्येऽपि चेद्रचाप्स्यदसूनपीदम्‌ 11 १६। 


विषापहारस्तोत्रम्‌ 


नाकस्य पत्युः परिकसं रस्यं नागम्यरूपस्य तवोपकारि 1 
तस्येव हेतुः स्वसुखस्य भानोरुद्‌विश्रतश्च्छत्रमिवादरेरा 11१७ 
क्वोपेक्षस्वं क्व सुखोपदेशः स चेत्‌ किमिच्छाप्रतिकूलवादः । 
क्वासौ क्व वा स्वंजगत्पियत्वं तन्नो यथातथ्यमवेचिचं ते ।1१८।। 
तुज्ात्फलं यत्तदक्तिञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्चरादेः । 
निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाद्र नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः 11१६॥। 
त्रलोवयसेवानियमाय चण्डं दधे यदिन्द्रो विनयेन तस्य । 
ततप्रातिहायं भवतः कुतस्त्यं तत्क्मयोगाद्यदि वा तवास्तु ।२०।। 
शिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न करिचत्करृपरं त्वदन्यः 1 
यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस्थायौ क्षतेऽसौ न तथातमःस्थम्‌ 1२१11 
स्ववृद्धिनिःचासनिमेवभाजि प्रत्यक्लमात्मानुभचेऽपि सुटः । 

कि चािलक्ञेधविवतिबोधस्वरूपमध्यक्षमवेति लोकः 11 २२॥। 
तस्यामजस्तस्य पितेति देव त्वा तेऽचगायग्ति कुलं प्रकाश्य \ 
तेऽद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यं प्राणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति \\२३।। 
त्तस्तिलोक्यां पटहोऽभिभूताः सुरासुरास्तस्य भहान्स लाः 1 
मोहस्य मोहस्त्वयि को विरोद्ध मु लस्य नाशो बलवद्विरोधः 11 २४।। 
मागेस्त्वयेफो ददश विमुक्तेश्चतुगेतीनां गहनं परर । 

सर्वं मय दृष्टमिति समयेन त्वं मा कदाचिदभुनमालुलोके ।!२५।। 
स्वर्भानुरकस्यहविभ्‌ जोऽम्भ. कल्पान्तवातोऽम्बुनिभेविघातः । 
संसारभोगस्य वियोगभावो विपस्षपुर्वाभ्युदयास्त्वदम्थे ।\२६।। 
अ्रजानतस्त्वां नमतः फल यत्तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति , 
हरिन्मरिए काचधिया दधानस्तं तस्य बुद्धया वहतो न रिक्तः 1\ २७११ 
भशस्तवाचश्चतुराः _ कषायेदेरधस्य देवव्यवहारमाहुः । 

गत्तस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं ष्टं कपालस्य च सद्खलत्वम्‌ ।।२८।। 
नाना्थमेका्थंमदस्त्वदुक्त हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः । 
निर्यषतां के न विभावयन्ति ज्वरे मुक्तः सुगम. स्वरेरण 11२९।। 
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न क्वापि वाञ्छा ववृते च वाक्ते काले क्वचित्कोऽपि तथा नियोगः 1 
न पुरयाम्यम्बुधिभित्यदु शुः स्वयं हि शीतच्‌ तिरम्युदेत्ति ।1३०।। 
गुरा गभीराः परमाः प्रसन्ना बहुपकारा दहवस्तवेति । 
इष्टोऽयमन्तः स्तवने न तेषां गुरणो गुणाना किमदः परोऽस्ति ।\३९॥। 
स्तुत्या परं नाभिमतं हि भवत्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि , 
स्मरामि देवं प्ररमामि नित्यं केनाप्युपायेन एलं हि साध्यम्‌ 11३२1 
ततस्त्िलोकीनगराधिदेवं नस्यं परं ज्योतिरनन्तशवितम्‌ । 
भ्रपुण्यपापं परपूण्यहेतु नमाम्यहं वन्यमवन्दितारम्‌ 11३३।। 
ग्रशब्दमस्पशेमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम्‌ । 
सवेस्य मातारमेयमन्येजनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि ।\३४।। 
प्रगाधमन्येमेनसाऽप्यलडध्यं निष्किचनं भरायतम्थवद्डिः ! 
विश्वस्य पारं तमहष्टपारं पात जिनानां शररं ब्रजामि ।।३५।। 
त्रैलोक्यदीक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोच्नतोऽसमूत्‌ । 
भ्राग्गण्डशेलः पुनरद्विकल्पः पश्चान्न मेरुः कुलपवेतोऽभुत्‌ ।३६।। 
स्वयम्रकाशस्य दिवा निशा वान बाध्यता यस्यन बाधकत्वम्‌ । 
न लाधवं गौरव मेकरूपं वन्दे विभ्‌, कालकलामतीतम्‌ 11३७1 
इति स्तुति देव विधाय दैम्याद्रं न याचे त्व सुपेक्षकोऽसि । 
छायातर संश्रयतः स्वतः स्थात्कश्छायया याचितयात्मलाभः 1 1३८१] 
भथास्ति दित्सा यदि बोपरोधरत्वथ्येव शवतां दिशभवित्बुद्धिम्‌ । 
करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न सुरिः \\३९।1 
वितरति विहिता यथाकथंचिन्जिन विनताय मनीषितानि भक्तिः । 
त्वयि चुतिविषया पुनविशेषादिशति सुखानि यशो धनं जयं च।1४० 11 
11 इति श्रीघनजयक्ृत विषापहारस्तोत्रम्‌ ।। 


जिन वतुविशतिका ३१ 


श्री सुपालकविप्रणीता 


टि नच {£ शतिका 


भ्रीलीलायतनं महीकूलगुदं कीतिप्रमोदास्पदं 
वाण्देवीरतिकेतनं जयरमाक्रीडानिधानं महत्‌ \ 
स स्यात्स्वेमहोर्सवेकभवनं यः प्रथताथप्रदं 
प्रातः पश्यति कल्पपादपदलच्छाय लिनाटिघ्नद्रयम्‌ १११1 
शान्तं वपुः श्रवरहारिवचश्चरितं 
सर्वोपकारि तव देव ततः भ्‌ तज्षाः } 
सप्नारमारवमहरस्थलसरद्रसान्द्र- 
चछायामहीरुह्‌ भवन्तमुपाश्चयन्ते २}! 
स्वामि्लद्य विनर्ग॑तोऽस्मि जननौगर्भान्धकूपोदराद्‌ 
अ्रच्योदघाटितदष्टिरस्मि फलवज्जन्मास्मि चाद्यस्फ़टम्‌ । 
त्वामद्राक्षमहुं यदक्षयपदानन्दाय लोकत्रयी- 
नेतरेन्दीवर काननेन्दुममूततस्यन्दिश्रभाचन्द्रिकम्‌ 1३१ 
निःशेषत्रिदशेन्दरशेखर शिखा रत्नप्रदीपावली 
सान्द्रीरूतमरगेन्द्रविष्टरतरीमाखिक्यदीपावलिः । 
क्वेयं श्चीः क्व च निस्पृहत्वभिदमित्युहातिगस्त्वादशः 


स्वे्ञानदशश्चरित्रमहिमा लोकेश लोकोसरः ।\४1१ 
राज्यं शासनकारिनाकयत्ति यत्थवतं त्रणावज्ञया, 


हेलानिर्दलितत्रिलोकमहिमा यन्मोहमहलो जितः । 
लोकालोकमपि स्वबोधमुकरस्यान्त.कृतं तत्त्वया, 


सेषाऽऽश्चयेपरम्परा लिनवर क्वान्यत्र संभाव्यते 1१५1 
दान ज्ञानघनाय दत्तमसङ्ृत्पात्राय सदूव तये 


चोरन्धुग्रतपांसि तेन सुचिरं पुजाश्च वन्हयः कृताः । 


३२ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


शोलानां निचयः सहामलगुखैः सवः : समासादितो 

खष्टस्त्व' जिन येन रष्टिसुभगः श्वद्धापरेर क्षरम्‌ \1६11 

पारमितः स एव भगवन्पारं स एव भ्रू त- 

स्कन्धाञ्धेगुं रत्नमूषरण इति श्लाघ्यः स एव ध्रवम्‌ । 
नीयन्ते जिन येन करणंहृदयालंकारनां त्वदुगुरणाः 

संसाराहिविषापहारमरणयस्ेलोक्यचूडामणेः ।१७।। 
जयति दिविजव्‌ न्दान्दोलितंरिन्दुरोचि- 

निचय रचिभिरुच्चेश्चामरेर्वाज्यमानः । 
जिनपतिरनुरन्यन्मुक्तिसास्नाज्यलक्ष्मी- 

युं बतिनवकटाक्षक्षेपलीला दधानः \\*\। 
देवः श्वेतातपत्रत्रयचमरिरुहाशोकभाश्चक्भाषा- 

पुष्पोघधासार्रसहासनसुरपटहैरष्टभिः प्रातिहार्यः 1 
साश्च्येर्भाजमानः सुरमनुजसभाम्मोलिनी भानुमाली 

पायान्नः पादपीटीकृतसकलजगत्‌ पादमौलिजिनेद्रः \\९।। 
नृत्यत्स्वरदेन्तिदन्ताम्बुरुहवन नटल्नाकनारोनिकाय 

संद्यस्त्रैलोक्ययात्रोत्सवकरनिनदातोद्माद्यल्निलिम्पिः । 
हस्ताम्भोजातलीलाविनिहितसुमनो दामरभ्यामरस्नी- 

कास्य. कल्यारणएपुजाविधिषु विजयते देव देवागमस्ते 11९०1. 
चक्षुष्मानहमेव देव भुवने नेत्रामृतसयन्दिन 

त्वद्रकतेनदुमतिप्रसादसुभगेस्तेजोभिरुड सितम्‌ 1 
तेनालोकयता मयाऽनतिचिराच्चक्षु. कृतार्थीङतं 

दरष्टव्यावधिवीक्षरएव्यतिकरव्याजुम्भमारोत्सवम्‌ ।\ ११11 
कन्तोः सकान्तमपि मल्लमवेति कश्चित्‌ 

मुग्धो सुकन्दमरविन्दजमिन्दुमोलिम्‌ । 
सोधीकृतचरिदशयोषिदपाद्धपातः 

तस्य त्वमेव विजयी जिनराजमल्लः ।\१२।। 


जिनचतुविशतिका 1 


किसलयितमनःपं त्वद्विलोकाभिलाषात्‌ 
कूसुमितमत्तिसान््र त्वत्समीपप्रयाखात्‌ । 
मम फएलितममन्दं त्वन्मुखेन्दोरिदानी 
नयनपथमवप्ताह्‌ व पुण्यद्र मेण \\ १३1 
चिभुवनवनपुष्यत्पुष्पकोदंडदपं- 
प्रसरदवनवाम्भोमृक्तिसुक्तिप्रसूतिः । 
स॒ जयति निनराजन्रातजीम्‌तसद्धः 
शतमलशिखिनुत्यारम्भनिर्बन्धबन्धुः १।१४।। 
भूपालः स्व्ंपालप्रमुखनरसुरश्न रिनेन्नालिमाला 
लीलाचेत्यस्य चैत्यालयमखिलजगत्कौमुदीन्दोपजनस्य । 
उन्त॑सीभूतसेवाञ्जलिपुटनलिनीकुडमलाश्रौ परित्य 
शीपादच्छाययापर्थितभवदथुः संश्रितोऽस्मीवम्‌क्तिम्‌ \\९५।। 
देव ॒त्वददिघ्रनखमण्डलदपंरेऽस्मिन्‌ 
भ्र्ये निसर्गेरुचिरे चिररष्टवक्त्रः । 
श्रीकीतिकान्तिधृतिसद्खमकारणानि 
भव्यो न कानि लमते शुभमद्धलानि ।\१६॥ 
जयति सुरनरेन्रश्नौसुधानिभरिण्याः 
कूलधररखिधरोऽयं जेनचेत्याभिरामः ! 
भ्रविपुलफलध्मनोकहाग्रभरवाल्‌- 
प्रसरशिख रथुभ्भत्केतनः श्रीनिकेतः 
विसनदमरकान्ताकुन्तलाक्रान्तकान्ति- 
स्फुरितनखमयूखद्योतिताशान्तरालः 
दिविजनमनुजराजव्रात्तपउयक्रमान्जो 
जयति विजितकर्मारातिजालो जलिनेन्दः ।। १८।। 
सुप्तोत्थितेन सुमुखेन सुमद्धलए्य 
द्रष्टव्यसस्ति यदि मद्धलमेव वस्तु । 


।॥ १७।। 
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भ्रन्येन क्रि तदिह नाथ तवेव वक्त्र 
जैलोकयमद्धलनिकेतनमीक्षणीयम्‌ ॥\ १६।। 
त्वं॑धर्मोदियतापसाश्चमशुकस्त्वं कान्यबन्धक्रम- 
क्रीडानन्दकोकिलस्त्वमुचितः श्री मल्लिकाषट्‌पदः । 
त्वं पु्नागकथारविन्दसरसीहंसस्त्वमुत्तंसकः 
कंभ पाल न धार्यसे गुणखमणिल्रड्‌मालिभिमौलिभिः 11२०1 
शिक्सुखमजरश्रीसद्धमं चाभिलष्य 
स्वमभिनिगमयन्ति क्लेशपाशेन केचित्‌ । 
वयसिह्‌ तु वचस्ते भूपतेर्भावयन्त 
तदुभयमपि शश्वल्लीलया निविशामः ।\२१।। 
देवेन््रास्तव मज्जनानि विदधुर्देवाद्धनामद्खला- 
न्यापेदटुः शरदिन्दुनिमेलयशो गन्धवेदेवा जगुः । 
शेषाश्चापि थथानियोगमखिलाः सेवां सुराश्चक्रिरे 
्तात्क देव वय विदध्म इति नश्चित्तं तु दोलायते ।२२।। 
देव त्वज्जननाभिषेकसमये रोमाञ्चसत्कञ्चुकेः 
देवेन्द्रं यदनति नर्तनविधौ लब्धप्रभावेः स्फुटम्‌ ! 
{कि चान्यत्सुरसुन्वरीकुचतटग्रान्तावनद्धोत्तम- 
भ्र द्ुद्ल्लकिनादभकृतमहो तत्केन संवण्यंते ।\२३।। 
देव॒ त्वत्प्रतिबिम्बमम्बुजदलस्मेरेक्षरं पश्यतां 


यत्रास्माकमहो महोत्सवरसो इष्टेरियान्वर्तते ! 
साक्षात्त्रभवन्तमीकषितवतां कल्याणकाले तदा 
देवानामनिमेषलोचनतयः वृत्तः स क वण्यते \\२४।। 
ष्टं धाम रसायनस्य महतां खष्टं निधीनां पठं 
दष्टं सिद्धरसस्य सद्य सदनं ष्टं च चिन्तामशेः । 
कि इष्टेरथवानुषाद्धिकफलैरेभिमेयाद्य ध्रवं 
इष्टं मुक्तिविवाहमद्धलगुहं ष्टे जिनश्नीगृहे \\ २५1 


तीर्थकर स्तुति 


इष्टस्त्वं जिनराजचन्द्र चविकसदुभूपेन्द्रनेबोत्पलेः 

स्नातं त्वन्न तिचन्द्रिकास्मसि भवद्धि्ठच्चको रोत्सने 
नीतश्चाद्य निदाघजः क्लसभरः शाति मया गम्यते 

देव - त्वदूगतचेतसेव भक्तो भूयात्पुनरदेशंनम्‌ ।१२६।। 


11 इति श्रौभरूपालकविप्रणीत्ता जिनचतुविशतिका 1 


तीर्थकर-स्त्‌तिः 


स्वस्त्येव न" स्याद्‌ वृषभो जिनेनद्रः, 
स्वस्तिप्रदो नस्त्वजितो जिनेन््ः 1 
श्रीसंभवो नोऽस्तु सदेव स्वस्ति, 
स्वस्त्येव भूयादभिनंदनो जिनः \1९\1 
स्वस्तिप्रवृद्धो सुमतिस्तु नोऽस्तु, 
पदयप्रभो नः प्रतनोतु स्वस्ति) 
सुपाश्वेनामापि निनोऽस्तु स्वस्ति, 
चद्रप्रभो नो दिशतां च स्वस्ति २ 
श्नोपुष्पदतो विदधातु स्वस्ति, 
सुस्वस्तिदायो मम शीतलोऽस्तु \ 
भ यांस ॒स्वस्त्येव ममेव भूयात्‌, 
श्रीवासुपूज्योऽपि निनोऽस्तु स्वस्ति \\३॥। 
स्वस्तिप्रदो नो विमलो जिनोऽस्तु, 
स्वस्ति त्वनतोऽपि ममास्तु नित्यं । 
धर्मोऽपि मां स्वस्तिकरः सदास्तु 
शीशातिनाथोस्तु ममेनस्वारत ।\४11 
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कुन्थुस्तु भूयान्मम स्वस्तिकारीः 
जिनस्त्वरः स्वस्तिकरश्च नोस्तु , 
स्वस्त्येव मत्लिस्तु निनोस्तु नित्यं, 
स्वस्तिप्रदो नो मुनिसुत्रतोऽस्तु ।\५।1 
नमिजिनः स्वस्तिकृदोस्तु नित्य, 
स्वस्त्यैव नेमिजिन मेऽस्तु नित्य । 
श्री पाश्वेनाथो मयि स्वस्तिदोऽस्तु, 
भीस्वस्तिदो वीरजिनः सदास्तु ।1 ६1 


॥ इति तीर्थकर-स्तुति ॥ 


लं स्त्रम्‌ 
{शादु लविक्रीडितच्चन्द ) 


त्रैलोक्यं सकलं निकालविषयं सालोकमालोकितं, 
साक्षाच्ेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सांगुलि । 
रागह षभयामयान्तकजरालोलत्वलोभादयो, 

नालं यत्पदलेघनाय स॒ महादेवो मया वं्यते ।\९। 
दरधं येन पुरत्रयं शरभुवा तीत्राचिषा बह्धिना, 

यो वा नृत्यति मत्तवत्पितृवने यस्यात्मजो वा गुहः 1 
सोऽय कि मम शंकरो भयतुषारोषातिमोहक्षय, 

कृत्वा य. स तु सवेवित्तनुभूतां क्षेमंकरः शंकरः ।१२।॥ 
यत्नाद्येन विदारितं कररहैरदेत्योन्द्रवक्षःस्थलं, 
सारण्येन धनंजयस्य समरे योऽमारयत्शौरवान्‌ ! 


शअकलकस्तोत्रम्‌ ३७ 
नासौ विष्ण.रनेककालविषयं यज्ज्ञानमन्याहतं, 
विश्वं व्याप्य चिजु भते स तु महाविष्णुः सदेष्टो मम ।\३।। 
उ्वेश्यामुदपादि रागबहुलं चेतो यदीयं पुनः, 
पात्रीदंडकमंडलुप्रभृतयो यस्याकृताथेस्थितिम्‌ । 
आचिभवियितु भवतति स कथं ब्रह्या भवेन्मारशां, 
कषुत्तष्णाश्रमरागरोगरहितो ब्रह्य कतार्थोऽस्तु नः ।\४।॥। 
यो जग्ध्वा पिशितं समत्स्यकवलं जवं च शून्यं वदन्‌, 
कर्ता कममफलं न भुक्त इति यो वक्ता स बुद्धः कथम्‌ । 
यज्ज्ञानं क्षेवति वस्तु सकलं ज्ञातु न शक्तं सदा, 
यो जानन्युगपञ्जगत्त्रयमिदं साक्षात्स बुद्धो सम ।\५।। 


(स्रग्धरा छन्द) 


ईशः कि चिद्नालिगो यदि विगतभयः शूलपारिः कथं स्यात्‌, 
नाथः कि भैक्ष्यचारी यतिरिति स कथं सांगनः सात्मजश्च । 
श्रा्राजिः किन्त्वजन्मा सकलविदिति {फ वेत्ति नात्ान्तराय, 
संकषेपात्सम्थगुक्तं पशुपतिनयशुः कोऽत्र घीमानुपास्ते ।1६॥1 
ब्रह्मा चर्माक्षसुत्री सुरयुवतिरसावेशविश्रान्तचेताः, 
शम्भुः खद्वाद्कधारौ गिरिपत्तितनयापाद्धलीलानुविद्धः । 
विष्ण.श्क्राधिपः सन्दुहितरमगमदगोपनएथस्य मोहात्‌, 
श्रहन्विध्वस्तरागो नितसकलभयः कोऽयमेष्वाप्तनाथः ।1७॥} 
एको नृत्यति विप्रस्य करुकूभां चक्रं सहस्रं भजान्‌, 
एकः शषमुजरभोगशयने व्यादाय निद्रायते } 
द्रष्टु चारतिलोत्तमासुलमगादेकश्चतुवक्वतास्‌, 

एते सुक्तिपथं वदंति विदृषाभित्येतदत्यदुभुतम्‌ ।\८1। 
यो चिश्वंवेद वेद्य जननजलनिषेभंद्धिनः पारदश्वा, 
पौर्वपर्याबिरद्ध' वचनमनुपम निष्कलंकं यदीयम्‌ । 
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त॒ वदे साधुवद्य सकलगुणर्निधि ध्वस्तदोषद्विषतं, 
बुद्धवा वद्ध मानं शतदलनिलयं केशवं वा शिवं वा \\&। 
साया नास्ति जटाकपालमुक्रुटं चन्द्रो न मूर्धावलीः 
खट्वाद्ध' न च वासुकिनं च धनुः शूलं न चोग्र मुखं । 
कामो यस्य न कामिनी न च वृषो गीतं न नृत्यं पुनः, 
सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिः सर्वेत सूक्ष्मः शिवः । १०॥। 
नो ब्रह्याकितभूतलं न च हरेः शम्भोने मुद्राकिते, 

नो चन्द्राकंकरकितं सुरपतेर्च्नाकितं नैव च। 
षड्वक्त्राकितबौद्धदेवहुतभुग्यक्षोरगेर्नाकितं, 

ननं पश्यत वादिनो जगदिदं जेनेन्द्रमुद्राकितम्‌ ।\ ११। 
मौज्जीदेडकमडलुप्रभृतयो नो लाञ्छनं ब्रह्मरे, 
सुद्रस्यापि जटाकपालमुकरुं कौपीनखद्‌वांगनाः । 
विष्णोश्चक्रगदादिशंखमतुलं बुदढस्य रक्ताम्बरं, 

नमने पश्यत वादिनो जगदिदं जेनेन््रमद्रांकितम्‌ !\ १२। 
नाहंकारवशीडृतेन मनसा न देषा केवलं, 

नेरात्म्य प्रतिपद्य नश्यति जने कारुण्यबुद्धचा मया 1 

रान्न: भीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 
बौद्धौघान्सकलान्‌ विजित्य स घटः पादेन विस्फालितः ।\१३॥। 
खटूर्वांगं नव हस्ते न च हदि रचिता लम्बते मुःडमाला, 
भस्मांग नव शूलं न च गिरिदुहिता नैव हस्ते कपालम्‌ । 
चन्द्राद्ध नव मृद न्यपि वृषगसनं नेव कंठे फरीद, 

तं बन्दे त्वक्तदोषं भवभयमथनं चेश्वरं देवदेवं ।। १४।। 
कि वाद्यो भगवानमेयमहिमा देवोऽकलंकः कलौ, 

काले यो जनतासुध्मनिहितो देवोऽकलंको जिनः \ 


यस्य प्रमेयाकुला, 
निर्मभ्ना तचुतेतरां भगवती तारा शिरःकम्पनम्‌ 1 १५।। 


सामार्यकपार ३६ 


सा तारा खलु देवता भगवतीमन्यापि मन्यामहे, 
षण्मासावधिजाडचसांख्यभगवद्डूटाकलंकप्रभोः । 
वाक्‌कल्लोलपरम्पराभिरमते नून मनोमज्जन- 
व्यापारं सहते स्म विस्मितमतिः सन्ताडितेतस्ततः \\ १६।। 


॥॥ इति श्रकलकस्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


मारि ठः 


सिदध सम्पूरंभव्याथेसिद्धः काररणभुत्तमम्‌ ! 
परशस्तदशेनज्ञानचारित्रप्रतिपादनम्‌ 
सुरेन्रमुकुटार्लिष्टपादपद्मांशुकेसरम्‌ ! 
भ्रमामि महावीरं लोकत्रितयमंगलम्‌ २१ 
सिदढवस्तुवचो भक्त्या सिद्धान्‌ धरणमतां सदा । 
सिदढध-कार्याः शिवं प्राप्ताः सिद्ध वदतु नोऽव्ययाम्‌ ।\३।! 
नमोस्तु धुतपापेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋषिपरिषदे । 
सामायिक प्रपद्येऽहं भवच्रमरणसूदनम्‌ ।\४।1 
समता सर्वभुतेषु संयमे शुभमावना । 
अतरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं मतम्‌ ।\५।। 
साम्यं मे सर्वेमूतेषु वैरं मम न केनचित्‌ । 
शराशाः सर्वाः परित्यज्य समाधिमहमाश्नये 1 ६।1 
रागद् षान्मत्वहया॒ हा मया ये विराधिताः। 
स्लाम्यन्तु जन्तवस्ते मे तेभ्यो सष्याम्यहुं पुनः ।\७।। 


॥।१६। 


४० 
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मनषा वपुषा वाचा, इतकारितसम्मतेः । 
रत्नत्रयभवं दोष, गहं निन्दामि वजये ।॥८॥। 
तैरश्चं मानवं दैवमूपसगं सहेऽधुना । 
कायाहारकषायादीन्‌, प्रत्यास्यामि च्रिशुद्धितः ।\&।। 
रागद्धेष' भयं शोकं, प्रहषौत्सुक्यदीनताः । 
व्युत्सृजामि चन्रिधा सर्वामर्यति रतिमेव च ।॥\१०। 
जीविते मरणे लाभमेऽलामे योगे चिपयये । 
बन्धावरौ सुखे दुःखे सवेदा समता मम ।)११॥। 
्रात्मैव मे सदा ज्ञाने दर्शने चररे तथा । 
प्रात्याख्याने ममात्मेव तथा संसारयोगयोः ।\१२।। 
एको मे शाश्वतश्चात्मा ज्ञानदशेनलक्षरणः । 

शेषा बहिर्भवा भावाः सरवे संयोगलक्षरणाः 1\१३।। 
संयोगमरलाजीवेन प्राप्ता दुःखपरम्परा । 
तस्मात्संयोगसंबन्धं न्निधा सवं त्यजाम्यहम्‌ ।\ १४।। 
एवं सामायिकात्सम्यक्सासायिकमखण्डितम्‌ । 
वत्तं तां मुक्तिमानिन्या वशीचूरणायितं सम ।) १५1 
शास्त्राभ्यासो जिनयतिनुतिः संगतिः सर्वदार्येः । 
सद्वृत्तानां गुरणगरणकथा दोषवादे च मौनम्‌ ।। 
सर्वस्यापि भ्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे । 
सम्पद्यन्त मम भवभवे यावदेतेऽपव्ेः 11१६1 
तव पादौ मम हदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्यावन्िवरिसम्प्राप्तिः ।\१७।। 
श्रक्खर पयत्थहीरणं मत्ताहीरणं च जं भए भरियं । 

तं खम रारण देवय मज्भवि दुच्छक्खयं दिन्तु ।१८।। 


महावीराष्टक स्तोत्रम्‌ ४१ 
दुक्छक्खश्रो कस्मक्लग्रो समाहिमरणं च बोहिलाग्रो य । 
मम होउ जगदबन्धव निणवर तव चररसररेरा ।\1१६।। 


~--------~ 


भी हा रराष्टक स्तोत्रम्‌ 
{शिखरिणी) 


यदीये चेतव्ये मूकुर इव भावाश्चिदचितः 

समं भांति प्रौव्यग्थयजनिलसंतोतरहितः ! 
जगत्साक्षौ मागेप्रकटनपरो भानुरिव यो 
महावीरस्वामो नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥\१1 
अतास्र यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पंदरहितं 
जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यंतरमपि ! 
स्फुटं मूतियेस्य प्रशमितमयी वातिविभला 
सहावीरस्वासी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ।।२॥ 
नमन्चकेन््रालीमूकूुटमणिभाजालजटिलं 
लसत्यादभोजद्रयमिह यदीयं तनुभृताम्‌ । 
भवजञ्वालाशात्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि 
महानीरस्त्रामौ नयनपथगामी भवतु मे (नः ) 11३11 
यदचभिवेन प्रमुदितमना दुर इहं 
क्षणादासीत्स्व्गो गुखगणसमृद्धः युखतिधिः । 
लभते सूवताः शिवसुखसमाजं किमु तदा 
महाएवौरस्वामौ नयनपथगामी भवतु मे (नः) ।+४\! 
कनल्स्वरणभिसोऽप्यपगततनु्ञनिनिवहो 
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विचिन्रात्माप्येको नृपत्तिवरसिद्धाथेतनयः । 
ग्रजन्मापि श्रीमान्‌ विगतभवरागोद्‌ भुतगतिः 
महावीरस्वामौ नयनपथगामी भवतु मे (नः ) भ्रा 
यदीया वाग्गङ्खा विविधनयकल्लोलविमला 
वृहज्ञानांभोभिजजेगति जनतां या स्नपयति । 
इदानीमप्येषा बुधजनमरालेः परिचिता 
महावीरस्वामी नयनपथगानी भवतु मे (नः) ॥1६॥ 
श्रनिर्वारोद्र कस्त्रिभुवनजयी कामसुभटः 
कुमारावस्थायामपि निजबलाद्यन विजितः । 
स्फुरन्नित्यानंदप्रशमपदराज्याय स॒ जिनः 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ।)७।। 
महामोहातङ्प्रशमनपराकस्मिकभिषम्‌ 

निरपेक्षो बर्भुविदितमहिसा सद्धलकरः 1 
शरण्यः साधूनां भवभयभृतासुत्तमगुरणो 
महावोरस्वामो नयनपथगासो मवतु से (नः) ॥1८\। 
महावीराष्टक स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 

यः पठच्छ्‌ ख.याच्चापि स याति परमां गतिम्‌ \\९॥1 


)} इति श्रीमह्वीराष्टकं स्तोत्रम्‌ 11 


४३ 
दृष्टाष्टक स्तोत्रम्‌ 


दृष्टाष्टकं स्तोच्रम्‌ 


ट जिनेन््भवनं भवतापहरि 
भव्पात्मना विभवसमस्भवभुरिहैतुः । 
दुग्धान्िफेनधवलोज्ज्वलक्‌ टकोटी 
नद्धध्वजगप्रकरराजिविराजमानम्‌ ।। १) 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भुवनेकलक्ष्मौ 
धामद्धिवद्ितमहामूनिसेव्यमानम्‌ । 
विद्याघरामरवधूजनमुक्तदिन्य- 
पुष्पाजलिघ्रकरशोभित भूम्भागम्‌ ॥\२। 
दृष्टं जिनेन््रभ ` भवनादिवास- 
विख्यातनाकगणिकागरणगीयमानम्‌ । 
नानामरिप्रचयभासुररश्मिजाल- 
व्यालीढनिमेलविशालगवाक्षजालम्‌ ।\३५। 
दुष्टं जिनेनद्रभवनं सुरसिद्धयक्ष- 
गन्धरवेकिञ्चरकरापितवेर वीरा 
संगोतभिधिततनमस्कृतधीरनादै- 
रापुरिताम्बरतलोरुविगन्त रालम्‌ ।!४।। 
दष्टं जिनेन्द्रभवनं विलसदिलोल- 
मालाकुलालिललितालकविश्रमाराम्‌ । 
माधुयवाद्यलयनृत्थविलासिनीनां 
लीलाचलद्रलयन्‌ पुरनादरभ्यम्‌ ।।५। 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं भरिरत्नहेम 
सारोज्ज्वलैः कलशचामरदपंादयं : 
सन्मद्धलेः सततमष्टशतप्रमेदैः 
विश्राजितं विमलमौक्तिकदामशोभम्‌ ।\६।। 


हुम्बुन-श्मण-सिदधान्त-पाठावलि 


दष्टं जिनेन्द्रभवनं वरदेवदारू- 

कपु रचन्दनतरष्क सुगन्धिधूषैः ! 
मेघायमानगगने पवनाभिघात- 

चंचच्चलविमलकेतनतुद्धशालम्‌ 11७11 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं धवलातपत्र- 

च्छाया निमग्नतनुयक्षकुमारवृ देः । 
दोधूयमानसितचामरपंक्तिभासं 

भामण्डलद्‌ तियुतप्रतिमाभिरामम्‌ ।\८॥! 
दृष्टं जिनेन्द्रभवनं विविधप्रकार- 

पुष्पोपहाररमरणीयसुरत्नभूमिः ॥ 
नित्यं बसन्ततिलकाभियमादधानं 

सन्मद्धलं सकलचन्द्रसुनीन्द्रवन्यम्‌ 1 ६।। 
दृष्टं मयाद्य मखिकाचनचित्रतुद्धग- 

सिहासनादिजिर्नानबविमूतियुक्तम्‌ 1 
चेत्यालयं यदतुलं परिकीतितं मे 

सन्मद्धलं सकलचंद्रमुनीद्रवंयम्‌ ।1१०।। 


)1 इति द्ष्टाष्टकं स्त्रोत्र समाप्तम्‌ । 


मङ्खलाष्टकम्‌ & 


गलाष्टक . 


श्रीमन्नस्रसुरासुरेन््रमुकुटप्रद्योतरत्नप्रभा । 
भास्वत्पादनखेन्दवः प्रवचनाम्भोधीदवः स्थायिनः 1! 
ये सवे निनसिद्धिसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः! 
स्तुत्या योगिजनेश्च पञ्चगररवः कुवन्तु ते मद्धलम्‌ ।\ १1 
सम्यग्दशंनबोधवृत्तममल रत्नत्रयं पावनं । 
मुकितिश्रीनगराधिनाथजिनपत्युक्तोऽपवगेप्रदः ।। 
धमः सुद्तिसुधा च चेत्यमखिलं चेत्यालयं ₹यालयं । 
परोक्तं च त्रिविधं चतुविधममी कुवन्तु ते सद्खलम्‌ ।।२। 
नाभेयादिजिनाधिपास्तिभुवनस्याताश्चतुधिशतिः । 
श्न मन्तो भरतेश्वरप्रभृतयो ये चक्रिणो हादश ।। 
ये रए. विष्प्रतिविष्ण. लांगलधराः सम्तोत्तरा विशतिः । 
काल्ये भ्रयितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्ेनतु ते भद्भलम्‌ ।\३॥। 
यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो । 
यो जातः परिनिष्करमेर विभवो थः केवलज्ञानभाक्‌ ॥ 
य॒ कंवल्यपुरप्रवैशमहिमा संभाविनः स्वागिभिः । 
कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मद्धलम्‌ ।।४।। 
केलासे वृषभस्य निवृ त्िमसी वीरस्य पावापुरे ! 
चम्पायां _बसुपुज्यसज्निनपतेः सम्मेदशेलेऽहताम्‌ ।! 
शेषाणामपि चोजयन्तशिखरे नेमोश्वररस्याहंतो । 
निर्वारणावनयः प्रसिद्धविभवा कुन्तु ते मद्धलम्‌ ।।५॥ 
ज्योतिव्यन्तरभावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा । 


जम्डुशाल्मलिचेत्यशाखिषु तथा वृक्षाररूप्याद्रिषु ॥! 


^. 


दुम्बुज-श्वमण-सिद्धान्त-पाावलि 


इष्वाकारगिरौ च कूण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे । 
शले ये मनुजोत्तरे निनगृहाः कूवन्तु ते मद्धलम्‌ ।\६।। 
ये स्वाषधकऋदधयः सुतपसो र्वाद्धगताः पञ्च ये । 
ते चाष्टाद्खमहानिमित्तकुशला येऽष्टोविधाश्चाररणाः ।! 
पञ्चज्ञानधरास््रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिऋद्धीश्वराः । 
सप्तेते सकलाचिता गणभरृतः कुर्वन्तु ते मङ्धलम्‌ ।७\। 
देन्योऽष्टो च जयादिका द्विगुखिता विद्यादिका देवताः । 
श्रीती्थंकरमातरुकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष्यस्तथा ॥। 
दत्र शत्तिदशाधिपास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्चाष्टधाः 1 
दिक्पाला दश चेत्थमो सुरगणाः कुर्वन्तु ते सद्खलम्‌ ।॥\८\! 
इत्थं श्रीजिनमंगलाण्टकमिदं सौभाग्यसंपत्प्रदं 
कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियस्ती्थंङ्रारामुषः ॥ 
ये श्पृण्वन्ति पठन्ति तेश्च सुजनेधथ्माकामान्विता ।! 
लक्ष्मोराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि ॥१९॥।1 


[भ 


भावनां दान्रिशतिका 


श्री भ्रमितगत्िसूरिविरचित्ता 
भमाना {त्रिशतिका 


स्वेषु ॒ सत्री गुरिषु प्रमोदं 

विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 
साध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा 

ममात्मा विदधातु देव 1१11 
शरीरतः कन्त, मनन्तर्शाक्त 

विभिच्नमात्मानमपास्त दोषम्‌ । 
जिनेन्द्र ! कोषादिव खद्धयष्टि 

तव भ्रसदिन ममास्तु शक्तिः ।\२। 
दुःखे सूखे वैरिरि चन्धुवणें 

योगे वियोगे भुवने वने वा। 
निराकृताशेषममत्वबुद्धः; समं 

मनो मेऽस्तु सदापि नाथ ।\३\। 
सुनीश ! लोनाविव कौलिताविव 

स्थिरौ निषाताविव बिचिताविव । 
पादो त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा 

तमोधुनानौ हदि दीपकाविव ।\४।। 
एकेन्दियाद्या यदि देव देहिनः 

प्रमादतः संचरता इतस्ततः । 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता 

तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ।\५। 
विमुक्तिमागेभतिक्‌लचतिना 

मया कषायाक्षवशेन दुधघिया । 


४७ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


चारित्रशुद्धं येदकारि लोपनं 

तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृत प्रभो 1\६।। 
विनिन्दनालोचनगर्हरौ रहं 

सनोवचः कायकषायनिर्मितम्‌ । 
निहन्मि पापं भवदुःखकाररं 

भिषग्विषं मन्त्रगुररिवाखिलम्‌ ।७॥ 
श्रतिक्रसं यदिमतेव्यंतिक्रमं 

जिनाततिचारं सुचरि्रकमेरणः । 
व्यधामनाचारमपि प्रमादतः 

प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धं ।\८॥। 
क्षति सनःशुद्धिविधेरतिक्रमं 

न्यतिक्रमं शीलवृतेविलंघनम्‌ । 
प्रभोऽतिचारं विषयेषु वतेनं 

वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ।\६।1 
यदथेमात्रापदवाक्यहीनं 

मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्‌ । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी 

सरस्वती केवलबोधलन्धिम्‌ 11९१०11 
बोधिः समाधिः परिणामणशुद्धिः 

स्वात्मोपलन्धिः शिवसौख्यसिद्धिः । 
चिन्तार्माख चिन्तितिवस्तुदाने 

त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवि ।\११॥ 
यः स्मयते स्वेमुनीन्रवुन्देः 

यः स्तूयते स्वनरामरेनद्रं : 1 
यो गीयते वबेदपुरारणशास्तैः 

स॒ देवदेवो हदये संमास्ताम्‌ ।१२१। 


भावना द्ात्रिशत्िका 


यो दशंन्ञानसुखस्वभावः 
समस्तसंसार - विकारबाह्यः । 
समाधिगम्थः परमात्मसनज्ञः 


स देवदेवो हृद्ये ममास्ताम्‌ । १३1 
हि दते यो भवदुःखजालं 

निरीक्षते यो जगदन्तरालं । 
योऽन्तगेतो योगिनिरोक्षखीषः 

स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।\१४।। 
विमुक्तिमागेप्रतिपादको यो 


यो जन्समूत्युव्यसनादत्तौतः । 
त्रिलोकलोकौ विकलोऽकलङ्ुः 


स॒ देवदेवो हदये मभास्ताम्‌ ।\१५।। 
कोडीकृतशेषशरीरिवर्गा 

रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः) 
निररिन्रियो ज्ञानमयोऽनपायः 


स॒ दैवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।\ १६॥ 
यो व्यापको विश्वजनोनवृचेः 


सिद्धो बिबुद्धो धृतकर्मबन्धः । 
ध्यातो धुनीते सकलं विकार 

स॒ देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ \1 १७1 
न॒ स्पृश्यते कमेकलङ्दोषेः 

यो ष्वान्तसंघेरिव तिग्मरश्मिः । 
निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं 

तं देवमाप्तं शररणं प्रपद्य \\१८१1 
विभासते यत्र मरीचिमाली 

न॒ विद्यमाने भुवनावभासि, 


४६ 


हुम्बुज-भमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


चारित्रशुदधं येदकारि लोपन 

तदस्तु सिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ।\६।। 
विनिन्दनालोचनगरहंणे रहं 

मनोवचः कायकषायनिमितम्‌ 1 
निहन्मि पापं भवदुःखकारणं 

भिषग्चिषं मन्त्रगुररिवाखिलम्‌ ।\७।। 
श्रतिक्रमं यद्धिमतेव्यतिक्रमं 

जिनातिचारं सुचरित्रक्मंरः । 
व्यधामनाचारमपि प्रमादतः 

प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुचं 1८! 
क्षत्ति मनःशुद्धिविधेरतिक्रमं 

व्यति ` शोलवृतेविलंघनम्‌ । 
प्रभोऽतिचारं विषयेषु वरतेन 

वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ।) 8) 
यद्थमात्राषदवाक्यहीनं 

मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्‌ । 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी 

सरस्वती केवलबोधलन्धिम्‌ ।\१०।1 
बोधिः समाधिः परिरामशुद्धिः 

स्वात्मोपलब्धिः ? †ौर्यसिद्धिः । 
चिन्तामरि चिन्तितवस्तुदाने 

त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवि ।११। 
यः स्मर्यते सरव॑मुनीन्द्रृन्दैः 

यः स्तूयते सर्वेनरामरेन्दरं: \ 
यो गीयते वेदपुरारशास्त्ैः 

स॒ देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ १२।। 


भावना दा्िशतिका 


यो वशंनन्ञानसुखस्वभावः 
संभस्तसंसार ~ विकारबाह्यः 1 
समाधिगम्यः परमाट्मसंज्ञ' 


स देवदेवो हृदये समास्ताम्‌ \\1१३1। 
निषूदते यो भवदु.खजालं 

निरीक्षते यो जगदन्तरालं । 
योऽन्तगेतो योगिनिरोक्षणीयः 

स देवदेवो हृदये भमास्ताम्‌ \\१४1। 
चिसुक्तिमा्शप्रतिपादको यो 


यो जन्ममूत्युव्यसनाद्तीतः । 
त्रिलोकलोकौ विकलोऽकलङ्धुः 


स॒ देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।\१५।। 
क्रोडीकृताशेषशरीरिवर्गा 

रागादयो यस्य न सन्ति दोषाः । 
निरिन्द्रियो ज्ञानमयोऽनपायः 

स॒ देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।\ १६॥ 
यो व्यापको विश्बजनीनवृ्ेः 

सिद्धो वबिबुद्धो धुतकर्मबन्धः \ 
ध्यातो धुनीते सकलं विकारं 

स॒देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।\१७।। 
न॒ स्पृश्यते क्मकल्ुदोषेः 

यो ध्वान्तसंघेरिव तिग्मरश्मिः \ 
निरञ्जनं नित्यमनेकमेकं 

तं देवमाप्तं शररशं प्रपद्य ।१८।। 
विभासते यत्र मरीचिमाली 

न॒ विद्यमाने भुव्नावभासि। 


४६ 
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स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं 

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्य ।१६।1 
विलोक्यमाने सति यत्र विश्वं 

चिलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शुद्ध शिवं शान्तमनादयनन्तं 

तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्य ।\२०। 
येन॒ क्षता मन्मथमानमर्खा 


विषादनिद्राभयशोकचिन्ता । 
क्षयोऽनलेनेव तरुभरपञ्चः 


तं देवसाप्तं शररणए प्रपद्य \२९।। 
न संस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी 

विधानतो नो फलको विनिर्मितः । 
यतो निरस्ताक्षकषायविदिषः 

सुधीभिरात्मेव सुनिर्मलो सतः । २२) 
न॒ संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं 

न लोकपूजा न च संघमेलनम्‌ \ 
यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं 

विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्‌ \\२३1} 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था 

भवामि तेषां न कदाचनाहम्‌ , 
इत्थं विर्निर्चत्य विमुच्य बाह्य 

स्वस्थः सदा त्वं भव भद्रमुक्त्यै \\२४।। 
श्राद्मानमात्मल्यवलोकमानः 

त्वं दशेनज्ञानमयो विशुद्धः । 
एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र 

स्थितोपि साधुलंमते समाधिम्‌ 11२ष्राा 


भ्‌।वना द्वात्रिशतिका 


एकः सदा शाश्वतिको ममात्ना 

विनि्मलः साधिगमस्वभावः ! 
बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता 

नं शाश्वताः कमंभवाः स्वकीयाः \\२६।। 
यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि साद्धं 

तस्यास्ति कि पुत्रकलत्रमिन्रैः । 
प॒थक्क्ते चर्मणि रोमकूपाः 

कृतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।२७।) 


संयोगतो दुःखमनेकभेदं 
यतोऽश्चूते जन्मवने शरीरी 1 
ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो 


यियासुना निवृ तिमात्मनीनाम्‌ ।\ २८1 
स्वं निराछ्रत्य विकल्पजालं 

संसारकान्तार-निपातहैतुम्‌ 1 
विविक्तमात्मानमवेक्षमारो 

निरीयसे त्वं परमात्मतत्वे \\२६।। 
स्वयं कृतं कमं यदात्मना पुरा 

फल तदीयं लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेर दत्तं यदि लभ्यते स्पुटं 

स्वयं कृतं कमं निरर्थकं तदा ।\३०॥ 
निजर्गजतं कमं विहाय देहिनो 

न कोपि कस्यापि ददाति क्रचन । 
विचारयन्न वमनन्यमानसः 
„ परो ददातीति विमु च शेमुषीम्‌ \।३१।। 
य. परमात्माऽमितगतिचन््यः 

स्वविविक्तो भृशमनवद्यः । 


५.१ 


५२ 
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श्वदधीते मनसि लभन्ते 
मुक्तिनिकेतं विभववरं ते ।३२।। 


इति द्वात्रिशत्वुत्तौः परमात्मानमीक्षते । 
योऽनन्धगतचेतस्को यात्थस पदमव्ययम्‌ ।\३३।। 


11 इत्यमितगतिसूरिविरचितता भावना द्रात्रिशतिका समाप्ता ॥ 


0तरागस्तोत्र . 


शिवं शुदबुद्ध परं विश्वनाथं, 
नदेवो न बंधूर्नं कमं न कर्ता । 
न श्रद्ध न सद न स्वेच्छा न कायं 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ \\१।। 
न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषः, 
नयोगोन भोगो न व्याधिनं शोकः 1 
न कोपोन मानोन मायान लोभः, 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ 11२11 
न हस्तौ न पादौ न घ्राणं न निहव 
न चक्षुने करं न वक्त्रंन निद्रा) 
नस्वामीन भृत्योनं देवो न मर्त्यः, 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ ॥\३।। 
न॒ जन्समूत्यु न मोहो न चिता, 
न्द्रो नभीतो न कार्थ्यन तन्द्रा । 
न स्वेदो न खेदो न वर्णो न मुद्रा, 
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्‌ 11४1 


वीत रागस्तोत्रम्‌ 


निरदंडं निखंडं हरं विश्वनाथम्‌, 
हषोकेश विध्वस्तकर्मादिजालम्‌ । 
न पुण्यं न पापंन चोक्षादि गात्रम्‌ 
चिदानंदखूपं नमो वीतरागम्‌ ।\५। 
न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढो, 
नस्वेदोन मेदो न मूतिनं स्नेहः । 
न कृष्णं न शुक्लं न मोह न तद्रा, 
चिदानंदरूप नमो बीतरागम्‌ ।\६।। 
नाद्य न मध्यं नान्तं न चान्यत्‌; 
न द्रव्यं नक्षत्रं न कालो न भावः) 
शिष्यो गुरर्नापि हीनो न दीनः, 
चिदानंदरूप नमो वीतरागम्‌ ।1७\। 
इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी, 
न पूरणं न शुन्यं न चेत्यस्वरूपम्‌ । 
न चान्यो न भिल्लो परमाथंमेकम्‌; 
चिदानंदरूपं नमो वीतरागम्‌ 1) रपा 
श्रात्मारास गुणाकरं गुरनिधि चैतन्यरत्नाकरं 
सर्वे भूतगतागते सुखदुःखे ज्ञाते त्वयि सवशे \ 
ैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा ध्यायति योगीश्वराः 
वेदे तं हरिवंशहषंहदयं भीमान्‌ हृदास्युद्यताम्‌ ।\६॥1 


11 इति श्री वीतरागस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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पर नः स्तोत्र . 


परमानन्दसंयुक्तं निविकारं निरामयम्‌ । 
ध्यानहीना न पश्यस्ति निजदेहे ग्यवस्थिम्‌ \\१॥ 


अ्रनंतसुखसंपन्न ज्ञानामृतपयोधरम्‌ । 
श्रनंततवीर्यसंपन्च दशनं परमात्मनः \\२।। 
निविकारं निराबाधं प्तवेसंघविवजितम्‌ । 
परमानन्दसंपन्नं शुद्धचैतन्यलक्षरणम्‌ ॥\३। 


उत्तमा स्वाट्मचिन्तास्यात्‌ देहचिन्ता च मध्यमा 
्रधमा कामचिन्ता स्यात्‌ परचिन्ताधमाघमा 11४1 
निविकल्पसमुत्पत्च ज्ञानमेव सुधारसं । 
विवेकमंर्जाल कृत्वा त पिबंति तपर्विनः \\५।। 
सदानन्दमयं जोव यो जानाति स पडितः। 
स-सेवते निजात्मानं परमानन्दकाररणम्‌ ।।६।। 
नलिनाच्च यथा नीरं भिन्नं तिष्ठति सर्वदा । 
सोऽयमात्मा स्वभावेन देहे तिष्ठति निर्मलः ।\७11 
दरन्यकममलेः मुवतं भावकर्मविवजितम्‌ । 
नोकमे-रहितं सिद्ध ॒ निश्चयेन चिदात्मकम्‌ 11511 
श्रानन्दं ब्रह्मरणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । 
ध्यानहीना न पश्ययन्ति जात्यघा इव भास्करम्‌ ॥\९।। 
सदृध्यानं क्रियते भव्येमनो येन विलीयते । 
तत्क्षणं श्यते शुद्ध चिच्चमत्कारलक्षरणम्‌ 11 १०) 
ये ष्यानलीना मुनयः प्रधानाः 
ते इु.खहीना नियमाडूवन्ति । 
सन्प्राप्य शीघ्र परमात्मतत्वं 
व्रजन्ति मोक्षं क्षरणमेकमेवं ।\ ११।। 


परमानन्दस्तोत्रम्‌ ५५ 


श्रानंदरूपं परमात्मतत्त्वं, 
समस्तसंकल्पविकल्पमुक्तम्‌ । 
स्वभावलोना निवसन्ति नित्य, 
जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्‌ \। १२।। 

निजानन्दभयं शुद्ध निराकारं निरामयम्‌ । 
श्रनंतसुखसंपन्चम्‌ सर्वसंघविर्वजितम्‌ ।। १३।\ 
लोकमान्नप्रमाणोयं निश्चयेन हि न संशयः 1 
व्यवहारे तनुर्मात्रः कथितः परमेश्वरः ।१४।। 
यरक्षणं इश्यते शुद्ध तत्क्षणं गतविश्नमः ! 
स्वस्थचित्तः स्थिरीभूत्वा निविकल्पसमाधितः ।। १५।। 
सएव परमं त्रह्यस एव जिनपुगवः। 

स एव परमं तत्तवं स एव परमो गुरः ।\१६॥ 
सएव परमं ज्योतिः स एव परमं तपः। 

स एव परमं ध्यानं स एवं परमात्मकः ।१७।। 
सएव सर्वकल्याणं स एव सुखभाजनम्‌ । 

स एव शुद्धचिदृरूपः स एव परमं शिवः ।।१८॥। 
सएव परमनदः स एव सुखदायकः । 
सएव परमज्ञानं सएव गुणसागरः ॥\१९॥ 
परमाल्वादसयन्नं रागदर षविवजितम्‌ ! 

सोहं तं देहमध्येषु यो जानाति स॒ पंडितः ।\२०।। 
श्राकाररहितं शुद्ध स्वस्वरूपे व्यवस्थितम्‌ ! 
सिद्धमष्टगुरोपेतं निविकारं निरंजनम्‌ ।२१।। 
ततषहशेनं निजात्मानं यो जानाति स पंडितः । 
सहजानंदचतन्य ~ भकाशाय महीयसे ।२२॥। 
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पाषाखेषु यथा हेमं दुग्धमध्ये यथा घृतम्‌ । 
तिलमध्ये यथा तैलं देहमध्ये तथा शिवः ।\२३। 
काष्ठमध्ये यथा बह्वः शक्तिरूपेण तिष्ठति । 
श्रयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स॒ पंडितः ।\२४।। 


11 इति परमानन्दस्तोत्रम्‌ ॥ 





कठ 1रालो ना 


परमात्नानं बद्धितर्मति परमेष्ठिनं करोमि नमस्कारम्‌ ! 
स्वेकपरसिदधिनिमित्तं कल्यारणालोचनां वक्ष्ये ।\१।। 
रेजौव ¡ श्रनतभवे ससारे संसारताबहुवारम्‌ । 
प्राप्तो न बोधिलाभः मिथ्यात्वविजु सितप्रकृतिभिः \\२। 
संसारश्रमरएगमनं कुवन्‌ भ्राराधितो न जिनधमंः । 
तेन विना वरं दुःखं प्राप्तोऽसि ्रनन्तवारम्‌ ।\३।। 
संसारे निवसन्‌ ्रनन्तमरणानि प्राप्तोऽसि त्वम्‌ 1 
केवलिना विना तेषां संख्यापर्याप्तिनं भवति ।1४।। 
ज्नीखि शतानि षर्दूत्रिशानि षट्षणष्ठिसहस्रवारमररानि । 
अन्तमु हुतेमध्ये प्राप्तोऽसि निगोदमध्ये ॥१५।। 
विकलेन्दरिये अरशोति षष्ठि चत्वारिशदेच जानीहि । 
पेचेन्दरये चतुविशति कषुद्रभवान्‌ श्र्तमु हुतं ।\६।। 
भ्रन्योन्यं कर.ध्यन्तो जीवा प्राप्नुवन्ति दाररं दु.खम्‌ । 
न खलु तेषां पर्याप्तिः कथं प्राप्नोति धमंमतिशून्यः 11७11 
माता पिता कुटुम्बः स्वजनजनः कोपि नायाति सह । 
एकाक मति सदा न हि दहितीयोऽस्ति संसारे ।\८\) 


कट्याणालोग्चनष 


५७ 


श्रायुःक्षयेपि प्राप्ते न समथेः कोपि भ्राथुदनि च 
देवेन्धो न नरेद्रो मण्यौषधमन्त्रजालानि })&) 
सम्प्रति जिनवरधर्म लब्धोऽसि त्वं विशुद्धयोगेन 1 
क्षमस्व जीवान्‌ सर्वान्‌ प्रत्येकससये प्रयत्नेन \\१०।। 
त्रीणि शतानि तिषष्टिमिभ्यात्वानि दशेनस्य प्रतिपक्षाणि । 
श्रज्ञानेन शद्धितानिं मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु । ११] 
मधुमासमद्यद्य तप्रभृतोनि व्यसनानि सप्तभेदानि 
नियमो च कृतस्तेषा मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ।११२।। 
ग्रर त्रतमहाव्रतानि यानि यमनियमशीलानि साधुगुरुदत्तानि । 
यानि यानि विराश्तानि खलु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु \\ १३11 
नित्येतरधा तु सप्त तरुदश विकलेच्धियेषु षट्‌ चैव । 
सुरनारकतियक्षु चत्वारश्चतुदंश मनुष्ये शतसहस्रासि \\१४।। 
एते सवं जीवाश्चतुरशीतिलक्षयोनिवशे प्राप्ताः । 

येये विराधिताः खलु भिथ्या मे इुष्टृतं भवतु ।\ १५।। 
पृथ्वौ जलारिनवायुतेजोवनस्पतयश्च चिकलत्रयाः । 

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ।\ १६॥ 
मलसम्तरतिंजनोक्ता ब्रततविष्ये वा चिराधना विविधा । 
सासायिकक्षमादिका मिथ्या मे दुष्कृतं मवतु ।) १७)! 
सलसत्तरा जिर तता वयविसथे ज विराहुरणा विविहा । 
सामङइय खमइया खलु मिच्छ मे दुक्कड हुज्ज ।\१८।। 
फलयपुष्पत्वर्वल्ली श्रमालितस्तानं चे प्रक्षालनादिभिः । 

ये थे विराघताः खलु भिथ्या मे दुष्कृत भवतु ।\१९।। 
कन्दफलमूलबोजाति सचित्तरजनीभोजनाहाराः । 
अज्ञानेन येऽपि कृता मिथ्या मे इष्टृतं भवतु 11२०॥ 
नो पूजा जिनचरणे न पात्रदान न चेयगिसनम्‌ । 

न कृता न भाविता मया मिथ्या मे दुष्डृतं भवतु (१२१११ 
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बहारम्भपरिग्रहसावयानि बहूनि प्रमाददोषेण 1 
जीवा विराधिताः खलु पिथ्या मे दुष्कृतं भवतु \1 २२) 
सप्ततिशतक्षेत्रभवाः श्रतीतानागतवतंमाननजिनाः । 

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्छरृतं भवतु 11२३1 
ग्रहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायाः साधवः पंचपरमेष्ठिनिः। 

ये ये विराधिताः खलु भिथ्या मे दुष्कृतं भवतु 1! २४\। 
जिनवचनं धर्मः चैत्यं जिनप्रतिमा. कृत्रिमा श्रङृन्निमाः । 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दृष्कृतं भवतु ।\२५।। 
दशंनज्ञानचारिन्ने दोषा श्रष्टाष्टपंचभेदा हि । 

ये ये चिराधित्ताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ।\२६॥ 
मतिः भ्रू तमवधिः मनःपयंयं तथा केवलं च पंचकम्‌ । 
येये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ।\२७।। 
श्राचारादीन्यगानि पूवेप्रकीरंकानि लिनेः प्रणीतानि । 

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दष्कूतं भवतु 11२८) 
पंचमहाव्रतयुक्ता प्रष्टादशसहस्शीलकृतगोभाः । 

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे इष्कृतं भवतु १२६) 
लोके पितृसमाना ऋदधिप्रसल्ला महागरपतयः । 

ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दुष्कृत भवतु ।\३०।। 
निग्र था ्रार्थिकाः श्रावक-श्राविकाश्च चतुविधः सधः। 
ये ये विराधिताः खलु मिथ्या मे दष्कृतं भवतु 11३१1 
देवा अ्रसुरा मनुष्या नारकाः त्ियेग्योनिगतजोवाः । 

ये ये विराधताः खलु मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ।\३२।। 
क्रोधो मानो माया लोभ एते रागद्रषाः \ 
अज्ञानेन येऽपि कता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु 11३३ 
परवस्तर परमहिला प्रमादयोयेनरजितं पापम्‌ । 
भ्रन्येपि अकरणीया मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु \\ ३४१ 


कल्याणालोचना 


एकः स्वभावसिद्धः स श्रात्सा विकल्पपरिमुक्ताः । 
अन्यो न मम शरं शरस स एकः परमात्मा ।\३५।। 
अरसोऽरूपोऽगधोऽव्याबाधोऽनन्तज्ञानमयः 1 

प्रल्यो न मम शरं शर्ण स एकः परमात्मा \\३६।। 
जञेयप्रमारां ज्ञानं समयेनैकेन भवतति स्वस्वभावे । 
श्रन्योन मम शरणा शरयां स एकः परमात्मा 1२७ 
एकानिकविकस्पप्रसाधते स्वकस्वभावशुद्धगतिः । 
श्मन्यो न मम शरणं शरण स एकः परमात्मा 1!३८।) 
देहप्रमारो नित्यो लोकग्रमाणोऽपि धर्मतो मवति । 
अन्योन भम शरणं शरणं स एक. परमात्मा ।\३६।। 
केलदशनज्ञाने समयेनेकेल दडुपयोगौ । 
श्रन्योन सम शरण शरण स एकः परमात्मा 11४०) 
स्वकरूपसहजसिद्धो विभावगुणमुक्तकमेव्यापारः । 

श्रन्यो न सम शरण शरण स एकः परमात्मा \\४१।। 
शुन्यो नैवाशूस्यो नोकर्मकमंर्वाजत्तो ज्ञानम्‌ । 

अन्यो न सम सारणं शरणं स एकः परमात्मा \४२।॥ 
ज्ञानतो यो न भिन्नः विकल्पभिन्नः स्वभावेसुखमयः । 
श्नन्योन मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ।४३। 
श्रच्छिसोऽवच्चिन्लः भरमेयरूपत्वमगुहलुत्वं चैव \ 

अन्यो न मस शरण शरण स एकः परमात्मा 11 ४४।] 
शुभाशुभ भावलिगत. शुद्धस्वभावेन तन्मय प्राप्तः । 
श्रस्योन मम शरण शरण स एकः परमात्मा ॥\४५।। 
नस्त्रीन नयु सको न पुमान्‌ नैव पुण्यपापमयः। 
भरन्योन मम शरणं शरण स एकः परमात्मा ।\४६।। 
तव को न भवति स्वजनः स्वं कस्य न बंधुः स्वजनो वा । 
श्रात्सा भवेत्‌ श्राट्मा एकाकी ज्ञायकः शुद्धः !1४७।।। 


६०9 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावसि 


जिनदेवे भवतु सदा मतिः सुजिनशासने सदा भवतु । 
सन्यासेन च मरण भवे भवे भवतु मम सम्पत्‌ ।\४८।) 
जिनो देवो जिनो देवो जिनो देवो जिनो जिनः ! 
दयाधर्मो दयाधर्मो दयाधर्मो दया सदा ।\४६॥। 
महासाधवः महासाधवः स्थ्येमहासाघवो दिगंबराः । 
एव तत्तव सदा भवतु यावो मुवितसंगमः ।(५०॥। 
एवभेव गतः कालोऽनन्तो हि दुःखसंगमे । 
जिनोपदिष्टसंन्यासे न यत्नारोहरा कता 11५१1 
सम्प्रति एव सम्प्राप्ताऽऽराधना निनदेशिता । 
काकान जायते मम सिद्धिसन्दोहसम्पत्तिः ।1५२। 
भ्रहो धर्मः भ्रहो धर्मः, श्रहो मे लबन्धिनिर्मला । 
संजाता सम्पत्सारा येन॒ सुखमनुपमम्‌ ।५३।। 
एवमाराधयन्नालोचनवंदनप्रतिक्रमरानि । 
भ्रप्नोति फलं च तेषां निदिष्टमनितब्रह्मरणा ।\५४।। 


1\ इति कल्याणालोचना 1, 


पात्रकेषरिम्तोत्रम्‌ ६१ 


श्री भद्विद्यानन्दिस्वामिविरचितं 


पान्न ` रिस्तोत्रम्‌ 


जिने ! गुशसंस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्तुता 
भवत्यखिलकर्मरणां प्रहतये परं कारणम्‌ 1 
इति व्यवरिं 7 मतिमंम ततोऽहमत्यादरात्‌ 
स्फुटार्थनयपेशलां सुगत ! संविधास्ये स्तुतिम्‌ ॥\१।। 
मतिः शन्‌ तमथवावधिश्च सहजं प्रमाणं हि ते 

ततः स्वयमबोधि मोक्षपदवी स्वयंसूर्भवान्‌ । 

न॒ चैत्तदिह दिव्यचक्षुरधुनेक्ष्यतेऽस्मादशां 
यथा सुकृतकमंणां सकलराज्यलक्ष्म्यादयः 11२11 
व्रतेषु परिरज्यसे निरूपमे च सौख्ये स्पृहा 
विभेष्यपि च संसृतेरसुभृता वधं क्ष्यपि) 
कदाचिददयोदयो विगतचित्तकोऽप्यञ्जसा 
तथाऽपि गुररिष्यसे त्रिभुवनेकबन्धुजिनः ।।२।। 
तपः परमुपश्चितस्य भवतोऽभवत्केवलं 
समस्तविषयं निर्षमपुनश्च्युति स्वात्मजम्‌ ! 
निरावरणमक्मं व्यतिकरादपेतात्मकं 

तदेव पुरुषाथंसारमभिसम्मतं योगिनाम्‌ 1\४1। 
परस्परविरोधवद्विविधभद्धशखाकुलं 
पृथगजनसुदुगेमं तव॒ निरथं शसनम्‌ 
तथापि निन ! सम्मतं सुविदुषां न चात्यद्‌ मुतं 
“भवन्ति हि महात्मनां इुरुदितान्यपि श्यातये' ॥\५।। 
सुरेन्द्रपरिकल्पितं बहदनरष्यसहासनं 


तथाऽऽततपलिवाररणएत्रयमथोल्लसच्चामरम्‌ 


1 
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वशं च भुवनत्रयं निरुपमा च निःसंगता 
न॒ संगतभमिदं दयं त्वयि तथाऽपि संगच्छते ।\६।। 


त्वमिन्त्रियविनिग्रहघमवरनिष्टुर भाषते 
तपस्यपि यातयस्यनघदृष्करे संधितान्‌ । 
श्रनन्यपरिरष्टया षडसुकायसरक्षया 


स्वनुग्रहपरोऽप्यहो ! नरिभुवनात्मना नापरः ।*७॥। 
ददास्यनुपमं सुखं स्तुतिपरेष्वतुष्यन्नपि 
क्षिपस्यकुपितोऽपि च प्र्‌ वमसुयकान्दुगतौ ! 

न चेश ! परमेष्टिता तव विरुद्धचते यद्धूवान्‌ 

न्‌ कुष्यति न तुष्यति प्रकृतिमा्ितो मध्यमाम्‌ ।\८।1 
परिक्षपितकममंणस्तव न जातु रागादयो 

न चेन्द्रियविवृत्तयो न च मनस्कृता व्यावृतिः । 
तथाऽपि सकलं जगच्य्‌.गपदजसा वेत्ति च 
प्रपश्यसि च केवलाम्युदितदिव्यसच्चक्षुषा \\&।। 
क्षयाच्च रतिरागमोहभयकारिणां कमरा 
कषायरिपुनिजेयः सकलतत्त्वविद्योदयः । 
अनन्यसदशं सुखं त्रिभुवनाधिपत्यं चते 
सुनिश्चितमिदं विभो ! चुमुनिसम्प्रदायादिभिः ।\१०।। 
न हीन्द्रियधिया विरोधि न च लिगबुद्धया वचो 

न ॒चाप्यनुमतेन ते सुनयसप्तधा योजितम्‌ । 
व्यपेतपरिशद्धूनं वितथकाररणादशंना- 
दतोऽपि भगवंस्त्वमेव परमेष्टितायाः पदम्‌ ।\११।। 
न॒ लुब्ध इति गम्यसे सकलसद्ख संन्यासतो 

न चाऽपि तव भूढता विगतवोषवाग्यद्मवान्‌ । 
श्रनेकविधरश्नणादसुमृतां न च देषिता 
निराथुधतयाऽपि च व्यपगतं तथा ते भयम्‌ ।\१२।। 


पात्रकेसरिस्तौत्रम्‌ 


यदि त्वमपि भाषसे वितथमेवमाप्तोऽपि सन्‌ 

परेषु जिन का कथा प्रक्‌तिलुन्धमुर्धादिषु । 

न चाऽप्यकृतकात्मिका वचनसंहतिदं श्यते 
पुनजेननमप्यहो { न हि विरुध्यते युक्तिभिः ।।१३।। 
सजन्मभरणषिगोत्रचरणादिनामश्र्‌ ते- 
रनेकपदसंहतिप्रतिनियामसन्दशेनात्‌ 
फलाथियुरषप्रवृत्तिविनिवृत्िहेत्वात्मनां 
श्न तेश्च मनुसुत्रवत्पुरुषकत्त' कैव शर्‌ तिः ।\ १४11 
स्म्रतिश्च परजन्मनः स्फुटमिहेक्ष्यते कस्यचित्‌ 
तथाप्तवचनान्तरालपसृतलोकवादादपि 1 

न चाऽप्यसत उद्भवो नं च सतो निमूलातक्षयः 

कथं हि परलोकिनामसुभृतामसत्तोह्यते ।\ १५। 
न चाऽप्यसदुदीयते न च सदेव वा व्यज्यते 
सुराद्धमदवत्तथा शिखिकलापेचित्यवत्‌ । 
क्वचिन्मतकरन्धनाथेपिठरादिके नेक्ष्यते 

कथं श्षितिजलादिसद्धगुरणए इष्यते चेतन \\१६।। 
प्रशान्तकररं वपुविगतमूषरं चाऽपि ते 
समस्तजनचित्तनेत्रपरमोत्सबत्वं गतम्‌ । 
विनाऽऽयुधपरिग्रहाच्जिन ! नितास्त्वा दुर्जयाः 
कषायरिपवो परेन तु गृहीतशस्नैरपि ।\ १७।। 
धियान्तरतमार्थवङ्‌गतिसमन्वयास्वीक्षरणार 
भवेत्वपरिमारवत्ववचिदिह प्रतिष्ठा परा 1 
प्रहाएमपि इश्यते क्षयवतो निमूलात्ववचित्‌ 
तथाऽ्यमपि युज्यते ज्वलनवत्कषायक्षयः ।\१८।। 
भ्रशेषविदिरक्ष्यते सदसदात्मसामान्यवित्‌ 

जिन ! प्रकृतिमानूषोऽपि किंमुताखिलक्ञानवान्‌ । 


द 
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कदाचिदिह कस्यचित्क्वचिदपेतरागादिता 

स्फुटं समुपलभ्यते किमुत ते व्यपेतेनसः ।\१९।। 
श्रशेषपुरुषादितत्त्वगतदेशनाकौशलं 
त्वदन्यपुरषान्तरानुचितमाप्ततालाञ्खछनम्‌ । 
करादकपिलाक्षपादमुनिशाक्यपुत्रोक्तयः 

स्खलन्ति हि सुचक्षु रादिपरिनिश्चितार्थेष्वपि ॥\२०।। 
परेरपरिरणामकः पुरुष इष्यते स्वेथा 
प्रमाराविषयादितच्वपरिलोपनं स्यात्ततः 
कषायविरहान्न चाऽस्य विनिबन्धनं कर्मभिः 

कुतश्च परिनिवृंतिः क्षरिकरूपतायां तथा ।\२१।। 
मनो विपरिखामक यदीह संसृति चाश्नुते 

तदेव च विमुच्यते पुरुषकल्पना स्याद्‌ वृथा । 

न चाऽस्य मनसो विकार उपपद्यते सर्वथा 

प्रवं तदिति हीष्यते द्वितयवादिता कोपिनि ॥\२२। 
पृथग्जनमनोनुकूलमपरंः कतं शासनं 

सुखेन सुखमाप्यते न॒ तपसेत्यवश्येन्द्रियेः । 
भ्रतिक्षरणविभेगुरं सकलसंस्कृतं चेष्यते 

ननु स्वमतलोकलिगपरिनिश्ियेर्व्याहितम्‌ ।1२३।। 
न सन्ततिरनश्वरी न हि च नश्वरी नो द्विधा 

वनाटि भावं एवं यत इष्यते तत्त्वतः । 

वृथेव कषिदानशीलसुनिवन्दनादिपि एः 
कथञ््चिदविनश्वरी यदि भवेत्प्रतिज्ञाक्षतिः ।२४।। 
्रनन्यपुरुषोत्तमो मनुजतामतीतोऽपि स- 

मनुष्य इति शस्यसे त्वमधुना नरर्बालिशेः । 

क्व ते मनुजगभिता क्व च विरागसर्वज्ञता 

न जन्ममरणात्मता हि तव विद्यते तत्त्वतः ।1२५।। 


पात्रकेसरिस्तोत्रम्‌ ६५ 


स्वामातुरिह यद्यपि प्रभव इष्यते गभेतो 
मलैरनुपसंप्लुतो वरसरोजपनाऽम्बुवत्‌ । 
हिताहितविवेकशून्यहदयो न गर्भेऽप्यभूः 

कथं तव मनुष्यमात्रसदशत्वमाशू यते ।\२६।। 
न मृत्युरपि विद्यते प्रकृतिमानुषस्येव ते 

मृतस्य परिनिवृं तिनं मरणं पुनजंन्मवत्‌ 1 

जरा चन्‌ हि यद्रपुविमलकेवलोत्पत्तितः 
प्रभूत्यरुजमेकरूपमवतिष्ठते प्राड्‌ मृतेः 1\२७।। 
परः कृपरदेवकेः स्वयमसत्सुखैः प्राथ्येते 

सुखं युवतिसेवनादिपरसक्षिधिभ्रत्ययम्‌ \ 

त्वया तु परमात्मना न परतो यतस्ते सुखं 
व्यपेतपरिरामकं निरुपम घ्र ब स्वात्मजम्‌ ।\२८\। 
पिशाचपरिवारितः पित्रुवने नरीनृत्यते 

क्षरद्‌ धिरभीषणद्िरदकत्तिहेलापटः । 

हरो हसति चायत कहकहाट्हासोल्बरणं 

कथं परमदेवतेति परिपुज्यते पण्डितेः \\२६॥ 
मुखेन किल दक्षिणेन पृथुनाऽखिलप्रारिनां 
समति शवपूतिमनज्जरधिरात्रमांसानि च । 
गणैः स्वसदृशेभं शं रतिसुपति रात्रिदिवं 

पिबत्यपि च यः सुरां स कथमाप्तताभाजनम्‌ ।।३०। 
श्रनादिनिधनात्मकं सकलतत्वसंबोधनं 
समस्तजगदाधिपत्यमथ तस्य॒ संतप्तता 1 
तथा वितदोषता च किल विद्यते यन्मृषा 
सुयुक्तिविरहान्न चाऽस्ति परिशुदधतत्वागमः 1३१११ 
कमण्डलुमगाजिनाक्षवलयादिभिन्रं हयरः 
शुचित्वविरहादिदोषकलुषरवम्ू ह्यते । 


६६ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भयं चिघुरता च विष्ण. हरयोः सशस्त्रत्वतः 

स्वतो न रमणीयता च परिमूढता भूषणात्‌ ।\३२।1 
स्वयं यजति चेत्प्रजाः किमिति देत्यविध्वंसनं 
सुदुष्टजननिग्रहाथंमिति चेदसृष्टिवेरम्‌ । 
कृतात्मकरणीयकस्य जगता कृतिनिष्फला 

स्वभाव इति चेन्भृषा स हि सुदुष्टं एवाऽऽप्यते ।\३३।। 
प्रसन्नकुपितात्मनां नियमतो भवेदुदुःखिता 

तथेव परिमोहिता भयमुपद्र तिश्चाम्यैः । 
तृषाऽपि च बुभुक्षया च न च संसुतिशिखयते 

जिनेन्द्र ! भवतोऽपरेषु कथमाप्तता युञ्जते ।1३४।। 
कथं स्वयसुपद्रताः परसुखोदये कारणं 

स्वयं रिपुभयादिताश्च शररणं कथं बिभ्यताम्‌ । 


गतानुगतिकंरहो त्वदपरत्र भवतेजनैः 
अननायतनसेवनं निरयहेतुरगीक्‌तम्‌ 11३५1} 
सदा हननघातनादसुमतिभ्रवृत्तात्मनां 
प्रदुष्टचरितोदितेषु परिहृष्यतां देहिनाम्‌ । 
अ्रवश्यमनुषज्यते दुरितबन्धनं तत्त्वतः 


शुभेऽपि परिनिश्चितस्त्रिविधबंघहेतुभवेत्‌ 11३ ६।। 
विमोक्षसुखचेत्यदानपरिपुजनाद्यात्मिकाः 


क्या बहुविघासुभन्मररणपीडना हेतवः । 
त्वया ज्वलितकेवलेन न हि देशिताः किनुताः 


त्वयि प्रसृतभक्तिभिः स्वयमनुष्ठिताः श्रावकः ।। ३७11 
त्वया त्वदुपदेशकारिपुरुषेरण वा केनचित्‌ 
कथंचिदुपदिश्यते स्म जिन ! चैत्यदानक्रिया । 


पात्रकेसरिस्तोत्रम्‌ 


अनाश्रकविधिश्च केशपरिलुचनं चाऽथवरन ~. 
श्र तादनिधनात्मकादधिगतं प्रमारणान्तरात्‌ 1१३८1 

न॒ चासुपरिपीडिनं नियमतोऽशुभायेष्यते 

त्वया नच शुभायवान हि च सवथा सत्यवाक्‌ । 

न चाऽपि दमदानयोः कुशलहेतुतेकान्ततो 
विचित्रनयभगजालगहनं त्वदीयं मतम्‌ ।।३६।। 
त्वयाऽपि सुखजीवनाथंमिह शासन चेत्कृतं 
कथं सकलसंग्रहुत्यजनशासिता युज्यते । 

तथा निरशनाद्ध भुवितरसवजनाद्य वितमभि- 
जितेन्द्रियतया त्वमेव जिन ! इत्यभिख्या गततः ।(४०।। 
जिनेश्वर । न ते मतं पटकवस्त्रपाजरग्रहो 

विमृश्य सुखकारण स्वयमशक्तकेः कल्पितः । 
श्रथायमपि सत्पथस्तव भवेद्यथा नग्नता 

न हस्तसुलभे फले सति तरः समारुह्यते ।४१।। 


परिग्रहवतां सता भयमवश्यमापद्यते 
भ्रकोपपरिहिसने च परषानृतव्याहूती । 
ममत्वमथ चोरतो स्वमनसश्च विश्नान्तता 

कुतो हि कलुषात्मनां परमशुक्लसद्ध्यानता ।\४२।। 


स्वभाजनगतेषु  पेयपरिभोज्यवस्तुष्वमी 


यदा प्रतिनिरीक्षतास्तनुभृतः सुसूक्ष्मात्मिकाः । 

तद्या क्वचिदपोञ्मेने मररमेव देषा भवेः 
दथाऽप्यभिनिरोधनं बहुतरात्मसंम्‌च्छनम्‌ ।। ४३।। 
दिगम्बरतया स्थिता. स्वभुजभोलिनो ये सदा 
पभरमादरहिताशयाः प्रचुरजीबहृत्यामपि । 

न चन्धफलभागिनस्त इति गम्यते येन ते 
परवृत्तमनुविभ्रति स्वबलयोग्यमदयाप्यमी ।\४४।। 


५. 


॥ 
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यथागसाविहारीरणामशनपानभक्ष्यादिषु 
प्रयत्तपरचेतसामविकलेन्दरियालोकिनाम्‌ । 
कर्थचिदसुपीडनाद्यदि भवेदपुण्योदय- 
स्तपोऽपि वध एवं ॒ते स्वपरजीवसंतापनात्‌ ।\४५।। 
मरुञ्ज्वलनभूपयःसु नियमात्क्विचिद्‌ उयते 
परस्परविरोधितेषु विगतासुता सवेदा 1 
प्रमादजनितागसां क्वचिदपोहुने स्वागमात्‌ 

कथं स्थितिभुजां सतां गगनवाससा दोषिता ।1४६।। 
परेरनघ निवृतिः स्वगुरणतत्वविष्वंसन 
व्यघोषि कपिलादिभिश्च पुरुषा्थविश्र शनम्‌ । 

त्वया सुमदितेनसा ज्वलितकेवलौघश्िया 

घ्र वं निरुपमात्मक सुखमनरतमव्याहतम्‌ 11४५७11 
निरन्वयविनश्वरी जगति मुक्तिरिष्टा परेः 

न कश्चिदिह चेष्टते स्वव्यसनाय मूटेतरः \ 
त्वयाऽनु गुरसहतेरतिशयोपलब्ध्यात्मिका 

स्थतिः शिवमयी प्रवचने तव ख्यापिता ॥1४८1। 
इत्यपि गुणस्तुतिः परमनिवृतेः साधनी 
भवत्यलमतो जनो व्यवसितश्च तत्काडक्षया । 
विरस्यति च साधुना रुचिरलोभलाभे सतां 
सनोऽभिलषिताप्तिरेव ननु च प्रयासावधिः (1४९।। 
इति सम मतिवृत्या सर्हाति त्वदृगुखाना- 
मनिशममितशक्ति संस्तुबानस्य भक्त्या 1 
सुखमनवमनतं स्वात्मसंस्थं महात्मन्‌ ¦ 

निन 1 भवतु महत्या केवलं श्रीविभूत्या ।१५०।। 


इति श्रीनिखिलत्ाकिकच्ुडामर्षि दिखानदिस्वानिप्ररीत 
वृह॒त्पचनमस्कारस्तोत्रापरनामघेय पाज्केसरिस्तोत्नं 
समाप्तम्‌ 1 


ऋषिमड्ल~स्तोघ्रम्‌ 


ऋ ` ल-स्तोनत्र _ 
द्राद्य ताक्षरसंलक्ष्यमक्तरं व्याप्य यस्थितम्‌ 
श्रम्निज्वालास्मं नादं चिन्दुरेखा समन्वितं \\ १११ 
अगिज्व(लासप्राक्रान्तं मनोमलविशोधनम्‌ । 
दैदीष्यमातं हृत्य्मे तत्पदं नौमि निमेलम्‌ \॥युर्पम्‌\\ २\ 
ॐ> नमोऽद्भ्यः ईशेभ्यः ॐ सिद्धे म्यो नमो नमः । 
ॐ नमः सर्वेसुरिभ्यः उपाध्यायेभ्यः ॐ नमः ।।३।। 
ॐ नतरः सर्व॑साधुभ्यः तत्वरष्टिम्यः ४ नमः । 
उॐ नमः शुडबोधेभ्यश्चारित्रभ्यो नमो नमः ।\४\ 
श्रोयसेस्तु श्रीयेस्त्वेनदहंदादयष्टकं शुभं 1 
स्थानेष्वष्टसु संन्यस्तं ॒पृथग्वीजसमन्वितम्‌ ।५।। 
राद्यं ॒पदं शिरो रक्षेत्‌ परं रक्षतु मस्तकम्‌ \ 
तृतीयं रक्षे्नेत्रे हे तुं रक्षेच नासिकाम्‌ \\६।। 
पञ्चमं तु मुखं रक्षेत्‌ षष्ठं रक्षतु घंटिकाम्‌ । 
सप्तमं रकषेद्चभ्यतं पर्दातं चाष्टमं पुनः ॥1७\1युरमम्‌ 
प्व प्रणवतः सातः सरेफो द्वित्रिपञ्चषान्‌ । 
सम्ताष्टदशसूर्याकान्‌ भितो {बदुस्वरान्‌ पथक्‌ ।\ ८1} 
पुञ्यनााक्नराचस्तु पञ्चदशंनबोधकम्‌ \ 
चरितरेभ्यो नमो भध्ये हीं सांतसमलंृतम्‌ ।\€।। 
जबरुवृश्षधरो द्वीपः क्षौरोदधि-समावृतः । 
अहेदाचष्टकेरष्टकाष्ठाधिष्ठेरलंकृतः 1१०11 
तन्मध्ये संगतो मेरः कूटलक्षेरलंकृतः 1 
उन्चेरुच्चेस्तरस्तार-तारामंडल-मडितः 11११। 
तस्थोपरि सकारांतं वीजमध्यास्य सवेगं । 
नमामि बिम्बमाहत्य ललाटस्थं निरञ्जनं ।\१२\ विशेषकं 


७9 
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श्रक्षयं निर्मलं शत बहुलं जाडचयतोन्भ्पितम्‌ । 

निरीहं निरहंकारं सारं सारतरं घनम्‌ १११३१ 
ग्रनुद्धमूतं शुभं स्फीतं सात्विकं राजसं मतम्‌ 
तामसं विरसं बुद्ध तेजस शवेरीसमम्‌ 11 १४11 
साकारं च निराकारं सरसं विरसं परम्‌ 
परापरं परातीतं परं परमपरापरम्‌ ।\१५।। 
सकलं निष्कलं तुष्टं निभृतं आ्ांतिर्वजितम्‌ 
निरञ्जनं निराकाक्षं निलेपं वीतसंशयम्‌ । १६।। 
ब्रह्माणमीश्चरं बुद्ध शुद्ध सिद्धमभगुरम्‌ ! 

ज्योतिरूपं महादेवं लोकालोकप्रकाशकं ।। १७।। कुलक ।। 
श्रहदाख्यः सवर्णान्तः सरेफो †बदुमंडितः \ 

तूयेस्वरसमायुक्तो बहुध्यानादिमालितः \) १८॥। 
एकवर्णं द्विव चं त्रिवर्ण तुयेवंकम्‌ 1 

पञ्चवरणं महाव सपरं च परापरं 1 १६॥। यु्मं \\ 
श्रस्मिन्‌ बीजे स्थिताः ` ऋषभाद्या निनोत्तमाः 1 
वर्ेनिजेयु क्ता ध्यातव्यास्तन्र संगताः ।\२०॥। 
नादश्चद्रसमाकारो िदुनीलसमग्रभः । 

कलारणसमा सातः स्वर्णाभः स्व॑तोमूखः ।।२१।। 
शिरःसलीन ईकारो विलीनो वरणंतः स्मृतः । 

चर्णानुशारिसलीनं तीथंङृन्मंडलं नमः \\२२।। 


चन्द्रप्रभपुष्पदन्तौ नादस्थितिसमाश्चितोौ । 
बिन्दरुमध्यगतौ नेमिसुतव्रतौ निनसत्तमो ॥।२३।। 
पद्यप्रभवासुपुज्यौ कलापदमधिभितौ । 


शिर स्थिति ` नौ सुपाश्वेपाश्वौ निनोत्तमौ \\२४१। 
शेषास्तीर्थङ्राः सवे रहःस्थाने नियोजिताः \ 
मायाबीजाक्षरं भ्राप्तश्चतुवि शतिरहंताम्‌ 11२५१ 


ऋषिमडल-स्तोत्रम्‌ 


गतरागह षमोहाः 


स्वेदा सर्वलोकेषु ते भवन्तु निनोत्तमा 1२६) 


सवेपापविरवजिताः 1 


देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्य या विभा) 


तयाच्छादितसर्वाद्ध मा मा हसतु पन्नगाः । २७1 


देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्गस्य या विभा) 


तथाच्छादितसर्वाद्धं मां मा हिसतु नागनी ।\२८।1 


देवदेवस्य यच्चक्रं तस्य चक्रस्यया विभा! 


तयाच्छादितसर्वाङ्धः मां मा श्हसतु गौनसाः 


: ।\२६।। 
देवदेवस्य .. -.मा हिसतु वृश्चिकाः ।1३०।, 
देवदेवस्य .. .-मा {हसतु काकिनी ॥\३९१)। 
देवदेवस्य. -.. . मा हिसतु डाकिनी ।१३२।। 
देवदेवस्य... ... मा {हसतु साकिनी ।\३२।। 
देवदेलय्य. . .. .-मा {हसतु राकिनी ।१३४।। 
देवदेवस्य .. --मा ईहिसतु लाकिनौ ।\३५।। 
देवदेवस्य. .. .. मा हसतु शाकिनी ।३६।। 
देलदेवस्य..- .. सा {हसतु हाकिनी ।३७।। 
देवदेवस्य .. .-सा {हसतु राक्षसाः ॥\३८।। 
देवदेवस्य .. --मा {हषतु व्यंतराः १।३६।। 
देवदेवस्य -- -.मा {हसतु भेकसाः ॥\४०।। 
देवदेवस्य .. --मा हसतु ते ग्रहाः ।*४१।। 
देवदेनस्य .. --मा हिसतु तस्कराः १\४२। 
देवदेवस्य . --मा हिसतु वल्य: \*४३।। 
देवदेवस्य -. --मा {हसतु श्ण गिरः 1१४४।। 


"दु ~~~ ~ 
% नोट--रश्वे श्लोक के वाद र््वेमे भी २९्बे श्लोक की भाति पाड पद्ते हए 

श्नन्त मे 'गोनसा ' के स्थान पर वृश्चिका तथा ३१बव ३ २, ३३ आदि 

मे क्रमश काकिनी, डाकिनी, साकिनी आदि वोलना चाहिए } 


७१ 


७२ 


हुम्बुज~श्रमण-सिद्धात-पाठायलि 


देवदेवस्य. ..-.-मा हसतु दष्ट. ।1४५। 
देवदेवस्य . ...मा सतु रेलपाः ।*४६॥। 
देवदेवस्य. -- --सा हिसतु॑पक्षिणः १४७) 
देवदेवस्य.. --मा हसतु मुद्गलाः ।\४८॥। 
देवदेवस्य -....-मा {हिसतु जु भकाः ।*४६।। 
देवदेवस्य... .-मा हिसतु तोयदाः ।\५०॥ 
देवदेवस्य... मा हिसतु सहका: ।\५१।। 
देवदेवस्य. .. .-मा हसतु शुकराः ।।५२\ 
देबदेवस्य.. . .मा {हिसतु ध्ित्रकाः \\५३॥ 
देवदेवस्य. . .--मा {हसतु हस्तिनः 1} शमी 
देवदेवस्य. .. .-मा हिसतु भूमिपाः ।\५५.) 
देवदेवस्थ.. ...मा रहिसतु शत्रवः १५६ 
देवदेवस्य. .. .-मा हिसतु ग्रामीणः ॥1*५७।। 
देवदेवस्य. ...--मा हसतु दुर्जनाः \\५८\। 
देवदेवस्य. ...-मा हसतु व्याधयः ॥\५९1। 


श्रीगौतमस्य या मुद्रा तस्या या भुवि लन्धयः। 
ताभिरभ्यधिकं ज्योतिरंहः सर्वनिधीश्वरः \६०।। 
पातालवासिनो देवा देवा भपीठवासिनः \ 
स्वःस्वगेवासिनो देवाः सवे रक्षतु मामितः \1६१।। 
येऽवधिलब्धयः ये तु परमावधिलन्धयः 1 
ते सवे मुनयो दिव्या मां संरक्षन्तु स्वेतः ।\६२।। 
ॐ श्री ह्रीश्च धतिर्लक्ष्मी गौरी चंडी सरस्वती 
जया व विजया स्लित्नाऽजिता नित्या मदद्रवा ।६३।। 
कमांगा कामचारए च सानंदा नंदमएलिनी ! 
माया मायाविनी रौद्री कला काली कलिभिया ॥६४।। 


कऋषिभरडल-स्तोत्रम्‌ 


एताः सर्वा महादेव्यो वतेते या जगत्त्रये । 
मम सर्वाः प्रयच्छतु कान्ति लक्ष्मी धूति माति ।६५।। 
दुजेना भूतवेतालाः पिशाचा मुद्गलास्तथा ! 
ते सवे उयशाम्यतु देवदेवप्रथावत्तः \\६६। 
दिन्यो सोप्यः सुदृष्प्राप्यः भ्रौ ऋषिमंडलस्तवः , 
भाषितस्तीर्थनायेन जगत्त्रारङतोऽनघः ।\६७।। 
रणे राजकुले वह्वौ जले दरगे गजेहरौ 1 
श्मशाने विपिने घोरे स्मृतौ रक्षति मानव ।६८\ 
राज्यश्रष्टा निजं राज्यं पदेश्रष्टा निजं पदं । 
लक्ष्मोश्रष्टा निजं लक्ष्मी प्रात्नुदत्ति न संशयः \\६६।। 
भार्याथ लमत्ते भार्यां पुत्रार्थी लभते सुतं । 
धनार्थो लभते वित्त नरः स्मररमात्रतः ।७०॥ 
स्वर्णो रूप्येऽथवा कांस्ये लिखित्वा यस्तु पुलयेत्‌ । 
तस्येेष्टमहासिदिगृंहे वसति शाश्वति \\७१। 
मूत्रे लिखितवेदं गलके भूध्नि वा भुजे । 
धारितः सर्वदा दिव्यं सर्वभीतिविनाशिनं ७२1 
भूतेः प्रो तगर हैयक्षः ` पिशाचेमुं द्गलैस्तथा । 
वातापित्तकफोद्रेको मुच्यते नान्न संशयः) ॥७३।। 
भूभुं ब" स्वस्त्रयीपीरर्बात्तिनिः शाश्वत्ता जिनाः । 
तैः स्तुतैवेदितेरंष्टयस्फलं तत्फलं स्पते: 11७8४11 
एतदगोप्य महास्तोत्नं न देयं यस्थ कस्यचित्‌ । 
भिथ्यात्ववासिनो देये बालहत्या पदे पदे \1७५।१ 
अचाम्लादितप- कृत्वा पुजयित्वा जिनार्वालि ! 
श्रष्टसाहसिको जाप्यः का्ेस्तत्सिद्धिहेतवे ।\७६।1 
शतमष्टोत्तरं प्राते पठन्ति दिने दिने । 
तेषां न व्याघयो देहे भ्रभवत्ति च सम्पदः 1 1७७) 


७१ 


७४ 


टग्बुज-श्वमण- सिद्धात-पाठावनि 


ग्रष्टमासार्वाध यावत्‌ प्रातः प्रातस्तु यः पठेत्‌ । 
स्तोत्रमेतन्यहतिजस्त्वरहदरवं स पश्यति \1७८\ 
इष्टे सत्याहंते बे भवे सप्तमके घ्व । 

पदं प्राप्नोति विश्रस्तं परमानन्दसम्पदा ।१७६।।युग्म।। 
इदं स्तोत्रं महास्तोत्र स्तुतीनामसुत्तम परं । 
पठनात्स्मरराज्जाप्यात्‌ सर्वदोष विमुच्यते 11८ ०॥। 


~ ©0- 


श्रौ निनसेनाचा्यकृतं 


श्री जिनसहसखनामस्तोच्र . 


स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानमात्मनि । 
स्वात्मनैव तथोदभूतवत्तयेऽचिन्त्यवृत्तये ।\ १।। 


नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रे नमोऽस्तु ते! 
विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर 11२11 
कर्मंशनुहरं देवमामनन्ति मनीषिरणः । 


त्वामानमत्सुरेण्सौलिभामालाभ्याचतक्रमम्‌ ।!३।। 
ध्यानदुघेरनिभिन्नघनघातिमहातरः । 
अननन्तभवसन्तानजयादासीरनन्तजित्‌ १४१। 


अलोक्यनिजेयावाप्तदुदेपमतिदुजेयम्‌ । 
मृत्युराजं विजित्यासीज्जिन मृत्यु जयो भवान्‌ ।\५।। 
विधूताशेष-संसार-बन्धनो भन्यबाधवः 1 
त्रिपुरारिस्त्वमीशोऽसि जन्ममूत्युनरान्तङृत्‌ ।\६।। 
त्रिकालविजयाशेषतत्त्वमेदात्‌ त्रिधोत्थितम्‌ । 
केवलाख्य दधच्चक्षुस्तिनेत्रोऽसि त्वमी शिता ।\७॥1 
त्वामन्धकान्तक प्राहुर्मोहान्धासुरमर्देनात्‌ । 
श्रद्ध॒ते नारयो यस्मादद्ध नारीश्वरोऽस्यतः \\८।1 


जिनसहस्नामस्तोत्रम्‌ 


शिवः ? पकाध्यासाद्‌ दुरितारिहरो हरः । 
शंकरः कृतशं लोके शंभवस्त्वं भवन्युखे ।\६।। 
 भोऽसि जगञ्जेष्ठः पुरुः पुरगुरणोदयेः । 
नाभयो नाभिसंमूतेरिक्ष्वाकरुकूुलनदनः ।। १०।। 
त्वमेकः पुरुषस्क धर्त्वं दं लोकस्य लोचने । 
त्वं त्रिधा बुद्धसन्मार्गस्तिज्ञस्विज्ञानधारकः ।\११।। 
चतुश्शरणमां गल्यमू तिस्त्वं चतुरसलधीः । 
पञ्चङ्गह्यमयो देव॒ पावनस्त्व पुनीहि माम्‌ ।\१२॥ 
स्वर्गावतरिणे तुभ्यं सद्योजातात्मने नमः! 
जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोऽस्तु ते ।१३।। 
संनिष्क्रान्तावधघोराय परं प्रशममीयुषे! 
केवलज्ञानसंसिद्धावीशानाय नमोऽस्तु ते ॥१४।। 


पुरस्तत्पुरषत्वेन चिमुक्तपदभाजिने । 
नमस्तत्पुरुषावस्थां भाविनी तेऽद्य बिश्चते ॥\ १५।। 
ज्ञानावररणनिह्छ#साव्‌ नमस्तेऽनन्तचक्षुषे । 
दशंनावररणोच्छेंदाच्चमस्ते विश्वरृश्वने ।\१६।। 


नमो दशनमोहध्ने क्षायिकामलद्ष्टये । 
नमश्चारित्रमोहष्ने विरागाय महौजसे ।\ १७। 
नमस्तेऽनन्तवीर्याय नमोऽनन्तसुखात्मने । 


नमस्तेऽनन्तलोकाय लोकालोकावलोकिने ॥\ १८।। 
नमस्तेऽनन्तदानाय 


नमस्तेऽनन्तलभ्धये ! 
नमस्तेऽनन्तभोगाय नमोऽनन्तोपभोगिने ।\ १९।! 
नमः परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये । 
नसः परसपुताय नमस्ते परमषेये ।\२०।। 


नम. परमविद्याय नमः परमतच््छिदे । 
नमः परमतस्वाय नमस्ते परमात्मने \\२१।। 


७६ 
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नमः परमरूपाय नमः परमतेजसे । 
नमः परममार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने 1 २२। 
परमद्धजुषे धाम्ने परमज्योतिषे नमः । 
नमः पारेतमःप्राप्तधाम्ने परतरात्मने 1\२३।। 
नमः क्षीणकलंकाय क्षीणबंघ नमोस्तु ते। 
नमस्ते क्षीरमोहाय क्षीरणदोषाय ते नमः \\२४।। 
नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे । 
नमस्तेऽतीन्द्रियज्ञानयुखायाऽनिन्द्रयात्मने १ २५।। 
कायबन्धननिर्मोक्षादकायाय नमोऽस्तु ते। 
नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने \२६।। 
श्रवेदाय नमस्तुभ्यमकषायाय ते नमः) 


नमः परमयोगीन्द्रवन्दितांघिदयाय ते 11२७1 
नमः परमविज्ञान नमः परमसंयम । 
नमः परमरखष्टपरमार्थाय तायिने ।\२८॥। 
ˆ नमस्तुम्यमलेश्याय शुक्ललेश्यांशकस्पृशे । 


नमो भेव्येतरावस्थान्यतोताय विमोक्षणे 1२९1 
संज्ञसज्लदयावस्थान्यतिरिक्तामलाट्सने ॥ 
नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः क्षायिकच्ष्टये ॥\३०।। 
श्रनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे । 
व्यतीताशेषदोषाय  भवान्धेः पारमीयुषे ।\३१।। 
श्रजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते स्तादजलन्मिने । 
श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यमचलायाऽक्षरात्मने ।\३२।1 
मास्तां गुररतोत्रमननतास्तावका गुरणाः । 
त्वां नामस्मरृतिमात्रेण पयु पासिरि महे \१३३।१ 
एवं स्तुत्वा जिनं देवं भक्त्या परमया सुधीः । 
पठेदष्टोत्तरं नःस्नां सहस्र पापशान्तये !\३४।। 
1 इति पीठिका ॥ 


जिनसहखनामस्तोवम्‌ भ 


परसिद्धाष्टसहल्े ढलक्षणं स्वां गिरां पतिम्‌ 1 
नास्नामष्टसहल्रेणए तोष्टुमोऽभौष्टसिद्धये ।१।\ 
भ्रीमास्स्वयंमूवुं षमः शंभवः शभुरात्मसुः । 
स्वयंप्रभः प्रभूर्मोक्ता विश्वभुरपुनभवः \ २1 
विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः । 
विश्वविद्विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वरः ।\३।। 
विश्वदश्वा विभूर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः । 
विश्वव्यापी विधिर्वेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ।(४।1 
विश्वकर्मां जगज्ञ्येष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वरः 1 
विश्वदग्विश्वसूतेशो विश्वज्योतिरनीश्वरः ।\५॥। 
जिनो जिष्ए्‌ रमेयास्मा विश्वरीशो जगत्पतिः । 
अ्रनन्तजिदेचिन्त्यात्मा भव्यबन्धु रबन्धनः ।\ ६11 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पञ्चब्रहमामयः शिवः 1 

परः परतरः सुक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः ।\७।। 
स्वयज्योतिरजोऽनन्मा ब्रह्ययोनिरयोनिजः । 
मोहारिविजयी जेत ध्मेचक्रो दयाध्वजः ।\८॥ 
प्रशान्तारिरनन्तात्मा योगी योगीश्वराचितः । 
ब्रह्यविदनह्यतत्त्वज्लो ब्रह्मोद्याविद्यतीश्वरः ।\९॥ 
शुद्धो बुद्धः प्र्ुढात्मा सिद्धार्थः सिद्धशासनः 1 

सिद: सिद्धान्तविद्ध्येयः सिद्धसाध्यो जगद्धितः ।\१०॥ 
सहिष्ण.रच्धुतोऽनन्तः प्रभविष्ण्‌ ्भवोइूवः 1 
प्रभष्ण. र्वरोऽजर्यो चाजिष्णुर्धोश्वरोऽव्ययः 11१ १। 
विभावसुरसंूष्णुः स्वयभूष्ल: पुरातनः 1 
परमातमा परज्योतिस्त्िजगत्परमेश्वरः 1! १२१ 

11 इति श्वीमदा दिशतम्‌ 11१11 
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दिव्यभाषापतिदिव्यः पतवाक्पतशासनः । 
पूतात्मा परमज्योति्धेमध्यक्षो दमीश्वरः ।\ १।। 
श्रीपतिभगवानरहं्नरजा विरजाः शुचिः । 
तीर्थकृत्केवलीशानः पजाह स्नातकोऽसलः 11२11 
ग्रनन्तदीप्तिर्ञनात्मा स्वयबुद्धः प्रजापतिः । 
मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः 11२1 
निरञ्जनो जगस्योतिनिरवतोविततरनामयः । 
ग्रचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थः स्थार्‌ रक्षयः ।।४।। 
ग्रग्रणीर््रामिणीर्नेता प्रणेता ग्यायशास्ङृत्‌ । 
शास्ता धर्मपति्धर्म्यो धर्मात्मा ध्मतीरथंकृत्‌ ॥\५।। 
वृषध्वजो वृषाधीशो वुषकेतुवु घायुधः , 
वृषो वृषपतिर्भर्तां वृषभाङ्खो वृषोड्धूवः ।\६॥। 
हिरण्यनाभिभ तात्मा भूतभृड्‌ तभावनः । 
प्रभवो विभवो भास्वान्‌ भवो भावो भवान्तकः 1\७।। 
हिरन्यगभेः श्रीगभेः प्रभूतविभवोऽभवः । 
स्वयप्रभः भ्रभ्ूतात्मा भूतनाथो जगत्पतिः ।\८।। 
सर्वादिः सवेखक्‌ सवः सर्वज्ञः सर्वेदशंनः । 
त्मा सवेलोकेशः सवेवित्स्वेलोकजित्‌ \\६1} 
सुगतिः सुश्च तः सुभ क्‌ सुवाक्‌ सूरिबेहुश्च तः ! 
विश्न तो विश्वतःपादो विश्वशीषंः शुचिश्चवाः ।\१०।। 
सहल्रशीषेः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ! 
भूतभन्यभव (दर्ता विश्व चिद्या महेश्वरः ।\ ११।। 
11 इति दिव्यादिशतम्‌ ।२।। 
स्थविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधीः । 
स्थेष्ठो गरिष्ठो बहिष्ठः श्र ष्ठोऽखिष्ठो गरिष्ठगीः ।\ १।। 


 जननसहखनामस्तोत्रम्‌ 


विश्वभृद्‌ विश्वसुड्‌ विम्वेड्‌ विश्वमुरिविश्वनायकः ! 
विश्वाशीविश्वरूपातमा विश्वजिद्िजितान्तकः ॥।२। 
विभवो विभयो वीरो विशोको विजरो जरन्‌ \ 
विरागो विरतोऽघद्धो विविक्तो वीतमत्सरः ।\३।। 
विनेयजनताचस्घुः विलीनाशेषकल्मषः । 
वियोगो योगविद्धिद्रान्विधाता सुविधिः सुधीः 11४॥ 
क्षान्तिभाक्पृथिवीमूतिः शान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः ! 
चायुमूतिरसदङ्धत्ला वह्लिमूतिरधमंधुक्‌ ।\५।। 
सुयज्वा यजमानात्मा सुत्वा सूत्रामपुजितः। 
ऋरिवग्यन्ञपतिर्यज्ञो यज्ञाद्धममृतं हविः 11६11 
व्थोममू्तिरमूर्तारमा निर्लेपो निर्मलोऽचलः । 
सोममूतिः सुसौम्यात्मा सूयेम्‌तिमंहाप्रभः ।\७\। 
समन्नविन्मन्त्कन्मन्त्री मन्त्रमूतिरनन्तग. ! 
स्वतन्न्स्तन्त्रकृत्स्वान्तः कृतान्तान्तः कृतान्तृत्‌ \८॥1 
कृती कृताः सत्कृत्यः कृतकृत्य- कृतक्रतुः । 


नित्यो मृत्यु जयोऽमृत्युरमूृतार्माऽमृतो डवः ।।६।। 
ब्रह्मनिष्ठः परंब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसम्भवः । 
महान्रह्मपतिन्र ह्य ड्‌ महान्रह्यपदेश्वरः ।\१०।। 
सुप्रसन्न प्रसन्नात्मा 


ज्ञानधमेदमप्रभु. । 


भरशमत्मा प्रशान्तात्मा पुरारएपुरुषोत्तमः \\ ११1 


॥} इति स्थतिष्ठादिशतम्‌ ३1 


महाशोकष्वजोऽशोकः कः सरष्टा पद्मविष्टरः । 
पद्मशः पद्सश्रूतिः पडमनाभिस्नुत्तरः 1\ ९11 
पञ्मयोनिजेगच्ोनिरित्यः स्तुत्यः स्तुतीश्वरः । 
स्तज्नार्हो हषोकेशो नलितजेयः कृतक्रियः ।। २।। 


७६ 
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गरणाधिपो गरणज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गरणाग्रणोः । 
गुणाकरो गुरणाम्भोधिगुं रज्ञो गुरनायकः 1३1 
गुखादरी गुरणेच्छेदी निगु खः पण्यगीगुं एः । 
शरण्यः पुण्यवावपूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ।१३)। 
ग्रगण्यः पुण्यधीग्‌ ण्यः पुण्यकृत्पुण्यशासनः । 
धर्मारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ।\५।। 
पापापेतो विपापात्मा विपात्मा वीतकल्मषः । 
निदो नर्मदः शातो निमेहि निरुपद्रवः ।\६। 
निनिमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः ! 
निष्कलको निरस्तेना निद्ध. तांगो निराश्रयः ।७।! 
विशालो विपुलन्योतिरतुलोचत्यवेभवः । 
सुसंवृतः सुगुप्तात्मा सुभृत्सुनयतत्त्ववित्‌ ।1 ८11 
एकविद्यो महाविद्यो मुनिः परिवृढः पतिः ¦ 
धीशो विद्यानिधिः साक्षी विनेता विहतातकः \\&।। 
पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः । 
त्राता भिष्बरो वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ 11१०1! 
कविः पुरारएपुरुषो वर्षोयान्वृषभः पुरुः । 
भरतिष्ठाप्रसवो हेतुभुं वनेकपितामहः ।\ ११।। 


11 इति महाशोकध्वजा दिशतम्‌ ॥।४।। 


श्रीवृक्षलक्षरणः श्लक्ष्णो लक्षण्यः शुभलक्षणः । 
निरक्षः पुडरीकाक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षरणः ॥११।। 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धसष्धनः । 
बुदधबोध्यो महाबोधिवेद्ध मानो मर्हद्धिकः ॥१२।। 
वेदांगो वेदविद्रेद्यो जातरूपो विदांवरः । 
वेदवेद्यः स्वसवेद्यो व्विदो बदततांवरः 1३1 


लिनसहखनामस्तोजम्‌ ८१ 


श्रनादिनिधनतोऽव्यक्तो व्यक्तवार्व्यक्तशासनः । 
युगादिकृद्य गाधारो युगादिजंगदादिजः ॥१४।। 
श्रतीन्द्रोऽतीन्द्रपो धीन्द्रो महेन्द्रोऽतीन्द्ियाथंरक्‌ । 
श्रनिन्द्रियोऽ्हमिन्द्रा्च्यो महेन्द्रमहितो महान्‌ 119) 
उम्डवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः। 
अगाह्यो गहनं गुद पराध्यः परमेश्वरः ।\६) 
अनरन्ता्धरमेयद्धिरचिन्त्यद्वः समग्रधीः । 
प्रग्र प्राग्रयहरोऽभ्यग्रः प्रत्यग्रोऽग्र योऽग्रिमोऽग्रजः ।।७॥। 
महातपा महातेजा महोदर्को महोदयः । 
महायशा महाधामा महासत्त्वो महाधृत्तिः ।८॥! 
महाधेर्यो महावीर्यो महासंपन्महाबलः । 
महाशि ` हाज्योतिमेहाभूतिमंहाद्य तिः 


५१६५ 
महामतिमंहानीति्म॑हाक्षांतिमेहादयः 1 
महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः 11१०।। 


महामहा महाकोतिमंहाकातिमंहावपुः । 
महादानो महाल्ञानो महारोगो महागुणः ।।११॥ 
महामहषतिः प्राप्तमहाकल्यारपंचकः 1 
महापरभूमहाप्रातिहार्याघीशो महेश्वरः ।\१२।। 


11 इति श्री वुक्षादिशतम्‌ ॥५। 


महामुनिमंहामौनो महाध्यानी महादम. । 
महाक्षमो महाशोलो महायज्ञो महामखः 1111 
महातब्रतपतिमेह्यो महाकातिधरोऽधिपः । 
महामे महामेयो महोपायो महोमयः \1२॥ 
महाकारुरिको मंता महामंत्रो महायतिः ! 
महानादो महाघोषो महेज्यो महसां पतिः ।\३। 


४८७ 
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गराधिपो गरज्येष्ठो गण्यः पुण्यो गणाग्रणीः 
गुणाकरो गुखाम्भोधिगुं रज्ञो गुखनायकः ।।२।। 
गुखादरी गुखोच्छेदी निगु खः पुण्यगोगुं एः । 
शरण्यः पुण्यवाक्पूतो वरेण्यः पुण्यनायकः ।)३।। 
श्रगण्यः पुण्यधीग्‌ ण्यः पुण्यकृतपुण्यशासनः ! 
धर्मारामो गुणग्रामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ।\५।। 
पापापेतो विपापात्मा विपात्मा वीतकल्मषः । 
निदद्रौ निर्मदः शांतो निर्मोहो निरुपद्रवः 11६11 
निनिमेषो निराहारो निष्क्रियो निरुपप्लवः । 
निष्कलंको निरस्तेना तिद्ध. तांगो निराश्रयः ।७॥ 
विशालो विपुलज्योत्तिरतुलो्भचत्यवेभवः 1! 
सुसंवृतः सुगप्तात्मा सुभत्सुनयततत्ववित्‌ \\८॥! 
एक 0 महाविद्यो भुनिः परिवृढः पतिः । 
धीशो विद्यानिधिः साक्षौ चिनेता विहतातकः 11811 
पिता पितामहः पाता पवित्रः पावनो गतिः । 
त्राता भिषभ्बरो वर्यो वरदः परमः पुमान्‌ \\१०।। 
कविः पुरारपुरुषो वर्षौयान्वुषभः पुरः । 
प्ररं 7 व हेतुभु वनेकपितामहः ।\ ११५१ 


1 इति महाशोकष्वजादिशतम्‌ ।॥\४।\ 


श्नीवृक्षलक्षरः श्लक्ष्णो लक्षण्यः शुभलक्षणः 1 
निरक्तः पुडरीकाक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ।\१।। 
सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः सिद्धात्मा सिद्धसाधनः ! 
बुद्धबोध्यो महाबोधिवंद्धं मानो महद्धिकः ।\२।। 
वेदागो वेदवद्रद्यो जातरूप विदाचरः । 
वेदवेद्यः स्वसवेद्यो विचेदो वदतांवरः ॥\३।। 


जिनसहेखनामस्तोत्रम्‌ ८ 


श्रनादिनिधनोऽन्यक्तो व्यक्तवार्न्यक्तशसिनः । 
युगादि गाधारो युगादिर्जगदादिजः ।\४\ 
श्रतीन्द्रोऽतीच्दिपो धीद््रो महैन्द्रोऽतीन्दरियार्थदक्‌ । 
श्रनिन्दियोऽहमिनद्रारच्यो महेन्रमहितो महान्‌ ।\५।। 
उद्धवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकंः । 
ग्रगाह्यो गहनं गुह्य परार्ध्यः परमेश्वरः ।\६।1 
श्ननन्तद्धिरमेयद्धिरचिन्त्यद्धिः समग्रधीः । 
प्रग्र य प्राग्रयहरोऽभ्यग्रः परत्यग्रोऽग्र योऽग्रिमोऽग्रजः \\७॥। 
महातपा महातेजा महोदर्को महोदयः । 
महायशा महाधामा महासत्त्वौ महाधृतिः \\*॥! 
महावैर्यो महावीर्यो महासपन्महाबलः । 
सहाशविं `हाज्योतिर्भहामूतिमंहाद तिः 111 
सहामतिर्महानीति्मंहाक्षांतिमंहादयः । 
महाप्राज्ञो महाभागो महानन्दो महाकविः 1\१०।) 
महामहा ` महाकौतिमंहाकतिभंहावपुः 1 
महादानो महाज्ञानो महारोगो महागुणः ।।११।1 
महामहपतिः प्राप्तमहाकल्यारापचकः 1 
सहाप्रभुमहाप्रातिहार्याधीशो महेश्वरः ।\१२।। 


1 इति श्री वृक्षादिशत्तम्‌ \\५।। 


महामुनिमहामौनो महाध्यानी सहादमः 1 
महाक्षमो महाशीलो सहायज्ञो महामखः ।\१।। 
महात्रतपतिमेह्यो महाकांतिधरोऽधिषपः , 
महामेन्नी महामेयो महोपायो महोमयः ।\२॥ 
महाकारुणिको मंता महामत्रो महायतिः । 
महानादो महाघोषो महेज्यो महसां पतिः 11३॥1 


र्‌ 
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महाध्वरधरो धुर्यो महौदार्यो महिष्ठवाक्‌ । 
महात्मा महसा धाम मर्हषि्मंहितोदयः ॥\४\। 
महाव्लेशांकुशः शूरो महाभूतपतिगुं सुः । 
महापराक्रमोऽनंतो महाक्रोधरिपूवेशी ।) ५11 
सहए्भवरन्धिसंतएर महप्सोहरद्विसूदनः \ 
महागुणाकरः क्षातो महायोगीवरः शमी ।\६।। 
महाध्यानपतिर्ध्याता महाधर्मो महाव्रतः 1 
महाकर्मारिहात्मज्ञो महादेवो महैशिता ॥\७\। 
सर्वक्लेशापहः साधुः स्वेदोषहरो हरः । 
ग्रसख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमाकरः \\८\। 
सवेयोगीश्वरोरचत्यः भ्रू तात्मा विष्टरश्रवाः । 
दातात्मा दमती्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वेगः ।1 ९11 
प्रधानमात्मा भ्रकृतिः परमः परमोदयः 1 
प्रक्षीरबंधः कामारिः क्षेमङ्त्क्षेमशासनः ।\१०।। 
प्रणवः प्रणयः प्रारणः प्रारणदः पररणतेश्वरः 1 
प्रमारं प्रखिधिदेक्षो दक्षिरणोऽध्वयु रघ्वरः ।\११।1 
आनन्दो नन्दनो नंदो वंद्योऽनिन्योऽभिनंदनः \ 
कामहा कामदः काम्यः कासधेनुररिन्नयः \\१२।१ 


1 इति महामुन्यादिशतम्‌ 11६11 


श्रसस्कृतसुसंस्कारः प्राकृतो वै कृतांतकृत । 
अंतकृत्‌ कातिगुः कांतश्चितामरिरभीष्टदः 11 १।। 
श्रजितो जितकामारिरमितोऽभितशासनः ! 
जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितांतकः 11 २।। 
जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः । 
महेन्दर्वद्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः ।\३।। 


लिनसदक्तनामस्तीचम्‌ र 


नाभेयो ' नाभिजोऽजातः सुव्रतो भनुरु्तमः \ 
अभेद्योऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधगुरः सुधीः 1४1. 
सुमेधा विक्रमो स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुकः 1 
विशिष्टः शिष्टभुक्‌ शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनधः 1 ५।। 
क्षेमी क्षेमंकरोऽक्षय्यः क्षेमघमेपतिः क्षमी । 
श्रगराह्यो ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः 11६11 
सृकती घातुरिज्याहः सुनयश्चतुराननः ! 
भरीनिवासश्चतुरवक्त्रश्चतुरास्थश्चतुमु खः ।(७।। 
सत्यात्मा सत्यविक्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः । 
सत्याशोः सत्यसंधानः सत्यः सत्यपरायणः 11८! 
स्थेयान्स्थवीयास्च दीयान्दवीयाम्दूरदशंन्‌ः । 
श्रणोरणीयाननर गुं रराद्यो गरीयसाम्‌ 11९11 
सदायोगः सदाभोगः सदातप्तः सदाशिवः । 
सदागतिः सदासौख्यः सदाविद्यः सदोदयः ।।१०।। 
सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत्‌ । 
सुगुप्तो गुम्तिशरद्गोप्ता लोकाध्यक्षो दसीश्वरः \\११।१ 


11 इति अरसस्कृतादिशतम्‌ 11७ 


बृहन्डृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरदारधीः । 
मनीषी धिषणो धोमाच्छेमुशीषो गिरांपतिः 11 १।। 
नेकरूपो लयात्त्‌ द्धो नैकात्मा नेकधमेङृत्‌ 1 
भ्रचिज्ञेयोऽततर्यात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ।(२।। 
ज्ञानगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः । 
पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमः सुदशनः । ३१ 
लकषमोर्वास्तिदशाऽध्यक्नो उटोयानिन ईशिता । 
मनोहरो मनोक्ञांगो धीरो गंभीर शासनः 1121\ 


11 
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धर्मयूपो दयायागो धर्मनेमिमु नीश्वरः । 
धर्मचक्तायुधो देवः करमहा धर्मघोषरः ।।५।। 
अरमोघवागमोघाज्ञो नि्मलोऽमोघशासनः \ 
सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः समाहितः ।!६। 
सुस्थितः स्वास्थ्यभाक्स्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः । 
श्रलेपो निष्कलकात्मा वीतरागो गतस्पृहः \॥७।। 
वश्येन््रियो विमुक्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । 
प्रशान्तोऽनन्तधा्मषिमंद्धल  मलहाऽनघः ।\८॥। 
अ्रनीदगुपमाभूतो इष्टिर्देवमगोचरः 1 
अ्मूर्तो मूतिमानेको नेको नानेकतत्वदक्‌ ।1६11 
श्रध्याट्मगम्यो गम्यात्मा योगविद्योगिवन्दितः । 
सवेत्रगः सदाभावी त्रिकालविषयाथेदक्‌ ।\१०।। 
शकरः शवदो दान्तो दमी क्षांत्तिपरायणः । 
श्रधिपः परमानन्दः परात्मन्नः परात्परः ।\११।1 
नरिजगहल्लभोऽभ्यच्यंस्त्रिजगन्मंगलोदयः । 
नरिजगत्पतिपुज्यांध्रिसिलोकाग्रशिखामणिः ।\१२।। 


॥। इति वृहृदादिशतम्‌ 11८] 

त्रिकालदर्शो लोकेशो लोकधाता च :। 
स्वेलोकातिगः पुज्यः स्वेलोकंकसारथिः 1) १।1 
पुराण पुरुषः पूवं कृतपूर्वाङ्खविस्तरः। 
श्रादिदिवः पुराराद्यः पुरुदेवोऽधिदेवता ।\२।। 
युगसुख्यो युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशकः । 
कल्यारणवण. कल्याण. कल्पः कल्यारणलक्षरणः ।\३।। 
कल्यारम्रकृतिर्दाप्तिकल्यारणात्मा विकल्मषः । 
चिकलकः कलातीत. कलिलघ्नः कलाधरः 1४11 


श्रीजिनसहनामस्तोत्रम्‌ ९ 
देवदेवो जगन्नाथो जगन्धुर्जगद्धिभुः । 
जगद्धितेषी लोकज्ञः सर्वगो जगदग्रजः \\५।। 
चराचरगुरर्गोप्यो गूढात्मा गूढगोचरः ! 
सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः 11६11 
श्रादित्यवर्णो भर्मभिः सुप्रभः कनकप्रभः । 

` सुवर्णवर्णो रक्माभः सूयं कोटिसमप्रभः 119 
तपनीयनिभस्तु गो बालाकाभोऽनलप्रभः । 
संध्या्रब्र हमाभस्तप्तचामीकरच्छविः ।\८1 
निष्टप्तकनकच्छायंः कनत्काञ्चनसन्तिभः। 
हिरण्यवणेः स्वरणभिः शातकुम्मनिभेप्रभः ।1€।। 
दय.म्नाभो जातरूपाभः तप्तजाम्बरूनदद्य्‌ तिः ! 
सुधौतकलधौतश्नीः प्रदीप्तो हार्य तिः ।।१०॥ 
शिष्टेष्टः पुष्टिः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरःक्षमः। 
शतरुष्नोऽप्रतिघोऽमोघः परशास्ता शासिता स्वभूः ।\११। 
शान्तिनिष्ठो सुनिज्येष्ठः शिवतातिः शिवप्रदः । 
शान्तिदा शान्तिरृच्छान्तिः कांतिमान्कामितप्रदः ।\१ 
श्र योनिधिरपिष्ठानमप्रतिष्ठः परतिष्ठितः । 
सुस्थिरः स्थावरः स्थाणुः प्रथौयान्प्रथितः पृथुः ।१३ 

11 इति त्रिकालदश्यादिशतम्‌ ।। ९ । 
दिग्वासा वातरशनो निग्र न्थेशो निरम्बरः ! 
निष्किञ्चनो निराशंसो ज्ञानचक्षुरमोमुहः ।१। 
तेजोराशिरनन्तौजा ज्ञानाब्धिः शीलसागरः । 
तेजोमयोऽमितज्योतिर्ज्योतिम तिस्तमोऽपहः ।\२।! 
जगच्चूडामरिर्दोप्तः स वान्विघ्नविनायकः । 
कलिष्नः कमं श॑ुध्नो लोकालोकप्रकाशकः \३।! 
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श्रनिन्द्रालुरतद्रालुर्जागरूकः प्रभामयः । 
लक्ष्मीपतिर्ज॑गज्ज्योतिर्धमेराजः प्रजाहितः ॥\४।। 
मुमृक्षर्बधमोक्षज्ञो जिताक्षो नितमन्मथः 
भ्रशातरसशेलूषो भव्यपेटकनायकः ।\५।॥। 
मूलकर्ताखिलज्योतिमंलघ्नो मूलकारणः । 

श्राप्तो वागीश्वरः श्च याञ्छ.यसोक्तिनिरुक्तवाक्‌ ।। ६11 
प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्िश्वभाववित्‌ । 
सुतनुस्तनुनिमु क्तः सुगतो हतदुर्नयः \\७।। 
श्रीशः श्रीभितपादान्नो-वीतभीरभयकरः । 
उत्सन्नदोषो निविघ्नो निश्चलो लोकवत्सलः ।\८।। 
लोकोत्तरो लोकपतिर्लोकचक्षुरपारघीः । 
धीरधीब्रं दसन्माभेः शुद्धः सुनृतपुतवाक्‌ ।।६।। 
प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो यतिनियमितेद्रियः । 
भदन्तो भद्रकृ्धद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः ।\१०।। 
सुमून्मूलितकर्मारिः कमेकाष्ठाशुशुक्षरिः \ 
कर्मण्य कमठः प्रांशुरहुंयादेयविचक्षरः ।\११।। 


अनतशक्तिरच्छेखस्त्रिपुरारिस्तिलोचनः \ 
त्रिनेत्रस्त्यंबकस्च्यक्षः केवलज्ञानवीक्षरणः ।।१२। 


समंतभद्र शातारिधेर्माचार्यो दयानिधिः । 
सुक्ष्मदर्शो जितानद्धः कृषालुधमेदेशकः ।।१३।। 
शुभयुः सुखसादमुतः पुण्यराश्िरनामयः 
धसंपालो जगत्पालो धर्मसा स्राज्यनायकः ।। १४।। 


†1 इति दिग्बास्रादिशतम्‌ 1 १० 1 
1) इत्यष्टाधिकसहस्लनामावली समाप्ता ॥ 


ल्मम्‌ 


1 


धाम्नां पते तवामूनि नासास्यागसकोविदः । 
सभुच्चिन्यनुध्यायन्पुमान्पूतकुतिभवेत्‌ १ ९॥\ 
गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवाग्योचरो मतः । 
स्तोता तथाप्य संदिग्धं त्वत्तोभीष्टफलं लभेत्‌ ।\२\! 


। ठवसतोऽसि जगदरन्धुसत्वमतोऽसि जगद्ड्िषक्‌ । 


त्वमतोऽसि जगद्धाता स्वमतोऽसि जगद्धितः ।\३।। 
त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वं द्विरूपोपयोगभाक्‌ ! 
त्वं त्रिरूयैकमुक्तदग सोत्थानेत॒ चतुष्टयः ।\४।। 
त्वं पञ्चब्रहमतच्वात्मा पञ्चकल्धारनायकः ! 
षडभेद भावतच्वज्ञस्त्वं सप्तनयसंग्रहः \\५।। 
दिव्धाष्टगुणमुतिस्त्वं नवकेवलमन्धिकः । 
दशावतारनिर्धा्यो मां पाहि परमेश्वरः \\६।। 
युष्मन्नामावलीडन्धविलसत्स्तोत्रमालया / । 
भवतं वरिवस्यामः प्रसीदानुगृहारनः ।\७।! 
इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पुतो भवतति माक्तिकः । 
यः स पाठं परत्येनं स स्यातकल्याखभाजनम. ।।८॥। 
ततः सदेदं॒पुरण्यथ पुमान्पठति पुण्यघीः । 
पौर्हूतीं श्रियं प्राप्तु परभामभिलाषुकः ॥६।1 
स्तुत्वेति मधचा देवं चराचरजगदूगुरु । 
ततस्ती्थविहारस्य व्याधात्प्रस्तावनामिमां ।\१०।\ 
स्तुतिपुण्यगुरोत्कीतिः स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः । 
निष्ठितार्थो भवास्तुत्यः फलं नेशन यसं सुखम \\११११ 


यः स्तुत्थोजगतां जयस्य.न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित्‌ । 
ध्येयो योगिजनस्य यश्च नितरां ष्यातः स्वयं कस्यचित्‌, \ १२१1 


८७ 


(¬ 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 
यो नेतून्‌ नयते नमस्कृतिमलं नंतव्यपक्षेक्षरणः । 
स भीमान्‌ जगतां रयस्य च गुरुदेवः पुरुःपावनः ।। १३ 
तं देवं त्रिदशाधिपर्चतपदं घातिक्षयानन्तरम. । 
्रोत्थानन्तचतुष्टयं जिनमिमं भव्याल्जिनीनामिनम. ।\ १४॥ 
मानस्तम्भविलोकनानतजगन्मान्यं त्रिलोकीपतिम. । 


्ा्ताचित्य बर्हिविभूतिमनधं भक्त्या प्रवन्दामहे । १५॥ 
1 इति धाम्नापत्यादिशतम्‌ । ११॥ 


५ इति श्री भगवज्जिनसेन। चार्यं विरचित जिनसहस्ननामस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 


व 


वृहत्स्वयम्भूस्तोच्रम्‌ ८६ 


श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्येविरचितम्‌ 
-हस् यम्भस्तोत्रम्‌ 


स्वयम्मुवा भूतदहितेन भूतले समञ्जसक्ञानविभूतिचक्षुषा 1 
विराजितं येन विधुन्वता तमः क्षपाकरेणेव गुणोत्करेः करः \1१।। 
प्रजापतियैः प्रथम जिजीविषुः शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा. । 
प्रबुद्धतत्त्वः पुनरदुमृतोदयो ममत्वतो निविविदे विदावरः ।२\। 
विहाय यः सागरवारिवासस्‌ 
वधूमिवेमा वसुधावधू सतीम्‌ । 
मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवान्‌ 
भभु. प्रवव्राज सहिष्ए्‌ रच्युतः ।1३। 
स्वदोषम्‌लं स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्देयभस्मसात्कियाम्‌ 
जगाद तत्त्वं जगतेथनेऽन्जसा बभूव च ब्रह्मपरामूतेश्चर. \४।। 
स विश्वचक्षुवु षभोरचत. सता 
समग्रविद्यात्मवपुनिरञ्जन. । 
पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो 
जिनो नितक्षुल्लकवादिशासनः ।\५।१ 
11 इत्यादिजिनेस्तोत्रम्‌ 11 
यस्य प्रभावात्िदिवच्युतस्य क्रोडास्वपि क्षीबमुखारविर्दः 1 
श्रजेयशवितिभ्‌ वि बन्धुवगेश्चकार नामाजित इत्यवन्ध्यम्‌ ।\६।। 
श्र्यापि यस्याजितशासनस्य सता प्रणेतुः प्रतिमडगलार्थेम्‌ } 
भरगृह्यते नाम परं पवित्र स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके \1७।। 
य. प्रादुरासीत्प्भुशवितिभम्ना भव्याशयालीनकल ङुशा्स्यै । 
महामुनिम्‌ क्तघनोपदेहो यथारविन्दाम्युदयाय भास्वान्‌ ।।८।। 
येन प्रणीत पृथुधमेतो् ज्येष्ठं जना प्राप्य जयन्ति बु खम्‌ । 
गाङ्ग हद चन्दनपद्धशीत गजध्रवेका इव धर्म॑तप्ताः । ९।। 


&० हम्बुज~श्रमण-सिद्धात~पाठावति 


स॒ ब्रह्मनिष्ठः सममित्रशन्नुः 
विद्याविनिर्बन्तिकषायदौषः । 
लब्धात्मलक्ष्मीरजितोऽनितात्मा 
जिनःश्रियं मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ।1१०॥ 
1। इत्यजितजिनस्तोत्रम्‌ ॥। 
त्वं शम्भवः संभवतर्षरोगैः संतप्यमानस्य जनस्य लोके । 
श्रासौरिहाकस्सिकं एव वेद्यो वेद्यो यथा नाथ रुजां प्रशांत्यै ।1११।। 
श्रनित्यमन्रारएमहंक्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम्‌ । 
इदं जगज्जन्मजरान्तकातं निरञ्जनां शान्तिसिजीगमस्त्वम्‌ ।\१२। 
शतहदोन्मेषचलं हि सौर्यं ॒तष्णामयाप्प्रायनमानहेतुः । 
तृष्एणाभिवृदधिश्च तपत्यजस्र' तापस्तदायायतीत्यवादीः ।१३।। 
बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः 
बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः । 
स्याद्वादिनो नाथ तवैव यक्तं 
नेकान्तर्ष्टस्त्वमतोऽसि शास्ता \1१४। 
शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तेः सतुत्यां प्रवृत्तः किमु मादशोऽन्ञः \ 
तथापि भक्त्या स्तुतपादपद्यो ममायं देयाः शिवतातिमुच्चेः ।। १५।। 
11 इति शभवजिनस्तोत्रमू 1) 
गुराभिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌ दयावध्‌ क्षान्तिससीमशिश्रयत्‌ । 
समाधितन्त्स्तदुपोपयत्तये हयेन नेग्र नथ्यगुरेन चापुजत्‌ ।\ १६11 
भ्रचेतने तत्टृतबन्धजेऽपि ममेदमित्थाभिनिवेशक ग्रहात्‌ 
परभङ्‌गुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्तत्वमनिग्रह टवान्‌ । १७1 
क्षुधादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिः 
न चेन्दरियातेभ्रभवाल्पसौख्यत. 
ततौ गुरणो नास्ति च देहदेहिनो- 
रितीदभित्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ ।\१८।। 
जनोऽतिलोलोऽप्यनुबधदोषतो भयादकार्येष्विह्‌ न प्रवर्तति 1 
इहाप्यमुत्राप्यनुनंधदोषवित्कथं सुखे संलजतीति चात्रवीत्‌ \\ १६॥। 


६० हम्बज-श्रमण-सिद्धात~पाठावलि 


स॒ ब्रह्मनिष्ठः सममिद्रशत्नुः 
विद्याविनिवन्तिकषायदोषः । 
लब्धात्मलक्ष्मोरजितोऽनितात्मा 
जिनःध्ियं मे भगवान्‌ विधत्ताम्‌ ।\१०।। 
11 इत्यजितजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
त्वे शम्भवः संभवत्षरो 7: संतप्यमानस्य जनस्य लोके । 
भ्रासीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वेद्यो यथा नाय रुजां भ्रशांत्यै ।\११।। 
ग्रनित्यमत्रारमहक्रियाभिः प्रसक्तमिथ्याध्यवसायदोषम्‌ । 
इदं जगज्जन्मजरान्तकातं निरञ्जनां शान्तिसिजीगमस्त्वम्‌ ।\१२।) 
शतहदोन्मेषचलं हि सौख्यं तृष्णामयाप्प्रायनमात्रहेतुः । 
तरष्णामिवृद्धिश्च तपत्यजस्र तापस्तदायायतीत्यवादीः \\१३।। 
बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः 
बद्धश्च भुक्तश्च फलं च मुक्तेः । 
स्याद्रादिनो नाथ तचैव यक्तं 
नेकान्तरष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता !\ १४१1 
शक्रोऽप्यशक्तस्तव पुण्यकीर्तेः स्तुरयां प्रवृत्त. किमु मादशोऽज्ञः । 


तथापि भक्त्या स्तुततपादयद्यो ममायं देयाः शिवतातिमुच्चैः \\ १५। 
11 इत्ति शाभवजिनस्तोत्रम्‌ 11 
गुरणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान्‌ दयावधं. क्ान्तिसखीमशिश्रयत्‌ \ 
समाधितन्त्रस्तदुपोपपत्तये येन नेग्रन््यगुरणेन चापुजत्‌ ।९६॥। 

श्रचेतने तत्कृतबन्धनजेऽपि ममेदमित्याभिनिवेशकग्रहात्‌ । 
प्रमड्गुरे स्थावरनिश्चयेन च क्षतं जगत्ततत्वमनिग्रहुःदू वान्‌ \1१७।। 

क्षुधादिदुःखप्रतिकारतः स्थितिः 

न चेन्द्रियातंप्रभवाल्पसौख्यतः । 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो- 
रितीदमित्थं भगवान्‌ व्यजिज्ञपत्‌ 11 १८।। 

जनोऽतिलोलोऽप्यनुबंधदोषतो भयादकार्येष्विह न प्रवर्तते । 
इहाप्यमुत्नाप्यनुनंघदोषचित्कथं सूखे संलजतीति चात्रवीत्‌ \1१९।। 


बृहस्स्वयम्भूस्तोन्नम्‌ ६१ 


सचानुबन्धोऽस्य जनस्य तापृत्‌ 


तषोऽभिवृद्धिः सुखतो न च स्थितिः । 
इति प्रभो लोकहितं यतो भतं 
ततो भवानेव गतिः सतां मतः ।\२०॥। 
11 इत्यभिनन्दन जिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
अरन्व्थसंज्ञः सुमतिमुं निर्त्वं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतम्‌ । 
यतश्च शेखेषुं मतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारकतत्वसिद्धिः \\२९।। 
अनकमेकं च तदेव तत्त्वं भेदान्वयज्ञानभिदं हि सत्यम्‌ । 
मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेषलोपोऽपि ततोनुपाख्यम्‌ ।\२२।। 
सतः कथल्चितदसत्त्वशक्तिः खे नास्ति पुष्पं तर्षु प्रसिद्धम्‌ । 
सवेस्वभावच्युतप्रमाणं स्ववाग्विरुद्ध॒तव॒इष्टितोऽन्यत्‌ ।।२२३।। 
न स्वेथा नित्यमुदेत्यपेति न च क्रियाकारकमच्र युक्तम्‌ 1 
नैवासतो जन्म सतो न नाशे दीपस्तसःपुद्गलभावतोऽस्ति 11२४1) 
वि्धिनषेधश्च कथंचिदिष्टौ विवक्षया मुख्यगुरणन्यवस्था ! 
इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाथ ।1२५। 
11 इति सुमतिजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
पद्यप्रभः पद्मपलाशलेश्यः पद्यालयालिद्धितचारमूतिः । 
बमौ सवान्‌ सन्यपयोरुहाणां पद्याकरारणामिव पद्यबन्धुः ।1२६।। 


बभार पद्यां च सरस्वतीं च भवान्पुरस्तात्प्रतिमुक्तिलक्षम्याः । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभां सदत्रलक्ष्मीं ज्वलितां ॑लिमुक्तः \\२७।। 
शरीररशष्मिप्रसरः भभोस्ते बालाकंरदिमच्छविराएलिलेय । 
नरामराकोणेसभां प्रभावच्छैलस्य पद्माममणेः स्वसानुम्‌ ।\२८।। 
नभस्तलं, पट्लवथनिव _ त्वं सहस्रपतराम्बुनगर्भचारैः । 
पारम्बुजः पातितमोहदर्पो भ्रमौ प्रजानां विजहषं भूत्यै ।\२६।। 
गुरएम्बुर्धोवघ्र षमप्यजखं नाखण्डलः स्तोतुमलं तवष \ 
भरागेव माखविकमुतातिभक्तिर्माबालमालापयतोदमिस्थम्‌ 11३०१ 
५ इति पद्मभ्रमस्तोत्रम्‌ ॥। 


६२ वृहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ 


स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेष पु सा स्वार्थो न भोगः परिभद्ध्‌. रात्मा । 
तषोऽनुषद्धान्न च तापशान्तिरितीदमाख्य{दूगचानृसुपाश्वंः ।\३१॥। 
्रजद्धमं जद्ध मनेययन्त्र यथा तथा जीवघुत शरीरम्‌ । 
बीभत्सु पुति क्षयि तापकं च स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः ।\३२।। 
उलघ्थशवितिर्भवितन्यतेयं हैतुद्रयाविष्कृतका्यलिद्खा । 
ग्रनीश्वरो जन्तुरहुक्रियार्तः संहत्य कार्येष्विति साध्वचादीः । ३३, 
विभेति सूत्योनं ततोऽस्ति मोक्षो 
नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः, 
तथापि बालो भयकामवश्यो 

वृथा स्वय तप्यत इत्यवादीः 11३४1! 
सर्वस्य तत्त्वस्य भवान््रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता । 
गुरणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परि. यसेऽद्य ।1२५।। 

11 इति सुपाश्वंजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रः द्वितीयं जगतीव कातम्‌ । 
वन्देऽभिवन्य महतामृषौन्द्र जिनं जितस्वान्तकषायवन्धम्‌ ।1३६।। 
यस्या द्ध लक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमोरेरिव रर्मिभिन्नम्‌ । 
ननाश बाह्य बहुमानस च ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ ।\३७।। 
स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता वाक्‌सिहनादैविमदा बभुवुः । 
प्रवादिनो यस्य मदाद्र॑ गण्डा गजा यथा केशरिरो निनादैः \\ ३८}। 
यः सर्वेलोक परमेष्ठिताया पदं बभूवादभुतकमेतेजाः । 
ग्रनन्तधामाक्षरविश्वचक्षु समतदु खक्षयशासनश्च \\३९।। 
स चन्द्रमा भव्यकुमुदटतीना विपञ्चदोषाश्चकलङ्खूलेपः , 
व्याकोशवाइन्यायमयूखमाल. पूज्यात्पविन्नो भगवान्मनो मे ।\४०।। 
11 इति चन्द्र प्रभलिनस्तोत्रम्‌ 11 

एकान्तदष्टिभरतिषेधि तत्व प्रमारसिद्ध तदतत्स्वभावम्‌ । 
त्वया प्रणीतं सविधे स्वधम्ना नैतत्समालोढपदं त्वदन्येः ।\४१।। 


हृम्बज-श्रमर-सिद्धात-पाटावलि ९६३ 


तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथा प्रतीतेस्तव तत्कथञिचित्‌ 1 
नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिषेधस्य च शुन्यदोषात्‌ ।\४२।। 


नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेन नित्यमन्यतप्रतिपत्तिसिद्ध: । 
त तद्िर्द बहिरन्तरञ्चनिमित्तनेभित्तिकयोगतस्ते ।\४२।। 


ग्रनेकमेक च पतस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययचत्प्कृत्या 1 
श्रकोक्षिणः स्यादिति चै निपातो गुणानपेक्षे नियमेऽपनादः 11४४1] 
गुरप्रधानाथेमिदं हि वाक्य जिनस्य ते तद्द्धिषताससण्यम्‌ \ 
ततोऽभिवन्द्य जगदीश्वराणां ममापि साधोस्तव पाद्यम्‌ ।)४५।। 
।। इति सुविधिजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
न शोतलाश्चन्दनचन्द्ररश्मयो 
न गाडमम्भोन च हारयष्टयः । 
यथा मुनेस्तेऽनघवाक्यरश्मयः 


शमाम्बुगर्भा शंशिरा विपश्चिताम्‌ ।\४६। 
सुखाभिलाषानलदाहमूच्छित 


मनो निज ज्ञानमयामूताम्बुभिः । 
विदिध्यपस्त्वं विषदाहमोहितत 

यथा भिषम्मन्त्रगुशैः स्वविग्रहं 11४७।। 
स्वजीविते कामसुखे च तृष्णया दिवा धमार्ता निशि शेरते प्रजा । 
स्वमायं  नक्तंदिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशुद्धवत्मनि ।\ ४८1 

शरपत्यवित्तोत्तरलोकतूष्णया तपस्विन. केचन कर्मं कुवते । 
भवान्पुनर्जन्मजराजिहासया त्रयी प्र्वात्त शमधीरवारुरत्‌ ।\४६। 
स्वमृत्तमज्योतिरज. क्व निवृ तः क्व ते परे बुद्धिलवोद्धवक्षताः } 


ततः स्वनि श्र यस्भावनापरवुं घदेकैजिनशोतलेडच्से \५०\। 
1॥ इति शीतलजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 

श्र यान्‌ जिन श्रयसि वत्मनौमा श्रयः प्रजाः शामदजेयवाक्य । 

भवार्चकासे भुवननत्रयेऽप्मघ्न को यथा पोतघनो निवस्वान्‌ \\५ १\ 


४ 
हे 


= 
~ 


४ हम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 
विधिविषक्तप्रतिषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतरत्मधानम्‌ 1 
गुरणोपरो मुख्यनियामहेतुर्नयः स ष्टान्तसम्थनस्ते 1\ ५२1 
विवक्षितो मुरु इतोष्यतेऽन्यो गुरणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते 1 
तथाऽरिमित्राऽनरुभयादिशक्तिदयाऽवधिः कार्यकर हि वस्तु \1५३।। 
दष्टान्तसिद्धावुभर्योविवादे साध्यं प्रसिद्धयेन्न तु ताखगस्ति । 
यत्सवेथेकान्तनियामिरष्टं त्वदीयद्रष्टिविभवत्यशेषें \1 ५४} 
एकान्तरष्टिप्रतिषेधसिद्धिन्यायेषुभिर्मोहरिपु निरस्य । 
श्रसि स्म कंवल्यविभतिसम्राद्‌ ततस्त्वमसि मे स्तवाः ।\५५।। 
11 इति श्रो यानजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
शिवासु पुज्योऽभ्युदयक्रियासु त्वं वासुपुज्यस्त्रिदशेनद्रपुज्यः । 
मयाऽपि पूज्योऽल्पधिया मुनीन्द्र) दीर्पचिषा कि तपनो न पूज्यः) ५६। 
न पुनयाऽथेस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नथ! विवान्तवेरे । 
तथापि ते पुण्यगरुणस्मरृतिनेः पुनातु चित्तं दुरिताज्जनेभ्यः ।\५७।। 
पुज्यं जिनं त्वाऽचेयतो जनस्य साचद्यलेशो बहुयुण्यराशौ 1 
दोषाय नाऽलं करिका विषस्य न दषिका शीतशिवाम्बुराशौ। 1५८11 
यद्रस्तु वाह्य गुरदोषभूतेनिमित्त मभ्यंतरभूलहेतोः । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदद्धभुतमभ्यतरं केवलमप्यलं न \1५६€।। 
बाह्य तरोपाधिसमग्रतेयं कार्येसु ते द्रव्यगदः स्वभावः 1 
नेवान्यथा मोक्षनिधिश्च पुसां तेनाभिवन्यस्त्वभृषिबुं धानाम्‌! ६०। 
11 इति वासुपूज्यजिनस्तोघ्रम्‌ 11 
य एव नित्यक्षरिकादयो नया मिथोऽनयेश्नाः स्वपरपरणाशिनः । 
त एव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिरः।\६१।। 
यथेकश. कारकमथसिद्धये समीक्ष्य शेषं स्वसहायकारकम्‌ । 
तथेव सामान्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा गुरमुख्यकल्पतः 1१६२1 
परस्परेक्षाऽन्वयभमेदलिद्धतः प्रसिद्धसामान्यविशेषयोस्तव । 
समग्रताऽस्ति स्वपरावभासक यथा प्रमाणं भुवि ुद्धिलक्षरम्‌।६३। 


वृहतस्वयभभूस्तो्म्‌ ४ 


विशेष्यवाच्यस्य विशेषणं वचो 
यत्तोविशेष्यं विनियम्यते च यत्‌ । 
तयोश्च सामान्यमतिप्रसज्यते 
विबक्षितास्स्यादिति तेऽन्यवजनम्‌ ॥।६४11 
नयास्तव स्यात्पवसत्यलाच्छिता 
रसोपविद्धा इव लोहधातवः \ 
भवर्त्यभिष्रे तगुणा यतस्ततो 
भवस्तसा्याः प्रणता हितैषिणः \\६१५1\ 
॥1 इत्ति विमलजिनस्तोत्रम्‌ 
प्रनन्तदोषाऽऽशयविग्रहो ग्रहो वि षद्धवान्मोहमयश्चिरं हृदि । 
यतो जितस्तत्त्वरूचौ प्रसीदता सवया ततोऽमूभेगवानन्तजित्‌।।६६।। 
कषायनाम्नां द्विषतां प्रमादिनामशेषयच्चाम भव नशेषवित्‌ । 
विशोषणं मन्मयदुमदाऽऽमयं समाधिभेषज्यगुणेव्येलीनयत्‌ ॥६७।। 
परिशरमाऽम्बु्भेयवीचिमालिनी त्वया स्वतष्एसरिदाऽध्य! शोषिता। 
श्मसंगधर्माकंगभस्तितेजसा परं ततो निवृ तिधाम तावकम्‌ 11६८}! 
सुहर्वयि श्री सुभगत्वमश्नुते द्विषस्त्वयि प्रत्ययनतप्रलीयते 
भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो परं! चित्रमिदं तवेहितम्‌ \।६९।1 
त्वमोदशस्तादश इत्ययं मम प्रलापलेशोऽत्पमते्महामूने \ 
श्रशेषमाहात्म्यमनौरयन्चपि शिवाय संस्पशे इवाऽपृताम्बुधेः ।\७०।। 
+\ इनेन्तजिनस्तोत्रम्‌ ।\ 
ध्मेतीथंमनघं प्रवतेयन्‌ धमं इत्यनुमतः सतां भवान्‌ । 
कमं कक्षमदहत्त पोऽगश्तिभिः शमं शाश्वतमवाप शङ्धुरः ।\७१। 
देवमानवनिकायसत्तमे रेजिषें परिवृतो वृतो बुधैः । 
तारकापरिवृतोऽतिपुष्कलो व्योमनीव शशलाञ्खछनोऽसलः \\७२। 
आतिहायविभवैः परिष्कृतो देहतोऽपि विरतो भवाएनमूत्‌ । 
मोक्षमार्गमशिषन्नरामरान्नापि शासनफलेषणाऽऽतुरः \\७३।। 


६६ ट्म्बुज-श्वमण-सिद्धान्त-पाठावनि 


कायवाक्यमनसां प्रवृत्तयो नाऽभवंस्तव मुनेश्चिकीर्षया । 
नाऽसमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीर ! तावकमचिन्त्यमीहितम्‌ 1७४।। 
मानुषी प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यतः । 
तेन नाथ ! परमाऽसि देवता श्रं यसे जिनवृष ! प्रसीद नः ।।७५ 
1\ इत्ति धर्मजिनस्तोत्रम्‌ । 
विधाय रक्ता परतः प्रजानां राजा चिरं योऽप्रतिमप्रतापः । 
व्यधात्पुरस्तात्स्वत एव शान्तिम्‌ निदेयामूतिरिवाऽघशान्तिम्‌।।७६।। 
चक्रण यः शन्रुभेयकरेरण जित्वा नुषः स्वेनरेन्द्रचक्रम्‌ । 
समाधिचक्रण पु्नजिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम्‌ ।\७७।। 
राजभिया राजसु रा्जसिहो रराज यो राजचुभोगतन्त्ः 
भ्राहैन्त्यलक्षम्या पुनरात्मतन्त्रो देवाऽसुरोदारसभे रराज 11७८! 
यस्मिन्नभूद्राजनि राजचक्र' 
मुनौ दयादीधितिधर्मचक्रम्‌ । 
पुज्ये मुहुः प्राञ्जलि देवचक्त 
ध्यानोन्मुख ध्वंसि कृताम्तचक्रम्‌ ।।७९।। 
स्वदोषशान्त्या विहिताऽऽत्मशान्तिः शान्तविधाता शरणं गतानाम्‌। 
भूयाद्भूवक्लेशभयोपशान्त्ये शान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्यः \।८०॥ 
11 इति शान्तिजिनस्तोत्रम्‌ \\ 
कुन्थुप्रभृत्यखिलसत्वदयेकतानः 
कुन्थुजिनो ज्वरजरामररणोपशान्त्ये । 
त्वं धर्मचक्रमहि वर्तयसि स्म भूत्यै 
भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वरचक्रपारििः \*८१।। 
तरष्ा्ऽचषः परिदहन्ति न शान्तिरासा- 
मिष्टेन्दरियार्थविभवेः परिवृद्धिरेव । 
स्थित्यैव कायपरितापहरं निमित्त- 
मियात्मवान्विषयसौख्यपराड मुखोऽभूत्‌ {1८ २।। 


बृहरस्वम्भूस्तोत्रम €७ 


बाह्य तपः परमदुश्चरमाऽऽचरस्त्व- 
सध्थात्मिकस्य तपसः परिचर हरणा्थेम्‌ । 
ध्यानं निरस्य कचुषदयमृत्तरेऽस्मिन्‌ 


ध्याने ववृतिषेऽतिशयोपयपन्ने 1 ८३।। 
इत्वा स्वकर्मकटुकप्रकृतीश्चतस्रो 
रतनत्रयाऽति शयतेजसि जातवीयंः । 
विभ्राजसे सकलवेदविर्धेविनेता 
व्यश्च यथावियति दौप्तरचिविवस्वान्‌ 11८४1 
यस्मान्मनीन्द्र ! तव लोकपितामहाद्ा 
विद्याविभूतिकणिकामपि नःप्तुबन्ति । 
तस्मामडूवन्तमजमप्रतिमेयमाऽऽ्याः 
स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितेकतानाः ।\*५। 
॥। इति कुन्धुजिनस्तोतम्‌ ।॥। 
गुरस्तोकं सदु्लंध्य तदहुस्वकथा स्तुतिः । 
आआनन्त्यात्ते गुखा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ।)८६।। 
तथाऽपि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामाऽपि कौतितम्‌ । 
पुनात्ति पुण्यकीतेनेरततो ब्रयाम किञ्चन \\*७॥ 
लक्ष्मीविभवस्वेस्वं मुमुक्षोश्चक्रलाञ्छनम्‌ । 
साम्राज्यं सादवेभौमं ते जरत्त्‌ णमिवाऽभवत्‌ ।1८८।॥। 
तव रूपस्य सौन्दर्यं ष्ट्वा तृप्तिमनापिवान्‌ । 
दचश्लः शक्रः सहस्राक्षो बभूव बहुविस्मयः \\ ८६1 
मोहख्पो रिपुः पापः कषायभटसाधनः \ 
ष्टिस विदुपेक्षाऽ्स्त्स्त्वया धीर ! पराजितः ।९०।। 
कम्दपस्योद्धरो दपेस्त्रैलोक्यविजयाजितः ! 
हैलयामासतं धीरे त्वयि प्रतिहतोदयः ।९१॥ 


श्रायत्था च तदत्वे च दु.-खयोनिदुरुत्तरा। 
तृष्ला नदौ त्वयोत्तौरण विद्यानावा विविक्तया ।\९२।। 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रन्तकः करन्दको नृणा जन्मज्वरसखः सदा । 
त्वामन्तकाऽस्तकं प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥\६३।। 


भूषविषाऽऽयुधत्यागि विद्यादमदयापरम्‌ 1 
रूपमेव तवाऽऽचष्टे धीर ! दोषविनिग्रहम्‌ 1\६४।। 
समन्ततोऽद्धभासा ते परिवेषेण मूयसा । 

तमो बाह्यमपाकीर्णमध्यात्मध्यानतेजसा ।1६४।। 
सर्व्ञज्योतिषो-इूतस्तावको महिमोदयः । 

कं न कुर्यात्प्रण्र ते सत्त्वं नाथ ! सचेतनम्‌ 11९६।। 
तव वागमृतं श्रीमसवेभाषास्वभावकम्‌ । 


प्ररियत्यभृत  यद्रतप्रारिनो व्यापि संसदि ।\€७।। 
ग्रनेकान्तात्मष्ष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः । 
ततः सर्व सृषोक्तं स्यात्तदयुक्तं स्वघाततः ।\६८॥। 
धे परस्खलितोलिद्राः स्वदोषेभनिमीलिनाः । 
तपस्विनस्ते कि कुयुं रपात्रं त्वन्मतशियः ।९९॥। 
ते तं स्वघातिनं दोषं शमीकत्त्‌ मनीश्वराः । 
त्वदद्धिषः स्वहुनो बालास्तत्त्वाऽवक्तव्यतां शिताः ।११००)) 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाश्च ये नयाः ! 
सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह्‌ ते ।।१०१।। 
सर्वथा नियमत्यागी 


यथारष्टसपेक्षकः । 
स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्धिषाम्‌ ।\१०२।। 
श्रनेकान्तोऽप्यनेकारः प्रमाणनयसाधनः । 


श्रनेकान्तः प्रमारात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌ \\१०३।। 
इति निरुपमयुक्तशासनः प्रियहितयोगगुणऽनुशासनः 1 


अरजिन। दमती्थनायकस्त्वमिव सतां धरतिबोधनाय कः ।\१०४।। 
मतिगुखविभवानुरूपतस्त्वयि बरदाऽऽगमदष्टिरूपतः । 
गुराकृशमपि किञ्चनोदितं मम भवताददुरितासनोदिम्‌ ।।१०५।। 


ृहतस्वस्मूस्तोत्रम्‌ €& 


}\ इत्यर्जिनस्तोत्रम्‌ 11 

यस्य महर्षेः सकलपदार्थप्रत्यवबोधः समजनि स्तात्‌ 
सामरस्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि मूर्वा प्रिपतति स्म \\१०६। 
यस्य च मूतः कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकुतपरिवेषा । 

वागपि तत्वं कथयितुकामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधून्‌ \१०७।। 
यस्थ पुरस्ताद्विगलितमान। न प्रतितीरध्या भुवि विवदन्ते } 

भूरपि रम्या प्रतिपदमासीज्जातविकोशाम्बुजम्‌दुहासा १।१०८।। 
यस्य समन्ताञ्जिनशिशिरांशोः शिष्यकसाधृग्रहविभवोऽभृत्‌ । 
तीथमपि स्वं जननसमुद्रत्रासितसत्त्वोत्तरसापथोऽग्रस्‌ ।। १०९ ॥ 
यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्निध्यनिमनन्त दुरितमघाक्षोत्‌ । 

तं निर्मासं कृतकरणीय मल्लिसशत्यं शररणमितोऽस्मि \\११०॥ 


\ इतिमत्लिजिनस्तोत्म्‌ 1\\ 
श्रधिगतमुनिसुव्रतस्थितिसुं निवृषभो मुनिसुत्रतोऽनधः । 
सुनिपरिषदि निबेभौ भवानुडुपरिषत्परिवीतसोमवत्‌ ।\१११। 
परिणएतशिखिकण्ठरागया कृतमदनिग्रहविग्रहाभया । 
तव निनं ! तपसः प्रसूतया ग्रहुपरिदेषर्चेव शोभितम्‌ ।\११२।। 
शशिरचिशुचिशुक्ललोदहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः । 
तव शिवमतिविस्मयं यते! यदपि च वाड. मसीयमीहितम्‌ \) ११३।। 
स्थितिजनननिरोधलक्षणं चरमरचरं च जगत्प्रतिक्षणम्‌ । 
इति जिन! सकलज्ञलाञ्छनं वचनमिदं वदतांवरस्य ते ।\११४। 
दुरितमलकलकमष्टकं निरपमयोगबलेन निदेहन्‌ । 
श्रभवदभवसौख्यवान्‌ भवान्‌भवत्तु ममोपि भवोपशान्तये ।। ११५।। 

1 इति सुनिसुद्रतजिनस्तोन्नम्‌ \\ 
स्तुतिस्तोतु. साधो. कशलपरिणामाय स तदा । 
भवेन्मा वा स्तुस्थः फलमपि ततस्तस्य च सतः \। 
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किमेव स्वाधीन्याज्जगति सुलभे श्रायसपथे। 
स्तुयान्न त्वा विद्रान्सततमथि पूज्यं नमिजिनम्‌ ।\११६॥। 
त्वया धीमन्‌ 1 ब्रह्यप्ररिधिमनसा जन्मनिगलं 1 
समूलं निभिन्नं त्वमसि विदुषां मोक्षपदवी 11 
त्वयि ज्ञानज्योतिविभवकिरणेभति भगव-। 
भूवन्‌ खयोता इव  शुचिरवावन्यमतयः ।\ १ १७॥ 
विधेय वायं चानुभयमुभयं सिश्रमपि तद्‌ । 


विशेषैः प्रत्येकं नियमविषयेश्चापरिमितेः ॥ 
सदान्योन्यपक्षेः सकलभुवनज्येष्ठगुरुरणा । 


त्वया गीतं ततत्वं बहुनयविवक्षेतरवशात्‌ ।\११८॥। 
ग्रहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं। 
नसा तच्रारम्भोस्त्यणरपि च यत्राश्रमविधौ ॥ 


ततस्तत्सिध्चर्थ परमकर्णो ग्रस्थमुभयं । 
भवानेवात्याक्षीन्च च चिक्तवेषोपधिरतः ।।११९।। 
वपुर षावेषव्यवधिरहितं शान्तकरणं 1 
यतस्ते संचष्टे स्मरशरविषातंकविजयम्‌ 1! 
विना भीमे. शसं रदयहूदयामषंविलयं । 


ततस्त्वं निर्मोहः शरणमसि न. शान्तिनिलयः ।\९२०।। 


॥॥ इति नभिजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 
भगवानृषिः परमयोगदहनहुतकटमषे्धन" । 
ज्ञानविपुलकिरणे सकलं प्रतिबुध्य बुद्धकमलायतेक्षरणः ।\ १२१1 
हरिवंशकेतुरनवद्यविनयदमतीथेनायकः । 
शलजलधिरभवो विभवरत्वभरिष्टनेभिजिनकुञ्जरोऽजरः \\ १२२।। 
चिदशेन्द्रमौलिमखिरत्नकिररएविसरोपचुम्बितम्‌ । 
पादयुगलममलं भवतो विकसल्कुशेशयदलाररणोदरम्‌ \ १२३॥। 


ृह्मभूस्तोवम्‌ ++ 


नखचन्द्रररिमकवचातिरुचिरशिखराड्गुलिस्यलम्‌ } 
स्वाथनियतमनसः सुधियः प्रणमन्ति मन्नमुखा महाषयः\ १२४११ 
दय॒तिमद्रथाद्धरविबिम्बकिरणजटिर्लांशुमण्डल । 
नोलजलजदलराशिवपुः सहवन्धुभि्ग रुडकेतुरीश्वरः ।।१२५॥। 
हलभृच्च ते स्वजनभक्तिमुदितहृवयौ जनेश्वरौ 

धेविनय रसिकौ सुतरां चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतुः ।१२६।) 
ककुदं सुचः खचरयोषिवुषितरशिखरेरलंक्तः । 
सेघपरलपरिदीततटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्िण ।\ १२७१! 
वहतीति तीर्थमूषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च । 
प्रीतिविततहुदयेः परितो भृशमूजेयन्त इति विभ तोऽचलः \। १२८1 
बहिरन्तरप्युभययथा च करणमविघात्ति नाथेछ्त्‌ ! , 
नाथ) भुगपदचिलं च सदा त्वमिदं तलामलकवष्टिवेदिथ १२६ 
श्रत एव ते बुधन्रुतस्य चरितगुरमदुभुतोदयम्‌ । 
स्यायविहितमचघायं जिने स्वयि सुप्रसच्चसनसः स्थितावयम्‌ ।\१३०।। 

॥\ इत्यरिष्टनेभिजिनस्तोत्रम्‌ ॥! 

तमालनीलैः सधनुस्तडिद्गुख ` प्रकीरंभीमाशनिवायुवृष्टिभिः । 
बलाहूकैर्वेरिवशेरुपद्र ते महासना यो न चचालयोगतः ।\१२३१।। 
बरहुरफरणमण्डलमण्डपेन यं स्फुरत्तडित्पिद्धस्चोपर्सागरणम्‌ । 

जुगूह नागो धररो धराधरं विरागसन्ध्यातडिदम्बुदो यथा 11१ ३२)। 
स्वयोगर्निस्त्रिशनिशातधारया निशात्य यो दू्जयसमोहविद्विषम्‌ । 
| श्रवापदाहन्त्यमचित्यमईभृतं त्रिलो कपूजातिशयास्पदं परम्‌ ।\ १३३।। 
यसीश्वर वीक्ष्य विधूतकल्मषं तथोधनास्तेऽपि तथा बुभूषवः । 
वनौकसः स्वश्चमवन्ध्यबुद्धयः शमोपदेशं शररं प्रपेदिरे । १३४), 
स सत्यविद्यातवसा प्रणायकः संमश्रवीरुग्रकुलाम्बरांशुमान्‌ । 

मया सदा पाष्वजिनः प्रणम्यते विलीनमिथ्यापथदृष्टिविश्रमः 


11१३४५१ 
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॥ इति पाश्वजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 

कीर्त्या भुवि भाति तया, चीर त्वं गुखसमुत्थया भासितया । 
भासोड़सभासितया, सोम इव व्योम्नि कुन्दशोभासितया ।\१३६। 
तव जिन शासनविभवो जयति कलावपि गुखानुशासनविभवः । 
दोषकशासनतिभवः स्तुवंति चैनं प्रभाकृशासनविभवः ।।१३५७।। 
अनवद्यः स्याह्ादतव च्ष्टष्टाविरोधतः स्याहादः । 

इतरो न स्थाहादो सदितयविरोधान्मुनीश्वराऽस्याद्वादः \।१३२८॥ 
त्वमसि सुरासुरमहितो ग्रन्थिकसत्वाशयप्रणामामहितः ! 
लोकत्रयपरमहितोऽनावरण ज्योतिरुज्ज्वलद्धामहितः ।\१३९॥। 
समभ्यानामभिरुचितं दधासि गुराभूषणं भिया चारुचितम्‌ । 

मग्नं स्वस्या रचितं जयसि च मुगलादछनं 

स्वकान्त्या रुचितम्‌ ।\ १४०\। 

त्वं जिनं गतमदमायस्त्वा भावानां सुसूक्षुकामद मायः । 

श्रं थान्‌ भरीभदमायस्त्वया समादेशि सप्रयामदमायः ।। १४१॥ 
गिरिभित्यवदानवतः श्रीमत इव दन्तिनः लवदानवतः । 

लव शमवादानवतो गतमूजितसपगतप्रमादा * -नवतः 1 १४२॥ 


॥॥ 


[ णणणणषीिषिषषष भ कक्कर 


प्रकृष्टा मा हिसा प्रमा, प्रपगता नष्टा प्रमा श्रपगतभ्रमा ्रहिसा, तस्या 
दानमभयद"नम्‌ 1 तस्यास्तीति तस्य । 


ृहसस्वमभूस्तोचम्‌ १०३ 
1 इति श्री वीरजिनस्तोत्रम्‌ ॥ 


बहुगुणसंपदसकलं परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलम्‌ । 
* नयभक्तयवतंसकलं तव देव मतं समन्तभद्र सकलम्‌ 11१४२11 


यो निःशेषनजिनोक्तध्मरि : श्री गोतमं : कृतः \ 
सुक्तार्थेरमलेः स्तवोयमसमः स्वल्पैः प्रसन्नैः पदैः 1 


तडयास्व्यानमदो यथा हस्यवगतः किञ्वित्कृतः 1! 
स्थेयाच्च न्द्र दिवाकरावधि बुधप्रहहादचेतस्यलम्‌ 11 १४४।। 


॥ इति वृहत्स्वम्भूस्तोत्रम्‌ ॥ 
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ष 
कनया नेगमादय ॥ तेषा धक्तयो भड गा 
तभ स्या 
कभूपणं तत्लातीति । गास्यादस्तौत्यादय, त एवाऽवर्षस 


क्‌ ` नि [रिका 


श्रहावयस्मि उसहौ चंपाए वासुपुज्ज जिणणाहो । 
उज्जंते णेमिजिणो पावाए णिव्वुदो महावीरो ॥\१।१ 
वीसं तु जिणवरिदा श्रमरासुरवदिदा धुदकिलेसा 1 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो रसि \\२।। 
स्व॒ य बलभहूा जदुवर्णारदाण श्रहुकोडीग्रो । 
गजपथे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेति ।\३॥! 
वरक्त्तो य वरंगो सायरद्त्तो य तारवरणयरे। 
आ्राहुदुयकोडीश्रो णिब्वाणगया णमो तेसि 11४1! 
रेमिसामि पज्जुण्णो संबुकूुमारो तहेव श्रणिरुद्धो । 
बाहृत्तरकोडीग्नो उज्जन्ते सत्तसया सिद्धा ॥\५।। 
रामसुश्रा बेण्णि जणा लाडर्णारदाण पचकोडीग्रो । 
पावागिरिवरसिह्रे णिव्वाणगया णमो तेसि ॥।६॥ 
पं सुश्रातिण्णि जणा दविडर्णारिदाण अहुकोडीग्रो । 
सत्त. जयगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसि \\७\\ 
रामहण्‌ सुम्गीवो गवयगवक्खो य णीलमहणीला । 
णवणवदी कोडीश्रो तुगीगिरिणिन्बुदे वंदे 11511 
रगारणंगकुमारा कोडीपचद्धमुणिवरा सह्या । 
सुवण्णवरगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तसि ।\९॥ 


दहमुहरायस्स सुश्रा कोडी पंचद्धमुणिवरे सहिया 
रेवाउहयतडग्गे णिव्वाणग्या णमो तेति ।१०।। 


परमानन्दस्तोत्रम्‌ 


रेवाणदए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूटे । 

दो चक्की दहुकप्ये भ्राहुटुयकोडि णिव्वुदे वदे 1\१९॥\ 
बडवाणौवरणयरे दद्विणभायम्मि चूलगिरिसिह्रे । 
इंदजियक्कुःमकण्णो णिव्वाणग्या णमो तेसि 11१२} 
पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभहाइ मुणिवरा चउरो । 
चलणाणईतडग्गे णिव्वाणगया णमो रतस ।\१२।। 
फलहोडीवरगामे पच्छिमभायस्मि दोणगिरिसिहरे । 
गुरुदत्ताइर्मुणदा रिएव्वाणगया णमो तसि ।।१४।। 
णायकुमार मुरिदो वालि महावालि चेव श्रज्भेया । 
अ्द्रावर्यागरिसिहरे णिव्वाणयया णमो तसि ॥\१५।। 
श्रस्चलपुरवरणयरे ईंसाणमाए मेढगिरिसिहरे 
श्र्ुटुयकोडीश्रो णणिव्वएणगया णमो तेसि \\१६। 
वसत्थलवरणियडे पच्छिमभायम्मि कं थुगिरिसिहरे । 
कुलदेसभूसणमुणी णिव्वाणगया णमो रतस ।\ १७।। 
जसह्ररायस्स सुश्रा प्चसयाद्र कलिगदेसम्मि । 
कोडिसिलाकोडिमुणी रिव्वाणगया णमो रतस ।\१८। 
पासस्स समवसररे सहया वरदत्तमुणिवरा पंच । 
सिस्दे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो रति ।\१६।। 
जे जिणु जित्थु तत्था, जे दु गया णिव्चुदि परमं । 

ते चेन्दामिय णिच्च, तियरशणसुद्धो णमस्सामि ।1२०।। 
सेसारण तु रिसीणं, णिच्वारएं जस्मि जम्मि ठाणाम्मि \ 

तेह वन्दे सव्व, इुचसच्खयकार र हुए 1२१1 
पासं तह श्रहिखंदण णायदहि मंगलाउरे वन्दे 
भ्रस्सारम्मे पटूरिसुव्वश्रो तहैव चन्दामि ।\२२। 
वाहुबलि तह चदभि पोदरपुरहत्थिरणापुरे वंदे । 

संति कु युव श्ररिहो वारारसीए सुपास पासं च ।।२३। 
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महुराये श्रहिचित्ते वीरं पासं तदेव वन्दामि । 
जबुर्मूणिदो वन्दे रिव्वुदपत्तोवि जंबुवणगहशे ।।२४।। 
पचकल्लाणठारणइ जारवि संजादमच्लोयम्मि । 
मणवयरणकायसुद्धौ सम्वे सिरसा रमंसामि ।1२५।। 
श्रगगलदेवं वन्दमि वररणयरे णिवरणकु डली वन्दे । 
पासं स्िवपुरि वन्दमि लोहाभिरिसंखदीवम्मि ।\२६।1 
गोमटदेवं बन्दमि पंचसयं धणुहदेहउच्चं तं । 
देवा कुरंति वुही केसरकुसुमाण तस्स उवरम्मि \\२७।। 
भिव्वाणखाण जाणिचि श्रइसयठााणि अ्रइसये सहिया । 
सजाद मिच्चलोए सव्वे {सिरसा रमंसामि २८ 
जो जेर पढडइ तियालं णिव्वुदकंडंपि भावसुद्धीएु 1 
भु जदि ररसुरसुरुं पच्छा सो लहइ णिव्वाणं \२९॥ 
क्षेपक श्लोक 
श्मीमच्चव्रगुहावराक्षरशिलां वस्त्रावतारं सदा) 
भ्रचं चारणपादुका चणगुहे सर्वामरेर चिताम्‌ । 
मास्वल्लक्षणपक्तिनिवृं तिषथं विदु च धर्मं शिलाम्‌ । 
सस्यग््ञानशिलां च नेभिनिलयं चन्दे सशु गत्रयम्‌ ।। १।। 
समवसररण मानं योजनं द्ादशादि } 
जिनपत्ियदुयावद्योजनाडड हानि 11 
कथयति जिनयाश्वे योजनैकं सपादम्‌ । 
निगदितनिनवीरे योजनेकं प्रमाणम्‌ ।।२।। 
नाभेयस्य शतानि पंच धनुषा मानं परं कीतित्तम्‌ \ 
स्डस्तीर्थकराष्टकस्य निपुणैः पचाशदूनं हि तत्‌ 1! 
पंचानां च दशोनकं भुवि भवेत्पंचोनकं चाष्टके । 
हस्ता स्पुनैव सप्त चान्त्यजिनयो्येषां नु तान्नौम्यहम्‌ \।३।1 


वृहुस्वम्भूस्तोत्रमू 


भीचन्द्रप्रभनाथयुष्पदशनौ कु दाबदातच्खवी । 
रक्ताम्भोजपलाशवर्णवपुषौ पदाप्रभद्रादशौ \ 


कृष्ण सुव्रतयादवौ च हरितौ पाश्वः सुपा्वेश्च वै} 
शेषाः सन्तु सुवर्णवर्णवपुषो मे षोडशाघच्छिदे \\४\। 
वासुपुज्धस्तथा मिलने भिः पा्वोऽय सन्मतिः । 
कुमाराः पंचनिष्क्रान्ताः पृथिवीपतयः परे ।५।। 
चृषभश्च वासुपूज्यश्च नेमिः  पर्यकयोरतः ! 
कायोत्सगेस्थितानां तु सिद्धिः शेषलिनेशिनाम्‌ ।\६।। 
गौरगजोश्वः कपिः कोकः सरोजः स्वास्तिकः शशी । 
मकरः श्रीयुतो वृक्षो गंडो महिषसरुकरौ \। 
सेधा चच््रमृगच्छामाः पाठीनः कलशस्तथा 1 
कच्छपश्चोत्पलं शखो नागराजश्च केसरी ।\७॥! 
शतिक थ्वरकौरव्या यादवौ नेमिसुब्रतौ । 
उग्रनाथौ पाश्बवीरो शेषा इकष्वाकुवंशजा. 11८1) 
इच्छामि भते ! परिरिव्वारणभक्ति कारस्सगो कश्रो 
तस्सालोचेड । इयस्मि श्रवसप्पिरणौये चउत्थसमयस्स पच्छिमे 
भाए \ अ्राउटरुमासहीरे चासचउवकम्मि सेसकालम्मि । पाबाए 
रणयरीए कत्तियमासस्स किण्ह॒ चञदसिए स्तीए सादीएु रएसूखते 
पच्चूसे भयवदो महदि महावीरो बद्ढमाणो सिद्ध गदो तिसु 
विलोएसु भवरएवासिय वारणचिन्तर जोयिसिय कप्पवासियत्ति 
चउच्विहा देवा सपरिवारा दिष्वे गधेर, दिव्वेर पुपफेर, 
दिव्वेए शूवेर, दिव्वेण चुण्णो, दिव्वे वासरा, दिव्बेर 
ण्ट्ारेर, रििच्चकालं भ्रच्चति पूजंति वदंति मंसति परिरिि- 
न्वा महाकल्लारणयुज्जं करति । भ्रहुमवि इह सन्तो तस्थ 
सताडयं रिएिच्चकालं श्रचेमि पूजेमि वदामि खमंसामि 


दुक्खकंलग्रो कम्मक्खग्रो बोहिलाभ्नो सुगइगमसं समाहिमिरण 
जिरगुरसंपत्ति होड मज्भ 1 


। इति । 
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श्रीपूज्यपादाद्याचार्यविरचितः 


श्री दश्मक्त्यादि सं दः 


कौनसी म्ति कहां करनी च्हिए ? 


कार्य 


जिनप्रतिमावदन, श्राचाथं 
वंदना (गवासनसे) 
सिद्धातवेत्ता श्राचार्यकी 
वंदना 

सिद्धान्तवेत्ता मृनियो को 
वंदना 

स्वाध्याय का प्रारम्भ 
स्वाध्यायं की समाप्ति 
अआचायं कौ भ्रनुपस्थिति मे 
पहले दिन उपवास वा 
प्रत्याख्यान ग्रहण किया 
हो तो दूसरे दिन श्राहार 
के समय श्राहार को समाप्ति 
पर श्रगले दिन के उपवास 
वा प्रत्याख्यान का ग्रहण 
करनेमें 

श्राचायं को उपस्थितिमें 
ग्राहार जाने के लिये जाने 
के पहले 


भक्ति 


चेत्यभक्ति, पंचगरुरुभक्ति, लघु- 
सिदढधभक्ति, लघुभ्राचायंभक्ति । 
सिद्ध, श्रू त, आ्राचा्यभक्ति । 


सिद्धभक्ति 1 


लघुश्र्‌ तभक्ति, भ्राचायेभक्ति । 
लघुश्र्‌ तभक्ति । 
सिद्धभक्ति ! 


लघुयोगिभक्ति, लघुसिद्धभक्ति । 


श्री दथभक्त्यादिसग्रद 


श्राहार के ग्रनन्तर प्रत्याख्यानं 


वा उपवास छी प्रतिज्ञा के 
लिये 


आचाय वंदना 


चतुर्दशो के दिन त्रिकाल 
वदना के लिए 


नेदीष्वर पवंमे 


सिद्ध प्रतिमा के सासने 
तीर्थकर के जल्म दिन 


श्रष्टमौ चतुर्दशी की किया 
से श्रपुवे चेत्यवंदना वा 
त्रिकाल नित्य वदनाके 
समय 


अभिषेक वंदना 


स्थिरबिभ्ब प्रतिष्ठा 
जलबिम्ब प्रतिष्ठा के चतुर 
अभिषेक मे 


तोर्थंकरो ङे गभ जन्म 
कल्याणक मे 
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लघुयोगिभक्ति, लधुसिद्धभक्ति । 


लघु श्राचायेभक्ति 

चेत्यभक्ति, र्‌ त, पंचगुरं भक्ति, 
अ्रथवा सिद्ध चेत्य,श्र्‌ त, पंचगुर 
भक्ति, शांतिभक्ति। 
सिद्धभक्ति, नंदीश्वरभक्ति, पंच- 
गुरुभक्ति, शांतिभक्ति ! 
सिद्धभक्ति ¦ 

चैत्यभक्तिः धुतभक्ति, पचगुरभक्ति 
श्रथवा सिद्धभक्ति, चेत्थभक्तिः 
पंचगुरभक्ति, रू तभक्ति, शंति- 
भक्ति \ 


चेत्यभक्ति, पंचगुरुभक्ति, शांति- 
भक्ति । 


सिदधभक्ति, चैत्यभक्ति, पचगुर- 
भक्ति, शंतिभक्ति । 

सिद्धभक्ति, शांतिभक्ति । 
सिद्धभक्ति, चैत्यभक्ति, पंचमहा- 
गुरुभक्ति, शांतिभक्ति 1 


सिद्धभक्ति, चारित्रभक्ति, योगि- 
भक्ति, शांतिभक्ति 1 


११९ 


दीक्षाकल्यारक 
ज्ञानकल्यारणक 
निर्वा कलत्यारणक 


नीर निर्वाण-सूर्योद्य के 
समय 


श्र तपचसी 


श्र तपचमी के दिन गृहस्थो 
को 
सिद्धांत वाचना 


गृहस्थो को संन्यासके प्रारभमे 
गृहस्थो को संन्यासकेश्रतमे 
वर्षायोग धारण करते 

वर्षा योग धारण की प्रद 
क्िखामे 
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सिद्धभक्तिः चारित्रभक्ति, योगि- 
भक्ति, शांतिभेक्ति । 

सिद्ध, श्रत, चारित्र, योगि 
शातिभक्ति । 

सिद्ध, श्र त, चारित्र,योगि, निर्वाण 
श्रौर शांतिभक्ति । 

सिद्धभक्ति निर्वणिभक्ति पचगुर 
भक्ति, शातिभक्ति । 
वुहत्सिद्धभक्ति, वृहत्‌ तभक्ति, 
श्र तस्कन्ध को स्थापना, वृहत्‌- 
वाचना, वृत्र. तभक्ति, भ्राचायं- 
भक्ति पुवेक स्वाध्याय, भ्र तभक्ति 
हारा स्वाध्याय कौ पृणता अन्त 
मे शांतिभक्ति कर क्रियाकी 
परेता । 

सिद्ध, भ्रू त, शांतिभक्ति । 


सिद्ध, श्रू.तभक्ति हारा प्रारम्भ 
शरू.तभक्ति शआ्राचार्यभक्ति कर 
चचना श्रतमेश्च्‌त श्रौर शांति- 
भक्ति । 

सिद, श्रू. त, शांतिभक्ति । 

सिद्ध, श्रत, शांति । 

सिध, योभि, चैत्यभक्ति । 

यावन्ति जिनचेत्यानि, स्वयम्भू 
स्तोत्र की दो स्तुति, चैत्यभक्ति । 


श्री दशमत्वयादिस॒ग्रह्‌ 


वर्षा थोग स्वीकार करते 
समय 


चर्षाथोम प्ति 


आचार्यं पद ग्रहण करते 
समय 

प्रतिमायोग धारण करने 
वलि सुनि की चन्दना करते 
समय 

दीक्षा म्रहरा करते समय 
दीक्षा के शन्त मे 

केशलोचं करते समय 

लोच के श्नन्त भें 

प्रतिक्रमण मे 


रात्रि योग क धारण 
रात्नियोग का त्याग 

देव चन्दना से दोष लगने पर 
सामान्य ऋषि के स्वगेवास 
होने पर उनके शरीर श्रौर 
निषधाकीलक्ियिसे 
सिद्धान्तवेत्ता साघु के स्वे 
वासमें 

उत्तरथुखधारी साधु के 
स्वर्भवास मे 

उत्तरगुखधारी सिद्धातवरेत्ता 
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गुरुमक्ति शन्तिभक्ति ! 


वषयोभ धार करने कौ पूणं 
विधि 


सिद्ध, श्राचाये, शान्तिभिक्ति) 


सिद्ध, योगि, शन्तिभक्ति ! 


वृहत्तिद्धभक्ति, लघुयोगिभक्ति 1 
सिद्धभक्ति 

लधुसिद्धभक्ति, लधुयोगिभक्ति ! 
सिद्धभक्ति । 

सिद्ध, प्रतिक्रमर, वीरभक्ति, 
चतुविशति तीर्थकरभक्ति । 
योगिभक्ति । 

योगिभक्ति । 

समाधिभक्ति 1 

सिद्ध, योगि, शान्तिभक्ति । 


सिद, भ्‌ त, योगि, शान्तिभक्ति । 


सिडः चारिज, योगि, शान्ति 
भक्ति । 


सिध्द, श्र त, चारिन्,योगि, शांति 


११० 


दीक्षाकल्याणक 
ज्ञानकलत्यारणक्त 
निर्वाण कल्यारणक 


वीर निर्वाण-सूर्योदय के 
समय 
श्र तपचमी 


श्‌ तपचमौी के दिनि गृहस्थो 
को 
सिद्धांत वाचना 


गृहस्थो को सन्यासके प्रारंभे 
गृहस्थो को सन्यास केश्रतमे 
वर्षायोग घारण करते समय 
र्षा योग धारण की प्रद 
क्षिरामे 
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सिद्धभक्तिः चारित्रभक्तिः योभि- 
भक्ति, शांतिभक्ति ! 

सिद्ध, रत, चारित्रः योगि 
शांतिभक्ति । 

सिद्ध, भ्‌ त, चारित्र, योगिः निर्वाण 
श्रौर शांतिभक्ति । 

सिद्धभक्ति निर्वाणभक्ति, पंचगुरु 
भक्ति, शांतिभक्ति । 
वृहत्सिद्धमक्ति, वृहत्भ्‌.तभक्तिः 
्‌.तस्कन्ध को स्थापना, वृहत्‌- 
वाचना, वृहत्‌ तभक्ति, ्राचा्य- 
भक्ति पुवेक स्वाध्याय, भर्‌ तभक्ति 
हारा स्वाध्याय की पूणंता श्रन्त 
मे शांतिभक्ति कर क्ियाकी 
पूणंता । 

सिद्ध, रत, शांतिभक्ति । 


सिद्ध, र्‌ तभक्ति दारा प्रारम्भे 
श्रू तभक्ति भ्राचार्यभक्ति कर 
चाचना श्रतमेभ्रूत ओ्रौर शांति- 
भेक्ति। 

सिद्ध, भर्‌त, शांतिभक्ति । 

सिद्ध, श्रत, शांति । 

सिद्ध, योगि, चेत्यभक्ति । 

याचन्ति जिनचेत्यानि, स्वयम्भू 
स्तोत्र की दो स्तुत्ति, चेैत्यभक्ति । 


श्री दशभत्क्यादिसग्रह 


वर्षा थोग स्वीकार करते 
समय 


वर्षायोग एप्तिने 


आचार्यं पद ग्रहण करते 
समय 

प्रतिमायोग धारण करने 
वाले सुनि कौ वन्दना करते 
समय 

दीक्षा ग्रहए करते समय 
दीक्षाके शन्त से 

केशलोच करते समय 

लोच के ्रन्तमे 

भतिक्रमण मे 


रात्रि योग का धारर 
रान्नियोगका व्याग 

देव वन्दना मे दोष लगने पर 
सामान्य ऋषि के स्वर्भवास 
होने पर उनके शरीर भ्रौर 
निषधाकी क्रियासे 
सिद्धान्तवेत्ता साघु के स्वर्भ- 
चासमे 

उत्तरगुरधारो साधु के 
स्वगेवास्र मे 

उत्तरगुरणघारी सिद्धातवेत्ता 


१११ 
गुरुभक्ति शान्तिभक्ति । 


वर्षायोग धारा करने कौ पूरणं 
विधि। 


तिद्ध, ्राचायं, शान्तिभक्ति 1 


सिद्ध, योजि, शान्तिभक्ति । 


वृहत्सिदध भक्ति, लघुयोगिभक्ति । 
सिद्धभक्ति } 

लंघुसिद्धमक्ति, लघुयोगिभक्ति ¦ 
सिद्धभक्ति । 

सिद, भ्रतिक्मरणए, वीरभक्ि, 
चतुविशति तीर्थकरभक्ति । 
योगिभक्ति । 

योगिभक्ति । 

समाचिभक्ति । 

सिद्ध, योगि, शान्तिभक्ति । 


सिद्ध, र त, योगि, शान्तिभक्ति । 


सिद्ध, चारि, योगि, शान्ति 
भक्ति) 


सिष्द, र्‌ त, चारिज्र,योगि, शांति 


११२ 


साधु के स्वर्गवास होने पर 
श्राचाये के स्वगेवास होने पर 


तिष्दान्तवेत्ता भ्राचाये के 
स्वर्गवास पर 


उत्तरगुखधारी सिष्दान्तवेत्ता 
श्राचाथं के स्वगेवास पर 


पाक्षिक प्रतिक्रमण मे 


चातुर्मासिक प्रतिक्रमरण 


वाक प्रतिक्रमरण 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भक्ति । 

सिद्ध, योगि, भ्राचार्यं, शतिभक्ति 
सिदध, श्रत, योभि, आ्राचा्य, 
शान्तिभक्ति । 

सिध्द, श्रत, योगि, श्राचा्यै, 
शातिभक्ति । 

सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमण, वीर 
भक्ति, चतुविशतिभक्ति, चारित्रा- 
लोचना, गुरभक्ति, वृहंदालोचना, 
गुरुभवित, लघुश्राचा्यंभक्ति । 
सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमर, बीर 
भक्ति, चतुविशतिभक्ति, चारित्रा- 
लोचना, गुरुभक्ति, वृहदालोचना, 
गुरुभवित, लघुभ्राचायंभक्ति । 
सिद्ध, चारित्र, प्रतिक्रमरण, वीर- 
भवित, चतुविशतिभक्ति, चारित्रा- 


लोचना, गुरुभक्ति, वृहदालोचना, 
गुरुभकति, लघुभ्राचा्यंभकिति । 


ईर्यापिथशुद्धिः 


नि संगोऽहं जिनानां सदनसनुपम जिःपरीत्येत्य भक्त्या 1 
स्थित्वा गत्व! निषद्योच्चररएपरिखतोऽम्तः श.नैहर्तयुग्मम्‌ 11 


भाले संस्थाप्य बुद्धया मम॒ दुरितहर कीतेये शक्रवन्यम्‌ । 
निन्दाद्र सदाप्तं क्षयरहितममु ज्ञानमानु जिनेन्द्रम्‌ 11 १।। 


श्रीदशभकत्यादिसग्रह 


श्रीमत्पवित्रमकलङ्मनन्तकल्पं 

स्वायंमुवं सकलमद्धलमादितोर्थम्‌ । 
नित्योः ` मणिमयं निलयं निनाना 

अैलोक्यभुषरणमहं शरं प्रपद्य \\२॥ 
श्रीमलपरमगम्मौरस्याहादामोघलाञ्खछनम्‌ । 
जीयात्तरेलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्‌ \३।। 
श्रीमुखालोकनादेव श्रीमुखालोकन भवेत्‌ \ 
श्रालोकनविहीनस्य तत्सुखावाप्तयः कुतः ।\४।1 
्रद्याभवत्सफलता नयनद्यस्य 

देव ! त्वेदीयचरसाम्बुजवीक्षसोन 
श्रद्य॒त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे 

संसारवारिधिरयं चुलुकभ्रसाणः ।)२। 
श्रय मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च चिमलीकृते । 
स्नातोहं धमत्तोेषु जिने तव दशेवात्‌ ।।६। 
नमो नमः सत्वहितंकराय ,, 


वीराय भनव्पाम्बुजभास्कराय । 
भ्रनन्त-लोकाय सुराचिताय 


देवाधिदेवाय नमो 


जिनाय ।\७\। 
नमो जिनाय जिदशाचिताय 
विनष्टदोषाय गुणारेवाय \ 
विमुक्तिसागेप्रतिबोधनाय 


देनाधिदेवाय नमो जिनाय ।1८\ 
देवाधिदेव । परमेश्वर ! वीतराग ! 
स्ेज्ञ । तीर्थंकर । सिद्ध ! महानुभाव ! 

नैलोक्यनाथ । जिनपु गव । वद्ध मान | 
स्वाभिन्‌ गतोऽस्मि शरणं चरणद्वयं ते 11811 


[1 


११३ 


११४ 
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जितमदहषेद षा जितमोहप रीषहा जितकषायाः 1 
जितजन्ममरणरोगा लितमात्सर्या जयन्तु जिनाः \1१०॥। 
जयतु जिनवद्ध'मानस्त्रिभुवनहित धमं चक्गनीरजबन्धुः । 
त्रिदशपतिमुकुटभासुरचूडामणिरश्मिरलितारुणचरणः।। ११॥ 
जय जय जय त्रैलोक्यकाण्डशोभिशिखामरे 
नुद॒ नुद नुद स्वान्तध्वान्त जगत्कमलाकं नः} 
नय नय नय स्वामिन्‌ शाति नितान्तमनन्तिमि 
नहि नहि नहि त्राता लोकंकसित्र भवत्परः ।\१२॥। 
चित्ते मुखे शिरसि पाणिपयोजयुग्मे 
भाक्त स्तुति विनतिमञ्जलिमञ्जसंव । 
चेक्रीयते चरिकरीनि चरीकरीति 
यश्चकंरीति तव देव स एव धन्यः ।\१३।१ 
जन्मोन्माज्यं भजतु भवतः पादपद्म न लभ्यं 
तच्चेत्स्वैरं चरतु न च दुदेवतां सेवतां सः ! 
श्रश्नात्यन्न यदिह सुलभं दुलेभं चेन्मुधास्ते 
्षुद्न्यावत्ये कवलयन्ति कः कालकूटं बुभुक्षुः 1\१४॥। 
रूपं ते निरुपाधि सुन्दरमिदं पश्यन्‌ सहस्र क्षणः 
भर क्षाकौतुककारिकोऽत्र भगवन्नोपेत्यवस्थान्तरम्‌ । 
वाणी गद्गदयन्वपुः पुलकयन्न ्द्रयं स्रावयन्‌ 
मुधनं नमयन्करौ मुकुलयंश्चेतोऽपि निर्वापयन्‌ ।} १५।। 
जस्तारात्िरिति निकालविदिति त्राता त्रिलोक्या इति । 
श्रो यःसुतिरिति श्ियां निधिरिति श्रं ष्ठः सुराणामिति ॥! 
प्राप्तोऽहं शरणं शरण्यमगतिस्त्वा तत्यजेयेक्षरणम्‌ । 
रक्ष क्षेमपदं प्रसीद जिन क £ एपितेर्गोपितेः ।\१६।। 
त्रिलोकराजेन्द्रकिरीटकोटि प्रभाभिरालीढपदारविन्दम्‌ । 
तिम्‌ लमुन्मूलितकमेवृक्षं जिनेन्द्रचल्द्र प्रणमामि भक्त्या ।\ १७।। 


श्वीदशमक्त्यादिसग्रह्‌ ` ११५ 


करचरणतनुविधातादटतो निहतः प्रमादतः प्राणी । 
क्यापथमिति भीत्या मुच तदोषहान्यथेम्‌ \\१८॥। 
ईर्यापथ प्रचलताऽद्य मया भ्रमादादे- 
केन्द्रियप्रमुखजीवनिकायबाधा 1 
निर्वत्तिता यदि भवेदयुगांतरेक्षा 
मिथ्या तदस्तु दुरितं गुरुभत्तितो मे \\१६) 
पडिक्कमामि भन्ते !{ इरियावहियाए विराहणाण 
श्रणागुक्े, श्रइगमणे, णिरगमणे, ठाणे, गमणे, चंकमणे पाए्ग- 
मरे, विज्जगमरे, हरिदु्गमरोे,. उच्चारपस्सवणवेलसिधाणय- 
वियडियपदट्ढावणियाणए्‌, जे जीवा एडन्दिया वा, बेइदिया वा, 
ते इदिया वा, चर्जरदिया वा, पं्चेदिया वा, णोत्लिदा वा, 
पेल्लिदा वा, संघटह्िदा वा, सधादिदा वा, 
उदाविदा वा, परिदाविदा वा, किरिच्छिदां वा, लेसिदा वा, 
{खिदिद! व, {मदिदा वा, लणदो वा, ठाणचंकमणदो वा तस्स 
उत्तरगुणं तस्त ॒पायच्छितकरणं तस्स विसोहिकंरणं जाव 
अरहृताणं भयदताणं मोकारं करोमि ताव कालं 
पावकम्म दुच्चरियं वोस्सरामि । “ॐ णमो श्ररहुताणं, णमो 
सिद्धाण, णमो श्रायरियाणं, णमो उवज्छायाणं, रमो लोए 
सन्वस्ताहुरं" 1\ जाप्यानि 11611 ॐ नमः परमात्मने नमोऽने- 
कान्ताय शान्तये । इच्छामि भते ! इरियावहियस्स श्रालोचेड 
पुलवृत्तरदक्खिणपच्छिभचउदिसुविदिसासु विहरमाणेण, जुग॑तर- 
दिष्टा, भव्वेण, दट्ठव्वा, पमाददोसेण डवडवचरियाए पाण- 
शरुदजीवसत्ताणं एर्देसि उवघादो कदो वा, कारिदो वा, कीरंतो 
समणुमण्िदो वा, तस्स भिच्छा मे दुककडं । 
पापिष्ठेन दुरात्मा जडधिया मायाविना लोभिना । 
रागहं षमलोमसेन मनसा दुष्कमे य्चिभितम्‌ ।1 
जैलोक्याधिपते ! जिनेन्द्र भवतः श्नीपादमूलेऽधुना । 
निन्दपूर्वमहं जहामि सततं निरवतेये कमंराम्‌ 11१11 
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जिनेन््रमुन्मूलितकमं बन्ध, प्रणम्य सन्मार्गङृतस्वरूपमम्‌ । 
ग्रनन्तबोधादिभवं गुरौघं, क्रियाकलापं प्रकटं प्रवक्ष्ये ।\२।। 
श्रथाहत्मुजारभक्रियाया पूर्वाचार्यानुक्रमेख सकलक्मक्ष- 
याथं भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमत्सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं करो 
म्यहम्‌ । ८ 
रमो श्ररहंतारं, रमो सिद्धा, रमो भ्रायरियाण, 
रमो उवज्ायाणं, णमो लोए सन्वसाहूणं । चत्तारि मंगल, 
श्ररहता मंगलं, सिद्धामंगलं, साह मंगल, केवलिपण्त्तो धम्मो 
मंगलं । चत्तारि लोगत्तमा- श्ररहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, 
साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्रत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि 
सरं पव्बजामि-ग्ररहते सररणं पव्वज्जामि, सिद्धं सरणं पव्वज्जामि, 
साहसरणं पन्वजामि । केवलिपण्णत्त धम्मं सरणं पव्वजामि 11 
श्रडढादइज्जदीवदोसमुह्‌ सो पण्णारसकम्मभ्रुमिसु, जाव भ्ररहंताणं, 
भयवंताणं, भ्रादियराणं, तित्थयराणं , जिणाश, निणोत्तमाणं, 
केवलियाणं, सिद्धा, बुद्धां, परिणिव्वुदां, श्र॑तयडाणं, पार- 
यडा, धम्माइरियारं, धम्मदेस्ियार, धम्मणायगाखं, धम्म- 
वरचाउरंगचक्कवदुीणं, देवाहिदेवाणं, णाणां, दंसणां, 
चरित्ताणं, सदा करेमि, किरियम्मं । करेमि भते ! सामाइयं 
सन्वसावज्जजोगं पच्चक्खामि, जावज्जीवं तिविहेण मणसा- 
चचसा-कायेण, ण करेमि ण कारेमि करंतंपिण समण्‌.मण्णामि । 
तस्स सते । श्रइचार पडिक्कमामि, णिदामि, गरहषमि जाव 
श्ररहताणं, भयचतारं, पञ्जुवासं करेमि, तावकालं पावकभ्सं 
दुच्चरियं, वोस्सरामि । जीवियमरणे लाहालाहे संजोगविभ्पयजोगे 
य बंधुरिपुसुहदु.क्लादो समदा सामाडइश्रं णाम ॥ 
त्थोस्सामि श्रहुं जिणवरे, तिच्थयरे केवली श्रणंतजिणे । 
रणरषवरलोयमहिषए विहूुयरयमले महप्पणे ।\१।। 


श्रीदशभक्त्यादिसग्रहु 


लोयस्युज्जोययरे, धम्मं॒तित्थंकरे लिणे वदे, 
श्ररहते कित्तिस्से चडवीसं चेव केवलिणो 11२1) 
उसहेमलजियं च वेदे, संभवमभिणंदण च सुमडं च । 
परमप्पहं सुपासं जिण च चंदप्यहुं वदे 121 
सर्वि च ! पुष्फयतं, सीयल सेयं च वासुपज्जं च , 
विमलमणंतं च रिण धम्म संति च वदामि ४1! 
कुन्थ च जिणवरिन्दं रं चर्मात्ल च सुच्वयं च रणाम । 
वदाम्यरिटूर्नौमि तह पासं बदढमाणं च ।।५। 
एवं सए श्रभित्थुया विहूयरयमला पहीणजरमरणा । 
चउवीसं पि निरखवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ।\६। 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा निणा सिद्धा \ 
श्रारोग्यणाणलाहं दन्तु सर्माहि चमे बहि ।\७॥ 
चर्दहि णिस्मलयरा श्राद्च्चेहि भ्रहियपहा सत्ता । 
सायरभिव गम्भीरा सिद्धा सिद्ध मभ दिसंतु 1\८\\ 


श्री र? इभक्तिः 


सिद्धानुद्भूतकर्मभ्कृतिसमुदयान्साधितात्मस्वमावान्‌ । 
ववे सिद्धिरियं तदनुपमगुणप्रग्रहाङृष्टतुष्ट; 1\ 
सिद्धिः स्वात्मोपलबन्धिः प्रगुणगुणगणाच्छादिदोषापहारात्‌ 
योग्योपादानयूक्त्या ₹षद इह यथा हेमभावोपलब्िः ।।१। 
नाभावः सिद्धिरिष्टा न॒ निजगुणहतिस्तत्तपोभिनं युक्तेः । 
श्रस्स्ात्मानादिबड्ध स्वङृतजफलभुक्‌ तरक्षयान्मोक्षभागौ \\ 
साता ष्टा स्वदेहषरभितिरुपसमाहारविस्तारधर्मा । 
भन्योत्पत्तिन्धयात्मः स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः । ।२। 


तत त्वन्तर्बाह्यहैतुप्रभवविमलसदशनज्ञानचर्या- \ 
सपदध तिप्रघातक्षत्तदुरिततया ग्यच्जिताचिन्त्यसारैः \। 


११८ हम्बुन-श्रमश-सिद्धात-पाठावनि 


कंवल्यज्ञानदष्टिप्रवरसुखमहावीयंसम्यक्त्वलन्धि- । 
ज्योतिर्वातायनादिस्थिरपरमगुणौर्भ तैभासमानः 11३1] 
जानन्पश्यन्समस्तं सममनुपरतं संप्रत॒प्यन्वितन्वन्‌ । 
धुन्वन्ध्वान्तं नितान्तं निचितमनुपमं प्रीणयन्नीशभावम्‌ ।\ 
कुवेन्सवप्रजानामपरमभिभवन्ज्योतिरात्मानमात्मा | 
ह्यातमन्येवातमनासौ क्षणमुपजनयन्सत्स्वयंमभुः प्रवृत्तः । ४11 


छदन शेषानशेषालिगलबलकलींस्तेरनन्तस्वभावैः । 
सृष्ष्मत्वाग्र यावगाहागुर्लघूकगुणेः क्षाधिकेः शोभमानः 
अन्यश्चान्यव्यपोहुप्रवणविषयसंप्राप्तिलन्धिप्रभावै- ॥ 


रूध्व॒त्रज्यास्वभावात्समयमुपगतो धाम्नि संतिष्ठतेऽग्र ये ।॥५।। 
भ्रन्याकाराप्तिहेतुनं च भवति परो येन तेनाल्पहीनः । 
भरागात्मोपात्तदेहपरतिकृतिरचिराकार एव ह्यमूर्तः ॥! 
कषुतत.ष्णाश्वासकासज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह- । 
व्यापत्त्याद्युग्रदुःखप्रभवभवहतेः कोऽस्य सौख्यस्य माता ।१६। 
भरात्मोपादानसिद्ध स्वथमतिशयवद्रौतबाधं विशालम्‌ । 
वुद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिदरन्द्रभावम्‌ !1 
भ्न्यद्रव्यानपेक्षनिरुपनमनित शाश्वतं सर्वकालम्‌ । 
उत्कृष्टानन्तस्ार परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ 11७11 
नाथैः ्षुत्त.द्विनाशाद्विविधरसयुतैरन्नपानेरशुच्या 
नस्पृष्टगन्धमाल्यनं हि मृदुशयनेर्लानिनिद्राद्यभावात्‌ । 
श्रातङ्ध{तंरभावे तदुपशमनसइ नर्थतावड्‌ । 
दीपानर्थक्यवदा व्यपगततिमिरे दश्यमाने समस्ते 1111 
तारक्सम्पत्समेता निविधनयतपःसंयमनज्ञानरष्टि- । 
चर्यासिद्धाः समन्तात्प्रविततयशसो विरुवदेव।धिदेवाः ।+ 
भूता भेन्या भवन्तः सकलजगति ये स्तुयमाना विशिष्टैः 
तान्सर्वान्नम्थनतांन्निजिगमिषुररं तत्स्वरूपं चिसन्ध्यस 11&॥। 


श्रीदशभक्त्यादिसश्रह ९१९ 


कत्वा कायोत्सर्मचतुरष्टदोषविरहितं सूपरिणुदधम्‌ \ 
भ्रति भक्तिसप्रयक्तो यो वंदते स लघु लभते परमसुखम्‌ \\१०। 

इच्छामि भते! सिद्धमत्ति कारसरगगो क्रो । तस्सालो- 
चेडः सस्मणाणस `सणसम्भचारिततुत्ताणं श्रद्ठ्विहकम्म- 
विप्पमुककाणं ्रद्ठगुणसंपण्णां उदृढ लोयमन्मयम्मि पडइटिव्याणं 
तवलिदधाणं णयसिद्धाणं संजमसिद्धां श्रतोताणागदवहुमाणकाल- 
तथसिद्धाणं सव्वसिद्धाणं सया णिच्चकालं प्रचेमि, वदामि, 
पूजेमि, णमंस्सामि, दुक्लक्ग्रो, कम्मक्श्रो, बोहिलाहो, चुगद- 
गमणं, समाहिमरणं, जिरएगुणसंपत्ति होउ म्भ 

॥ इति सिद्धभक्ति ॥ 


भ्रीश्रु भि : 


श्रथा्हृत्पूजारभक्रियायां पूर्वाचार्थानूक्रमेण सकलकर्म 
क्षयार्थं भावप्‌जावन्दनास्तवसमेतं श्रीमत्‌ श्री भ्र तभक्तिकायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । रमो श्रहंताणं, णमो सिद्धां, णमो भ्रायरियाणं 
रभो उदञ्भ्ायारं णमो लोए सत्वसाहुरणं 


स्तोष्ये स्नानानि परोक्षप्रत्यक्लमेदभिन्नानि 1 
लोकालोकं विलोकितलसल्लोचनानि 


सदा \1१\। 
ग्रभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधितकमनिन्दियेन्द्रियजम्‌ । 


बह्वाद्यवग्रहादिकङृतषट्‌्त्निशत्‌त्रिशतभेदम्‌ \\२। 
विविधद्धबुद्धिष्कोष्ठ स्फुटबीजयदानुसारिबुदधचयधिकं 1 
संभिन्भश्नोतुतया सार्धं भर्‌ तभाजन बन्दे ।\२३॥ 


रू.तमपि जिनवरविद्ितं गण घररचित दचनेकभेदस्थम्‌ । 
अद्धाद्ध बाह्यभावित्तमनेतविषय नमस्यामि ।1४\। 


॥. हम्भुज-श्नमण-सिद्धान्त-पावलि 


पर्यायाक्षरपदसंघातप्रतिपत्तिकानुयोगविधीन्‌ । 
प्राभृतकप्राभृतकं प्राभृतकं वस्तुपूवं च ।\५।। 
तेषा समासतोऽपि च वशतिभेदान्समश्नुवानं तत्‌ । 
वंदे द्ादशधोक्तं गभीरवरशास्त्रपद्धत्या ।\६।। 
श्राचारं सूत्रकृत स्थान समवायनामधेयं च । 
व्याख्याप्र्ञप्ति च ज्ातृकथोपासकाध्ययने ।।७।। 
वदेऽन्तङ्ृदुशमनुत्तरोपपादिकदशं दशावस्थम्‌ । 
प्रश्नव्याकरणं हि विपाकसूत्रं च विनमामि ।\८॥ 
परिकमं च सूत्रं च स्तौमि प्रथमानुयोगप्वेगते । 
सादं चूलिकयापि च पचविधं रष्टिवादं च 1811 
पुवेगतं तु चतुदेशधोदितसुत्पादपुर्वमाद्यमहम्‌ 1 
श्राग्रायणीयमीडे पुरूवीर्यानुप्रवादं च ।१०।। 
सततमहमभिवंदे तथास्तिप्रवादपुर्व च) 


ज्ञानप्रवादसत्यप्रवादमात्मध्रवाद च ।\११।। 
क्मं॒प्रवादमीडेऽथ प्रत्याख्याननामधेयं च । 
द ` विद्याधार पृथुविद्याचुप्रवादं च ।।१२॥। 


कल्यारनामधेयं प्राणावायं क्रियाविशालं च) 
श्रक्ष॒लोकबिन्दुसारं बन्दे लोकाग्रसारपदं \ १२३।। 
दश च चतुदश चाष्टावष्टादश च द्रयोद्धिषदट्‌कं च । 
षोडशं च विर्शात च त्रिशतमपि पंचदश च तथा ।\ १४।1 
वस्तुनि दश दशान्येऽ्वनुपूवं भाषितानि पूर्वाणाम्‌ । 
प्रतिवस्तु प्राभृतकानि विर्शात विर्शति नौमि ।\१५॥ 
पूर्वातं ह्यपरान्तं भ्‌ बमध्र्‌ बच्यवनलब्धिनामानि , 
घ्र वसंप्रखिधि चप्यं भौमाव याच्च च \\१६।) 
सर्वार्थंकृत्पनीयं ज्लानमतीत त्वनागतं कालम्‌ । 
सिद्धिभुपाध्य च तथा चतुरदेशवस्तूनि द्वितीयस्य ।\ १७।। 


श्रीदशभमेत्यादिसश्रह्‌ 


पंचमवस्तुचतुरथप्राभृतकस्यानुयोगनामानि । 
कृतिवेदने तथैव स्पशंनकमंप्रकृतिमेव ।\ १८।। 
बधननिबेधनप्रक्रमानुपक्रममथाभ्युदयमोक्षौ ॥ 
संक्रमलेश्ये च तथा लेश्यत्याः क्मपरिरामौ ।\१६। 
सातमसातं दीघं हृस्वं भचधाररयसंज्ञं च । 
पुर्पुद्गलात्मनाम च निधत्तमनिधत्तमभिनौमि ।२०।। 
सनिकाएचितमलिकाचिमथ कमं स्थितिकपश्चिमस्कधोौ । 
श्रल्पबहूत्वं च यजे तद्हाराणां चतुचिशम्‌ ।।२१।। 
कोटीनां हादशशतमष्टापचाशतं सहलाराम्‌ 1 
लक्षन्यशीतिमेव पंच च वेदे श्र्‌ तपदानि \\२२।। 
षोडशशतं चर्तुल्िशत्‌कोटीनां त्यशीतिलक्षाखि । 
शतसस्याष्टासप्ततिमष्टाशीति च पदवरणन्‌ \\२३ 
सापायिकं चतुविशतिस्तवं वेदनां प्रतिक्रमणं । 
वेनयिकं कृतिकमं च प्रथुदशवेकालिक च तथा ।\२४।। 
बरमुत्तराध्ययनमपि कल्पं व्यवहारमेवमभिवदे । 
कल्पाकत्पं स्तौमि महाकल्पं पुडरीकं च ।२५।। 
परिपाटचा प्ररिपतितोऽस्म्यहं महापुषण्डरीकं नामेव । 
निपुरान्यशोतिकं च॒ प्रकीरंकान्यंगबाह्यानि ॥(२६।। 
पुद्गलमयदिोक्तं प्रत्यक्षं सप्रभेदमर्वाध च। 
देशा-वधि-परमावधि-सर्वावधिभेद-मभिवंदे \\२७। 
परमनसि स्थितमर्थं मनसा परिविद्च मंत्रिमहितुणम्‌ । 
ऋजुविपुलमतिविकस्पं स्तौमि मन.पयेयज्ञानम्‌ \\२८।1 
क्षायिकमनन्तमेकं न्िकालसर्र्थियुगपदवभासम्‌ 1 
सकलसुखधाम सततं वदेऽहं केवलज्ञानम्‌ ।।२९।। 
एवमभिष्टुवतो मे ज्ञानानि समस्तलोकचक्ू षि । 

लघु भचताञ्ज्ञानदिर्तानफलं सौरुयमच्यवनम्‌ ।!३०।। 


१२१ 
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इच्छामि भते ! सुवभत्तिक्षाउस्पग्गो कश्रो तस्स श्रालो- 
चेड' श्रंगोवंगपडइण्णए पाहुडयपरियम्मसुत्तपढमाणिग्रोगपुव्यगय- 
चूलियाए चेव सुत्तत्थयथुड धघम्मकहाइयं णिच्चकालं ब्रचेमिः 
पूजेमि, व॑दामि, णमंसामि, दुवखक्खश्रो, कम्मक्खश्रो, बोहिलाहौ, 
सुगडइगमणं, समाहिमरणं, जिणगणसंपत्ति होड मन्म । 


1 इति श्रू तभक्ति ॥ 


श्री !रित्रभकव्तिः 


श्रथाहेत्पुजारंभक्रियायां पूर्वाचा्यानुक्रमेण सकलकमक्षयार्थं 
भावपुनावन्दनास्तवसमेतं श्रीमच्चारित्रभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्‌ । 
रमो श्रहंताणं, रमो सिद्धाणं, खसो आयरियाणं रमो 
उवज्भ्रायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं 1 


येनेन्द्रान्भुवनत्रयस्य विलसत्केयुरहारागदान्‌ । 
भास्वन्मौलिमणिप्रभाप्रविसरोत्त्‌ गोत्तभाड.गान्नतान्‌ \! 
स्वेषां पादपयोरुहेषु मुनयश्चक्र: प्रकामं सदा । 
वदे पचतयं तमद्य निगदन्नाचारमर्याचतम्‌ ।\१।। 
्रथव्यजनत्दुद्याविकलतां कालोपधाप्रभ्रयाः । 
स्वाचार्याद्यनपण्हवो बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्याहृतम्‌ ॥ 
श्रीमज्जातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्चाजिसा । 
ज्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपताम्युदुधूतये कमेणाम्‌ ।\२।। 
शंकादष्टिविमोहकांक्षणविधिव्यावृत्तिसन्नद्धता । 
वात्सल्यं विचिकित्सनाद्परति धर्मोपिबं हक्गियाम्‌ 1 
शक्त्या शासनदीपन हितपथादश्रष्टस्य संस्थापनम्‌ । 
चंदे दशेनगोचरं सुचरितं मूर्ध्नां नमन्नादरात्‌ \३॥ 
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एकान्ते शयनोपवेशनकृतिः संतापन तानवम्‌ । 
संख्यावृत्तिनिबन्धनामनशनं विष्वाणमर्धोदरम्‌ । 
त्याग चेन््रियदन्तिनो मद्यतः स्वादो रसस्यानिशम्‌ ) 
षोढा बाह्यमहं स्तुवे शिवगतिप्राप्त्यभ्युपायं तपः ।\४।। 
स्वाध्यायः शुभक्मणश्च्युतवतः सम्प्रत्यवस्थापनम्‌ ¦ 
ध्यानं व्यापृतिरामयाचिनि गुरौ वृद्धं च बाले यतौ ॥ 
कायोत्सजनसत्करिया विनय इत्येवं तपः षड्विधं । 
वंदेऽभ्यंतरमन्तरगबलवदविद्टं षिविध्वसनम्‌ ।1४1 
सम्यम््ञानविलोचनस्य दधतः श्रद्धानमहेन्मते । 
वी्यस्याविनिगहनेन तपसि स्वस्य प्रयत्नांद्यतेः ।1 
या वृत्तिस्तरणीव नौरविवरा लघ्नी भवोदन्वतो । 
चीर्याचारमहं तमूजितगुणं चदे सतार्मचितम्‌ ।\६॥ 
तिलः सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयाः ! 
पचेर्यादिसमाश्रयाः समितयः पंचनत्रतानीत्यपि ।। 
चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पुं न इष्टं परेः 
ग्राचारं परमेष्ठिनो लिनपतेर्वीरं नमामो वयम्‌ ।)७।। 
्राचारं सह॒ पचमभेदमूदितं तीर्थं परं भंगलं । 
निग्र न्यानपि सच्चरित्रमहतो वंदे समग्रान्यतीन्‌ ।। 
भ्रात्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्मीमविध्वंसिनीम्‌ । 
इच्छन्‌  केवलदशंनावगमनप्राज्यप्रकाशोज्वलाम्‌ ।\८।। 
अज्ञानाद्यदवीचृत नियमिनोऽवतिष्यह्‌ चान्यथा । 
तस्मिन्नजितमस्यति प्रतिनवं चैनोनिराकुर्वेति ॥ 
वृतो सप्ततयीं निधि ॒सुतपसार्मद्ध नयत्यदूभुतं \ 
तन्मिथ्या गुरु इष्कृतं भवतु मे स्वं निदतो †नि्तिम्‌ ।।९।। 
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संसारव्यसनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्राथिनः । 
प्रत्यास्चिमुक्तयः सुमतयः शांतेनसः प्राणिनः ॥। 


मोक्षस्येव छृतं विशालमतुलं सोपानगुच्चेस्तरा । 
मारोहन्तु चारित्रसुत्तममिदं जंनेन्द्रमोजस्विनः ।\१०।। 


इच्छामि मंते ! चारित्तभत्तिकाउस्सम्गो कश्रो, तस्स 
भ्रालोचेड सम्मणाण जोयस्स, सम्मत्ताहिदियस्स, सव्वपहामणस्तः 
गिव्वाणमग्गस्स, कम्भणिज्जरफलस्स, खमाहारस्स, पचमहव्वयः- 
संपण्णस्स, तिगत्तिगुत्तस्स, पचसमिदिजुत्तस्स, णाणञ्ज्ञाणसाहणस्सः 
स॒ 1 इव पवेसयस्स सम्मचारित्तस्स, सथा श्रंचेमि, पुनेमि, 
वदामि, णमंसामि, दुक्लक्लग्रो, कम्मकं 7, बोहिलाहो, 
सुगदगमणे, समाहिमरणं, जिणगुणसेपत्ति होड मञ्जरं । 
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0गिभरि : 


ग्रथाहैत्पुजारंभ क्रियायां पुर्वाचार्यानुक्रमे सकलकभे र्थं 
भावयुजावम्दनास्तवसमेतं श्रौ . श्री योगिभक्तिकायोत्सगं 
करोम्यहम्‌ ! मो श्ररहंताणं, णमो सिद्धाणं, रमो श्रायरियार्णः 
रमो उवज्छायाणं, रमो लोए सव्वसाहुणं । 
जातिजरोरुरोगमरणातुरशोकसहसलर दीपिताः । 
दुःसहनरकयतनसन्त्रस्तधिय. प्रतिबुद्धचेतसः ।। 
जीवितमंब्‌{बदुचपलं तडिदश्रसमा विभुतयः 1 
सकलमिदं विचिन्त्य सुनयः प्रशमाय वनारतमाधिताः ।1१।। 
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व्रतसमितिगुप्तिसंयुताः शिबसुलमाधाय मनसि वीतमोहाः । 
ध्यानाध्ययन वशंगताः विशुद्धये कमणां तपश्चरन्ति \\२\। 
दिनकरकफिरणनिकरसंतप्तशिलानिचयेषु निस्पृहाः । 
मलपटलावलिप्ततनवः शथिलीङतकमंबधनाः ।! 
व्यपगतमदनदयेरतिदोषकषायविरक्तमत्सराः । 
गिरिशिखरेषु चंडकिरणाभिमुखस्थितयो दिशंबराः ।\२।। 
सञ्ज्ानामृतपायिभिः क्षान्तिपयः सिच्यमानयपुण्यकायैः ! 
धत्तसंतोषच्छत्रकंस्तापस्तीत्रोऽपि सह्यते मुनीन्द्र : 1 ४। 
शिखिगलकज्जलालिमलिनेविबुधाधियचायचित्रितैः । 
भीमरकेविसुष्टचण्डाशनिशोतलवायुवृष्टिभिः १1 
गगनतलं विलोक्य जलदे" स्थगितं सहसरा तपोधनाः । 
पुनरपि तरतलेधु॑ विषमासु निशासु विशंकमासते ।1५॥! 
जलधाराशरताडिता न चलन्ति चरित्रतः सदा नसिहा ॥। 
संसारःइखभोरवः परीषहारातिघात्तिनः प्रवीराः ।\६।। 
अविरतबहलतुहिनिकणवारिभिः श्रघ्िपपन्रपात्तनैः । 
श्रनवरतमुक्तसौत्‌काररवेः परुषेरथानिलेःशोषितगाज्नयष्टयः । 
इह भमर धृतिकबलावृताः शिशिरनिशां 1 
तुषारविषर्मां गमयन्ति चतुःपथे स्थिताः \\७॥। 
इति योगत्रयधारिणः सकलतपःशालिनः धरवुदधपुण्यकायाः । 
परमानंदसुखेषिणः समाधिमग्र यं दिशंतु नो भदन्ताः ।\॥! 
गिद्य गिरिसिहरत्था वरिसायकाले सवखमुलरयरणीसु ! 
सिसिरे बाहिरसयरणा ते साह वदिमो रिच्चं ।।१।। 
गिरिकंदरदुगेष् ये वसंति दिगंबरः 1 
पाणिपात्रपुटाहारास्ते याति परमां गतिम्‌ ।।२॥। 
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इच्छामि भते ! योगिभत्ति काउस्सग्गो कश्रो तस्सालोचेड' 
श्रदढाइज्जवीवदोस मुह्‌ सु पण्णा रसकम्मभूमीसु श्रादावरणरुवख- 
मूलश्र्भोवास्ठाणमोखविरासणेक्कपासकूुवकरडासण चउदछपक्व - 
खवरएदियोगजुत्ताणं सव्वसाहुणं वदामि, रमंसामि, दुक्लक्भ्रो, 
कम्मक्वश्रो, बोहिलाहो, सुगहगमणं, समाहिमरणं निगुण 
संपत्ति होड मजर । 


1 इत्ति योभिमक्ति ॥ 


1चायंभक्तिः 


श्रथाहैत्पूजारभक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्ृमेण सकलकर्मक्षयार्थं 
भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमदाचार्यभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्‌ । 
रमो रहता, रमो सिद्धाणं, रमो श्रायरियाणं, णमो 
उवज्खणायारणं, मो लोए सन्वसाहूरण' । 


सिद्धगुरस्तुतिनिरतानुदढतरुषाग्निजालबहुलविशेषान्‌ । 
गुप्तिभिरभिसपूर्णान्‌ भृक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान्‌ ।1 १ 
मुनिमाहात्म्यविशेषाज्जिनशासनसत्प्रदीपभासुरमूर्तीन्‌ । 
सिद्धि प्रपित्ुमनसो बद्धरजोविपुलसुलघातनकुशलान्‌ ।\२। 
गुरमणिविरचितवपुषः षडद्रव्यविनिश्चितस्य घातृन्सतत्तम्‌ । 
रहितप्रमादचयन्दिरशनशुद्धान्‌ गस्य संतुष्टिकरान्‌ ।\३। 


मोहच्छिदुग्रतपसः प्रशरतपरिशुद्धहदयशोभनव्यवहारान्‌ । 
प्रासुकनिलयाननघानाशाविध्वंसिचेतसो हेतकुपथान्‌ ।}४।। 
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धारितविलसन्पुन्डान्वजितबहुद्डपडमंडलनिकरान्‌ । 
सकलपरीषहजयिलः क्रियाभिरनिशं प्रमादतः परिरहितान्‌ ॥\५॥\ 


प्रचलान्ब्यपेतनिद्रान्‌स्थानयुतान्कष्ठदुष्टलेश्याहीनान्‌ 


| 
विधिनानाशधितवासानलिप्तदेहान्विर्निजतेन््रि 


नद्रयकरिखः ॥\६।। 
भ्रतुलानुकूटिकासान्विविक्तचित्तानखंडितस्वाध्यायान्‌ 
दक्षिरणभावसमग्रान्व्यपगतमदरागलोभशठमात्सर्यान 11७\} 
भिन्नासौद्रापक्षान्सं भारि धर्मेशुक्लनिर्मलहदयान्‌ । 

नित्यं पिनदधकुगतीन्युण्यानगण्योदयान्विलीनगारवचर्यान्‌ \\ ८1! 
तरुमूलयोगयुक्तानवकाशातापयोगरागसनाथान्‌ 

बहुजनहितकरचर्यानभयाननघान्महानुभावविधानान्‌ 


| 


। 
पह्ण 
दशमु रसंपल्नान्युष्मान्भक्त्या विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतमग्रयान्मुकूलीकृतहस्तकमलशोभितशिरसा ।१०।। 


श्रभिनौमि सकलकल भवोदयजन्मजरामरणबधनमुक्तान्‌ । 
शिवमचलमनघमक्षयमग्याहतमुक्तिसौख्यमस्त्विति सततम्‌ \\११।। 


इच्छामि भते! श्राइरियभत्तिकाउसम्गो कश्रो तस्सालोचे", 
सम्मणाणसम्मदसणसम्मचारित्तजुत्तारं पचविहाचाराणं श्रायरि- 
याण्रायारादिसरुदणारोबदेसाणं उवज्छायाणं तिरयरगुरपा- 
लरयारं,सन्वसाहरा, सया श्रेचेमि, पजेभि, वदामि, रमंसामि, 


इुकेलक्लभ्रो, कम्मव्भ्रो, बोहिलाहो, भुगइगमरं, जिरगुख- 
सपत्ति होड मञ्रं । 


॥ इति श्राचार्यभक्ति !॥ 
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पं गुरुभविं : 


ग्रथाहत्पूजारम्भक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्गमेण सकलकमं- 
क्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमत्पंचगुरुभवितकायोत्सगं 
करोम्यहम्‌ । मो श्ररहृतारं, रमो सिद्धा, रमो श्राय- 
रियारणं, रमो उवज्छायारणं, रमो लोए सन्वसाहरं 
श्रीमदमरेन््रमुकुटप्रघटितमणिकिरणवारिधाराभिः 
प्रक्षालितपदयुगलानप्रणसमामि जिनेश्वरान्भक्त्या ।॥।१।॥। 
श्रष्टगुणः समुपेतान्प्रणष्टदुष्टाष्टकमेरिपुसमितीन्‌ । 
सिद्धान्सततमनन्तान्नमस्करोमीष्टतुष्टिसंसिद्ध.ये ।॥१२॥ 
साचारश्र्‌ तजलधीन्ग्रतीयं शुद्धोरुचरणनिरतानाम्‌ । 


श्राचार्यरणां पदयुगकमलानि दधे शिरसि मेऽहम्‌ ।\३॥। 
मिथ्यावादिमदोग्रध्वान्तप्रध्वसिवचनसंदभनि्‌ 1 


उपदेशकान्प्रपद्ये मंम दुरितारिभ्रणाशाय ।\४॥। 
सम्यग्दशनदीपध्रकाशका मेयबोधसंभूताः 1 
भूरिचरिज्रपताकास्ते साधुगणास्तु मां पान्तु ।\५।। 
जिनसिद्धसुरिदेशकसाधुवरानमलगुरणगरणोपेतान्‌ । 
पंचनमस्कारपदेस्त्रिसध्यमभिनौमि मोक्षलाभाय ।६॥ 


एष पचनमस्कारः सवेपापप्ररणाशनः । 
मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलं भवेत्‌ 11७11 
अ्रहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायाः सर्वसाधवः । 


कुर्वन्तु मंगलाः स्वे निर्वारणपरमधियम्‌ ॥८॥। 
सर्वाञ्जिनेन््रचन्द्रान्सिद्धानाचा्यपाठकान्‌ साधून्‌ । 
रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रयसिद्धये भक्त्या ।\&।। 


भरीदशभक्त्यादिसग्रह १२९ 


पान्तु श्रीपादपद्यानि पंचानां परमेष्ठिनाम्‌ । 
लालितानि सुराधीशचूडामणिमरीचिभिः \ १०१ 
प्रातिहार्येजिनान्‌ सिद्धान्‌ गुरः सुरीन्‌ स्वमातृभिः \ 
पाठकान्‌ विनयः साधून्‌ योगागेरष्टभिः स्तुदे \\११। 
इच्छामि भते ! पचमहागुरुभमति कारस्सम्गो कश्रो 
तस्सालोचेड श्रट्ठमहापाडिहैरसंजुत्ताणं श्रन्हता, भ्रद्‌ढ- 
गुणसपण्णाणं उद्ढलोयमर्भयम्मि पडइटिव्याशं सिद्धाण, 
रट्ठपवयरमाउसंजुत्तारं भ्रायरियाणं, भ्रायारादिसुदणाणो- 
वदेसयाणं उवज्छायाणं, तिरयरागुरपालरारयाशं सन्व- 
साहृणं, रिच्चकालं श्रचेमि, पूजेभि, व॑दामि, एमंसामि, 
दुक्खक्लग्रो, कम्मक्लग्नो, बोहिलाहो, सुगर्हगमणं, समा- 
हिमरणं, जिरगुरसंपत्ति होउ मनज्भं 1 


इति वचगुरुभक्ति 


शो { ग) 
म 2 


0 रभि: 


2 
श्रथ देवस्य पडिक्कमणाएु सव्वाइच्चारविसोहिणिमित्तं । 
पुम्बइरियकमेण चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गं करेमि ।। 
चचवीसं तित्थयरे उसहाई्वीरपच्छिमे बंदे । 
सरव्वेसि मुणिगणहरसिद्धं सिरसा णमंसामि \\१। 
ये लोकेऽष्टसहल्रलक्षणधरा ज्ेयाेवांतगंता- । 
ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाश्चंद्राकंतेजोधिकाः ।! 
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ये साध्वद्रसुराप्सरोगणशतेर्गतप्रण त्वाचिताः । 
तन्देवान्वषभादिवीरचरमान्भक्या नमस्याम्यहं 11२1 


नाभेयं देवयपुज्यं जलिनवरमजित सवेलोकप्रदीपम्‌ । 
सर्वज्ञं सभवाख्यं मुनिगरवृषभं नंदनं देवदेवम्‌ ।। 
कर्मारिध्नं सुञ्ुद्धि वरकमलनिभं पद्यपुष्पाभिगधम्‌ । 
क्षान्तं दान्तं सुपार्व सकलशशिनिभं चंद्रनामानमीडे ।\३।। 
विख्यातं पुष्पदंतं भवभयमथनं शीतलं लोकनाथम्‌ ! 
श्र यांसं शीलकोषं प्रवरनरगुरं वासुपुज्यं सुपूज्यं ।। 
मुक्त दान्तेन्द्ियाश्व विमलमृषिर्पात सहसैन्यं मुनीन्द्रम्‌ । 
धर्म सद्धमेकेतु शमदमनिलयं स्तौमि शान्ति शरण्यम्‌ 1४1) 
कुन्थ सिद्धालयस्थं श्रमरपतिमरं त्यक्तभोगेषु चक्रम्‌ । 
मल्लि विर्यातगोत्रे खचरगरणनुतं सुन्रतं सौख्यराशिम्‌ ।। 
देवेन्द्राच्यं नमीश हरिकुलतिलकं नेमिचन्द्र भवान्तम्‌ । 
पाश्व नागेन्दरवन्दं शररणमहमितो वबद्धं मानं च भक्त्या ।।५।। 


इच्छामि भते ! चउवीसतित्थयर भत्तिकाउस्सग्गो क्रो 
तस्सालोचेड , पंचमहाकल्ला-संपण्णारगं श्रद्ठमहापाडि-हेर- 
सहियारणं चउतीसग्रतिसयविसेस-संञुत्तारणं, वत्तीसदेविदमरिम- 
उडमत्थय महियाणं, बलदेववासुदेवचक्कहररिसिमुरिजइ- 
भ्ररगारोवग्‌डारणं, थुदसयसहस्सरिएलयारणं, उसहाइ-वीरपच्छिम- 
मंगलमहापुरिसाण रिच्चकालं श्रचेमि, पुञ्जेमि, वंदामि 
रणमंसामि, दुक्खक्लश्रो, कस्मक्छग्रो, नोहिलाहो, सुगङइगमरण, 
समाहिमरर , जिरागुरसंपत्ति होड मज्ज । 
11 इत्ति तीर्थकरभक्ति ।1 





श्रीदशभवत्थादिसग्रह ९२१ 


शास्तिभकितिः 


श्रथाहत्यूजा रभक्ियायां पूर्वाचार्यानूक्रमेण सकलकमं- 

क्षयार्थं भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्री मत्शान्तिभक्तिकायो- 
त्सं करोम्यहम्‌ । मो ्ररहंताणं, खमो सिद्धाणं, खमो- 
भ्रायरियाणं, मो . उवज्छायारं, रमो लोए सव्वसाहूरं 1 

न स्वेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्पादहय ते प्रजाः । 

हेतुस्तन्न विचित्रदुःखनिचयः संसारघोरारावः । 

म्रत्यतस्फुरदुग्ररष्मिनिकरव्याकी णं मुमंडलो । 

ष्मः कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुरागं रविः ।।१।। 

क दाशीविषदणष्टदुजेयविषन्वालावलीविक्रमो । 

विद्यामेषजमंत्रतोयहवनेर्यात्ति प्रशाति यथा ।। 

तदत्ते चरणारणाबुजयुगस्तोच्रोन्ुखानां नृणाम्‌ । 

विघ्नाः कायविनायकाश्च सहसा शाम्यन्त्यहो विस्मयः \\२॥। 

संत्प्तोत्तमकांचनक्षितिधरश्नीस्पद्धिगौरदयतेः 1 

पु सां त्वच्चररप्ररणामकरात्पोडाः प्रयान्ति क्षयं ।। 

उद्यइस्करविस्पफुरत्करशतन्याघातनिष्कासिता । 

नानादेहिविलोचनद्युतिहरा शीध्रं यथा श्वंरी \\३।। 

चैलोकयेश्वरभंगलन्धविजयादत्येदरोद्रात्मकान्‌ 1 

नानाजन्मशतातरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः \\ 
को वा प्रस्वलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान्‌ । 
न स्याच्चेत्तव॒पादपदमयुगलस्तुत्यापगावारणम्‌ 11४11 


लोकालोकनिरंतरप्रविततक्ञानैकमूते विभो । 
नानारत्नपिनद्धदडरुचिरश्वेतातपत्रत्रयः ॥। 
त्वत्पादटयदूतगीतरवतः शीध्रं द्रवन्त्यामथाः । 


=ध्मातमूगेनद्रभोमनिनदादन्या यथा कुजरा ।५। 
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दिव्यस्त्रीनयनाभिरामचिपुलश्भीमेरुच्‌डामरे ॥ 
भास्वदूबालदिवाकरदयुतिहर प्राणीष्टभामंडल ।। 
श्रव्याबाधमचिन्त्यसारमतुलं त्यव्तोपमं शाश्वतं । 
सौख्यं त्वच्चररणारविदयुगलस्तुत्यैव संप्राप्यते ।\६॥ 
यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्नीभास्करो भासयं- । 
स्ताबद्धारयतीह्‌ पंकजवनं निद्रातिभारशभमम्‌ 1) 
यावत्त्वच्चररणद्यस्य भगवन्न स्यात्प्रसादोदय- । 
स्ताचज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्‌ ।\७।। 
शान्ति शान्तिजिनेनद्र शान्तमनसस्त्वत्पादपश्चाश्चयात्‌ । 
संप्राप्ताः पुथिवीतलेषु बहवः शान््याथनः प्राणिनः 1 
कारण्यान्मम भवितिकस्य च विभोर्खष्ट प्रसन्नां कुर ! 
त्वत्ादद्रयदेवतस्य गदतः शात्त्यष्टकं भक्तितः 1८1 
शान्तिजिनं शशिनिमंलवकत्रं 
शीलगुरशव्रतसंयमपात्रम्‌ ॥ 
श्रष्टश्ताचित्तलक्षरगाच्रं 
नौमि जिनोत्तममंबुजनेत्नम्‌ ।\8। 
पं मभीप्सितचक्रधरारणां 
पूजितमिन्द्रनरेन््रगरणैश्च । 
शान्तिकरं गरणशान्तिमिभीप्युः 
षोडशतीर्थकरं भ्रमामि ।\ १०11 
दिन्यतरः सुरपुष्पसुवुष्टिः । 
दुन्दुभिरासनयोजनघोषौ ॥ 
भ्रातपवाररएचामरयुग्मे 
यस्य॒ विभाति च मंडलतेजः |! ११।। 


श्रीदशभक्त्यादिसग्रहं १३३ 


तं जग्दजतशान्तिजिनेन 

शान्तिकिरं शिरसा प्रणमामि । 
स्वगाय तु यच्छतु शान्ति 

मह्यमरं प्तं परमां च ।\१२। 


येऽ्म्याचता मुकुटकु उलहाररत्नैः 
शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपातपदयः । 
ते मे जिनाः प्रवरवंशजगत्पवीयाः 
तीर्थकराः सततशान्तिकरा भ `. ॥\१३।1 
सपूजकानां प्रतिपालकानां 
यतौन्द्रसासान्यतयोघनानाम्‌ 
देशस्य राष्ट्स्य पुरस्य राज्ञः 
करोतु शान्ति भगवाञ्जिनेन्द्र 
क्षेमं स्वेप्रजानां प्रभवतु 
बलवान्धाभिको भूमिपालः । 
काले काले च सम्यक्‌ वषत 
मघवा व्याधवो यान्तु नाशम्‌ 1 
दुभिक्ष चौरमारिः क्षणमपि 
जगतां मा स्म॒ भूज्जीवलोके । 
लेनेन्र धर्मचक्रं प्रभवतु 
सततं सवेसौख्यभ्रदायि ।९५।। 
तद्रव्यमव्ययसुदेतु शुभः स देशः 
सतच्यता प्रतपतां सततं ॒सख कालः । 
भावः स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण 
रत्नत्रयं प्रतपतीह्‌ 


11१४।। 


मुमुकुवर्गे ॥! 
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प्रध्वस्तघातिकर्मारणः केवलज्ञानभास्कराः 1 
कुर्वन्तु जगता शान्ति वृषभाद्या जनेश्वराः ॥\ १७।। 


८ इच्छामि भते ! शान्तिमत्तिकाउस्सग्गो क्रो, 
तस्सालोचेड' - पंचमहाकल्लाणसंपण्णारं, श्रद्ठमहापाडि-हैर 
सहियाणं चउत्ीसातिसयविसेससंजुत्ताणं, बत्तीसर्दोवदमणि- 
मयमउडमत्थयमहियारं बलदेववासुदेवचक्कहररि- 
िमुरिजदिश्ररणगारोवगूढारणं, थु इसयसहस्सणिलयारणं, उस- 
हाइवी रपच्छिममंगलमहापुरिसाणं रिच्चकालं अ्रचेमि, पुजेभि, 
वंदामि णमंसामि, दुक्खक्लश्रो, कम्मक्श्रो, बोहिलाहो, 
सुमइगमरगं समाहिमरणं, जि गुरणसंपत्ति होउ सज्् \) 


इति शान्तिभकवित्त 


ॐ 





> शान्ति शिरोधृतजिनेश्वरशासनाना । शान्तिनिरन्तरतपोऽभवमा- 
वितानाम्‌ । शान्ति कषायजयजू भितवंभवाना । शान्ति स्वभावमहिमानमुपा- 
गत्तानाम्‌ ।1१।1 जीवन्तु सयमसुघारसपानतृप्ता । नन्दन्तु शुद्धसहसोदयसुप्रसन्न ॥ 
सिष्यतु सिद्धिसुखसगकृताभियोगा । तीत्र तपन्तु जगता तरित्येऽहेदाज्ञा ॥२॥ 
शान्ति श तनुता समस्तजगत सगच्छता धामिके श्रय । श्री परिवर्ध॑ता नवघुरा 
धुर्यो धरित्रीपति ॥ सद्धि्ारसमुग्दिरन्तु कवयो नामाप्यघस्यास्तु मा । प्रार्थ्यं वा 
कियदेक एव शिवक्ृद्ध्मो जयत्वहंताम्‌ ॥1३॥। 


श्रौदशभक्त्यादिसग्रह ५ 


माधिभहि : 


श्रथाहत्पुनारभक्रियायां पूर्वाचार्यानूक्रमेण सकलकर्म- 
क्षयाथं भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमत्समाधिभक्तिकायो- 
त्सगं करोम्यहम्‌ \ णमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो 
श्रायरियाणं, णमो उवज्छायाणं, णमो लोए सव्वसाहूरं ! 


स्वात्माभिमुखसवित्तिलक्षणम्‌ श्‌ तचक्षुषा । 
पश्यत्पश्यामि देव त्वां केवलन्ञानचक्षुषा 11९॥1 

* शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदा्येः । 
सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम्‌ ॥ 
सवेस्यापि भरियहितवचो भावना चात्मतच्त्वे । 
संपद्यतां मम भवभवे यावदेतेऽपवरभः \\२\\ 
जनमा्रुचिरन्यसार्गनिर्वेगता जिनगुणस्तुतौ सतिः । 
तिष्कलंकविमलोक्तिभष्वनाः संभवन्तु सम्‌ जन्मजन्मनि \\३\\ | 


गुरुसूले यतिनिचिते चेत्यसिद्धान्तवाधिसदृधोषे 
मम भवतु जन्मजन्मनि सन्यसनसमम्वितं मररम्‌ १।४। 


~ 


्युतसृज्य दोपाक्चिशेषान्सद्ध.याने स्यतनूत्सुत्तौ । सहेताप्युपसरगोर्मीनु कर्मैव 
भिचेतसा ॥\९॥ व्यानाशुगन्ुखा विद्धे मनोरुत्विक्समादहित स्वकर्मसमिधो 
भावसपिपा जुहुमोऽधुना ।\२।। 


ग्रहमेवाहमित्यात्मज्ञानादन्यत्र चेतना 1 
इदमस्मि करोमीदमिद भज इति क्षिपेत्‌ 11३11 ग्रहमेवाहमित्यन्तज ल्पसपुक्त- 
कल्पना । त्यर्त्वाऽ्वाग्गोचर ज्योति स्वय पश्यामि 


शाश्वतम्‌ 11४।! श्रमुद्य - 
तमरञ्यत्तमद्विपत च य स्वय 1 शुद्धो निधे स्वे शुयुपयोग स शुद्धयति ।५। 
बौचिसमाविविशुदधस्वविदुपलग्ब्युज्वलतपरमोदभाव रह्म विदति पर येते सद्गु - 
रयो मम प्रसौदतु \\६।। 
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जन्मजन्म कृतं पापं जन्मकोटिसमाजितम्‌ 1 
जन्ममृत्थयुजरामुलं हन्यते जिनवंदनात्‌ ।\५।। 


भ्राबाल्याज्जिनदेवदेव भवतः श्रीपादयोः सेवया । 
सेवासक्तविनेयकल्पलतया कालोऽद्य यावद्गतः ॥ 
त्वां तस्थाः फलमर्थये तदधुना प्रारप्रयाखक्षरे । 
त्वद्नामप्रतिबद्धवणंपठने कण्ठोऽस्त्वकुण्ठो सम ।\६।। 


तव पादौ मम हदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्‌ । 
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावनिर्वाणसंप्राप्तिः 11७1 


एकापि समर्थेयं जिनभवितदुं गति निवारयितुम्‌ । 
पुण्यानि च पूरयितु दातु मुक्तिभियं कूतिनः ॥॥८॥। 


पंच अ्ररिजयरणामे पेच य मदिसायरे लिखे बन्दे 1 
पच जसोयररणामे पच य सीमंदरे वदे ।\€५। 


रयरण्तयं च वन्दे चउवीसजिरणे च सन्वदा वदे । 
पचगुरूणं वदे चाररणचररं सदा वंदे ।\१०॥। 


अरहंमित्यक्षर ब्रह्मवाचक परमेष्ठिनः 1 
सिद्धचक्रस्य सदुबीजं स्वेतः प्ररििदध्महे ।।११।। 


कर्माष्टकविनिमुं क्त सोक्षलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 
सम्यक्त्वादिगुरणोपेतं सिद्धचक्र नमाम्यहम्‌ ।\१२।। 


आष्ट सुरसंपदा विदधते मुक्तिधिथो वश्यतां \ 
उच्चाटं विपदां चतुगंतिभुवां विद्धं षमात्नेनसाम्‌ ।। 
स्तंभं दुगंमनं भ्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनम्‌ । 
पायात्पंचनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ।\१३।। 
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श्रनतानतसंसार-संततिच्छेदकाररएम. 1 
जिनराजपदाम्भोजस्मररगं शररणं मम ।\१४।। 
श्रन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं भम) 
तस्मात्कारुण्यभवेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ।! १५।। 
नषि त्राता नहि त्राता नहि त्रात जगत्त्रये । 
चौतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति 1\१६।। 
जिने भरक्तिजने भकिजिने भक्तिदिने दिने । 
सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्पु सदा मेऽस्तु भवे भवे 11 १७।। 
याचेऽहं याचेऽहं जिन चरणारविन्दयोर्भ॑क्तिम. । 
याचेऽहं याचेऽहं पुनरपि तामेव तामेव ।\१८}। 
विष्नौघाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतप्नगाः । 
विषं निविषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वर \\१६।। 
इच्छामि भते ! समाहिमत्तिकाउस्सग्गो कश्रो, त॑स्सालोचेड1 
स्यणत्तयपरूचपरमप्पज्छारलक्वणएं समाहिभत्तीये रिच्चकालं 
श्रचेमि, पूजेमि, व॑दामि, शमंसामि, दुक्लक्खश्नो, कम्मकल्नो, 
बोहिलाहो, सुगडगमरं, समाहिमरणं, जिरगुरसंपत्ति होड मज्भं! 
इति समाधिभक्ति 


नयी वी क न 


नि णिहि : 


याहतपुजारभक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमे सकलकर्मक्षयारथं 

भावेपुजावन्दनास्तवसमेतं तवस ३ श्नीमतिर्वारभक्तिकायोत्स्गं करोम्य- 

हम्‌ \ रमो श्ररहूता, रमो सिद्धाणं, रमो भ्रायरियारं, समो 
उचज्जायाणं, एमो लोए सव्वसाहृरं । 
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विद्रुधपतिखगपनरपतिधनदोरगभुतयक्षपतिमहितम्‌ । 
श्रतुलसुखविमलनिरुपमशिवमचलमना मयं हि संप्राप्तम्‌ \\ १॥ 
कस्या णैः संस्तोष्यये पंचभिरनघं त्रिलोकपरमगुरुम. । 
भव्यजनतुष्टिजननेदुःरवापैः सन्मति भक्त्या ।२॥ 
्राषाढसुसितष्ठचां हस्तोत्तरमध्यमाधिते शणिनि । 
श्रायातः स्वगेसुखं भुक्त्वा पुष्पोत्तराधीसः ।\३।। 
सिद्धाथनुपतितनयो भारतवास्ये विदेहकु डपुरे । 
देव्यां प्रियकारिण्यां सुस्वप्नान्सप्रदश्यं विभुः ।\४।। 
चेत्रसितपक्षफाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम. । 

` स्वोच्चस्थेषु ग्रहेषु सौम्येषु शुभलग्ने ।१५।। 
हस्ताश्िते शशांके चेन्नज्योरस्ने चतुदंशीदिवसे । 


पर्वाण्हे रत्नधटे विबुधेन्द्राश्चक्ग्‌ रभिषेकम. ॥१६।। 
भुक्त्वा कुमारकालो त्रिशद्रषण्यिनंतगुरणराशिः । 
श्रमरोपनीतभोगान्सहसाभिनिबोधितोऽन्येद्य.ः ।\७।। 
नानाविधरूपचितां विचित्रकूटोच्छि , तां मणिविभूषाम. । 
चद्रघ्रभाख्याशिरि मारुह्य पुरादिनिःक्रान्तः ॥८।॥। 
मागेशिरङ़ृष्णदशमीहस्तोत्तरमध्यमाशधिते सोमे । 

न त्वपराण्हे भक्तेन लिनः भ्रवत्राज ।\€।। 
ग्रामपुरखेटकर्वेटमटंबधोषाकरातप्रविजहार । 
उग्रं स्तपोयिधानैरादशवर्षाण्यमरपुज्यः ॥1 १०।। 


ऋजुकूलायास्तीरे शालद मसंधिते शिलापटु । 
श्रपराण्हे षष्ठेनास्थितस्य खलु ज॒ भिकाग्रामे ।।११।। 
वेशाखरि दशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाधिते चंद्र । 
क्षपकश्च ण्यारूढस्योत्पन्न -- के ज्ञानम ।१२।1 
श्रथ भगवान्‌ संप्रापहिव्यं वेभारपवेतं “रम्यम. 1 
चातुरवेण्येसुसघः तत्राभू दगौतमप्रभुति 11 १३।। 


शी दशभकत्यादिसग्रह्‌ ४ 


छत्राणोकौ घोषं {सहासनदु दुभ कुसुमवृष्टिम. । 


वरचामरभामंडलदिन्यान्यन्यानि ` चा्चापत्‌ ।\१४८\) 
दशविधमनगाराणामेकादशधोत्तरं तथा धर्मम. । 
देशयमानो च्यवहररःत्रशदर्षाण्यथ जिनेद्द्रः \\१५।। 


पद्मवनदीरघिकाकूलविविधद्र मखण्डमण्डिते रम्ये । 
पावानगरोद्याते व्युत्सर्गेण स्थितः स मुनिः ।। १६ 
कातिककृष्यस्यान्ते स्वाताचृक्षे निहत्य कर्भरजः । 
भ्रवशेषं संप्रापद्व्यजरामरमक्षयं सौर्यम्‌ ।\१७।। 
परिनिवृं तं जिनेद्र ज्ञात्वा विबुधा ह्यथाशु चागम्य । 
देबतररक्तचंदनकालागरुमुरभिगोशी्षेः 1१८] 
श्रनीन्द्राजञ्जिनदेहं मुकुटानलसुरमिधूपवरमाल्येः 
भ्रभ्यच्यं गरधरानपि गता दिवं खं च वनभवने ।\१६। 


१३६ 


इत्येवं भगवति व्धमानचद्रे, यः स्तोत्रं पठति सुसंध्ययोद् योहि । 
सोऽनतं परमसुखं नृदेवलोके भुक्त्वाते शिवपदमक्षयं प्रयाति ।।२०।। 


यत्राहुता गणभृतां श्रतपारगारा 


निर्वारणभूमिरिह भारतवषेजानाम्‌ । 
तार्य शुद्धमनसा क्रियया वचोभिः 

संस्तोतुमुद्यतमतिः परिरौमि भक्त्या ।\२१।। 
केलासशेलशिखरे परिनिवुं तोऽसौ 

शेलेशिभावमुपपद्यवृषो महात्मा । 
चंपापुरे च वसुपुज्यसुतः सुधीमान्‌ 

सिद्धि परामुपगतो गतरागबंघः ।\२२।। 
यत्पराथ्यते शिवमयं विबुधेश्वराद्यं ; 


पाखंडिमिश्च परमा्थगवेषशोतैः । 
नष्टाष्टकर्मसमये तदरिष्टनेमिः 


सप्राप्तचान्‌ क्षितिधर ब्हुडूनेयन्ते ।२३। 


१४० 
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पावापुरस्य बहिरुत्रतभूमिदेशे 

पद्मोत्पलाकुलवतां सरसां हि मध्ये । 
श्नीवद्ध मानजिनदेव इति प्रतीतो 

निवणिमाप भगवान्प्रविधतपाप्मा ।॥1२४।। 
शेषास्तु ते जिनवरा जितमोहमल्ला 

ज्ञानाकंभूरिकिररौ रवभास्य लोकान्‌ । 
स्थानं परं निरवधारितसौख्यनिष्ठं 

सम्मेदपवेततटो समवापुरीशा' । 1 २५।1 
श्राद्यश्चतुदेशदिनेविनिवृत्तयोगः 

षष्ठेन निष्ठितकृतिजिनवद्ध मानः । 
शेषा विधूतघनक्मनिबद्पाशाः 

मासेन ते यतिवरास्त्वभवन्वियोगाः ।।२६॥ 
माल्यानि वाक्स्तुतिमयेः कुसुमैः सुदब्धा- 

न्यादाय मानसकररभितः किरतः । 
प्यंम ॒भ्राहतियुता भगवलिषद्याः 

सप्राथता वयभिमे परमां गति ताः \\२७।। 
शत्रु जये नगवरे दमितारिपक्षाः 

पंडोः सुताः परमनिवृरि भ्धुपेताः । 
तुग्यां तु संगरहितो बलभेद्रनामा 

नद्यास्तटे †? रिपुश्च सुदरंभद्रः ५२८।। 
दरोणौमति प्रबलकुडलमेद्के च 

वेभारपवैततले वरसिढकूटे । 
ऋष्याद्रिके च विपुला हके च 

विध्ये च पोदनपुरे वृषदीपके च ।\२९।। 
सह्याचले च हिमवत्यपि सुप्रतिष्ठ 1 

दंडात्मके गजपथे पृथुसारयष्टौ } 
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ये साधवो हतमलाः सुगति प्रयाताः 
स्थानानि तानि जगति प्रतिथान्यभूवन्‌ ।३०॥ 
इक्षोविकाररसपूक्तगुखोन लोके 
पिष्टोऽधिकां मधुरतामुपयाति यद्वत्‌ । 
तदन्य पुण्यपुरुषेरुषितानि नित्यं 
स्थानानि तानि जगताभिह पावनानि ।३१।। 
इत्येतां शमवतां च महामुनीनां 
भरोक्ता मयात्र परिनिवृतिमूमिदेशाः । 
ते मे जिना? भया सूनयश्च शान्ताः 
दिश्यासुराशु सुगति निरवद्यसौरु . ।२३२।। 
कौलासाद्रौ मुनीदरः पुरुरपदुरितो मूक्तिमाप प्रणतः 
चेपायां वासुपुज्यस्तरिदशपतिनुतो नेभिरप्यरजयंते । 
पावायां वधेमानरितरभुवनगुरवो विशतिस्तीर्थनाथाः 
सम्मेदाग्र प्रजग्भुददतु विनमतां निवुंति नो जनेन्द्राः ।\२३।। 
गौर्गेजोश्वः कपिः कोकः सरोजः स्वस्तिकः शशो । 
मकरः श्रीयुतो वृक्षो गंडो महिषसुकरो ।३४।। 
सेधा वजभ्रगच्छागाः पाठीनः कलशस्तथा । 
कच्छपश्चोत्पले शंखो नागराजश्च केसरी ।।३५।। 
शान्तिकर थ्वरकौरव्या यादवो नेमिसुत्रतौ । 
उग्रनाथौ पाश्वेवीरौ शेषा इश्ष्वाकुवंशजाः ।\३६।। 
इच्छामि भते ! परिरिव्वाणभत्ति काउस्सगो कश्रो तस्सा- 
लोचेड -इमभ्मि श्रवसप्पिणीये चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाए । 
अउहरुमासहीणे वासचखउक्कम्मि सेसकालम्मि ।\ पावाए्‌ णयरीए 
कत्तियमासस्स किण्टचउदसीए ¦ रत्तीए सादीए रादखते पच्चूसे 
भयवो मर्हदि महावीरो बदढमारो सिद्ध गरो । तिसुवि लोए 
भवरवासियवारणावतरजोइसियकप्पवासियत्ति चडउन्िहा देवः 
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सपरिवारा दिन्वेख गंधेरण, दिव्वेण पुप्फेण, दिव्वेख धूवेण 
दिव्वेण चुण्णे, दिव्वेण वासेरण, दिव्वेण ण्हाणेर, सिच्चकालं, 
ग्रच्चंति, पुनंति, वदंति, ख मंसंति, परिणिव्वाणमहाकल्लाणपुज्जं 
करति, । श्रहमवि इहं संतो तत्थसंताइयं णिच्चकालं भ्रच्चेभि 
पुजेमि, वंदामि, णमंसामि, दुवखवखश्रो, कम्मक्लग्रो, बोहिलाहौः 
सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसंपत्ति होउ मज्भे ।। 

इति निर्वाणभक्ति 


€<%>€ 


नंदीर रभकि : 


श्रथाहैत्युजारंभक्रियायां रवाचिर्यानुक्रमेण सकलकमंक्षया्थं 
भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमन्न दीश्वरभक्तिकायोरसरगं करोम्य- 
हम्‌ \ मो श्ररहंतारं, णमो सिद्धाणं, खसो भ्रायरियारं, 
मो उवज्भायारं, रमो लोए सव्वसाहूण । । 
तरिदशपतिमुक्रुटतटगतमणिगरणकरनिकरसलिलधाराधौतक्रम- । 
कमलयुगलजिनपतिरुचिरप्र्तिबिबविलयविरहितनिलयान्‌ ।\ १।। 
निलयानहमिह महसां सहसाप्रणिपतनपुवेमवनौम्यवनौ । 
त्रय्या च्या शुद्धया निसगंशुद्धाण्विशुद्धये घनरजसाम. ॥\२। 
भावनसुरभवनेषु द्वासप्ततिशतसहस्रसस्याऽम्थधिकाः । 
कोटचः सप्त प्रोक्ता भवनानां भूरितेजसा भुवनानाम. ।।३।। 
त्रिभुवनभूतविभू नां संख्यातीतान्यसद्यगुरणयुक्तानि । 
त्रिमुवनजननयननमःधियाखि भवनानि भौमविब्रुधनुतानि ।४।। 
यावन्ति सन्ति कान्तज्योतिर्लोकाधिदेवताभिनुतानि । 
कल्पेऽनेकविकल्पे कल्पातीतेऽहमिन्द्रकल्पानल्पे ।\५।। 
विशतिरथ चत्रिसहिता समस्रगुरिताच -सप्तनवति प्रोक्ता । 
चतुरधिकाशीतिरतः .. पचकशून्येन विनिहतान्यनघानि, ॥६॥ , 


श्री दशभक्सय(दि संग्रह ९५३ 
ग्रष्टापंचाशदतश्चतुःशतानीहं मानुषे च क्षेत्रे । 
लोकालोकविभगग्रलोकनएलोकसंयुजां जयभाजाम. 1।७1} 
नवनवचतुःशतानि च सप्त च नव 


तिः सहस्रगुखिताः षट्‌ च \ 
पचाशत्पंचवियत्प्रहताः पुनरत कोटयोऽष्टौ प्रोक्ताः पाणण 


एतावत्येव . सतामक्रत्रिमाण्यथ लिनेशिनां भवनानि । 
भुवनत्रतये तरिभुवनसुरसमितिसमर्च्यमानसत्परतिमानि 11६1 
वक्ाररुचककु डलरौप्यनगोत्तरकुलषुका रनेषु \ 
कुरुषु च नजिनभवनानि निशदान्यधिकानि तानि षड.{निशत्या\) १०\ 


दीश्वरसद््रीपे नंदश्चरजलधिषरिवृते धृतशोभे । 
चेदकरनिकरसंनिभरन्द्रयशोविततदिड.महीमंडलके ।\१९\ 
तत्रत्यांजनदधिमुखरतिकरपुखनगवराख्यपवेतमुख्धाः 1 
प्रतिदिशमेषामुपरि ज्रयोदशेन्दर्णचतानि जिनभवनानि \) १२) 
प्राषाठकातिकाख्ये फाल्गुनमासे च शुक्लपक्लेऽ्टस्धाः । न 
आारभ्याष्टदिनेषु च सौधर्मप्रमुखविबुधपतयो भवत्या \१३। 
तेषु महामहसुचितं प्रचुराक्षतगंधपुष्पधूेदिव्यः । 
सवेलप्रतिमानामग्रतिमानां प्रकुर्वते सहितम्‌. 11 १४1)" 
भेदेन वर्णना का सौधमः स्नपनकतु तामापन्नः । 
परिचारकभावमिताः शेषेन्द्रा रन्द्रचद्रनिमेलयशसः ! 1 १५। 
भंगलपाजाणि पुनस्ते व्यो विरति स्म शुशगुाद्याः 1 
ग्रष्सरसो नर्तक्यः शेषसुरास्तत्र लोकनाव्यग्रधियः ।\१६।। 
वाचस्पतिवाचामपिं गोचरतां संनव्यतीत्य यक्रममारणम. । 
बिब्रुधपतिविहितविभवं मानुषमात्रस्य कस्य शक्तिः स्तोतुम्‌ ।\१७।। 
निष्ठापितजिनपुजाश्च्‌ एेस्नपनेन रष्टविकृतविशेषाः \ 
सुरपततयो नेदीश्वरजिनभवनानि अ्रदक्षिरीकृत्य पुनः \।१८।। 
चसु मंदरगिरिपु श्रीभद्रशालनेदनसौमनसम. ! 
पांड्कवनमिति तेघ प्रत्येकं लिनगृहारि चत्वार्येव ।\१६। 


र 


श्री दशमक्त्यादिग्रह १८५ 
सम्मदकरिवनपरिवृत-सम्मेद-गिरीन्द्रमस्तके विस्त्रं । 

शेषा ये ती्थंकराः कीतिभुतः प्राथिताथंसिद्धिमवापन. ।३३॥। 
शेषाणा केवलिनामशेषमतवेदिगणभुतां साधूनाम्‌ 1 
गिरितलेविवरदरीसरिदुपवनतरु-विटपिजलधिदेहन शिलासु ।२४। 
मोक्षगतिहेतुभूतस्थानानि सुरेन्द्रर्द्रभक्तिनुतानि । 
मंगलभूतान्येतान्यंगीकृतधर्मकर्मरामस्माकम ।।३५॥। 
जिनपतयस्तत्प्रतिमास्तदालयास्तन्निषद्यका स्थानानि । 

ते ताश्च ते च तानि च भवन्तु भवघातहैतवो भव्यानाम्‌. ।१३६॥। 
संध्यासु तिसृषु नित्य, पठे्यदि स्तोत्रमेतदुत्तमयशासम । 
स्व्ञानां सार्वं, लधु लभते श्र तधरेडितं पदममितम. ।\३७।। 
नित्यं निःस्वेदत्वं निर्मलता क्षीरगौररुधिरत्वं च । 
स्वाद्याकृतिसंहनने सौरूप्यं सौरभ च सौलक्ष्यम. ।\३८।। 
प्रपरमितवीयता च प्रियहितवादित्वमन्यदमितगुरस्य । 

प्रथिता वशसंख्याता स्वतिशयधर्माः स्वयंभुवो देहस्य ।।३६। 
गब्छूतिशचवुष्टसुभिक्षतागगनगमनमप्रारििवधः । 
भुबत्थुपसर्गाभावश्चतुरास्यत्वं च सवेविद्य श्वरता ।*४०।। 
भ्रच्छायत्वमपक्ष्मस्पंदश्च समप्रसिद्धनखकेशत्वम्‌ । 
स्वतिशयगुणा भगवतो घातिक्षयजा भवंति तेपि दशेव ।१४९१।। 
सार्वाधिमागधीया भाषा मत्री च सर्वजनताविषया । 
सर्वेत्रफलस्तबकप्रवालकुलुमोपशोभिततरपरिणामा ।(४२।। 
म्राततशेतलप्रतिमा रत्नमयी जायते मही च मनोज्ञा । 
विहरणमन्वेत्यनिलः परमानंदश्च भवति सर्वजनस्य ।४३।। 
भरतोऽपि सुरभिगंधव्यामिश्रा योजनान्तरं भूभागस्‌ । 
व्युपशभितधूलिकंटकतृरकीटकशकंरोपलं प्रकरवन्ति ।(४४।। 
तदयु स्तनितकरुमारा विच न्मालाविलासहासविभूषाः \ 
प्रकिरन्ति सुरभिर्गोधि गघोदकवृष्टिमाज्ञया ननिदशपतेः ।४५।। 
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चरपद्मरागकेसरमतुलसुखस्पशंहेममयदलनिचयम. । 
पादन्यासे पद्य सप्त॒ पुरः पृष्ठतश्च सप्त॒ भवति ।४६॥ 


फलभारनस्रशालिन्नीह्याटिसमस्तसस्यधृतरोमांचा । 
परिहूषितेव च भूमिस्त्रिभुवननाथस्य वेभवं पश्यती 11४७) 


शरददयविमलसलिलं सर इव गगनं विराजते विगतमलम. । 
जहति च दिशस्तिमिरिकां विगतरजःप्रभृतिजिह्यताभावं सद्यः ४८। 
एतेनेति त्वरितं ज्योति््यंतरदिवौकसाममृतभ्‌ जः । 
कूलिशभृदाज्ञापनया कुर्वन्त्यन्ये समन्ततो व्यान्हानम. 1*४६॥। 
स्फुरदसहस्ररुचिरं विमलमहारत्नकिररणनिकरपरीतम. । 
प्रहसितकिररणसहस्रय तिमंडलमग्रगामि धर्मसुचक्रम. ॥१५०॥ 
इत्यष्टमंगलं च स्वादशंप्रभृति भक्तिरागपरीतेः । 
उपकल्प्यन्ते त्रिदशरेतेऽपि निरुपमाति विशेषाः ।।५१।। 
वैडर्य॑रुचिरविटपग्रवालमृदुपल्लवोपशोभितशाखः । 
श्रीमानशोकवक्षो वरमरकतपत्रगहनबहलच्छयः ॥\५२।। 
मंदारकूः दकुबलयनीलोत्पलकमलमालतीबकुलाद्यं : । 
समदश्रमरपरीतेर््यामिश्चा पतति कुसुमवृष्टिनंभसः ।५३।। 
कटककटिसूत्रकु डलकेयूरप्रमूतिभूषितांगौ स्वगौ । 
यक्षो कमलदलाक्षौ परिनिक्लिपतः सलीलचामरयुगलम. ।\*५४।। 
भ्राकस्मिकमिव युगपदिवसकरसहस्रमपगतव्यवधानम, । 
भामंडलमविभावितराज्िदिवभेदसतितरामाभाति ॥\ ५५।। 
प्रनलपवनाभिघातप्रक्षुभितससुद्रघोषमन्द्रध्वानम, 1 
दंध्वन्यते सुबीरणावंशादिसुवाद्यदु ुभिस्तालसमम. ।\५६।। 
त्रिभुवनपतितालांछनर्मिदुत्रयतुल्यमतुलयुक्ताजालम. 1 
छत्रत्रयं च सुब्रहद्रं डयविक्लप्तदडमधिकमनोज्ञम. । ५७।। 
ध्वनिरपि योजनमेक प्रजायते श्रोत्रहुदयहारिगभीरः । 
ससलिलजलधरपटलध्वनितमिव प्रविततान्तराशावलयस., 1 ५८।। 


श्री दशभक्त्यादिसग्रह्‌ १४७ 


स्फुरितांशुरुत्नदीधितिपरिविच्छुरितामरेन्द्रचापच्छायम, । 
धियते मूगेन्द्रवर्यः स्फटिकशिलाघटिर्तीसहविष्ट रमतुलम. 11.811 
यस्येह चर्तुस्त्रिशत्प्रवरगुरणा प्रातिहार्यलक्ष्म्यश्चाष्ट । 
तस्मे नमो भगवते त्रिभुवनपरमेश्वराहते गुरमहते ।।६०।। 
इच्छामि भते ! रंदीसरभत्तिकाउस्सरगो क्रो । तस्सालो- 
चेड -णं दीसरदीवम्मि चउदिसिविदिसासु श्रंजरादधिमुहुरदिकरपु- 
रुर चरेय जारि जिराचेइयारिि ताणि सव्वाणि तिसुवि लोएसु 
भवरतासियवारणबतरजोइसियकप्पवासियत्तिचउविहा देवा सप- 
रवारा दिव्वेहि गंधेहि, दिज्वेहि पुष्फहि, दिष्वेहि धृष्वेहि" दिवे 
चुण्णेहि, छ्विव्वेहि यिः दिव्येहि ण्ाणेह्‌ श्रासाटकत्तियप्पयुरए- 
मासाशं श्रहुभिमाईइं काऊण जाव पुण्शिमंति रिच्चकालं भच्चंति, 
पुजति व॑दति णमसंति, णंदीसरमहाकल्लारणं करति अर्चामि, पुजे- 
मि, वंदामि, मंसाभि, दुक्खक्खश्रो, बोहिलाहो, सुगइगमरं, स- 
माहिमरण {जिरणगुरणएसंपति होऊ मर्म । 
इति नदीश्वरभक्ति 
(=-= 
चे भविं : 
अयाहेत्पूनारंभक्रियायां पूर्वाचार्यानूक्मेर सकलकमं- 
क्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तवसमेतं श्रीमच्चेत्यभक्तिकायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ 1 रमो श्ररहंतां, मो सिद्धाणं, रमो अ्रायरियारं, 
रमो उवज्भायाणं, मो लोए सन्वसाहृरं ! 
श्रीगौतमादिपदमद्भुतयुण्यबंध- 
सुद्योतिताखिलममोघमघप्रणाशम्‌ 1 
वक्ष्ये जिनेश्वरमहुं प्रणिपत्य तथ्यं 


निरिकाररमशेषजगद्धितार्थम्‌ ।\२१।) 


हृम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पाठावनि 


जयति भगवान्‌ हेमाम्भोजप्रचारविजम्भिता- 
वमरमुकुटच्छायोद्गीरंप्रभापरिचुम्बितौ ! 
कलुष हदथा मानोद्‌ भ्रान्ताः परस्परवेरिण । 
विगतकलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसुः ।\२॥। 
तदनु जयति श्र यान्ध्मः प्रवृद्धमहोदयः । 
कूगतिविपथक्लेशाद्योसौ विपाशयति प्रजाः ।। 
परिरणतनयस्यां गीमावाद्विविक्तविकल्पितम्‌ । 
भवतु भवतस्त्रात्‌ तरेधा जिनेन्द्रवचोऽमृतम्‌ ॥\३।। 
तदनु जयताज्जेनी वित्ति. प्रभगतरंगिरी 1 
पभ्रभवविगमप्रौव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी ॥ 
निर्पमसुखस्येदं द्वारं विघटचच निरगेलम्‌ । 
विगतरजसं मोक्षं देयान्निरत्ययमव्ययम्‌ ।\४।। 
्रहंत्सिद्धाचा्योषिध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः । 
स्वेजगह य भ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः ।1५।। 
मोहादिसर्वेदोषारिघातकेभ्यः सदा हतरजोभ्यः । 
विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजाहुग्यो नमोऽहद्‌भ्यः ।\६।। 
क्षान्त्याजेवादिगुरणगरणसुसाधनं सकललोकहितहेतु । 
शुभधामनि धातार वदे घमं जिनेन्द्रोवतम्‌ 11७11 
मिथ्याज्ञानतमोवृतलोकंकज्योतिरभितममयोगि ! 
सांगोपागमजेयं जनं वचन सदा वंदे 11511 
भवनविमानज्योतिर्व्यतरनरलोकविश्वचेत्यानि । 
न्रिजगदभिवंदितानां जधा वंदे जिनेन्द्रारणाम्‌ ।&।। 
भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपाम्यच्यंतीर्थंकत्‌ रां 1 
वदे भवाग्निशान्त्ये विभवानामालयालीरताः ।\१०।। 


इति पंचमहापुरुषाः प्रण ता लिनधमंवचनचेत्यानि । 
चैत्यालयाश्च विमलां दिशम्तु बोधि बुघजनेष्टाम्‌ ।\११।। 
ग्रहतानि कृतानि चाप्रमेयदय्‌ तिम्ति च्‌.तिमत्सु सदिरेषु । 
मनुजामरप्‌जितानि वेदे प्र्तिबबानि जगत्त्रये जिनानाम्‌ ।\१२।। 
यर `उलभासुराद्धयष्टीः प्रतिमा ्रप्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भुवनेषु विभूतये प्रवृता वपुषा प्राञ्जलिरस्मि वंदमानः १३१! 
विगतायुधविक्गियाचिभूषाः प्रकृतिस्था: कृतिनां 
जिनेश्वराणाम्‌ । 
प्रतिमाः प्रतिमाग्हेषु कान्त्या प्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवदे 
11 १४।। 
कथयन्ति कषायमुक्तिलक्ष्मी परया शान्ततया भवान्तकानास्‌ । 
भ्रणमाम्यमिरूपमूतिमति प्रतिरूपारि विशुद्धये जिनानाम्‌ ।।१५।। 
यदिदं मम सिष्दभक्तिनीतं सुकृतं दृष्छरृतवत्मंरोधि तेन ! 
पटुना जिनधमं एव भवितर्भवताज्जन्मनि जन्मनि स्थिरामे 
॥1१६॥ 
प्रहता -भावानां दशनज्ञानसंपदाम्‌ 1 
कोर्तयिष्यामि चैत्यानि यथाबुद्धि दिशुदधये 11१७1 
श्नोमद्धुवनवासस्था स्वयभासुरमू्तेयः । 
वदिता नो विधेयासुः प्रतिमाः परमां गतिम्‌ ॥\१८।। 
यावंति संति लोकेऽस्मिच्नकृतानि कृतानि च । 
तानि सर्वारिषि चैत्यानि ददे भूयांसि 


भूतये \\१६॥1 
ये व्यंतरविमानेषु स्थेयास प्रतिमागृहाः । 
ते च संख्यामतिक्रान्ताः संतु नो दोषविच्छिदे \\२०।। 
ज्योतिषामथ लोकस्य मतयेऽद्‌भुतसंपदः । 


गृहाः स्वयंभुवः संति विमानेषु नमामि तान्‌ \\२९॥ 


हृम्बुज-श्रमण -सिद्ध त-पाठाव नि 


जयति भगवान्‌ हैमाम्भोजगप्रचारविजम्मिता- 
वमरमुकुटच्छायोद्गीरं प्रभापरिचुम्नितौ 
कलुष हदा मानोद्‌श्ान्ताः परस्परवैरिः । 
विगतकलुषाः पादौ यस्य प्रपद्य विशश्वसु- ।२। 
तदनु जयति श्रयान्धर्मः प्रवृद्धमहोदयः । 
कूगतिविपथक्लेशा्योसौ विपाशयति प्रजा ॥। 
परिरतनयस्यांगीभावाद्िविक्तविकत्पितम्‌ । 
भवतु भवतस्त्रात्‌ त्रेधा जिनेन्द्रवचोऽमृतम्‌ ।\३।। 
तदनु जयताज्जेनी वित्ति. प्रभेगतरगिणी । 
प्रभवविगमध्रौव्यद्रव्यस्वभावविभाविनी 11 
निरुपमसुखस्येदं दारं विघटय निरगलम्‌ । 
विगतरजसं मोक्षं देयान्निरत्ययमव्ययम्‌ 11४11 
श्रहृत्सिद्धाचार्योपाध्यायेभ्यस्तथा च साधुभ्यः ! 
स्वेजगद द म्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः \\*1। 
मोहादिसवेदोषारिघातकेभ्यः सदा हतरजोभ्यः । 
विरहितरहस्कृतेभ्यः पूजार्हभ्यो नमोऽदहेद्‌भ्यः ।\६॥ 
क्षान्त्याजंवादिगुरणगरणसुसाधनं सकललोकहितहेतु । 
शुभधामनि धातारं वंदे धर्म जिनेन्द्रोक्तम्‌ ।1७॥। 
मिथ्याज्ञनतमोवृतलोकंकज्योतिरमितगमयोगि । 
सांगोपागमजेयं जैनं वचनं सदा वंदे \\८\। 
भवनविमानज्योतिर्व्यतरनरलोकविश्वचेत्यानि । 
नरिजगदभिवदितानां त्रेधा वंदे जिनेन्द्रारणाम्‌ ।\&।। 
भुवनत्रयेऽपि सुबनत्रथाधिपाभ्यच्यंती्थंकतु रणां । 
वदे भवाग्निशार्त्ये विभवानामालयालीरताः ।\१०॥। 


शरीदशभक्सथादिपग्रह १४६ 


इति पचमहापुरुषाः भ्र ता जिनधमेवचनचैत्यानि । 
चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बो ॒बुघजनेष्टाम्‌ \९१।। 
श्रकृतानि कृतानि चाप्रमेयद्य तिमम्ति च्य तिमत्सु मंदिरेषु । 
मनुजामरप्जितानि वंदे प्रता लि जगत्त्रये जिनानाम्‌ ॥१२। 
द तिसंडलमासुरद्धयष्टीः प्रतिमा श्रभ्रतिमा जिनोत्तमानाम्‌ । 
भुवनेषु विभुतये प्र . ए वपुषा प्राञ्जलिरस्मि वंदमानः \\९३। 
विगतायुधविक्रियाविसुषाः प्रकृतिस्थाः कृतिना 

निदेश्व रारएम्‌ । 
प्रतिमाः प्रतिमारुहेषु कात्त्या प्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवेदे 

।1 १४१, 

कथयन्ति कषायमुक्तिलकष्मौ परया शान्ततया भवान्तकानाम्‌ 
भरणमाम्यमिरूपसूतिमति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानाम्‌ 1१५ 


यदिदं मम सिष्दभक्तिनीतं सुतं दृष्ृतवत्मं रोधि तेन । 
पटुना जिनध्मं एव मक्तिर्भवतान्जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे 


॥ १६॥ 
श्रहृतां सवेभावानां दशेनज्ञानसंपदाम्‌ ¦ 
कर्तयिष्यामि चैत्यानि यथाबुद्धि दिशुद्धये (१७५ 
श्रीमद्दूबनचासस्था 


स्वयभुरमूर्तयः । 
चेदिता नो विधेयासुः प्रतिमाः प्रमां गतिम्‌ ।११८।। 
यावेति संति लोकेऽरिमिननकृतानि छत्तानि च । 
तानि सर्वारषि चैत्यानि दंदे भूयांसि 


भुतये ।\ १६ 
ये व्यंतरविमानेषु स्थेयांसः ग्रतिमागुहा" \ 
ते च संख्यामतिकङ्रन्ता. संतु नो दोषविच््छिदे \\२०।। 
ज्योतिषामथ लोकस्थ भरुतथेऽदुभुतसंपदः । 


गृहा" स्वयेभु. संति विमानेषु नमामि तान्‌ 11२१।। 


४ हुम्बुन~श्रमणा-सिद्धात-पराठावनि 


वदे सुरकिरीटाग्रमरिच्छायाभिषेचनम्‌ । 
याः क्रमेरव सेवन्ते तदर्चाः स्तिष्दिलन्धये १२२ 
इति स्तुतिपथातीतश्नीभृतामहेतां मम) 
चेत्यानामस्तु संकीतिः सवलिवनिरोधिनी ।।२३॥ 


अ्रहंन्महानदस्य त्रिभुवनभव्यजनतीथयाच्रिकदुरितम्‌ । 
परक्षालनेककाररएमतिलौकिककुहकतीथमृकत्तमतीथेम्‌ ।\२४॥ 
लोकालोकसुतच्वप्रत्यववोधनसमथंदिव्यज्ञान- 1 
प्रत्यहूवहत्पवाह त्रतशौलामलविशालकूलद्धितयम्‌ ।\२५।। 
शुक्लध्यानस्तिमितस्थित राजद्राजहुसराजितमसक्त्‌ । 
स्वाध्यायमद्रघोषं नानागुरसमितिगुप्तिसिकतासुभगम्‌ ।\२६।। 
क्षान्त्यावतंसहस्र सर्वदयाविकचकुधुमविलसललतिकम्‌ ! 


दुःसहंपरीषहाख्यद्र.ततररगत्तरंगभगुरनिकरम्‌ ॥ २७।॥ 
व्यपगतकषायफनं रागद्रं षादिदोपशेवलरहितम्‌ । 
भ्रत्यस्तमोहकदेममतिद्‌रनिरस्तमरणमकरभ्रकरम्‌  ॥१२८)} 


ऋषिवुषभस्तुतिमद्रोद्र कितनिर्घोषविविधविहगध्वानम्‌ । 
विविधतपोनिधिपुलिनं सासल्रवसंवररणएनिजंरानिःलवरणम्‌ ।\२९।। 
गणधरचक्रधरेन्द्रप्रमृतिमहाभव्यपु उरीकैः पुरुषैः । 
बहुभिः स्नातं भक्त्या कलिकलुषमलापकर्षरार्थममेयम्‌ ॥\३०)) 
श्रवतीणेवतः स्नातुः ममापि दस्तरसमस्तदुरितं इरम्‌ । 
व्यहूरतु परमपावनमनन्यजय्यस्वभावभावगंभीरम्‌ ।\ २३१) 
ग्रतास्ननयनोत्पलं सकलकोपव हं जयात्‌ 

कटाक्षशरमोक्षहीनमविकारतोद्र कतः । 
चिषादमदहानितः प्रहसितायमानं सदा 

सुखं कथयतीव ते हदयशुद्धिमात्यन्तिकीम्‌ ।\३२।) 


श्रोदशमक्तयदिभग्रह १५१ 


निराभरणएभासुरं विगतरागवेगोदयात्‌ 
निरंबरलनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषतः । 
तिरायुधसुनिरभेयं विगर्ताहिस्याहसाफमात्‌ 
निरामिषसुतुप्तिमद्विविवेदनानां क्षयात्‌ ।\३३। 
मितस्थितनलांगजं गतरजोमलस्पशेनम्‌ 
नवाबुरुहचंदनप्रतिभदिन्यगंघोदयम्‌ । 
रवीन्दुकुलिशादिदिन्यबहुलक्षणालंकृतम्‌ 
दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियम्‌ ।।३४।। 
हिता्थपरिपंयिभिः प्रबलरागमोहादिभिः 
कलंकितमना जनो यदेभिवीक्ष्य शोशुध्यते । 
सदाभिमुखमेव यज्जगति पश्यतां स्वेतः 
शरद्विमलचंद्रमंडलमिवोत्थितं दश्यते ।\३५। 


तदेतदमरेश्वरप्रचलमौलिमालामखि- 
स्फुरतिकिरणचुम्बनीयचरणारविन्दद्रयम्‌ । 

पुनातुभगवज्जनेन्द्र तव रूपमन्धीकृतम्‌ 
जगत्सकलमन्यतीर्थगुदरूपदोषोदयैः 


\\३६॥ 
भानस्तम्भाः सरसि प्रविमलजलसत्लातिका पुष्यवारी । 


भाकारो नाटचशालाद्वितयसुपवनं वेदिकांतध्वनाथाः \। 
शलः कत्पद्र.मारां सुपरिवृतवनं स्तुपहम्योवली च । 
भकारः स्फारिकोन्तनु सुरमुनिसभा पौठिकाभ्र स्वयंभूः ।३७॥। 
वर्षषु॑वर्षान्तरपवतेषु॒नंदीश्वरे यानि च मदेषु । 
यावेन्ति चेत्यायतनानि लोके सर्वारिए वंदे जिनप 


पु रचानाम्‌ ।\३०८।। 
श्रवेनितलगतानां कृत्निमाऽक्त्निमारां 


चनभवनगतानां दिव्यवेमानिकानाम्‌ \ 
इहे मनुजक्‌ तानां देवरजर्णचतानां 
जिनवरनिलथाना 


भावतोऽ्हं स्मरामि ।\३९॥ 


१५२ हुम्बुन-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


जम्बरधातकिपुष्कराद्ध वसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा- 

श्चद्राभोजशिखंडिकठकनकप्रावृड्घनाभाः जिनाः । 
सम्यग््ञानचरित्रलक्षरणधरा दग्धाष्टकरमेन्धनाः 

मूतानागतवतंमानससये तेभ्यो जिनस्यो नमः ।1४०।। 
श्रीमन्मेरो कूलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जंबवुक्षे ! 
वक्षारे चेत्यवृक्षे रतिकरस्चके कुडले मानुषके ॥ 
इश्वाकारेऽजनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके । 
ज्योतिलेकिऽभिवदे भुवनमहितले यानि चेत्याययानि ।\४१।। 

देवासुरेन्द्रनरनागसमचितेभ्यः 

पापप्रणाशकरमेन्यमनोहरेभ्यः 
घंटाध्वजादिपरिवारविभषितेभ्यो 
नित्य नमो जगति सवेजिनालये भ्यः ।\४२।। 

इच्छामि भते । चेइयभत्तिकाउस्सग्गो कश्रो ! तस्सालो- 
चेउ, श्रहलोयतिरियलोयद्ढलोयम्मि किट्टिमाकिद्िमाणि जाणि 
जिरएचेइयाखि तारि सन्वारिणए तिसुवि लोएसु भवरवासिय- 
वारणावतरजोइसियकप्पवासियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा 
दिव्वेरण गंधेर, दिव्वेरण चुण्णेरण, दिव्वेरए वासेरण, दिग्वेण ष्हाेण, 
रिच्चकालं अच्चंति, पुज्जति, व॑दति, रणमंसंति । श्रहुमवि इह 
संतो तत्थ संताईं रिएच्चकालं श्र॑चेमि, पूजेमि, व॑दामि, रमंसामि, 
दुक्लक्खश्रो, कम्मक्वश्रो, बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिभररणं, 
जिरगुरणसंपत्ति होड म्भ 1 


इति चेत्यमक्ति 


चतुदिग्वन्दना सवेदीष-प्रायश्चित विधि 


१५३ 
दिर स्वना 
प्रार्दिग्विदिगन्तरतः केवलिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः 1 
ये सर्वेद्धिसमृद्धा योगीशास्तानह्‌ं वम्दे ॥१।। 


दक्षिण दिग्विदिगन्तरतः केवलिजिनसिद्धसाधुगणदेवाः । 
ये सर्वा्धिसमृद्धा योगीशास्तानहुं वन्दे ।२॥ 


पश्चिमदिग्‌विदिगन्तरतः केवलिजिनसिदढसाधुगणदेवाः । 
~ थे . सर्वोद्समृद्धा योगीशास्तानहुं वन्दे 11३।) 


उत्तरदिग्विदिगन्तरतः केवलिजिनसिद्धसाधुगरदेवाः । 
ये सर्व्धसमृद्धा -योगोशास्तानहं वन्दे ।\४।! 


"~~ -- ~~ 


वदो - 7 शधिः 
ये ये पञ्चमहात्रतेषु समितिस्थानेषु॒गुप्तित्रये ! 
ये षडङ्जोवनिकायकेषु बहुधा पञ्चासितिकायेषु च । 


दोषा ये च पदार्थकेषु नवसु प्रोदयत्प्मादस्य मे । 
तान्हन्तु प्रयज जिनेश! विधिना त्वत्पादपद्माहयम्‌ 1 


२४ ही रहं मरसिप्राउसा चर्यास््शदत्यासादनात्यागायानुष्ठित- 
परोषधोद्योतनाय नमः 11१1 


ॐ हीं अहं प्राहिसामहात्रतस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषघो- 
द्योतनाय नम. \1२\ 


ॐ टी श्रं सत्यमहात्रतस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषघो- 


९४५४ हम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


ॐ ही श्रहं श्रचौर्यंमहात्रतस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।1४।। 


ॐ ही प्रह ब्रह्मच्येमहात्रतस्यात्यासादनात्यागायानुण्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नसः \\५।। 


ॐ ही ब्रह अ्रपरिग्रहमहात्रतस्यात्यासादनात्यागायानुण्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ॥।६।। 


ॐ ह्वीं रहं ईर्यासमितेरत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योत- 
नाय नमः ॥\७॥। 


ॐ> ह्ली श्रहु भाषासमितेरत्यासदनात्यएगायानुष्ठितप्रोषधो्ोत- 
नाय नमः 11511 


ॐ हीं श्रहं एषणासमितेरत्यासादनात्यागानुष्ठितप्रोषधोघ्योत- 
नाय नमः ।१६।। 


ॐ ही श्रहं॑श्रादाननिक्षेपरणसमितेरत्यासादनात्यागायानुष्ठित- 
प्रोषधोद्योतनाय नमः ।\१०।। 


ॐ हीं रहं उत्सगंसमितेरत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योत- 
नाय : ।\११।। 


ॐ ही रहं मनोगुप्तेरत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय 
नसः ।\१२।। 


ॐ हीं रहं वचोगुप्तेरत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय 
नमः ।\१३।। 


ॐ ही अहं कायगुप्तेरत्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतनाय 
नसः ।} १४११ 


ॐ हीं रहं जीवास्तिकायस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।1 १५।) 


सर्वदोष प्रायश्चितविधि १५५ 


ॐ ही श्र पुद्गलास्तिकायस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।\१६)) 


ॐ ह्वीं ब्रह घर्मास्तिकायस्ात्यासादनात्यामायानुष्ठितग्रोषधो- 
द्योत्तनाय नमः ॥\ १७ 


ॐ ह श्रं श्रधर्मास्तिकायस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोधोष- 
सोतनाय नमः \\ १८) 


ॐ हीं श्राकाशास्तिकायस्यात्यासादनात्थागयानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः \\१६।। 


ॐ हीं श्रहुं पृथ्वीकायिकस्यात्यासादनात्यागायान्‌ष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः \\२०॥ 


ॐ हं श्रू शरप्कायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोदोत- 
नाय नमः \\२१। 


ॐ ही श्रहं तेजःकायस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योत- 
नाय नमः 11२२] 


ॐ ह्वीं श्रहुं वायुकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
दयोतनाय नमः ।(२३।। 


ॐ हीं ्रहुं उनस्पतिकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।१२४।। 


2 हं हं नसकायिकस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधोद्योतत- 
नाय नमः ।\२४। 


ॐ हीं श्रहं जौचपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानृष्ठितप्रोषधो- 
योतनाय नमः ११२६१ 


ॐ ह्वी श्र श्रजोवपदाथस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितिप्रोषधो- 
योततए्य नमः \\२७।। 


१५६ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


ॐ ह्ली रह श्रास्रवपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।\२८।। 


ॐ ही श्रह बन्धपदार्थस्यात्यासादनात्यागाय श्रनुष्ठितप्रोषधो- 
दयोतनाय नमः ।\२६।। 


उ ही ग्रहं संवरपदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।\३०।। 


ॐ ह्लीं श्रहं निर्जरापदार्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।\३१।। 


ॐ ही श्र मोक्षपदा्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः \\ ३२ 


ॐ ह्वीं श्र पुण्यपदा्थस्यात्यासादनात्यागायानुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः ।\३३।। 


ॐ ही श्र पापपदार्थस्यात्यासादनात्यागायाचुष्ठितप्रोषधो- 
द्योतनाय नमः 11३४।। 


ॐ हीं प्रह सम्यग्दशनाय नमः ।\३५।। 
ॐ ही श्रहं सम्यग्ज्ञानाय नमः ।\३६।। 


ॐ ही श्रहुं सम्यक्‌ चारित्राय नमः ।\३७।1 


11 इति सर्वदोषप्रायश्चितविधि 11 


दैवसिक~रातिक्र-प्रतिक्रमणम्‌ १५७ 


दे रि -रान्नि -ति मण. 


जीवे प्रमादजनिताः प्रचुराः प्रदोषा 

यस्मात्‌ प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति । 
तस्मात्तदथंममलं मुनिबोघना्थं 

वक्ष्ये चिचित्रभवकर्मविशोधनार्थेम्‌ 11१11 
पापिष्ठेन दुरार्मा जडधिया मायाविना लोभिना 
रागद्रं षमलीमसेन मनसा दुष्कमं यत्तिमितम्‌ । 
त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपादमुलेऽघुना 
निन्दापुवेमहं जहामि सततं वर्तिषु: सत्पथे ।\२। 
लम्मामि सव्वजीवारणं सव्वे जीवा खमंतुमे। 
मित्ती मे सन्वभूदेसु वेरं मञ्भं र केरचि ।\३।। 
राग बंघपदोसं च ह्रिसं दीणभावयं । 
उस्युगन्तं भयं सोगंरदिमरदि च वोरसरे ।\४।। 
हा ! इदुकयं हा! दुर्हचतियं भासियं च हा दुदट्ढं । 
भ्रन्तोग्रन्तो उज्छमि पच्छ त्वे वेदतो ।1५।। 
दग्वे खेत्ते काले भावे य कदावराहसोहरणयं ! 
िदरगरहरण चत्तो मरणवचकाएर पडिकमरं ।\६॥ 


एददिया, बेइंदिया, तेदंदिया, चररिदिया, पंचिदिया, 
पुढविकाइया, श्राउकादया, तेउकाइया, वाउकाइया, चरप्फ- 
विकाइया, तसकाइया ~ एर्दोसि उहावणं परिदावसं, विराहणं, 


उवधादो, कदो वा कारिदो वा, कीरंतो बा समणमखिदो, 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 


१४य इम्बुज-शधरमर-सिद्ान्त-पाठाविं 


वदसमिदिदियरोधो, लोचो भ्रावासयमवेलमण्हाणं । 
खिदिसयरणमदतवर, लिदिभोयणमेयभत्तं च 11 


एदे खलु मूलगुखा समरणाणं निरवररोहु पण्णत्ता 
एत्थपमादकदादो श्रहचारादोखि वत्तोहं 11 


चेदोवद्वाबं होदु मज्मं । 


पञ्चमहात्रत-पञ्चसमिति-पंचेन्द्रियरोध-लोच षडावश्यक- 
क्रिया-श्रष्टाविशतिमूलगुरणाः, उत्तमक्षमामादेवाजेवशौचसत्य- 
संयमतपस्त्यागा्णकचन्यब्रह्यचर्यासि दशलाक्षशिको धमः, 
श्रष्टादशशौलसहस्राणि, चतुरशौतिलक्षगुराः, त्रयोदशयनिधं 
चारित्र, हादशविधं तपश्चेति सकलं सम्पुर्ण प्रहंत्सिद्धाचार्योपा- 
ध्यायसवंसाधुसाक्षिकं सम्यक्त्वपूर्वकं, द्रढत्रतं, सुव्रतं समारूढं ते 
मे भवन्तु \ 


श्रथ ॒सर्वातिचारविशुद्धच्थं देवसिक~-रािकप्रतिक्रमरा- 
क्रियायां कतदोषनिराकररा्थं पर्वाचार्यानुक्रमेख सकलकम- 

1थं भावपुजाबन्दनास्तवसमेतं, ्रालोचनासिद्भक्तिकायोत्सर्गे 
करोम्यहम्‌ । 

(इति प्रतिज्ञाप्य 
रमो श्ररहताणमित्यादि सामायिकदडक परित्वा 
कायोत्स्ग कुर्याद्‌ थोसामीत्यादि 
चतुविशत्तिस्तव पठतु) 

भीमते वधमानाय नमो नमितविद्धिषे ।! 

यज्जानान्तगेतं भूत्वा लोक्यं गोष्पदायते \1 १7 

तवसिद्धं णयसिद्धं संजमसिद्धं चरित्तसिद्ध य 11. 

रारम्मि दसरणम्मि य सिद्धं सिरसा णमंसामि ।। 


दैवसिक-रात्रिक-परतिक्रमणाम्‌ १५६ 


इच्छामि भते ! सिद्धभततिकाश्रोसष्गो क्रो तस्सालोचेख, 
सम्मणाण सम्मदंसण सम्मचरिलजुत्ताणं श्रटुविहकम्ममुक्काणं 
श्रहुगुणसपण्णाणं उड्ढलोयमज्मयम्मि पयिद्ियाणं तवसिद्धाणं 
णयसिद्धाणं सं सिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं श्रतीदाणागद- 
वहुमाणकालत्यसिद्धाणं सन्वसिद्धाणं णिच्चकालं भ्रचेमि 
पुजेमि वन्दामि णमंसामि दुक्छक्खश्रो कस्मक्लश्रो 
बोहिलाहो सुगइगमणं हिमरणं जिनगुणसंपत्ती होउ 
म्म । 

भ्रालोचना 


इच्छामि भते ! चरित्तायारो, तेरसविहो परिविहाविदो, 
पचमहव्वदारि, पंचसमिदीश्रो, तिगुत्तीश्रो चेदि, तत्थ 
पदमे महवदे पारादिवादादो वेरमणं, से पुढविकाडया जीवा, 
ग्रसंखेञ्जासंखेज्जा, श्राउकाइया जीवा भ्रसखेज्जासंखेज्जा, 
तेउकाइया जीवा ` चेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा 
ग्रससेज्जासंखेज्जा, वणग्फदिकाइया जीवा श्रणता, हरिरा 
बीश्रा, श्रंकुरा, चिण्णा, भिण्णा, तेसि उहूवणं परिदावणं 
विराहणं उवधादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समरण.म- 
खिदो वा तस्स भिच्छामे दुक्कंडं ।\१।। 
बेइभ्दिया जीवा भ्रसंखेज्जासंखेज्जा कुक्लिकिमिसंख-सुल्लुय- 


वराडय-प्रक्ल-द्टिचाल-संबरुक्क-सिप्पि-पुलविकाइया तेि उदा 


+ वणं 
परिदावरं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरन्तो वा 
समण्‌मखिदो वा, तस्स भिच्छामे दुक्कडं ।\२॥ 


तेइन्दिया जीवा अरसंवेज्नासंखेज्जा कुन्थ्‌-ह्‌ हियवििय- 
गोभिद-गोजुव-मवङुर-पिपीलियाइया, तसि उदावणं परिदावणं 


र हुम्बुज-श्रमण-तिद्धान्त-पाठाव।च 


वदसमिदिदियरोधो, लोचो श्रावासयमचेलमण्हाणं । 
खिदिसयरमदतवरणं, ठिदिभोयणमेयभत्तं च 11 


एदे खलु मूलगुखा समरणं लिरवररोहि पण्एत्ता । 
एत्थपमादकदादो भ्रइचारादोरिवत्तोहं 11 


छेदोवट्रावरं होदु मज्मं 1 


पञ्चमहात्रत-पञ्चसमिति-पचेन्द्रियरोध-लोच षडावश्यक- 
क्रिया-ग्रष्टाविशतिमूलगुरणाः, उत्तमक्षमामार्दवाजंवशौचसत्य- 
संयमतपस्त्या्गाकिचन्यन्नह्यचर्यारि दशलाक्षणिको धमः, 
गरष्टादशशीलसहस्राणि, चठुरशीतिलक्षगुराः, त्रयोदशयविध 
चारित्र, हादशविधं तपश्चेति सकलं सम्पुरणा ्रहँत्सिद्धाचार्योपा- 
ध्यायसर्वंसाधुसाक्षिकं सम्यक्त्वपुवेक, द्रदन्नतं, सुव्रतं समाख्ढं ते 
मे भवन्तु 


श्रथ तिचारविशुद्धचर्थं देवत्िक-रात्रिकप्रतिक्रमण- 
क्रियायां ईतदोषनिराकररर्थं॒पुर्वाचार्थानुक्रमेण सकलकमं- 
थं मावपुजाबन्दनास्तवसमेतं, आलोचनासिदभक्तिकायोत्सर् 
करोम्यहम्‌ । 
(इति प्रतिज्ञाप्य 
णमो श्ररहताणमित्यादि साभायिकदडकं परित्वा 
कायोत्सगं कुर्यात्‌ थोसामीत्यादि 
चतुधिशतिस्तव पठतु) 
श्रीमते वधमानाय नमो नमितविद्िषे । 
यज्ज्ञानान्तगेतं सूत्वा चरेलोक्यं गोष्पदायतते 1 १॥१ 
तवसिद्धखयसिद्धं संजमसिद्ध चरिच्सिद्ध थ ॥1 
रारम्मि दसखस्मि य॒ सिद्धे सिरसा णमंसामि 1} 


देवसिक~रात्रिक-परतिक्रमणम्‌ १५६ 


इच्छामि भते 1 सिद्धभलतिकाश्रोसरगो क्रो तस्सालोचेख , 
सस्मणाण सम्मदंसण सम्मचरि्जु्ाणं अटूविहकम्ममुक्काणं 
श्रहुगुणसंपण्णाणं उड्ढलोयमज्फयस्मि पयिदहियाणं तवसिद्धाणं 
णयसिद्धाणं सं सिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं भ्रतोदाणागद- 
वहरुमाणकालत्तयसिद्धाणं सव्वसिद्धाणं णिच्चकालं श्रंचेमि 
पूजेमि वन्दामि णमंसामि इवं खश्रो कम्भक्खभ्रो 
बोहिलाहो सुगहगमणं समाहिमरणं जिनगुणसंपत्ती होड 
मज््ं । 

ग्रालोचना 


इच्छामि भते ! चरित्तायारो, तेरसविहो परिविहाविदो, 
पचमहव्वदाणि, पंचसमिदीश्नो, तिगुत्तीश्रो चेदि, तत्थ- 
पठमे महुबदे पारणादिवादादो बेरमणं, से पुढविकाइया जीवा, 
श्रसखेज्जासंखेज्जा, श्राउकाइया जीवा असंसेज्जासंखेज्जा, 
तेउकाड्या जीवा ` खेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा 
असखेज्जासंवेज्जा, वणप्फदिकाइया जोवा श्रणंता, हरिश्रा, 
वीश्ना, श्कुरा, चिण्णा, भिण्णा, रतेसि उदावणं परिदावणं 
विराहणं उवधादो कंदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समर.म- 
खिदो वा तस्स भिच्छा मे दुक्कडं \\९१। 


बेइन्दिया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा कुक्लिकिमिसंख-खुल्लुय- 
वराडय-्रक्ल-रिदरुवाल-संबुक्क-सिण्पि-पुलविकाइया तेति उद्ावणं 
परिदावणं बिराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरन्तो वा 
समण्‌मखिदो वा, तस्स भिच्छा मे दुक्कडं ।२। 


तेइन्दिया जीवा श्रसंखेज्जासंचेज्जा कुन्थ्‌ -ह्‌ हियविलिय- 
मोभिद-गोदुव-मवक्रुरा-पिपोलियादइया, तसि उदावणं परिदावणं 


१६० हुम्बुन-धमण-सिद्धात-पागवति 


चिराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरन्तो वा समण्‌.म- 
खिदो वा तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।\३।। 


चर्डारदिया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा दंसमसयमविख-पयग- 
कीड-भमर-महुयर-गोमच्छियाइया, तेसि उदहावणं परिदावण 
विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरन्तो वा समण्‌.म- 
खिदो वा तस्स भिच्छा मे दुक्कडं 11४11 


पंचिदिया जीवा श्रसचेज्जासंखेज्जा श्रंडाइया पोदाइया 
जराइया रसाइया संसेदिमा सम्मुच्छिमा उ्भेदिमा उन्वादिमा 
श्वि चउरासीदिजोखिपमुहुसदसहस्सेयु एदेसि उदहावण 
परिदावण विराहणं उवघादो कदो वा कारिदोवा कीरन्तो वा 
समण्‌.मणिदो वा तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।\५।। 


प्रतिक्रमणपीठिकादण्डक 


इच्छामि भन्ते ! देयसियसम्मि (राई्यस्मि) भ्रालोचेउ , 
पंचमहव्वदाणि, तत्थ पढमं महव्वदं पाणादिवादादो वेरमणं, 
विदियं महव्वदं मुसावादादो वेरमणं, तिदियं महृन्वदं श्रदत्तादा- 
रणादो वेरमणं, चउत्थं महव्वदं मेहुरणादौ वेरमणं, पंचमं महव्वदं 
परिग्गहादो वेरमणं, चहु श्रण्‌.व्वदं राई भोयणदो वेरमणंः 
ईरियासमिदीए भासासमिदीए एसरणासमिदीए आदाननिक्वेवण- 
सभिदीए, उच्चारपस्सवण-खेल-सिहारवियडिपडइद्ावखिया- 
समिदीए, मरणगुत्तीए वचिगृत्तीए कायगुत्तीए, णणेसु दंसणेसु 
चरिचघु, बावीसाए परीसहेखु, पणवीसाए भावरणासु, परणवीसाए 
किरियासु, श्रहारससीलसहस्सेखु, चउरासीदिगुरणसयसहस्सेसु, 
वारसण्हं संजमाणं, वारसण्हं तवाणं, वारसण्हं श्रंगाणं, चोदसण्हुं 
पुव्वाणं, दसण्हं समणधम्माणं, दसण्हं धम्मञ्जाणाणं, खवप 
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बंभचेरगुत्तीणं, रवण्ड णोकसायाणं, सोलसण्ः कसायाणं, 
रुण्डं कम्मारं, श्रदण्ं पवयणरमाउयाणं, श्रुण्टं सुद्धीणं, सत्तण्टं 
भयाणं,सत्तविहसंसाराणं,ण्हं जीवखिकायाभं, छण्ं म्रावासया्णं, 
पंचण्टुं इन्दियाणं, पञ्चण्टं महन्बदां, पचण्डं चरित्ताणं, चडण्टं 
सण्णाणं, चडण्टं पच्चया्ण+चडण्डं उवसग्गाणं, मुलगुणाणं, उत्तर- 
गुणाणं, दिदह्ियाए पुद्ियाए पदोरि एए परदावशियाए, से कोहेण 
वामारखेख वामाएणवा लोहेरण वा रागेण वा दोसेणवा 
मोहेए वा हस्तेण वा भएर वा पदोसेखण वा पमादेण वा 
पिम्मेण वा पिवसेण वा लज्जेण वा भारवेण वा, एदेसि 
श्रच्चासरदाए, तिण्हं दण्डाणं, तिण्ह लेस्साणं, तिष्ह्‌ गारवाणं, 
दोण्हं श्रटुरुहुसंकरिलेसपरिरणामाणं, तिण्हं श्रप्पसत्थसद्डलिसपरि- 
णामाणं, सिच्छणार-मिच्छदसर-मिच्छचरित्ताणं, मिच्छत्तपा- 
उग्णं, श्रसंयमपाउग्गं, कसायपाररगं, जोगपाउरग्गं, श्रपाउग्गसेवण- 
दाए, पाउग्गगरहणदाए-इत्णं मे जो कोई देवसिश्रो (रा्ईयो) 
अदिक्कमो वदिक्कमो श्रइचारो श्रणाचारो आभोगो अ्रणाभोगो 
तस्स भन्ते ! पडक्कमामि, मए पडिवकेतं तस्स मे सम्मत्तमरणं 
समाहिमरणं णंडियमरणं वौरिथभरणं दुक्वक्वश्रो कम्भक्वश्रो 
बोहिलाहो सुगद्गमणं हिमरणं जिरागुरसम्पत्ति होड 
मञ्ज ।\२॥ 
चदसर्भिदिदियरोघौ लोचो आवा मचेलमण्हाणं । 
खिदिसवणमदंतवणं व्दिभोयणमेयभन्तं च ।\९। 
एदे खु भुलगुणा समां जिरावर्योहि प्रत्ता । 
एत्थ पमादकदादो श्रइचारादो रियत्तो हं ।\२॥ 
चछेदोवटूावणं होदु मञ्ज । 


(इति प्रतिक्रमरापीठिकादडक) 


१६२ हुम्बुज-श्नमणः-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रथ सर्वागिचारविशुद्धचर्थं देवसिक (रात्रिक) प्रतिक्रमण- 
क्रियायां कृतदोषनिराकर णार्थ पुर्वाचार्यानुक्नमेरा सकलक्क्षया्ं 
भावपुजावन्दनास्तवसमेतं श्रीप्रतिक्रमराभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहं । 


(णमो श्ररहताण इत्यादि दडक परित्वा कायोत्सर्गं कुर्यात्‌ 1 
भ्रनन्तर थोस्सामीत्यादि पठेत्‌) ४ 
(निषिद्धिकादडका ) 


रमो भ्ररहंताणं, रमो सिद्धाणं, णमो आराइरियारां । 
खमो उवज्छायाणं, मो लोए सव्वसाहुणं ।\३\। 


रमो जिणारं ३, णमोशिस्सहीए ३, रएमोत्थुदे ३ 
ग्ररहंत ! सिद्ध ! बुद्ध ! शीरय ! शिम्मल ! सममण। 
सुभमण ! सुसमत्थ { समजोग । समभाव ! सल्लघद्ढर ! 
सल्लवत्ताण ! रििन्भय ! णीराय ! शिषो ! रििम्मोह !, 
खिस्मम ! खिस्संग ! रिस्सल्ल ! भारण-माय-मोस-मूरण । 
तवप्पहानर ! गुणरयरसलिसायर ! श्रणंत ! श्रप्पमेय ! 
महदिमहावीरवड्ढमाराबरुष्दरिसिरो चेदि खमोत्थृए रमोत्थुए 
रणमोत्थुए । 


मम मंगलं श्ररहुता य सिद्धा य बुद्धाय निखाय 
केवलिरणो श्रोहिणारि णो मरपज्जयरारिि णो चउदसपुव्वंग- 
निणो सुदसमिदिस्मिद्धा य तवो य ॒वारहविहो तवस्सी, गुरा 
य गुणवतो य, महरिसी तित्थं तित्थंकरा य, पवयशं पवयणी य, 
खाणं खाखौी य, दस्रं दंसणी य, संजमो संजदा य, विरणीश्रो 
विणा य, बंभेचेरवासो बंभचारी य, गुत्तौम्रो चेव गृत्तिमंतो य, 
मुत्तीभ्रो चेव मुक्तिमंतो य, समिदीग्नो चेव समिदिमतो य, सुस- 
मयपरसमयविदू, खंतिक्खवगा य॒ खंतिवंतो य, लीणमोहा य 
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सीणवंतो य, बोहियबुद्धा य बुद्धिमतो य, चेदयस्वखा य 
चेइयाणि । 


उडढमहतिरियलोए सिद्धायदणाएणि णमसामि, सिदढधणि- 
सीहियाभ्रो श्हावयपव्वएु सम्मेदे उज्जते चंपाए पावाए मज्सि- 
माए हत्थिवालिय सहाएु जाभ्रो श्रण्णाश्रो काश्रोवि णिसीहियाभ्रो 
जीवलोयम्मि, इसिपठभारतलग्गयाणं सिद्धाणं बुद्धाण कम्मचक्क- 
सुक्काणं णीरयाणं णिस्मलाण गुरश्राइरिय- उवज्जायाणं पय्वत्ति- 
त्थेर-कुलयराणं चाउवण्णो य समणसंघो य॒ भरहैरावएसु उससु 
पचसु महाविदेहेयु \ जे लोए संति सषहुवो संजदा तवसी एदे 
मम मंगलं पवित्तं । एदेहं मगलं करेमि भावदो विसुद्धो सिरसा 
श्रहिवदिजणं सिद्ध कार भ्रर्जाल मत्थयम्मि, तिविहं तियरण- 
सुद्धो ।\€\\ 


(इति निषिद्धिकादडक } 


पडिक्कमामि भते { देवसियस्स ब्रइचारस्स श्रणाचा- 
रस्स मरदुच्चरियस्त वचिदच्चरियस्स कायदुच्चरियस्स णारा- 
इचारस्स दंसराइचारस्स ' तवाइचारस्स वीरियाहचारस्स 
चारित्ताइचारस्स पंचण्डं महव्वयाण पंचण्टं समिदोणं तिण् 
गृत्तीणं छण ्रावासयाण छण्टुं जीवरिएिकायाणं विराहरणाए पोल 
कंदो वा कारिदो वा कोरंतो वा समगुरमरिदो तस्स भिच्ा 
मे दुक्कड 11 १।1 
व पडिक्कमामि भंते ! श्रहगमरे रिएर्गमणे रणे गमरणे 
चकम उच्वत्तणे अ टे पसारखे श्रामासे परिमासे कुदे 
कककराइदे चलिदे रिसण्णे सयरे उव्वणे परियटुगे एहंदियाभं 
वेदंदियाणं तेइदियाणं चउरिदियाणं ्पौचदियाणं जीचाणं संघटु- 
खाए संघादणाएु उदहावरणाएु परिदावरणाषए विराहरणएाएु एत्थ मे 
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जो कोई देवि † (राईश्नो) श्रदिक्कमो वदिक्कमो श्रइचारो 
ग्रणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।२।। 


पडिक्कमामि भते ! इरियावहियाए विराहराए उड्ढ- 
मुहं चरते वा श्रहोमहं चरते वा तिरिमृहं चरते वा दिसि- 
मुहं चरंतेण वा विदिसिमुहं चरतेरण वा पारचंकमरदाए 
वीयचंकमरदाए हरियचंकमरणदाए उतत्तिग-परय-दय-मदविय- 
मव॑कडय-तन्तु-सत्ताण चंकमणदाए पुढविकाइयसंघट्रणाए 
भ्राउकाइयसंघटरणाए तेउकाइयसंघटरणाए वाउकाडइयसघट्रणाए 
चरप्फदिकाइयसंधटखाए तसकाइयसंघटुराए उदावरणाए परि- 
दावराए विराहणाए इत्थ मे जो कोई इरियावहियाए श्रइचारो 
अरणाचारो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं ।\३।। 


षडिक्कमामि भंते ! उच्चार-पस्सवरण-वेल-सिहार 
वियडियपडइट्‌ठावरिगयाए पडइट्‌ठावतेण जो कोई पारणा वा भूदा 
वा जोवा वा सत्ता वा संघटिवठिडावा संघादिदा वा उदाविदा 
वा परिदाविदा वा इत्थ मे जो कोई देवसिश्रो (रायो) श्रद- 
चारो भ्ररणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।।४।। 


पडिक्कमामि भते ! श्रणेसराए पारणभोयरणाए परणय- 
भोयणए बीयभोयरएए हरियभोयरणाएु श्राहाकम्सेख वा 
पच्छाकम्मेर वा पुराकम्मेरण वा उदिटयञ्रण बा रिदिहयडेण 
वा दयसंसिट्‌ठ्यडेरण वा रससंसिट्ठ्यडेर वा परिसादणियाए 
पडइट्ठावणियाए उद सियाए्‌ निह सियाए कौदयडे भिस्से जादे 
ठविदे रइदे भ्रण सिद्‌ठे बलिपाहुडदे पाहुडदे घट्िदे मुच््छिदे श्रइ- 
भोयराएं इत्थ मे जो कोई गोयरिस्स श्रइचारो श्ररणाचारो 
तस्स मिच्छामे ङ 11 
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पडिक्कमामि भते ! सुर्माणदिवाएं विराहणाए इत्थि- 
विष्परियासियाए दिदिठविप्परियास्ियाए मणविप्परियास्तियाए 
वचिविषप्परिथारि एए कायविष्परियासियाए भोयणविप्परिया- 
र एए उच्च एए सुमणदंसणविप्परियासियाए पुव्वरए पुव्व- 
चेलिए णार्णाचतायु विसोतियासु इत्य मे जो कोई देवसिश्रो 
(राईग्रो ) त्रहचारो चारो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं 11६11 


पडिक्कमामि भते ! इत्थीकहाए ्रत्थकहाए भत्तकहाए 
रायकहाए चोरकहाए वेरकहाए परपासंडकहाए देसकहाए भास- 
कहाए श्रकहाए विकहाए णिट्दुल्लकपाए परपेसुण्णकहाए कंद- 
प्पियाए कुक्कुच्चिहएए ङंबरियाए मोक्छरियाए्‌ भ्रप्पपसंसरदाए 
परपरिवादणदाए परवुगद्छणदाए परपीडाकराए सावज्जार ~ 
मोयणियाए इत्थमे जो कोई देवसीभ्रो (रा्ईश्रो) ।्रइचारो 
अरणएाचारो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं ॥१७॥। 


पडिक्कमामि भते ! श्रटृज्मारे रुदुज्भाणे इहलोय सण्णाए 
परलोयसण्णाए श्राहारसष्णाए भयसण्रणाए महुणसण्णाए परिग्गह्‌- 
सण्णाएं कोहसल्लाए माणसल्लाए मायसल्लाए लोहसल्लाए 
पेम्मसन्लाए पिवासल्लाए रियारसल्लाए भिच्छादंसरणसल्लाए 
कोहकसाए माणकसाए मायकसाए लोहकसाए किण्हूलेस्सपरि- 
रणामे णोललेस्सपरिरणामे काउलेस्सपरिरगामे ्रारम्भपरिणमे 
परिग्गहपरिरामे पडिसयाहिलासपरिरामे भिच्छादंसरपरिरामे 
भ्रसंजमपरिरामे पावजोगपरिणामे कायसुहाहिलासपरिणासे 
सह्‌ सु रूवेसु गन्धेसु रसेसु फासेसु काइयाहिकररियाए पदोसियाए 
परिदावरखियाए पाणाइवादइयासु इत्थ मे जो कोई देवसिश्नो 
(राईश्रो) ्इचारो श्रणाचारो तस्स भिच्छा मे इुक्कडं 1८1 


पडिक्कमामि भते ! एक्के भावे श्रराचारे, वेसु राय- 
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जो कोई देवरिं ग (राईश्मो) श्रदिक्कमो वदिक्कमो श्रइचारो 
अ्रराचारो तस्मे मिच्छा मे दुक्कडं ।\२॥ 


पडिक्कमामि भते ! इरियावहियाए विराहरणाए उडढ- 
मुहं चरंतेण वा श्रहोमहं चरतेख वा तिरिमुहं चरंतेण वा दिसि- 
सुहं चरंतेण वा विदिसिमृहं चरते वा पारचंकमरदाए 
वीयचंकमरणदाए हरियचंकमणदाए उत्तिग-परय-दय-मटियः 
मककडय-तन्तु-सत्ताख चंकमरादाए पुढविकाइयसघटूाए 
श्राउकाइयसंघटुखाए तेउकाइयसंघटराए वाउकाइयसघट्रणण्ए 
वरएप्फदिकाइयसंघटुरणाए तसकाइयसघटूरणाए उदावराए परिः 
दावरणाए विराहूरणाए इत्थ मे जो कोई इरियावहियाए श्रइचारो 
्ररणाचारो तस्स मिच्खा मे दुक्कडं ।\३।) 


षडिक्कमामि भते 1 उच्चार-पस्सवर-वेल-सिहारं 
^ डियपडट्ढावरियाए पडट्टावंतेण जो कोई पारा वा भूदा 
वा जीवा वा सत्तावा संघटिव्दावा संघादिदा वा उहाविदा 
वा परिदाविदा वा इत्थमे जो कोई देवरिं मी (राशयो) श्रइ- 
चारो भ्रणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं 11४1, 


पडिक्कमामि भते ! श्रणेसरणाए पारभोयसणाए पशणय- 
भोयरणाए वीयभोयखाए हरियभोयरणाएु श्राहाकम्मेर वा 
पच्छाकम्मेण वा पुराकम्मेरण वा उद्िहयडेण वा ॒रिगदिहयडेणख 
वा दयसंसिट्ठ्यङ्ण वा र `सिद्ख्यडेख वा परिसादरणियाणए 
पडइट्‌ठाबरियाए उद्‌ सियाए निदे सियाए कीदयड़े मिस्से जादे 
ठविदे रइदे श्र सिट्‌ठे बलिपषएहुडदे पाहुडदे धट्टिदे सुच्छिदे श्रई 
मत्तभोयराए इत्थ मे जो कोई गोयरिस्स श्रइचारो श्रराचारो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कड ।\५।। 
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पडिक्कमामि भते ! सूर्माणदियाएु विराहणाए इत्थि- 
विष्परियासियाए दिदिठविप्परियासियाए मणविप्परियासियाए 
वचिविष्यरियारि एए कायविप्परियासियाए भोयणचिप्वरिया- 
सियाए उच्च एए सुमणदंसणविप्परियारि एए पृव्वरए पुव्व- 
सलिए णार्णाचितासु विसोतियासु इत्थमे जो कोई देवसिश्रो 
( राई) अ्रइचारो श्रणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कड ।\६।। 


पडिक्कमामि भते ! इत्थीकहाए म्रत्थकहाए भत्तकहाए 
रायकहाए चोरकहाए वेरकहाए परपासंडकहाएं देसकहाए भास- 
कहाए श्रकहाए विकहाए णिटदुल्लकपाए परपेसुष्णकहाए कंद- 
प्पियाएु कुक्कुच्चिहाए डंबरियाए मोक्छरियाए्‌ श्रष्पपसंसरएदाएु 
परपरिवादशदाए परदुगंछणदाए परपीडाकराएु सावञ्जार- 
मोयणियाए इत्थ मे जो कोई देवसीग्रो (राईश्रो) ।अइचारो 
शरणएाचारो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं 11७11 


पडिक्कमामि भते ! श्रहृञ्भाणे च्द्ाणे इहलोय सण्णाए 
परलोयसग्णाए श्राहारसण्णाए भयसण्णाए मुहुणसण्णाए परिरगहू- 
सण्रणाए कोहसल्लाए माणसल्लाए मायसल्लाए लोहसत्लाए 
पेस्मसम्लाए पिवासल्लाए णियाणसल्लाए भिच्छादंसएसल्लाए 
कोहकसाए मारकसाए मायकसाए लोहकस्राए किण्लेस्सपरि. 
मे खीललेस्सपरिणामे कारलेस्सपरिणमे श्रारम्भपरिरामे 
परिर्गहपरिणाने पडि हिलासपरिणामे मिच्छादंसरपरिणपसि 
शरसंजमपरिरएमे पावजोगपरिणामे कायसुहाहिलासपरिणामे 
सद सु सूवेखु गन्धेभ रसेसु फासेसु एए पदो्षियाए 
परिदावरियाए पाणाइवाइयासु इत्थ मे जो कोई देवसिश् 
(रार्ईग्नो) अ्रइचारो श्ररणाचारो तस्स मिच्छामे दुक्कडं ।) 
पडिक्कमामि भते ! एक्के भावे ग्रणाचारे, यु वि 
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दसिशु, तीसु दंडेयु, तीसु गुत्तीसु, तीसु गारवरेसु, चउयु कसाएुः 
चउसु सण्णासु, पंचसु महव्वएसु, पंचसु समिदीचु, छम जोवणि- 
काएचु, चु आ्आावासएसु, सत्तसु भएसुः ग्रद्‌्यु मएसु, वयु बभ- 
चेरग्तीसु, दसविहेसु समणधम्मेसु, एयारसविरैसु उवासयपडि- 
मासु, वारसविहेसु भिख्लुपडिमासु, तेरसविहैसु किरियाट्गरोस, 
चउदसविहैसु भूदगामेसु, पण्णरसविहैसु पमायड्कारोसु, सोल 
विहेमु पवयसेमु, सत्तारसविहेसु श्रसंनमेसु ग्रदारसविहेसु, शरस 
पराएसु, एककबोसाए सबलेसु, बावीसाए परीसहेसु, तेवीसाए 
सुदुयडज्काणेसु, चउवीसाएु श्ररहतेसु, परावीसाए किरियदठणेयु 
छब्बीसाए पुठवीसु, सत्तावीसाए श्रणगारगुरोसु, श्रहावीसाए 
भ्रायारकष्पेसु, एउरतीसाए पावसुत्तपसंगेसु, तीसाए मोहरी- 
ठाखेसु, एव्कत्तिसाए कम्मविवाएसु, बत्तीसाए निखोवसे- 
एसु, तेत्तौसाए श्रच्चासरदाए, सासेवेख जीव शच्टासखदोए, 
भ्रजीवाणं भअ्रच्चासणदाए, रणारास्स श्रच्चासणदाए, दसरणस्य 
भ्रच्चासरदाए, चरित्तस्य श्रच्चासणदाए, तवस्य श्रच्चासरदाए, 
वीरियस्थ श्रच्चासरदाए, ल सब्ब पुव्गं दुच्चरियं गरहामि, 
भ्रागमेसिएसु पच्चुपण्ण इकतं पडिक्कसामि, श्रखागयं 
पच्चक्लामि, भ्रगरहियं गरहामि, अ्ररिदियं खिदामि, अरणा- 
लोचियं श्रालोचेमि, आ्राराहमन्मुट्ठेमि, विराहृणं पडिक्कमामि 
इत्थ मे जो कोई देवतिश्रो (राईग्रो ) श्रचारो श्ररणाचारो तस्स 
भिच्छा मे दुक्कडं ।\९।। 
इच्छामि भते ! इमं निर्गथं पावयणं श्ण तरं केवलियं 
पडगृण्णं णेगइयं सामाइयं सुद्ध सल्लघट्राणं सल्लघत्ताणं सिद्धि- 
मग्गं॑सेिमर्ग चखंक्तिमिग्गं मुत्तिमग्गं पमुत्तिमरगं मोद्खमग्गं 
पमोक्खमर्गं रिज्जष्णमग्गं खिनव्वारमग्गं सव्वदुबेखयरिहारििमग्गं 
सुचरियपरिखिव्वाणम्रग्गं श्रवित्तह भ्रवि संति ,पवय॒णं, उत्तमं तं 
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सहहामि तं पत्तियामि त रोचेमि तं फासेमि इदोत्तरं श्रण्ण णत्थि 
ण भूदं (ख भवं) ख भविस्सदी शणेर चा दसणेण वा चरि 
तेण वा सत्तेण व इदो जीवा सिर्मंति बुर्भति मुच्चति परिणि 
व्वाणयंति सव्वदुदखाणमंतं करेति पडिविया्भंति समणोमि 
संजदोमि उवरदोमि उवसतोमि उ वहिखियडिभाणसायमोस- 
निच्छणाण किच्छदंसणा भिच्छचरित्तं च पठिविररोमि, 
सम्पण सम्भदंसरण सम्मच रितं च रोचेमि ज जिरवर्रोहि 
पण्त्त, इत्य मे जोकोई देवसियो (रायो) श्रइचारो 
श्रणाचारो तस्स मिच्छा मे दुक्कड ।\१०। 
पडिर्वकपामि भते ! सव्वध्य सन्वालियाए इरियासमिदीएं 
भासासमिदीए एषरणासमिदोए श्रादारनिकेवेचणसभिदिए उच्चा- 
रपस्सवणसेर्वीपहाणयवियडिपडइडुवणिसमिदीए मणगुत्तीए वचि- 
गु्तए कायगुत्तोए पणादिवादादो बेरमणाए मुषावादादो वेरम- 
णाए श्रदिण्णदाणादो वेरमणाए मेहुणादो वेरमभाए परिगहादो 
वेरमणाए राईभोयणरो बवेरमणाए सन्वविराहणाए सव्वधम्म्नह- 
कंमणदाएु सव्वमिच्छाचरियाए इत्थ मे-जो कोई देतसियो 
(राईश्रो) श्रहचारो श्रणाचारो तस्स सिच्छा मे इुकेकडं ।।११।। 
इच्छामि भते! चीरभत्तिकाउस्सग्गो जो मे देवसिश्रो 
(रारो) श्रहचारो अणाचारो भ्रभोगो अ्रणाभोगो काडश्रो 
वाइन मारसिश्नो दुच्चितोग्रो इुम्मासिश्रो इप्थारिणामोश्नो 
दुस्समिरणोश्रो साणे दंसणे चरित्ते सुत्त सामादए, पंचण्डुं महव्व- 
यार पंचण्हुं समिदीरां तिण्हं गुत्तीण, छण्हं, जीवरिकायारं, 
चण्ड भ्रावासयाण विराहणाए श्रहुविहस्स कम्मस्स रिग्ादरएणए 
श्रण्णह उस्सान्षण वा भिंस्छासिएण वा उभम्मिसिएण वा णि- 
पिमसिएण खाहिदेण वा किरण वा जेभाङ्देण वा सुहुमेहि भ्रंग 
चलाचरलोहि दिष्टिचलाचर्तहि रेह, सर्वाहि श्रसमाहिपत्तोः 


१६०८ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


ग्रायाररोहि जाव श्ररहुताणं मयवंताण पज्जुवासं करेमि ताव कायं 
पानकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 


वदसमिदियरोधो लोचो श्रावासयमचेलमण्हारं । 
खिदिसयणमर्दतवबणं छिदिभोयरसमेयसत्तं च ।\१।। 
एेदे खलु मुलगुणा समणाणं जिरवरेहि पण्णत्ता । 
पत्थ पमादकदादो श्रदचारादो खियत्तो हं !1२\ 
चेदोवट्ावभ होहु मञ्खं । 

श्रथ सर्वतिचारविशुद्धचर्थं देवसिकप्रतिक्रमणक्तियायां कत- 
दोषनिराकरणार्थं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकरमेक्षयार्थं भावपूजा- 
वन्दनास्तवसमेतं निष्ठितकरणवीरभक्तिकायोत्सर्भ करोम्यहम्‌ 

(इति प्रतिज्ञाप्य) 

दिवसे १०८ रात्रौ च ५४ उच्वासेषु णमो भ्ररहताण इत्यादि दडक पटित्वा 
कायोत्सर्ग करर्यात्‌, पश्चात्‌ थोस्सामीत्यादि चतुविशतिस्तव पठेत्‌ 
यः सर्वारि चराचरारि विधिवद्द्रव्याखि तेषां गुरान्‌ 
पययिानपि भूतभाविभिवतः नि सदा दा 
जानौते युगपत्‌ प्रतिक्षणमतः स्वेज्ञ  इत्युच्युते , 
सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय ˆ नमः ।१।। 
वीरः सबेसुरासुरग्रमहितो वीरं बुधाः संभिता 
वीरेरणामिहतः स्वकसंनिचयो वीराय अक्त्या नमः| 
वीरात्तीर्भसिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य वीरं तपो 
वीरे श्री-द्‌ ति-कांति-कोति-धृतयो हि वीर ! भद्र त्वयि ।1२।। 
ये बीरमादौ प्रणमंति नित्य ध्यानस्थिताः संयमयोगयुक्ताः । 
ते वीतशोका हि भवति लोके संसारदुर्गं विषमं तरति ।\३।। 

ब्रतसमुदयमूलः संयमस्कध्ंधो 

यमनियमतपोभि्वेधितः शीलशाखः । 


दैवसिक-रात्रिक-प्रतिक्रमणम्‌ १६६ 


समितिकलिकभारो गुप्तिगुप्तप्रनालो 
गुणकुसुमसुगधिः सत्तपरिचत्त पत्रः ।। ४1) 
१? सुखफलदायी यो 1लाययोद्यः 
शुभजनपथिकानां खेदनोदे समर्थः \ 
दुरितररिं णं प्रापयन्नंतभागं 
स भवविभहान्ये नोऽस्तु चारित्रवृक्षः ।५। 
चारिजं सर्वेजिनेश्चरितं प्रोतं च सर्वेशिष्येभ्यः । 
प्रणमामि पंचभेदं णंचमचारि्रलाभाय \६॥ 
धर्मः सर्वसुखाकरो हितकरो धर्म इघाश्चिन्वते 
धर्मेरेव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः ! 
धर्मान्नास्त्यपरः सुह द्धवभृतां धर्मस्य मूलं दया 
घमं चित्तमहं दे प्रतिदिनं है ' घर्म! मां पालय 11७1, 
धम्मो संगलमृदिद्ठं रश्रहिसा संयमो तवो) 
देवाः वि तस्स परमंति जस्स धम्मे सया मणो ।1८॥। 
श्र चर्लिका 
इच्छामि मते { पडिक्कमरणादिचारमालोचेड, सम्मरणाण- 
सम्मदसर-स्मवरित्त- -वीरियाचारेसु जमरियम-संजम-सील- 
मू लुत्तरगरुणेसु सव्वमरईचारं साचज्जजोगं पडिविरदोमि श्रसेखेज्ज- 
लोगश्रज्भनसाटााणि श्रप्यसत्थजोगसण्णाणादियकसायगारव- 
किरियासु मरवयरकायक्तर शदुप्परिहणाणि परिवितियाणि 
किष्डणीलकाउलेस्साश्रो विकहापलिक्ुःचिएण उस्मगहस्सरदिश्रर- 
दिसोयभयदुगंखवेयविज्जंभजंभाइयाणि ग्रहुरुहसकिलेसपरिणा- 


माणि परिणामदाणि ग्रणिहुदकरचरणमणवेयकायकरणेण श्रि - 


श्रपडपुण्णेए वासरक्वरावयपरिसंघायपडिव- 
१ 


ए चा श्रच्छाकरिदं मिच्छ मेलिदं ्ामेलिरं वा मेलिदं 
त दवा 
इ श्रण्एहापडच्छद श्रावसएसु परिहोरदाए कदो वा 
प्स्व चा कौरतो बा समण मणि दो तस्स मिच्छा मे दुकंकडं ¶ 


१७० हुम्बज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


वदसमिदिदियरोधो लोचो श्रावासयमचेलमण्हारगं । 

खिदिसयरामदंतवरगं ठिदिभोयरणमेयभेत्तं च ॥१। 

एदे खलु भूलगुरण समरणारं निरवबरेहि पण्णत्ता । 

एत्थ पमादकदादो अइचारादो रियत्तो हं ।\२। 

छेदोवडूवरं होदु मज्भं 

श्रथ सर्वातिचारविशुद्धयर्थं देवसिकप्रतिक्रमरक्तियायां 
कृतदोषनिराकंरणार्थं पूर्वाचारयानुक्रमेण  सकलकर्म॑क्षयारथं 
भावपूजावंदनास्तवसमेतं चतुविगतितीर्थकरभक्तिकायोत्सगं 
करोम्यहम्‌ । 


( इति प्रतिज्ञाप्य } 
रमौ श्ररहतार इत्यादि (दडक परित्वा कायोत्सर्ग कुर्यात्‌) थोस्सामीत्यादि 


(चतुविशतिस्तव पठेत्‌) । 

चउवीसं तित्थयरे उसहाइवीरपच्छमि वंदे । 
सव्वे सगरणगरणहरे सिद्ध सिरसा रमंसामि ॥१।। 
ये लोकेष्टसहस्रलक्षरणएधरा ज्ञेया वांत्म॑ताः । 
ये सम्यग्भवजालहेतुमथनाश्चदराकंतेजोधिकाः ॥\ 
थे साध्वद्रसुराप्सरोगरणशतेर्गौतभ्रर त्वा? 1: । 
देवान्‌ बृषभादिवीरचरमान्‌ भवत्या नमस्याम्यहम्‌ ।।२॥1 
तान्‌ नाभेयं देवपूज्यं जिनवरमरि ` ` कपरदीपम्‌ । 

` ` संमवाख्यं मुनिगरणवृषभं नंदनं देवदेवम्‌ । 
कर्मारिध्नं सूर्बद्ध वरकमलनिभं प्मपुष्पाभिगंधम्‌ । 
क्षांतं दांतं सुपाश्वं सकलशशिनिभं चंद्रनामानमीड ।।३।। 
विख्यातं पुष्पदतं भवभयमथनं शीतलं लोकनाथं ! 
श्र यान्सं शीलकोषं भ्रवरनरगुरु वासुपूज्यं. सुपूज्यं \। 


-दैवसिक-रातरिक-प्रतिक्रमणम्‌ १७१ 


“मुकं दातेद्रियाश्वं विमलसूषिर्पात {सहसैन्यं मुनोद्र । 
धर्म सद्धमेकेतु शमदमनिलयं स्तौमि शांति शरण्यम्‌ ।\४।। 
कुःथु' सिद्धालयस्थं श्रवरापतिभरं त्यक्तभोगेषु चक्र । 
मल्ल विख्यातगोध्रं खचरगरनुतं सुव्रतं सौर्यराशिम्‌ ।। 
देवेद्राच्यं मीशं हरिकुलतिलकं नेमिचनद्र भनांतस्‌ ! 
पाश्वं नार्गे्रवेच' शररमहमितो वर्धमानं च भवत्या ।॥५।। 
श्र चलिका ~ 


इच्छामि भन्ते ! चउवीसतित्थयरभत्तिकाउस्सगो क्रो 
तस्तालोचेड' पंचमहाकल्लार संपण्णारं श्रहुमहापाडिहैरस- 
हियाखं चउतीसातिसयविसेससंजुत्ताणं वत्तीसर्दोवदमरिमडउडम- 
त्थयमहिवारणं बलद्रेववासुदेवचक्कहररिसिमूुखिजदश्ररएगारोवग्‌- 
ढां थुडसहस्सणिलयाणं उसहाइवीरपच्छिममंगलमहापुरिसारं 
रखिच्चकालं- भ्रंचेभि पूजेमि 'बन्दामि रमंसामि- ईदुक्वक्लश्रो 
कम्मक्लग्रो बोहिलाहो सुगइगमण समाहिमरणं जिनगुरणसम्पत्ती 
होड मन्म 

चदसभिदिदियरोधो लोचो श्रावासयमचेलमण्हाणं । 

विदिसयरमदंतव्रणं लिदिभोयरणमेयभत्तं च ।\१। 

एदे खलु मूलयुरा समरणाणं जिरवररेहि पण्रत्ता । 

एत्य पमादकदादो अइचारादो रियत्तं हं ।।२॥ 


चेदोवह्ुावणं होड मज्में ! 


अथ सर्वातिचारविशुदधय्थं देवसिकप्रतिक्रमसाक्रियायां 
शीसि्भक्ति-परतिकरमरभक्ति-निष्ठितकररवीरभक्ति-चतुविशति- 
ती्थकरभक्तीः कत्वा तद्धीनाधिकदोषविशुद्धचथं श्रात्मपवित्रीकर- 
णाथ समाधिभक्तिकायोत्स्गं करोम्यहम्‌ । 


(इति विज्ञाप्य) 


१७२ दम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
रमो श्ररहताण इत्यदि दडक पठित्वा कायोत्सरग कुर्यात्‌ थोस्सामीत्यादि 
स्तव पठेत्‌ । 
{पूर्वोक्ता सर्माधिभक्ति पठेत्‌] 
श्रथेष्ट प्रार्थना 
प्रथसं करं चरणं द्रव्य नमः । 
शास्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदार्यः 
सदृवृत्तानां गुणगरणकथा दोषवादे च मौनम्‌ । 
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्वे 
सम्पद्य तां मम भवभवे यावदेतेपवर्गः । १।। 
तव पादौ मम हृदये मम हदयं तव पदद्ये लीनं । 
तिष्ठतु जिने ! तावद्यावन्चिर्वरणसंप्राप्तिः ।\२॥ 
्रक्डरपयत्थहीरणं मत्ताहीणं च जं मए भणियं। 
तं खमहु णारणदेव ! य मज्छचि दुक्ख॒ ` कुड ।१३। 


श्रालोचनां 


इच्छामि भते ! समाहिभत्ति काउस्सम्गो ग तस्सालो- 
चेड , रयरणएत्तथपरूवपरमप्पज्छाणलक्वरणसमाहिभत्तीए । खिच्च- 
कालं श्रंचेमि पुजेमि वंदामि रमंसामि इक्छक्खश्रो कम्मक्खश्रो 
बोहिलाश्रो सुगडगमरणं समाहिमररणं निखगुरसम्पत्ति होउ 
म्स ) 


इति दैवसिक-रात्रिक-प्रतिक्रमणम्‌ समाप्तम्‌ । 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ 


एर 1दि- हि ख. 


[ शिष्यसधर्माण पाक्षिकादिप्रतिक्रमे लघ्वीभि सिद्ध 
श्र ताचायंभक्तिभिराचायं बन्देरन ] 


नमोऽस्तु श्राचार्यबन्दनायां प्रतिष्ठापनसिद्धभक्तिकायोत्सगं 
करोम्यहम्‌-- 


१७३ 


[जाप्य €] 


सम्मत्तरणारदंसणवीरियसुहुमं तहैव श्रवगहुशां । 
भ्रगुरलहुमव्वावाहं श्रहुगुखा होति सिद्धाणं \\२॥ 
तवसिद्धं णयसिद्धं संजमसिद्धं चरित्रसिद्ध य । 
राणम्मि दंसणम्मि य सिद्धं सिरसा रमंसामि ।\२॥ 
कोटी ` हादश चैव कोटो लक्षाण्यशीतित्र्यधिकानि चैव । 
पचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतच्छ रतं पचपद नमामि ।\१। 
श्ररहंतभासियत्थं गणहरदेर्वोहि  गंथियं सम्म । 
परणमामि भत्तिजुत्तो सुदण।णमहोर्वाह सिरसा ।१२५ 


नमोऽस्तु भ्राचार्यवन्दनायां प्रतिनिष्ठापनाचार्यभक्तिकायो- 
त्सगं करोम्यहम्‌-- 
[ जाप्य € ] 
श्रूतजलधिपारगेभ्यः स्वपरमतविभावनापदुमतिभ्यः । 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरगुरुभ्यः ।\१। 
छत्तीसगुणसमरगे पचविहाचारकररणसंदरिसे । 
सिस्साणुरगहकुसले धम्माइरिये सदा वन्दे 11२॥1 
युरुभत्तिसंजमेख य तरंति संसारसायरं घोरं । 
पवष्णंतति श्रहकम्मं लम्मणमरणं ए ॒पावंति ।\३।, 
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ये नित्यं ब्रतमन््रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः 
षट्‌कर्माभिरतास्तपोधनधनाः . साधूक्रियाः साधवः 
शीलप्रावरणण गुखप्रहरणाश्चन्द्राकंतेजोधिकाः 
मोक्षद्रारकपाटपाटनभटाः प्रीणतु मां साधवः 11४1 


गुरवः पातु नो नित्य ज्ञानदशननायकाः 
चारिज्राणंवगभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ।1५।। 


(तत इष्टदेवतानमस्कारपूर्वक, “समता स्ेभूतेषु” इत्यादि पत्वा गरी 
शिष्यसघर्मगणयुक्त , “सिद्धानुदूधूतकमं' इत्यादिका गुर्वी सिद्धभक्ति साचलिका, 
“यनेन” इत्यादिका च चारित्रभक्ति बृहदालोचनासदिता श्रहदभटरारकस्याग् 
कुर्यात्‌ । संषा सूरे शिष्यसधमंणा च साधारणी करिया 1) ` 


नमः श्रीवर्धमानाय निधूतकलिलात्मने 
सालोकानां नरिलोकाना यद्दयया दर्पणायते 11 १11 


समता स्वेभुतेषु संयमे शुभभावना ।- - ~ 
श्रातंरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं मतम्‌ ।\ २1 -; 


सर्वातिचारविशुद्धचर्थं पाक्षिकप्रतिक्रमणायां पूर्वाचायानुक्रमेण 
सकलकमेक्षयार्थं भावपुजावन्दनास्तवसमेतं -सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग 
करोमभ्यहम्‌-  - 

(खमो रहता, इत्यादिदडक पठित्वा कृयुत्सर्गं कृत्वा" थोस्सामि 
इत्यादिक विधाय सिद्धानुदध्रतकमं इत्या दिसिद्धभक्ति साचलिफा पठेत्‌ ।) 


॥ 2 ^) र च 
9. ४ ॐ « ~ 


सिंद्धेमवि ४ 1 दे 
सिद्धानुदधूतकरमभ्रकृतिसमुयान्साधितात्मस्वभावान्‌ !* --ः 
प वन्दे ह ~ धीन ~ ४ ० = 
न्दे सिद्धिप्रसिद्धचं तदनुपमगुणप्रग्रहाकष््टितुष्टः “11“ ` ~" 
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सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहारात्‌ । 
योग्योपादानयुक्त्या हषद इह यथा हेमभावोपलन्धिः । १।। 
नाभावः सिद्धिरिष्टा न निजगुखहतिस्तत्तपोभिनः युक्तेः । 
भ्रस्त्यात्मऽनादिबद्धः स्वकृतजफलभृक्ततक्षयान्मोक्षभागी ।। 
ज्ञाता इष्टा स्वदेहप्रभितिरूपसमाहारविस्तारधर्मा ¦ 
प्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुतत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः 1)२। 
सं त्वन्तर्बाह्हेतुप्रभवविमलसहशंनज्ञानचर्या । 
सम्पद्धे तिप्रघातक्षतदुरिततयाव्यंनिर्ताचित्यसारेः | 
कंवत्यज्ञानरुष्टिप्रवरसुख महावी्यसम्यक्त्वलन्धरिः | 
ज्योतिर्वात्तयनादिस्थिरपरमगुरे रदभूतेभासमानः ।\३11 
जानन्पश्यन्समस्तं सममनुपरतं सम्प्रत्रप्यन्वितन्वन्‌ , 
पन्बन्ध्वांतं निर्तातं निचितमनुषमं प्रीणयन्नीशभा . ॥। 
कुवन्सर्वप्रजानामपरमभिभवन्‌  ज्योतिरात्मानमात्मा । 


भ्रात्मन्येवात्मनासौ क्षणसुपजनयन्सत्स्वयं भुः प्रवृत्तः ।४।। 


छछिदन्‌ शेषानशेषान्निगलवलकलीस्तरनंतस्वभावैः । 
सक््मत्वाग्रचावगाहागुरुलघुकगुणेः क्षायिकंः शोभमानः ।! 
भ्रन्येश्चाम्यव्यपोहप्रवणविषयसंप्राप्तिलष्धिप्रभावैः । 
सर्ध्वत्रज्यस्वभावात्सम यमुपगततो धाम्नि संतिष्ठतेग्रच ।१५१। 


भरन्याकाराप्तिहेतुन च भवति परो येन तेनाल्पहीनः । 
भागार्मोपात्तदेहप्रतिकृतिरुचिराकार एव ह्यमूतैः \! 
सुतरष्एणाश्चासकामनज्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोह \ 
व्यापत्या् प्दुःखभ्रभवभवहत्तेः कोऽस्य सौख्यस्य माता \६।॥। 


आत्मोपादानसिद्ध स्वयमतिशयवद्ीतबाधं विशालं \ 
वृद्धि ह्वासव्यपेतं 


विषयविरहितं निष्प्रतिद्न्भावम्‌ । 
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भ्रत्यद्रव्यानपेक्षंनिरुपमममितं शाश्वतं सवंकालम्‌ ।। 
उत्छृष्टानन्तसार परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥\७1) 
नाथः त्त डविनाशादिविधरसयुतेरस्नपानेरशुच्या । 
नास्पृष्टेगन्धमाल्येनं हि मृदुशयनेर्लानिनिद्रा्यभावात्‌ ।1 
भ्रातङातेरभावे तदुपशमनसद्धुः षजानर्थतावद्‌ । 
दीपानर्थक्यवद्वा व्यपगत्ततिभिरे इश्यमाने समस्ते ॥\८।* 
ताख्क्सम्पत्समेता विविधनयतपःसंयमज्ञानरष्टि- । 
चर्यासिद्धाः समन्तात्प्विततयशसो विश्वदेवाधिदेवाः \! 


भूता भव्या भ ` : सकलजगति ये स्तूयमाना विशिष्टैः । 
तान्स्व्निौम्यनतान्निजिगमिषुररं तत्स्वरूपं त्रिसन्ध्यम्‌ ।\६। 


म्र चलिका 


इच्छामि भते ! सिद्धभत्ति-काउस्सम्गो क्रो तस्सालो- 
चे सम्मणाणसम्मदसणसम्मचारित्तयुत्ताणं, अटुविहकस्मविप्प- 
मुक्काणं, शअरटुगुणसंपण्णाणं उड्ढलोयमज्भयम्मि पडटिव्याणं, 
तवसिद्धाण, णयसिद्धाणं, संजमसिद्धाणं, श्रतोताणागदवटुमाण- 
कालत्तयसिद्धारं, सन्वसिद्धारं सया णिच्चकालं भ्रचेमि, व॑दामि, 
पुजेमि, णमंसामि इक्वक्खभ्रो कम्मक्लभ्रो बोहिलाम्रो सुगइगमरणं 

हिमररं निणगुणसम्पत्ती हो मज्भं । 
सर्वातिचारविशुद्धघर्य भ्रालोचनाचासित्रभक्तिकायोत्सगं करोम्यहम्‌-- 


(इच्युच्चायं “शमो श्ररहताण”” इत्यादि दडक पठित्वा कायमुत्सृज्य 
““योस्सामि"' इत्यादि दण्डकमघीत्य “येनेन्रान्‌" इत्यादि चारित्रभक्ति सालोचना 
पठेत्‌- 

येनेन्द्रान्भुवनत्रयस्य विलसत्केगूरहारांगदान्‌ । 
भास्वन्मौलिमणिप्रभाप्रविसरोतु गोत्तमाद्खात्तान्‌ ॥ 
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स्वेषां पादपयोशुहेषु मुनयश्चक्ग्‌ : प्रकामं सदा । 
वन्दे पंचतयं तमद्य निगदत्नाचारमभ्याचित्तस्‌ ।। १।। 
भर्थव्यंजनतद्द्वयाविकलताकालोपधाप्रश्रयाः । 
स्वाचार्या्यपह्ववो बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्याहतम्‌ ।। 
श्रीमज्जातिक्रुलेदुना भगवता तीथेस्य कर्चाऽञ्जसा । 
ज्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपताम्युद्ध.तमे कमेणाम्‌ ।।२।। 
शंकाडष्टिविमोहकां्षणविधिव्यावृत्तिसन्नद्धतां । 
वात्सल्यं विचिकित्सनादुपरराति धर्मोपन् हुक्रियाम्‌ \ 
शक्त्या शासनदीपनं हिततपथादृश्चष्टस्य संस्थापनम्‌ । 
बन्दे दर्शनगोचर॑सुचरितं मूर्ध्ना नमच्नादरात्‌ ।\३।। 
एकति शयनोपवेशनकृतिः सन्तापनं तानवम्‌ । 
संख्यावृत्तिनिबंधनामनशनं विष्वाणसर्द्धोररम्‌ ॥ 
त्थागं चेन्द्रियदंतिनो मदयतः स्वादो रसस्यानिशम्‌ । 
षोढा बाह्यमहं स्तुवे शिवमतिप्राप्त्यस्युपार्ये तपः 11४1) 
स्वाघ्यायः शुभकमेणश्च्युतवतः सम्प्रत्यवस्थापनं । 
ध्यानं व्यापृतिरामयाविनि गुरौ वद्धं च बाले यतौ ॥ 
कायोत्सनेनसत्करिया विनय इत्येवं तपः षड्विधं । 
बन्देऽभ्यत्तरमन्तरंगबलवद्िद छिविध्वंसनम्‌ १।१५।\ 
सम्यम्न्ञानविलोचनस्य दघतः श्रद्धानमर्हुन्सते । 
चीयस्थाचिनिगूहनेन तपसि स्वस्य प्रयत्नाद्यते ।\ 

या वुत्तिस्तरणीव नौरविवरा लघ्व भवोदन्वतो । 
वौर्याचारमहं तर्मजितगुणं वंदे सतामचितम्‌ ।\६।। 


तिल. सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदयः । 
पचेर्यादिसमाश्चया- समितयः पंचब्रतानीत्थपि ॥ 


चारिजोपहितं चयोदशतयं पूर्व न टं परैः । 
अचार परमेष्ठिनो जिनपतेर्वीरं नमप्मो वयम्‌ \1७11 


र हृम्बुज-श्रमण-िद्धान्त-पाठावति 


म्राचारं सहपञ्चभेदमुदितं तीर्थं॑परं मद्धलं । 
निग्र थानपि सच्चरित्रमहतो वंदे समग्रान्यतीन्‌ ॥। 
ग्रात्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्मीमविध्वंसिनौम्‌ । 
इच्छन्केवलदशंनावगमनप्राज्यप्रकाशोज्वलाम्‌  ।1८॥ 


गरज्ञानाद्यदवीवृतं नियमिनोऽवतिष्यहं चान्यथा । 
तस्मिर्नजितमस्यत्ति प्रतिनवं चैनो निराकुर्वति ॥ 
वृत्ते सप्ततयीं निधि सुतपसार्मूद्धिनयत्यद्‌भुतं । 
तन्मिथ्या गुरु दुष्कृतं भवतु मे स्वं निदतो निदितम्‌ ।1€। 
संसारव्यसनाहतिप्रचलिता नित्योदयप्राथिनः । 
प्रत्यासन्नविमुक्तयः सुमतयः शातैनसः प्राणिनः 1 
मोक्षस्येवृतं विशालमतुलं सोपानमुच्चैस्तराम्‌ । 
ग्रारोहन्तु चरित्रसुत्तममिदं जनेन्द्रमोजस्विनः \ १०।। 
श्रालोचना 
इच्छामि भते ! श्रदरुपियम्मि श्रालोचेड, श्रदरण्टुं दिव- 
साणं श्रद्ुण्डं राईरं श्रल्भंतरादो पंचविहो श्रायारो खारायासे 
दंस्णायारो तवायारो वौरियायारो चरित्तायारो चेदि! 
इच्छामि भते ! पक्खियभ्मि अ्रालोचेड', पण्णरसण्टुं 
दिवसाणं पण्णरसण्हं राईरं श्रन्भंतरान्रो पंचविहो श्रायारो 
णाणायारो दस्णायारो वीरियायारो चरित्तायारो चेदि । 
इच्छामि भते ! चाउमारि भ्मि भ्रालोचेड, चरण 
मासारं श्रद्ण्हं पक्खारं वीसुत्तरसयदिवसारं वीसुत्तरसय- 
राईरं भ्रब्भतराश्रो पंचविहो आयारो णाणायारो दंसणायारो 
तवायारो बीरियायारो चरित्तायारो चेदि । 
इच्छामि भते ! संवच्छुरियम्मि श्रालोचेड, बारसण्ड्ं 
मासारं, चउवीसण्हं पक्खाणं तिण्हं छवह्विसियदिवसाण ति 
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छावद्िसयराईणं श्रब्भतराश्रो पचविहो ब्रयारो णाणायारो 
दंषणायारो तवायारे बोरियायारो चिरित्तायारो चेदि । 


तत्य णाणाधारो, काले, विशषए, उवहाणे, बहुमाे, 
तहैव श्रणिण्हुबरे, प्वजण-श्रस्थ्‌-तदूसये चेदि रणारणयासे श्रहुविहो 
परिहाविदो, से श्रक्डरहीरं वा, सरहीरं वा, पदहीं वा, विज- 
रहीणं वा, अस्थहीणं चा, गंथहीणं वा, यएसु वा, युर्दसुवा श्रत्थक्ला- 
णसु बा, श्ररियोगेसु वा,अरणियोगद्रारेसु बा, अकाले सज्फा्रो कदो 
वाकारिदो वा, कीरंतो बा समणुमण्िदो, काले वा परिहाविदो, 
श्रच्छाकारिदं, मिच्छा मेलिदं, श्रामेलिद, वामेलिद, अण्णहादिण्णं, 
श्रण्णहा पडच्छिदं, श्रावासएसु परिहीखदाए, तस्स मिच्छा मे 
दुक्कडं 1१11 

दसरायारो श्रदरुविहो, णिस्संक्रिय रिएक्कखिय रिन्वि- 
दिगा श्रमूढदिदह् य, उवगुहृण ठिदिकरणं वच्छल्ल पहावणा 
चेदि । अहुविहो परिहाविदो, संकाए कखाए विर्दिगिच्ाए श्रण्ण- 
द्िद्रीपसंसरदाए परपाखण्डपसंसरणदपए श्रणायदरणसेयरणदाए 
अ्रवच्छह्लदाए भ्रप्पहावखदाए, तस्स भिचा मे दुक्कडं ।।२।। 


तवायारो बारसविहो, श्रन्भ॑तरो छंव्विहो बाहिरो 
चच्विहो, चेदि तत्थ बाहिरो श्रणसरं भ्रामोदरियं वित्तिपरिसंखा 
ररपरिच्चाश्रो सरीरपरिच्चाश्रो विचित्तसथरणाससं चेदि । तत्थ 
अ्रन्भतरो पायच्छ्तं विणभ्रो वेज्जावच्चं सज्छाग्रो शारं विड- 
स्सम्गो चेदि । श्रञ्मतरं बाहिरं बारसविह तवोकम्मं रए करं 
खिसण्णेर, पडिक्कंतं, तस्स भिच्छा मे दुक्कडं ।\३।। 


बीरियायारो पंचविहो परिहाविदो वरवीरियपरिक्कमेरा 
जहत्तमाणेख बलेर वीरियेख परिक्कमेर रिगहियं तवोकम्मं 
ख कदं सिसण्योर पडिक्कतं तस्स मिच्छा मे दुक्कडं \ 1८11! 


1.९ हम्बुज-श्रमण--सिद्ध न्त-पाठावलि 


चरित्तायारो तेरसविहो परिहाविदो, पंचमहन्बदारि 
पंच समिदोश्रो, तिगृत्तोभ्रो चेदि 1 तस्थ पढमं महन्वदं पाणा. 
दिवादादो वेरमणं 1 से पुढविकाइया जीवा श्रसंखेज्जासंचेज्जा, 
ग्राउकाइया जीवा ्रसंसेज्जासंखेज्जा, तेउकाइया जीवा भ्रसवे- 
ज्जासंतेज्जा, वाउकाइया जीवा भ्रसचेज्जासंखेज्जा, वराप्फदि- 
काइया जीवा श्रणतारंता, हरिया, बीया श्रंकुरा चिण्णा भिण्णा, 
तस्त्र उदहावरं परिदावणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो 
वा कीरतो वा समणुमण्णिो तस्त मिच्छ मे दुकंकडं । 


बेइदिया जीवा श्रसंसेज्जासाखेज्जा, कुक्खिकिमिशंख- 
खुल्लय-वराडय-श्रक्व-रिदु ~ गंडवाल-संबुक्क-सिप्पिपुलविकाडइया 
तसि उदावणं, परिदावणं, विराहृणं उवधादो कदो वा कारिदो 
वा करतो समण्‌ मण्िदो तस्स मिच्छ मे दुक्कडं । 

तेहंदिया जौवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा, कुन्धु-देहिय-विय- 
गोभिद-गोजूव-मक्कुर-पिपोलियाइया, तेसि उदहावरं परिदाचशं 
उचधादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्िदो तस्स 
मिच्छा मे दुक्कडं 1 

च्रिदिया जीवा ग्रसंखेज्जासंखेज्जा, दसम -मदिखय- 
प्यग-कौड-भमर-महुयरि-गोमवि इया, तेसि उदूमवणं परिदा- 


वरं, विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा सम- 
णुमण्िदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 


पा्चादिया जोवा भ्रसंखेज्जासंवेज्जा, भ्रंडाइया पोदाइया 
जराइया रसाइया ससेदिमा सम्मुच्छिया उब्भेदिमा उववादिमा 
श्रवि चडउरासीदिजोरिपसुहसदसहस्यसु, एसि उद्टावणं परिदा- 
बण विरह उवधघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा सम- 
णुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं \1१।। 
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श्राहावरे दुव्वे महव्बदे मुसावादादो वेरमणं, से कोहैण वा 
मारेण वा माएण वा लोहेरए वा राए वा दोपेण चा मोहेण 
वा हृस्सेण वा भएण वा पमदेण वा पेम्मेण वा पिचात्तेण वा 
लज्जेण बा गारवेण वा श्रणादरेण एवा केणवि कारणेण जदेण वा 
सव्वो भुसावादो भासिश्रो भासाविश्नो भासिज्जतो वि समरए.म- 
ण्णिदो तस्स मिच्छ मे दुक्कडं \\२॥ 

श्राहावरे तव्वे महव्वदे श्रदिष्णदाणादो वेरमणं, से गामे वा 
णयरे वा वेडे चा गव्वडे वा मडवे वा भडले वा पटरणे वा दोण- 
मुहे वा घोसे बा श्रासमे वा सहाए वा संवाहै वा सण्णिवेसे बा 
तिं वा कट्ठं वा विर्याड वा मणि वा एवमाइयं प्रदत्त गिष्हि- 
यं गेष्हावियं गेष्हिज्जतं समख मण्णिदो तस्स सच्छा मे 
इक्कडं \\३।\ 

श्राहूविरे चरत्थे महव्वदे मेहुणादो वेरमरं, से देविएु वा 
माणु्तिएचु वा तेरिच्छिएसु वा श्रवेयरिएसु व 
मणुरामणुशोसु ख्वेसु, मणुरणमणुरेसु सहसु, सणुरणा- 
मणुखेसु गंेसु, मणुखमणुणेसु रसेसु, मणुरामणुणेसु फासेसु 
चक्विदिथपरिणामे सोदिदियपरिणमे धाणदियपरिणमे निष्भि- 
दियपरिणामे फािदियपरिणामे रोदंदियपरिणामे श्नगुत्तेरा 
श्रगुत्तदिएण वविं बंभचरियं ण रक्वियं ख॒ रक्लाचियं ए 
रविखज्जंतो चि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुवंकडं \\४।\ 

्राहएवरे पचमे महव्वदे परिर्गहादो बेरमणं, सो वि परि- 
ग्बहो दुविहो, श्रन्मतरो बाहिरो चेदि, तस्थ श्रव्भेतरो परिग्गहो 
ररणावरणीयं दंसरणावरसीयं वेयसीयं मोहणीय शआ्राङग्गं रामं 
गोद श्र तरायं चेदि श्रद्ठ्विदहो, तत्थ बाहिरो परिग्गहो उयर- 
भड-फलह-पोड-कमंडनल-संयार-सेज्जउवसेज्ज-भत्त-पाणादिभेए 
श्रणेयविहो, एदेण परिमाहेण श्रट्‌ठविदहं कम्मरयं बद्ध॒बद्धावियं 


+ हुम्बुज-श्रमण-मिद्धान्त-पाठाचलि 


चरित्तायारो तेरसविहो परिहाविदो, पंचमहव्बदाशि, 
पंच समिदोश्रो, तिगुक्तोभ्रो चेदि 1 तत्थ पढम महव्वदं पाणा- 
दिवादादो बेरमणं । से पुढविकाइया जीवा श्रसंखेज्जासदेज्जा, 
श्राउकाइया जीवा श्रसंखेज्जासंवेज्जा, तेउकाइया जीवा श्रसखे 
ज्जासखेज्जा, वाउकाइया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा, वरपफदि 
काडइया जीवा श्रणतारंता, हरिया, बीया भ्रकुरा चिण्णा भिण्णा, 
तस्त उदहावरं परिदावणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो 
वा कीरतो वा समणुमण्िदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 


बेइंदिया जीवा श्रसंखेज्जासविज्जा, कुक्खिकिमिशंख- 
खुल्लय-वराडय-्र -रिदरु - गंडवाल-संबुक्क-सिप्पिुलविकाइया 
तेसि उद्ावणं, परिदावणं, विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो 
वा कीरतो समण्‌मण्िदो तस्स मिच्छा मे द्क्कडं । 


तेइदिया जीवा अ्रसंखेज्जासंखेज्जा, कुन्ु-देहिय-विदय- 
गोभिद-गोजुव-मक्कुण-पिपोलियाइया, तेस उदहावणं परिदावणं 
उवघादो कदो वा कारिदोवा कोरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स 
भिच्छा से दुक्कडं । 


चउरिदिया जीवा श्रसंचेज्जासंवेज्जा, दं सय-मक्खिय- 
पयंग-कोड-भमर-महुयरि-गोमटि इया, तेसि उद्ावणं परिदा- 
वरं, चिराहणं उवधादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा सम- 
णुमण्िदो तस्स भिच्छामे दुक्कड । 


पचिदिया जीवा ` चेज्जासंखेज्जा, अंडाइया पोदाइया 
जराइया रसाइयए ससेदिमा सम्मुचद्धया उब्भेदिमा उववादिमा 
श्रवि चउरासीदिजोरिपमृहसदसहस्ंसु, एदेसि उदावणं परिदा- 
वणं विराहरं उवघादो कदो वा कारिदोवा कीरंतो वा सम- 
णुमण्णिदो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं । १।। 
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श्राहावरे दुव्वे महग्बदे मूसावादादो वेरमणं, से कोरैण वा 
मारेण वा माएण वा लोहेख वा राएण वा दोसे वा मौ्ैण 
वा हस्तेण वा भएण वा पमदेण वा पेम्तेण वा पिवात्तेण वा 
लज्नेण वा गारवेण वा श्रणादरेण एवा केणचि कारणेण जादेण वा 
सव्वो मुसावादो भासिग्रो भासाविश्नो भासिज्जतो चि समर्‌ म- 
ण्णिदो तस्स मिच्छा मे इुक्कडं ।२॥ 


अआहावरे तब्वे महव्वदे श्रदिण्णदाणादो वेरमण, से गामे चा 
णयरे वा खेडे चा गव्वडे वा मडवे वा मंडले वा पटरणे बा दोण- 
मुहे वा घोसे बा श्रासमे वा सहाए वा संवाहैवा सण्णिवेसे वा 
तिरं बा कट्ठं वा विर्याड वा माणि बा एवमाइयं श्रदत्तं गिष्ड- 
यं गेण्हाविथं गेण्हिज्जितं सम मण्णिदो तस्स मिच्छा मे 
दुवंकडं ३५ 

पराहावरे चउत्थे महव्वदे मेहृणादो वेरमश, से देविएसु चा 
माणुसिएसु वा तेरिच्छिएसु वा भ्रचेयणिएसु चा 
मणुखामणुरोसु स्वेसु, मणुखामणुणेसु सेसु, मणुरणा- 
मणुरेसु गंषेमु, मणुणामणुरोसु रसेसु, मणुणामणुरोसु फासेसु 
चाक्खदियपरिएामे सोददियपरिरमे घर्णणदियपरिणाये लिन्मि- 
दियपरिणामे फासिदियपरिणामे ोदंदियपरिणमे श्रगुत्त ण 
भ्रगुत्तिदिएर रवविहं ब॑भचरियं ण॒ रक्वियं ए ॒रक्वाचियं [५ 
रव्रिलज्जंतो वि समणुमण्ठिदो तस्स भिच्छा से दुकंकडं १\४।। 

शराहावरे पंचमे महव्वदे परिग्गहादो बेरमणे, सो वि परि. 
गह दुविहो, श्रम्भ॑तरो बाहिरो चेदि, तत्थ श्रव्भतरो परि्गहो 
खरणवररणीयं दंसणाचरणीयं वेयणीयं मोहएीय श्राडगगं रामं 
गोदं श्र तरायं चेदि श्रद्ऽबिहो, तस्थ बाहिरो परिगगहो उवयर- 
भड-फलहु-पौढ-कमंउलु-संार-सेज्जउवतेञ्ज-भतत-परादिभेएरा 


भ्रभेयविहो, एदेण परिग्हेर श्रद्खविहं कम्मरयं बद्ध ॒बद्धावियं 


५ हृष्वुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावेति 


बद्धज्जतं पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कंड ।1५।। 
भ्ाहावरे छंट्‌ठे श्रणुव्वदे राइभोयरादो वेरमणं, से श्रसणं 
पाणं खाद्यं रसाइयं चेदि चउव्विहो श्राहारो, से तित्तो वा कड्ग्रो 
चा कसादइलो वा श्रमिलो वा महुरो वां लवणो वा ॒दुच्चितिश्रौ 
दृ्भासिग्रो दुप्परिणामिश्रो दुस्सिमिखिग्रो रत्तीए भुत्तो भ्‌.जवियो 
भुज्जिगंतो वा समण्‌मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ॥\६।। 
पचसमिदीश्रो ईरियासमिदी भासासमिदी एसरणासमिदी 
भ्रादावणरिस्ेवणसमिदी उच्चारपस्सवरणसेल सिहारणएयवियडि- 
पडहावरणासमिदी चेदि । तत्थ पुरियासमिदी पु्वुत्तरदस्विणप- 
च्छिमचउदिसिविदिसासु विहूरमाणेण जुगतरदिष्िणा दड्व्वा व. 
उवचरियाएु पमाददोसेण पाणभूद जोव सत्ताणं उवधादो कदो वा 
कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स भिच्छा मे दुक्कड।।६।। 


तत्थ भासासमिदी कक्कसा कड्या परसा रिद्टुरा परको- 
हिरो मज्भकिसा श्रडमारििणी श्रणयंकरा छेयंकरा भूयारणए वह्‌- 
करा चेदि दसविहा भासा भासाविया भासिनज्जतो पि समणु- 
मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुवकडं 11७) 


तत्थ एसरणासमिदी श्राहाकम्मेर वा पच्छाकम्मेर वा पुरा- 
कम्मे वा उद्िहुयडेण वा रिददिट्‌ठ्यडेख वा कीडयडेण वा सा- 
इथा रसाइया सदइगाला सधूमिया श्रहगिद्धीए श्रग्गिव चछण्टुं जीव- 
णिकायाणं विरहणं काऊण श्रपरिसुद्ध॒भिक्खं श्रण्णं पाणं 
आरहारादियं ्राहारियं अ्राहाराविय आहारिज्जंतं पि समणु- 
मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं ।\८1। 

तत्थ भ्रादावणणिर्खेवणसमिदी चक्कलं वा फलहं वा पोथयं 
वा कमंडलं वा विर्याड वा मणि वा एवमाइयं उवयरण श्रप्पडि- 
लेहिङण गेण्हुतेण वा ठवतेण वा पाण-सूद-जीव-सत्ताणं उवघादो 
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कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्त भिच्छामे 
दुवंकड ।1811 


तत्थ उच्चार-पस्सवण-खेल-सिहाणय-वियडिपददावणिया 
समिदी रत्तीए वा वियाले वा श्रचक्लुविसए श्रवत्थंडिले श्रव्भोव- 


यासे सणिद्धे सवीए सहरिए एवमाइएसु श्रप्पासुगदुणेसु पडदरावतेण 
पाण-मूद-जनोव-सत्ताणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा 
समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुदकडं \।१०।। 


तिण्णि गुत्तीभ्रो, मणगृत्तीश्रो वचिगुत्तग्रो कायगुक्तौग्रो चेदि 
तत्थ मणगुत्ती श्रट्ढे काणे रुह्‌ फणे इहलोयसण्णाए मेहुरसण्णाए 
परिगगहसण्णाए एवमाइयासु जा मणगृत्ती ण॒ रक्िया ण 
रक्लाविया ण रक्छिज्जतं पि समणुमण्णिदो तस्स ॒मिच्छामे 
दुक्कडं ।\११।। 


तत्थ वचिगुत्त इत्थिकहाए श्रत्थकहाए भत्तकहाए रायकहाए 
चोरकहाए वेरकहाए परपासंडकहाए एवमाइयासु जा वचिगृत्तो 
णरविं एण रक्खाविया ण रक्खिज्ज॑तं पि समणमण्णिदो 
तस्स भिच्छा मे दुकंकडं \१२।। ॥ 

तत्थ कायगुत्तौ चितकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा कटुकम्मेसु 
वा लेप्पकम्मेसु चवा एवमायासु जा कायगृत्तौ ण रक्रिखिया 
ण रक्खाविया ण रक्खिज्जतं पि समणुमण्णिदो तस्स मिच्चा मे 
दुक्कडं ।।१३। 

णवसु बंमचेरगुत्तीसु, चउसु सण्णासु, चउस्‌ पच्चएसु, दोस्‌ 
्टरुदसंकिलेसपरिणामेस्‌, तीसु श्रण्पसत्थसंकिलेसपरिणामेस्‌, 
भिच्छाणाण-मिच्छादंसण-मिच्छाचरित्ते सु, चउसु उवसग्गेसु, पंच- 
सु चरित्तेसु, छसु जीवणिकाएसु, छसु श्रासएसु, सत्तेसु भएसु, 
गरहस सुद्धीसु (णवसु बंभवेरगुत्तीसु) दससु समणधम्मेसु 
दससु युडसु, बारसेसु संजमेमु, वावोक्षाए परीसहेसु, 


पणवौसाए भावणासु, परावोसाए किरिया 
अटारससीलसहस्सेसु, चउरासीदिगुणसयसहस्सेसु, मुलगुणेसु 
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उत्तरगुणेयु, श्रट्ठमयम्मि पक्खियम्मि चउमासियम्मि 
संवच्छरियम्मि श्रइक्कमो वदिक्कमो श्रइचारो श्रणाचारो 
ग्राभोगो श्रणाभोगो जो तं पडिक्कमामि मए पडिवकतं, तस्स मे 
सम्मत्तमरणं समाहिमरणं दीरियमरणं इुक्खक्खग्रो कम्मक्खश्रो 
बोहिलाभ्रो सुभइगमखं समाहिमररं जिणगुरणसंपत्ति होड मज्् । 


(केवलमाचार्यो “रामो श्ररहताण इत्यादि पचपदान्युच्चायं कायोत्स्ग 
कृत्वा “थोस्तामि” इत्यादि भरित्वा “तवसिद्धे ' इत्य{दिगाथा साञ्चलिका 
पठित्वा, पून प्रागुक्तविधि कत्वा “प्रावृट्काले सविदयुत्‌ इत्यादिका योगिभक्ति 
साचलिका पठित्वा “इच्छामि भते 1 चरित्तायारो तेरसविहो'" इत्यादि दण्डक- 
पञ्चकमधीत्य तथा “वदसमिदिदिय” इत्यादिक ““छेदोवड्काव होदु मज्छ” 
इत्यन्त तरि पठित्वा स्वदोषान्‌ देवेस्याग्रं अ्रालोचयेव्‌ । दोषानुसारेण प्रायशिचत्त 
च गृहीत्वा “पचमहाव्रत'” इत्यादि पाठ च्रिमंरित्वा योग्यशिष्यादे प्रायश्चित्त 
निवेद्य देवाय गुरुमक्ति दद्यात्‌ । तन पुन आचायययुक्ता शिष्यसघर्माण सूरेरग्र 


इममेव पार परित्वा प्रतिक्रान्तिस्तुति कुयुः । तद्यथा) 
नमोऽस्तु सर्वातिचारविशुद्धचर्थं सिद्धभक्तिकायोत्सर्गं 
करोम्यहम्‌ । 
(“णमो अरहताण” इत्यादि पचपदान्युच्चायं कायोत्सर्गं कृत्वा थोस्मा- 
मीत्यादि भरित्वा-) 
सम्मत्ताणदंसर वीरियसुहुमं तहैव श्रवगहशं । 
श्रगुरुलहमव्वावाह श्गुणा होति सिद्धाणं ।। १।। 
तवसिद्धं णयसिद्धं संजमसिद्धं चरित्तसिद्ध य । 
णाणमस्मि दंसणम्मि य सिद्ध सिरसा णमंसामि ।(२॥ 
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इच्छामि भते ! सिदढभत्तिकाउस्समो कथो तस्प्ालो- 
चेड', सम्मरारसम्मदंसरसम्मचारित्तजुत्तासं श्रहुविहकम्म- 
विष्यमुक्काणं श्रहुगुणसंपण्णाणं उड्ढलोयमर्भयम्मि पडद्विपाणं 
तवसिद्धाणं रयसिद्धाणं संजमसिद्धाण श्रतीताणागदवटरुमा- 
कालत्तयसिद्धाणं सन्बसिद्धाणं सया रिएच्चकालं श्रचेमि पूजेमि 
वदामि णएमंसामि दुक्खक्छश्रो कम्मवखग्रो बोहिलाहो सुगदगमणं 
समाहिभरणं लजिखग्रसंपत्ति होड म्भ । 


नमोऽस्तु सर्वातिचारविशुद्धचर्थमालोचनायोगिभक्ति- 
कायोत्सगं करोम्यहम्‌-- 


(“समो श्रहताण” इत्यादि पचपदान्युच्चाये, कायोत्सर्भ कृत्वा 
थोस्मासीति परित्वा) 
प्रावृट्काले सरि -त््रपतितसलिले वृक्षमूलधिवासाः । 
हेमन्ते रान्निमध्ये प्रतिविगतभयाः काष्ठवत्यक्तदेहाः \ 
ग्रीष्मे सूर्याशुतप्ता गिरिशिखरगताः स्थानकूटांतरस्थाः 1 
ते मे धमं प्रदद्युभुं निगरवृषभा सोक्षनिःध सिभूताः \\१।1 
गिम्हे गिरिसिहरत्था वरिसायाले रक्खम्‌लरथरीसु । 
सिसिरे बाहिरसयणा ते साहू वदिमो णिच्च 1२1 
गिरिकन्दरदुगेषु ये वसन्ति दिगंबरः! 
पारिपात्रपुटाहारास्ते थाति परमां गतिम्‌ ।३।। 

इच्छामि भते ! योगिभेत्तिकाउस्सगगो केभ्रो तस्सालो- 
चेख', .डाईइञ्जदीवदोसमुदह सु पण्णारसकम्ममूमिसु श्रादावर- 
रवलमूलश्रबभोवासठाणएमोरबीरासरेक्कपासकुक्कु डासरचरउदछ- 
पक्लखवरादिजोगचुत्तारं सन्वसाहुणं अचेमि पुजेमि वंदामि 


खमसामि दुक्लक्लश्नो कम्मवखश्नौ बोहिलाहो शुगइगमणं 
समाहिमरणं लिरगुरसंपत्ति होड मर्भे । 


र हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठाचलि 


(भ्रालोचना) 

इच्छामि भते ! चरित्तायारो तेरसविहयो परिहाविदो, 
पंचमहव्वदाणि पंचसमिदीश्रो तिगृत्तीश्रो चेदि । तत्थ पढमे 
महव्वदे पाणादिवादादो वेरमण से पुढवीकाइया जीवा श्रसंखे- 
ज्जासंखेज्जा, प्राउकाडइया जवा श्रसखेज्जासंखेज्जा, तेउकाइया 
जीवा श्रसंसेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा भ्रसखेज्जासंखेज्जा 
वरप्फदिकाइया जीवा श्रणंताणंता हरिया बीया श्रकुरा छिण्ा 
भिण्णा, एदेसि उदहावणं परिदावणं चिराहणं उवधादो कदो वा 
कारिदोवा करतो वा समणुमण्शिदो तस्स भिच्छा मे 
दुक्कड ।\ १।। 


बेइंदिया जीवा श्रसंखेज्सासखेज्जा कुक्खिकिमिसंख- 
खुल्लग-कराडय-म्रक्ल-रिट्‌ठ-गंडवाल-सबुक्क-सिप्पि-पुलविकाइया, 
एदेसि उदहावणं परिदावणं विराहणं उवधादो कदो वा कारिदो 
वा कोरतो वा समणुमण्िदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं \\२।। 

तेइदिया जीवा श्रसखेज्जासंखेज्जा कुन्थु-ह्‌ हिर्याचचिय 
गोभिद-गोज्ुव-मक्ङुख-पिपीलिया, एसि उदहावण परिदावण 
उवधादो कदो वा कारिदो वा कीरतो वा समणुमण्िदो तस्स 
मिच्छा मे दुक्कडं ।२।। 


चउरिदिया जीवा श्रसखेज्जासंसेज्जा दंसमसयमविखय- 
पयगकोडभमरमहुयरगोमक्खिया, एर्ेसि उहावणं परिदाचणं 
उवघादो कदो वा कारिदो वा कौरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स 
मिच्छा मे दुक्कडं \\४1। 


पंचिदिया जीवा श्रसंखेज्जासंचेज्जा ` इया पोदाइया 
संसेदिया सम्मुच्छिमा उञ्मेदिमा उववादिमा रवि चडउरासीदिजे 
रिपमरहसदसहस्सेसु, एर्दासि उदावणं परिदावणं विराहणं उवधाः 
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कदो वा कारिदो बा कौरतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा 
मे दुक्कडं \\५)) 
वदसदिदिदियरोधो लोचो श्रावासयमचेलमण्ह्ाण 1 
दखिदिसयमदंतवणं छिदिभोयसणमेयभतर च 11९) 
एदे खलु मूलगुखा समणाणं निणवर्रोहि पण्एत्ता \ 
एत्थ पमादकदादो श्रइचारादो खियत्तो ह ॥२।। 
छेदोवट्‌ठावणं होउ सर्म \३।। 
प्रायश्चितशोधनरसपरित्यागा क्रियते 1 
पंचमहात्रत-पचसमिति-पंचेन्द्रियरोध-लोच-षडावश्यक- 
क्रियादयोऽष्टर्पवशतिमूलगु खाः, उत्तमक्षमामादेवाजेवशौचसत्य- 
संयमतपस्त्यागाफिञ्चन्यत्रह्यचर्याणि दशलक्षणको धर्मः, 
श्रष्टादशशीलसहस्राणि, चतुरशीतिलक्षगुणाः, तयोदशविध 
चारि, द्ादशविध तपश्चेति सकलसम्पुरए रह त्सिदधाचार्योषा- 


ध्यायसवसाधुसाक्षिकं सम्यकत्वपुवेक च्ठत्रत सुव्रतं समारूढ ते मे 
भवतु \\३\1 


नमोऽस्तु निष्ठापनाचायेभक्तिकायोत्सरगं करोम्हम्‌-- 
(६ जाप्य) 
श्र तजलघधिपारगेस्यः स्वपरमतविभावनापदुमतिम्यः 1 
सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरगुरम्यः ।\१।। 
छत्तीसगुणसमरगे पच विहाचारकररण संसरिसे \ 
सिस्साणुर्गहकुसले धम्माइरिए सदा वंदे ।।२॥ 
गुरुमत्तिसंजमेरणए य तरन्ति संसारसायरं घोरं 1 
चिण्णंति अट्ठकम्मं जम्मरामरणं र पार्वति ।।३॥। 
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ये नित्यं ब्रतमंत्रहोमनि रता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः । 
षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्गियासाधवः ।। 


शीलप्रवरणग गुर प्रहररणाश्चन्द्राकंतेजोऽधिका । 
मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीरन्तु मां साधवः ॥\४।। 
गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदशंननायकाः । 
चारित्राणेवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः ।\५।। 


इच्छामि भ॑ते ! पविखियम्मि श्रालोचेड, पंच महव्वदाणि 
तत्थ पढमं महव्वदं पारादिवादादो वेरमणं, विदियं महव्वदं 
मुसावादादो वेरमणं, तिदियं महव्बदं श्रदिण्णदाणावो वेरमण, 
चउर्थं महव्वदं मेहुरणादो वेरमणं, पंचमं महव्वदं परिग्गहादौ 
वेरमणं, छदठं श्रणुव्वदं राईभोयरणादो वेरमणं, तिसु गुत्तीयु 
णाणेसु दंसणेयु च्रित्तेसु बावीसाएपरीसहेसु परवीसाए भावरासु 
परणवीसाए करियासु श्रद्णारसशीलसहस्सेसु चउरासीदिगुरणसय- 
सहस्सेसु बारसण्हं संजमाणं बारसण्हं णं वारसण्हं ्रंगाणं तेरसणडं 
चरित्ताणं चउदसण्हं पुन्बाणं एयारसण्हं पडिमाणं दसविहमु गणं 
दसविहसरमरधम्भाणं दसविहधम्मञ्छारणाणं रवण्ड बंभचेरगुत्तीण 
रावण्हं णोकसायाणं सोलसण्हं कसायाणं श्रट्‌ठणं कम्माणं ्रद्ठण्ं 
पउयरणमाउयाणं सत्तण्डं भयाणं सत्तविहसंसाराणं छण्हं जीवरिि- 
कायाणं छण्ं श्रावासथाणं पंचण्हं इदियाणं पंचण्हं महव्वयाणं 
पचण्टं समिदीणं पचण्डं चरित्ताणं चउण्हं सण्राणं चउण्हं पच्च- 
याणं चउण्हुं उवसग्गाणं मूलगुणाणं उत्तरगुरणारं श्रद्रण्टं 
सुद्धीणं दिरिव्याएु पुदियाए पदोसियाएु परिदावरियाए से 
कोहेरण वा मारेरण वा माएरण वा लोहैण वा रायेण वा दोसेण 
वामोहेणवा हस्सेणणा भएण वां पदोसेण वा पमदेणवा 
पिम्मेण वा पिवासेण वालज्जेण वा गारवेण वा एदेसि श्रच्चासण- 
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दाए तिष्ड दण्डां तिष्ट लेस्साणं तिण्हं गारवाणं तिण्टुं श्रप्प- 
सत्थसंकिलेसपरिणामारं दोण्ठं श्रषटरदसकिलेसपरिणामाशं 
मिच्छणार-मिच्छदंसण-मिच्छचरित्ताणं मिच्छत्तपाउरगं श्रसजम- 
पाडगगं कसायपडर्मं जोगपाडग्गं श्रप्पपारउग्गसेवरदाएं पाठगग- 
गरहरएदाए इत्थ मे जो कोई वि पविललयम्मि चउमासियम्मि 
संवच्छरियभ्मि श्रदिवकमो वदिक्कमो श्रइचारो श्राभोगो श्रणा- 
भोगो तस्स भते ! पडिक्कमामि पडिव्कमतस्स मे सम्मत्तमरणां 
समाहिमरणं पंडियमरणं वीरयमरणं दुक्वक्लश्नो कम्मक्लग्रो 
बोहिलाहो शुगडगमरं समाहिमरणं जिनगरणसम्पत्ति होउ मज्भं । 


वदसमिदिदियरोधो लोचो श्रावास्यमचेलमण्हारां \ 
चखिदिसयणसदंतवरणं विदिभोयणमेयभन्तं च ।\१। 


एदै  मूलगुणा समणाणं निरावर्योह पण्णत्ता । 
एत्थ पमादकदादो श्रइचारादो णियत्तो हं ॥२\। 
चछेदोवरदठावरं होदु मज्मं \ 


पञ्चमहात्रतपञ्चसमितिपञ्चेद्रियरोधलोचषडावश्यक- 
करियादयोऽष्टाचिशतिम्रूलगुणाः, उत्तमक्षमामार्दवाजवसत्यशौच- 
सयमतपरस्त्यागाकिञ्चन्यब्रह्यचर्थाणि दशलाक्षणिको धमः श्रष्टा- 
दशशीलसहल्ाणि, चतुरशीतिलक्षगुणाः, त्रयोदशविधं चारित्र, 
दरदिशविधं तपश्चेति सकलसम्पुर्णं॒श्रत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवं- 
साधुसाकषिकं सम्यक्त्वपूवेकं उन्नतं सुव्रतं समारूढं ते मे भवतु \।३॥। 
प्रतिक्रमणभक्तिः 
सर्वातिचारविशुदधचर्थं पाक्षिकम्रतिक्रमरणायां पूर्वाचार्यानु- 


क्रमेण सकलकर्मकषयार्थं भावपुजावंवनास्तवसमेतं प्रतिक्रमणमत्ति- 
कायोत्सनं करोम्यहम्‌-- 
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(इत्युच्चार्य “णमो अ्ररहताण' इत्यादि दण्डक पठित्वा कायोत्सर्ग 
ससूरय विदध्यु ) 


णसो अ्रहंताणं, णमो सिद्धाणं, रमो आाइरियाणं, णमो उवन्भा- 
यां, णमो लोए सन्वसाहूरं 11९11 


चत्तारि मंगलं-श्रहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं 
केवलिपण्रत्तो घस्मो मंगलं \ चत्तारि लोगुत्तमा-श्ररहंता लोगुत्तमा । 
सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो, 
चत्तारि सरणं पन्वज्जामि-श्रहंते सरणं पव्वज्जामि, सिद्ध सरणं 
पव्वज्जामि, साहु सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तो धम्म सरणं 
पव्वज्जामि 1 


श्रढाइज्जदीवदोसमुदह सु पण्फारसकम्मभमिसु जाव श्ररहं 
ताणं भयवंतारं भ्रादियरारं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं 
केवलियाणं, सिद्धाणं बुद्धाणं परिणिब्वुदाां श्रततयडारं पारय- 
डाणं, घम्माइरियाणं, धम्मदेसगाणं, धम्मरणायगाणं, धम्मवर- 
चाउरगक्कवट्ांणं देवाहिदेवाणं रणाखाणं दंसणाणं चरित्ताणं 
सदा करेमि किरियस्मं । 


करेमि भते ! सामायियं सन्वसावन्मलोगां पच्चक्खामि 
जावज्जीवं तिविहेण मरणसा वचसा काएण ण करेमि र कारेमि 
कोरतं ण समरण्‌ मण्णामि, तस्स भते ! भ्रहचारं पच्चक्लामि 
दामि गरहामि श्रप्पारं जाच श्ररहंताणं भयवंताणं पञ्युवासं 
करेमि ताव कालं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 


सम्तविशत्युच्छ्‌ वासु & जाप्य 
(यथोक्तपरिकर्मान्तर आचाय "“योस्मामि” इत्यादि इण्डकं 
गरणघरवलय च पठ्त्वि भ्रतिक्रमरदण्डकान्‌ पठेत्‌ ॥ शिष्य 
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सधर्माणस्तु तावत्कालं कायोत्सगंण तिष्ठतः प्रतिक्रमणदण्डकान्‌ 
शृणगः) 


थोस्सामि हं जिणवरे तित्थयरे केवली श्रणंतजिरे 
ररपवरलोयमहिए  विहुयरयमले महप्पण्णे ।\१। 
लोयसुञ्जोययरे धम्मं तिस्थंकरे लिखे वन्दे \ 
श्ररहंते कित्तिस्से चोवीसं चेव केवलिणो ।२।। 
उसहमनियं च वन्दे संभवमभिरंदणं च सुमडईं च 1 
पउमप्पहं सपाहं निणं च चंदष्पहुं चन्दे \\३\ 
सूर्तिहि च पुष्फयतं सीयलसेयं च वासुपुज्जं च । 
विमलमणंतं भयनं धम्मं संति च वंदामि 11४1) 
कुथु च जिखर्वारदं च मल्लं च सुव्वय च णाम्‌ \ 
वन्दामि रदद्ुर्णोमि तह पासं वड्ढमाणं च ।\५॥ 
एवं मए श्रभिथुश्रा विहूयरयमला पहीरणएजरमरणा । 
चोवीसे पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयतु ।\६।। 
कत्तिय बन्दिय मह्या एदे लोगोत्तमा जिरणा सिद्धा \ 
भ्रारोग्गणाणलाहं वितु सर्माहि च मे बोहि ॥७।। 
चदेहि णिम्मलयरा श्रादर्च्चहि श्रहि य पयासंता । 
सायरमिव गंभोरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु 111 
शराघरवलय 

जिनान्‌ जितारातिगणान्‌ गरिष्ठान्‌ 

देश्वधीन्‌ सर्वपरावधीश्च । 
सत्कोष्ठबोजादिपदानुसारीन्‌ 

स्तुवे गशेशानपि तदगुणाप्त्यै 11१11 
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संभिन्नश्रो्रान्वितसन्मुनीद्रान्‌ 
प्रत्येकसम्बोधितबुद्धधर्मान्‌ 1 
स्वयप्रबुद्धांश्च विसुवितिमार्गान्‌ 
स्तुवे गणेशानपि तद्गुराप्त्ये ।। २ 
दविधा मनःपर्ययचित्मरयुक्तान्‌ 
दविपचसम्तद्रयपुवंसक्तान्‌ 1 


्रष्टाद्धनेमिलिकशास्नदश्नान्‌ 
स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाप्त्यै ।\३11 
विकुचेणास्यद्धिमहाप्रभावान्‌ 
विद्याधरांश्चारणद्िप्राप्तान्‌ । 
भितान्तित्यखगामिनश्च 
स्तुवे गरेशानपि तद्गुरणाप्त्ये \\४।) 
श्राश्णविषान्‌ दष्टिविषान्सुनीन्द्रा- 
चुम्रातिदीप्तोत्तमत्प्तान्‌ 1 
महातिघोरप्रतपः प्रसक्तान्‌ 
स्तुवे गणेशानपि तद्गुणाष्त्ये 11५१1 
` एन्‌ सुरेर्घोरगुरणांश्च लोके 
पुञ्यान्‌ बुधेर्घोरपराक्रमांश्च । 
घोरादिससद्गुराब्रह्मयुक्तान्‌ 
स्तुवे गरणेशानपि तद्गुरणाप्त्ये ।\ ६।। 
श्रामद्विखेलद्धि प्रजल्लविद्प्र- 
सवेद्धिभ्राप्तांश्च व्यथादिहंतन्‌ । 
मनोवचः कं पपयुक्तान्‌ 
स्तुवे गखेशानपि तद्गुणाप्त्यै ॥॥७।। 
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सरक्षीररसपिमंधुरामृतर्धन्‌ 

यतीन्‌ वराक्षीणमहानसांश्च 1 
प्रव्धमानांसिजगस्प्पूज्यान्‌ 

स्तुव गणेशानपि तदृगुणाप्त्यं ।\८\1 
सिद्धालयान्‌ श्रीमहतोऽतिवीरान्‌ 

श्रीवद्धं मानद्धिविबुद्धिदक्षान्‌ ॥ 
सर्वान्‌ मुनीन्‌ सुक्तिवरानुषीद्रान्‌ 


स्तुवे गणेशानपि तदगुणाप्त्ये ।\६। 
नुसुरखच रसेव्या विश्वधगुणसमुद्रा 
विविधगुणसमुद्रा मारमातह्णासहाः 
भवजलनिधिपोता वन्दिता मे दिशन्तु 
मुनिगणसकलान्‌ श्नीसिद्धिदाः सदषीद्रान्‌ ।\१०१। 


भ्रतिक्रमरादण्डक 


शसो श्ररहृतां, रमो सिद्धाणं, रमो श्राइरियारण, रमो 
उवज्म्ायाणं, णमो लोए सव्वसाहुरणं \। १।। 


रमो जिणाणं, रमो श्रोहिनिणाणं, रमो परमोि- 
लिखाणं, रमो सन्वोहिजिरणाण, रमो अरणतोहिजिरारणं, 
रएमो कोहूबुद्धीणं, णमो बीजबरुद्धीणं, रमो पादाणुसारौणं 
रमो संभिष्णसोदाराणं, रएमो सयबुद्धाणं, रणएमो पत्तेयबुदधाणं, 
णमो बोहियबुद्धाणं, रमो उदयुमदीणं, रभो विउलमदौणं, रमो 
दसपुव्वीणं, णमो चउदसपुव्बौणं, मो श्रर्ठंगमहारिशमित्तकुस- 
लाणं, णमो विखव्बहडिढपत्ताणं, मो विज्जाहराणं, शमो चार- 
णाणं, एसो पण्णसमरणारं, णमो श्रागासगामीणं, णमो श्रासीवि- 
साणं, णमो दिहविसाणं, णमो उग्गतवाणं, रमो दिव्व तवाणं, 
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संभिन्तश्नोत्रान्वितसन्मुनीद्रान्‌ 
प्रत्येकसम्बोधितबुदधधमन्‌ । 
स्वयंप्रबुद्धांश्च विमुवितमार्गान्‌ 
स्तुवे गणेशानपि तद्गुराप्त्ये ।1२।। 
हिधा मनःपर्ययचित्परयुक्तान्‌ 
दििपचसप्तदयपुवेसक्तान्‌ ! 
श्रष्टाङ्खनेमित्तिकशास्त्रदक्षान्‌ 
स्तुचे गणेशानपि तदुगुणाप्त्ये ।\३।। 
विकरुबेणाख्यद्धिमहाप्रभावान्‌ 
विद्याघरांश्चाररणएधप्राप्तान्‌ \ 


[श्ितान्नित्यखगामिनश्च 
स्तुवे गणेशानपि तद्गुराप्त्ये ।\४। 
भ्राशोविषान्‌ इष्टिविषान्मुनोन््रा- 


नुप्रात्तिदीप्तोत्तमतप्तान्‌ 
महातिघोरग्रतपः भ्रसर्व्तान्‌ 

स्तुवे गखेशानपि तद्गुणाप्त्ये ।\५।। 
` (न्‌ सुरेर्घोरणुरणांश्च लोके 

पूज्यान्‌ बुधेर्घोरपराक्रमांश्च 
घोरादिससदुगुरब्रह्ययुक्तान्‌ 

स्तुवे गरणेशानपि तदुगुरणाप्त्ये \\६।१ 
श्रामहिखेलद्ध प्रजल्लविटुप- 

सवद्धिप्राप्तांश्च व्यथादिहतन्‌ 1 
भनोवचः क गपयुक्तान्‌ 

स्तुवे गरशेशानपि तडगुणाप्त्ये ।\७।। 
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सत्क्षीरसपिर्मधुरामृतद्धौन्‌ 

यतीन्‌ वराक्षीणमहानसाश्च 1 
प्रवधंमानासिजगत्प्रपुज्यान्‌ 

स्तुवे गणेशानपि तदृगुणाप्त्ये ।1८।\ 
सिद्धालयान्‌ श्रौमहतोऽतिवोरान्‌ 

श्नीवद्ध मानद्धिविबुद्धिदक्षान्‌ । 
सर्वान्‌ मुनीन्‌ मूक्तिदरानर्षीद्रान्‌ 

स्तुवे गणेशानपि तदगुणाप्त्ये ।\&£।। 
नृसुरखच रसेव्या विश्वधगुणसमुद्रा 

चिचिधगुणसमुद्रा मारमातह्यसिहाः 
भवजलनिधिपोता चन्दिता मे दिशन्तु 

मुनिगणसकलान्‌ श्नीसिद्धिदाः सदषीदान्‌ ॥\९०।। 
प्रतिक्रमदण्डक 


रमो भ्ररहतारं, रमो सिद्धाणं, रामो श्राइरियाणं, खमो 
उवन्कायाणं, णमो लोए सन्वसाहुरशं ।१। 


रमो जिरणं, रमो श्रोहिनिणाणं, रमो परमोहि- 
निणाणं, रमो सब्वोहिलिरारं, रमो श्रणंतोहिलिरारं, 
खणो कोडुबुद्धीणं, एमो बीजबुद्धीणं, रामो पादाणुत्तारीणं 
रमो संभिष्णसोदाराणं, णमो सयंबुद्धाणं, मो पत्तेयबुद्धाण, 
णमो बोहियबुद्धाणं, एमो उज्ुमदीणं, रमो विउलमदोणं, रमो 
दसयुन्बोणं, रमो चउदसपुव्वीणं, मो भ्रद्ठगमहारिमित्तङस- 
लाण, समो विउच्वहद्ढिपत्ताण, रमो विज्जाहराणं, रमो चार. 
णाण, मो पण्णसमणारगं, मो श्रागासगामणं, रमे भासीवि- 
साण, रमो दिद्िविसाणं, णमो उग्गतवाणं, रमो दिव्व तवाणं, 
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णमो तत्ततवाणं, खमो महातवाणं, णमो घोरतचाणं, रमो घोरः 
गुरणारणां, रमो घोरपरक्कमाणं, मो धघोरगुणबंभयारीणंः 
णमो श्रामोसहिपत्ताणं, णमो खेल्लोसहिपत्ताणं, णमो जल्लोस- 
हिपत्ताणं, णमो विप्योसहित्ताणं, णमो सब्बोसहियत्ताणं, रमो 
मण बलीणं, णमो वचिबलीरणं, णमो कायबलीणं, णमो खीरसवीणं, 
णमो सप्पिसचीणं, णमो महुरसवीणं, णमो भ्रमियसवीणं, णमो 
श्रक्लीणमहाणसाणं, णमो वडढमाणाणं, णमो सिद्धायदणाणं, 
णमो भववदो महदिमहावीरवङड्ढमाणब्‌ दरिसीरणो चेदि । 


जस्संतियं धम्मपहं णियच्छे तस्संतियं वेणडइयं पड जे । 
काएण वाचा मरणसावि णिच्चं सक्कारए तं सिरपंचमेण ।\ १।। 


सुदं मे श्राउस्संतो ! इह खलु समणेण भयवदो महदिमहा- 
वीरेण महाकस्सवेर सव्वण्हुणा सव्वलोगदरिसिणा सदेवादुर- 
माणुसस्स लोयस्स श्रागदिगदिचवरणोववादं बन्धं मोक्टं इडटि 
ठिदि जहि श्रणुभ्ागं तक्के कलं सरणोमार्यासियं मूतं कयं पडि- 
संविथं श्रादिकम्म अ्ररुहकम्मं सन्वलोए सव्वजीवे सव्वभावे सव्वं 
समं जाणंता पस्सता विहरमाखेरा समरणारणं पणंचमहव्वदाणि 
राईभोयरवेरमरच्हूाशि सभावरणारि समाउगपदाणि सउत्तर- 
पदारि सम्मां धम्मं उवदेसिदाणि । तं जहा- 


पढम महव्वदे पारणादिवादादो वेरमणं, विदिएु महव्वदे 
मुसावादादो वेरमरणं, तिदिए महनव्वदे श्रदिण्णदाणादो वेरमणं 
चउत्थे महव्वदे मेहुरणादो वेरमणं, पंचमे महुन्वदे परिग्गहादो 
वेरमणं, छदट्ढे ्रणुव्वदे राइभोयरणादो वेरमणं चेदि । 


तत्थ पढमे सहव्वदे सन्व भन्ते ! पाणादिवादं पच्चक्खामि 
जावज्जीवं तिविहेण मणसा वचया काएण, से एहंदिया वा, 
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बेशदिया वा, तेइन्दिया वा, चर्डरदिया चा, पाचदिया वा, 
पुटविकादए वा श्राउकाइए वा तेउकाइए वा वाउकाइए वा 
वणप्फदिकाइए वा तसकाइए वा श्रण्डाइए वा पोदाइए वा 
जराइए वा रसाइए वा ससेदिमे वा सम्मूच्छिमे उन्भेदिमे वा 
उववाद्ति वातस वा थावरेवा बादरेवा सुहूमेवापाणेवा 
भदेवा जीवेवा सर वा पन्जत्ते वा भ्रपञ्जत्ते वा श्रवि 
चउरासीदिजोणिपमुहुसदसहस्सेयु, णेव सयं पणादिवादिञ्जन णो 
भ्र्गो पाणे श्रदिवादावेज्ज श्रण्णेहि पाणे अ्रदिवादिन्जतो विण 
समणुमणेज्ज तस्स भन्ते { प्रइचार पडिक्कसामि णदामि 
सरहामि अप्पाणं, वोस्सरामि पुव्वचिण भन्ते! जंपि मए 
रागस्स वा दोसस्स वा मोहस्स बा वसंगदेण सयं पाणे श्रदि- 
वादिदे भ्रण्णेहि पणे श्रदिवादाविदे श्रण्णेहि पाणे श्रदिवादिज्जते 
वि समपफुमष्णिदे तं पि इमस्स णिग्गथस्स पावयणस्स अण्‌ त्त- 
रस्स केवलियस्स॒केबलिपण्त्तस्स ॒धम्मस्स श्राहिसालक्वणस्स, 
सभ्चाहिष्टियस्स विणयमुलस्स खमाबलस्स श्रहारससीलसहस्स- 
परिमंडियस्स चउरासीदिगरुरसयसहस्सविहूसियस्स णवचभवेर- 
गत्तस्स॒ नियतिलक्ठरस्स॒परिचायेफलस्स उचसमपहाणस्स 
खंतिमग्गदेसयस्स मुत्तिमग्गपयासवस्स सिद्धिमग्गपज्जवसाहरस्स, 
सेकोहेए वा मारणेरएवा माए वा लोहे वा श्रष्णारेर 
चा श्रदसणेण वा श्रविरिएण वा श्रसंयभेण वा श्रसमरोा वा 
अरहिगमरणेरणए वा भ्रमिसंसिदाएर वा शवोहिदाएण वा रागेण 

चा दोसेणवा भोहि वा हस्सेण वा भएरए वा पदोसेण वा 
पमादेए वा पेम्मेर वा पिवासेण वा लज्जे वा गाएरवेर वा 

भ्रणादरेण वा केण विकारणेरा जादेण वा भ्रालसदाए कम्म- 

भारिगदाए कम्मगुरुगदाए कम्मदुच्चरिवाए कम्मपुरक्कडदाए 

तिगारवगुरगदाए भ्रबहुसुददाए अ्रविदिदेपरमहुदाए तं सव्वं पुष्चं 
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दुच्चरियं गरिहामि भ्रागर्मेसिच, श्रपच्चविखयं, पच्चक्खामि, 
श्रणालोचिये श्रालोचेसि, अ्रणदियं खिदामि, श्रगरहियं गरहामि, 
अपडिक्कतं पडिक्कमामि, निराहणं वोस्सरासि श्राराहणं श्रव्भुट्‌- 
ठेमिश्रण्णारं वोस्सरामि सण्णाण श्र्भुट्ठेमि, कदंमणं वोस्सरामि 
सम्मदंसण श्रव्भुट्ठेमि, कुचरिथं वोस्सरामि सुचरियं श्रव्मुट्ढठेमिः 
कुतवं बोस्सरामि सुतवं श्रब्मुट्ठेमि, श्रकरणिचज्जं वोस्सरामि 
करणिज्जं श्रन्भुट्ठेमि, श्रकिरिथं वोस्सरामि किरियं श्रव्भुट्ठेमि, 
पारणादिवादं वोस्तरामि श्रभयदाणं श्रन्भुट्ठेमि, मोसं बोस्सरामि 
सच्चं श्रव्मुट्ठेमि, श्रदत्तादाणं वोस्सरामि, दिण्णंकप्पणिन्जं 
श्रब्भुद्ेमि, मे बोस्सराभि नभचरियं श्रब्भुट्टेमि, परिग्गहं 
वोस्सरामि श्रपरिग्गहुं ्रन्भुट्ठेमि, राईभोयणं चोस्सरामि दिवा- 
मोयरणमेगमन्तं पच्चुप्पणं फायुगं श्रव्मुट्ठेमि, श्रदुरुदज्माणं 
वोस्सरामि धम्मसुवकज्छाणं श्रन्भुद्ठेमि, किण्ह॒णीलकाउलेस्सं 
वोस्सरामि तेडपस्मसुक्कलेस्सं अ्रब्भृद्ठेमि, श्रारम्मं वोस्सरामि 
अरणारम्भं अरन्मुद्ठेमि, श्रसंजमं वोस्सरामि संजमं श्रब्भुद्ठेमि, 
सम्गंथं बोस्तराभि सिग्गंथं श्रब्भुद्ठेभि, सचेल वोस्सरामि श्रचेलं 
अन्मुट्ठेमि, श्रलोच वोस्सरानि लोचा श्रन्मुट्ढेभि, ष्हाणं वोस्स- 
रामि श्रण्ाणं अन्मुट्ठेमि, श्रखिदिसयणं वोस्सरामि खिदिसयणं 
श्रब्भुट्ठेसि, दंतवणं वोस्सरामि श्रदंतवणं श्नब्भुट्ठेमि, श्रद्विदि- 
भोयणं बोस्सरामि ल्दिभोयणमेगभन्तं श्रव्भुदट्ठेमि, श्रपाणिपत्तं 
वोस्सरामि पाणिपत्तं - श्रव्भुद्ठेमि, कोहं वोस्सरामि खंति 
श्रब्मुद्ठेमि, माणं वोस्सरामि महव श्रव्भुट्ठेमि, सायं वोस्सरामि 
श्मज्जवं श्रन्मुट्ठेमि, लोहं वोस्सरामि ` लं श्रबभुट्ठेमि, भ्रतवं 
बोरसरामि इवालविहतवोकम्मं अ्रन्मुट्ठेमिः भिच्छतं परिवज्जामि 
सम्मत्त उवसपज्जामि, लं परिवज्जामि सुसीलं उवसंपज्जा- 
मसि, स्ल्लं परिवज्जानि खिस्तल्लं उवसंपनज्जासि, श्रविरणयं 
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परिवञ्जामि विणयं उवसपनज्जामि, शरणा त्रारं परिवन्जामि प्राचार 
उवसंपञ्जामि, उम्मस्णे परिवज्जामि निणमग्ग उवसंपन्जमि, 
शर्खति परिवज्जामि खंति उवसंपञ्जामि, श्रगु्ति परिवज्जामि 
गत्ति उवसंपन्जामि, श्र्मुत्त परिवज्जामि सुत्त उवसपञ्जामि 
ग्रसमाहि परिदन्जामि सुसर्माहि उवसपज्जामि, मर्मात्ति परिव- 
ज्जामि शिमर्मात्त उवसंपर्जामि, श्रभावियं भविमि भावियं ख 
भावेमि, इमं शिर्गंथं पव्वयणं श्रणुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं सेगा- 
इयं सामाइयं ससुद्ध सहलघटाणं सल्लघत्ताणं सिद्धिमग्गं सेढिमग्गं 
खंत्ति मरगं॑मुत्तिमर्णं पमुत्तिमरगं मोक्लमग्ग पमोक्खमरगं शि- 
ज्जाएसंस्गं शिव्वाणमग्गं सन्वदुक्वपरिहाणिमग्गं सुचरियपरि- 
रिव्वाणमर्गं जत्थ ठ्या जीवा सिर्भेति बुज्मेति भरु चति परि- 
रिव्वाणयंति सव्व इक्लारएमतं करति तं सदृहामि तं पत्तियामि तं 
रोचेमि तं फासेमि, इदो उत्तर श्रण्णं एत्थ ए भूदं ण भवंण 
भविस्सदिःणारेण वा दंसणेण वा चरित्तेण वा सूत्तेण वा सौ- 
लेण वा गरेण वा तवेण वा पियमेण वा वदेण वा विहारेण वा 
्रालएण वा भ्रज्जवेण वा लाहूवेण वा श्रण्णेण वा वौरिएण वा 
समणोमि संजदोमि उवरदोमि उपसंतोभि उबधिणियडि-माण- 
माया-मोस-मुरण-मिच्छाणाण-मिच्छादेसण भिच्छाचरित्तं च 
पडविरदोभि, सम्मणाण-सम्मदंसण सम्मचरित्तं च रोचेमि, जं 
निणवररोहि पण्णत्तो जो मए देवसिय-राइय-पविखय-चाउम्मासिय- 
संचच्छरिय-इरियावहिकेसलोचाइचारस्स संथारादिचारस्य पंथा- 
दिचारस्य सन्वादिचारभ्य उत्तमटुस्स सम्मचरित्तं च रोचेमि , 
पदमे महव्वदे पाणादिवादादो वेरं उबदराबणमेडले महत्थे 
महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिन्ने श्ररहुतसक्खियं 
सिद्धसविखियं साहुसविखयं श्रप्पसक्लिय परसदिखियं देवतासक्ियं 
उन्तमदूम्हि इदं मे महव्वदं सुज्चदं दढव्वद होदु, णित्थारयं पारयं 
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तारय श्राहाहियं चावि ते मे भवतु । 

प्रथमं महाव्रतं सर्वेषा धारिणा सम्यक्त्पूरवकं इढन्नतं 
सुन्नलं समारुढं ते मे भवतु ।\३।। 

णमो श्रहुताणं, णमो सिद्धाणं, ण सो श्राहइरियाणं 
णमो उवज्छरायाणं, णमो लोए सव्वसाहुणं | १।। 

श्राहावरे विदिए महन्वदे सन्नं भते ! मुसावादं पच्चक्लामि 
जाचज्जोनं तिविहेण मणसा वचिया काएण, से कोहेण वा माणेण 
वामाएण वा लोहेण वा रायेण वा दोसेण वा मोहेण वा 
हस्सेण वा भएण वा पदोसेण वा पमादेण वा पिम्तेण वा 
पिवासेण वा लज्जेण वा गारवेण वा श्रणादरेण चा केणवि कार- 
णेरए जादेण वा णेव सयं मोसं भासिज्जतं पि र समणुमरिज्ज 
तस्स भते ! भ्रइचारं पडिक्कमामि शिदामि गरहामि अष्पाणं, 
वोस्सरामि पुविचणं भंते ! जं पि मए रागस्त वा दोसस्स वा 
मोहस्स वा वसंगदेण सयं मोसं भासियं श्रण्ोहि मोसं मासाविं 
भ्रण्णेहि सोसं भासिज्जंत पि समणुमण्णिदं इमस्स भिग्गंथस्स 
पवयणस्स श्रणुत्तणस्स केवलियस्स केवलियण्णत्तस्स धम्मस्य अ्रहु- 
सालक्वणस्स सच्चाहिद्ियस्स विणयसूलस्स खमाबलस्स श्रद्ारस- 
सोलसहस्सपरिमं डियस्स चउरासीदिगरुणसयसहस्सचिहसियस्स 
णवसुबंभचेरगुक्तस्स णियदिलक्डणस्स परिचाकलस्स उवसमपहा - 
णस्स खंतिमर्गदेसगस्त सुतिमग्गपयासायस्स सिदधिमम्गपज्जवसा- 
दणस्  ४ । सम्मणाण-सम्मदंसण 
सम्मचरित्तं च रोचेमि जं जिणवररोहि-पण्णत्तो इत्थ जो मए देव- 
सिय-राइय-पक्लिय-चउमासिय-सवच्छरिय इरियावहिकेसलोचाईइ- 
चारस्स यंथादिचारस्स सब्बातिचारस्स उत्तमद्रुस्स सम्मचरित्तं च 


- “ से कोहेण वा "” इत्यारभ्य ““ उवधिरियडिमणमायामोसमूरण- 
मिच्छाणामिच्छादसणमिच्जाचारित्त च पडिविरदोमि ” इत्यन्त पाठोऽपि पठ- 
सीयोज्तरेति 1 
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रोचेमि, बिदिए महव्वदे मुसावादादो वेरमणं उवट्खाणमंडले 
महत्ये महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुरिसाणुचिण्णे श्ररहत- 
विखयं क्िढसक्िखयं सासुसविखय श्रप्पसक्लिय परसक्विय 
देवतासविखयं उत्तमदट्ठम्मि इदं मे मह॒न्वदं सुच्वदं दढन्वद होदु, 
णित्थारय' पारयं तारयं श्रारासिय चावि ते मे भवतु ! 
दितीयं महात्रतं सर्वेषां ब्रतधारिणां सम्यक्त्वपुर्वकं चटत्रत' 
सुन्रतं समारूढं ते मे भवतु 11३11 
णमो श्ररहृतारं, णमो सिद्धाणं णमो श्राइरियांण, 
णमो उवज्म्ायाणं णमो लोए सव्वसाहूण \\४॥ 
श्राधावरे तदिये महन्वदे सव्वं भते ¡ श्रदत्तादाणं पच्चक्लामि 
जावज्जोवं तिविहेण मणसा वचया काएण सेदेसेवा गामेवा 
णगरे वा खेडे वा कन्वडे वा मडवे वा मडले वा पटुणे वा दोण- 
मृहे वा घोसे वा श्रासणे वा सहाए वा संवाहै वा सण्णिवेसे वा 
तिणंवा कट्ठं वा विर्याडि वामि वा चेत्तेवाखलेवा जले 
वाथलेवा पे वा उष्हेवा रण्णो वाश्ररण्णो वा णदृठंवा 
पडिदं वा श्रपडिदं वा सुरिहिदं वा दुण्णिहिदं वा श्र्पंबा 
बहुं वा श्रणुप्रं वा थूल वा सचित वा श्रचित्तं वा सन्भत्थं वा 
बहित्ं वा श्रवि दंततरसोहरमित्तं पि रोव सय श्रदततं गेषहिज्जं 
णो भरण्णाहि श्रवत्तं गेण्हाविज्ज श्रण्णाहु ग्रदत्तं गेण्हिन्नंतं पि 
ख समणुमरिज्ज, तस्स संते ! भ्रइचारं पडिक्कमामि {खिदामि 
गरहामि श्रप्पाणं बोस्रामि पुष्विचरं भते! जंषि मए 
रागस्स वा दोस्स्स वा मोहस्स वा वसंगदेण सय श्रदं गेण्िदिं 
अण्णेहि अदत्तं गेण्हाविदं श्रष्ोहि अदत्तं गेण्डहिञ्ञ््तं पि समणम- 
ण्णिदो, तं पि इमस्स णिर्गथस्स पवयणस्स अणत्तरस्स केवलियस्स 
केवलिपण्णत्तस्स धम्मरस श्रहिसालवखणस्स सच्चाहिठ्वियस्स 
विणयमूलस्स॒  खमाबलस्स श्रटूटारससीलसहस्सपरिमंडियस्स 
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चउरासीदिगृणसयसहस्सविहुसियस्स र वसुगंभचेरगुत् स्स 
खियदिलक्खणस्स परिचागफलस्स उवसमपहारस्स 
खतिमग्गदेसथस्स सुत्तिमग्गपथासयस्स सिद्धिमर्गपज्जवसाहरणस्स 
4.6 सम्मणाण-सम्मदंसण-सम्मचरित्त 
च रोचेमि, जं जिणवर्रोहि पण्णत्तो इत्थ जो मए ॒देवस्िय- 
राइय-पविखलिय-चउभासिय-संवच्छरियइरियावहिकेसलोचाइचा- 
रस्स संभथारादिचारस्स पंथादिचारस्स सन्वाइचारस्स उत्तमट्ठ- 
स्स सम्मचरित्तं रोचेमि । तदिए महव्वदे श्रदत्तादाणादो वेरमणं 
उवदट्ठावणमंडले महत्य महागुणे महाणुभावे महाजसे महापुर 
साणुचिण्णे श्रहंतसक्खिय सिद्धस क्खिय साहुसक्खियं श्रप्पस- 
निंखयं परसक्खियं देवतासक्िखियं उत्तमट्‌ठम्हि इदं मे मह॒न्बदं 
सुन्दं दढव्वदं होदु, रिएत्थारयं पारय तारयं श्रराहियं चावि ते 
मे भवतु ।\२।। 

तृतीयं महा ` सर्वेषां धारिरणां सम्यक्त्वपुर्वंकं दढ 
सुव्रतं समारूढं ते मे भवतु ।\४॥। 

णमो श्ररहताणं, रमो सिद्धाणं, णमो आ्राइरिया्णंः 
णमो उवज्भ्ायाणं णमो लोए सन्वसाहूणं ।\ १।। 

भ्राधाचरे चडउत्थे मह॒व्वदे सव्व भते ! श्रवंभ पच्चक्खामि 
जावज्जीव तिविहेर मरसा वि 7 काएणसे देविएसुवा 
माण्‌.सिएसु वा तिरिच्चिएसु वा भ्रचेयणिषएसु वा कट्ठकम्मेचु वा 
चित्तकम्मेसु वा पोत्तकम्मेसु वा लेप्यकम्मेयु वा लयकम्मेयु वा 
सिल्लाकम्मेसु वा गिहकम्मेसु वा भित्तिकम्मेसु वा मेदकस्मेसु वा 
मंडकस्मेसु वा धादुकम्मेसु वा दंतकम्मेसु वा हत्थसंघटूरणदाए 
पादसंघटूरणदाए पुग्गलसघटूखदाए माण्‌.रणामण्‌ रोसु सदु 
मण्‌ रामण्‌_णेसु रूवेयु मणुखामणु रेख गंघेखु मण्‌रणामणु शे 
रसेसु भरण-एमरण णसु फासेसु सोदिदियपरिरामे चविखदियपरि- 
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रासे घाणिदियपरिणामे लिम्मिदियपरिामे फासिदियपरिामे 
रोडेदियपरिणामे श्रगुत्तेरः श्रयुततदिएण णेव सयं अबभ सेविज्ज 
रो श्रण्णोह्‌ श्रबभं सेवाविज्ज णो श्रण्णहि ग्रवंम सेविज्जतं पि 
समण्‌मरिज्ज तस्स भ्ते । श्रदइचारं पडिक्कमामि 
{पामि गरहामि भ्रप्पारं, वोसस्सरामि पुव्विचिणं भते ! जपि 
मए रागस्स वा दोसस्स वा वसंगदेण सयं अरबंसं सेवियं श्रण्णोहि 
श्रबंमं सेवावियं भ्रण्णोहि श्रबंमं सेविज्जतं पि समण्‌.मण्णिदं तं 
पि इमस्स िर्ग॑थतस्ं पदयरास्स श्रण्‌ त्तरस्स केवलिपण्णत्तस्स 
धम्मस्सं॒श्रहिसालक्वरएस्स संच्चाहिटिग्यस्स विरएयमूलस्स 
खमाबलस्स श्रट्टारससीलसयस्सहरिमडियस्स चउरासीदिगुरस- 
यसहस्सविहूसियस्स रएवसुबं भचेरगृत्तस्स  शियदिलव्खरस्स 
परिचागफलस्स उवसमपहाणस्स रंतिमग्गदेसयस्स गत्तिमग्गपया- 


सम्मदेमण-सम्मचरित्तं च रोचेमि, जं जिवर्रोहि पण्णत्तो इत्य 
जो मए देवसिय राइय~पक्खिय-चउभासिय-संवच्छरिय-इरिया- 
वहि-केषतोचाइवारस्त संथारादिचारस्स पंथादिचारस्स 
सव्वादिचारस्स उत्मदृठस्सं॒सम्मचरित्तं च रोचेमि ¦ चरत्ये 
महव्वदे श्रबंभादो वेरमणं उवद्ठावरमंडले महत्थे महागुरे 
महाण.भावे भहाजसे महापुरिसाण चिणो श्ररहतसविखयं 
सिदधसंविवयं साहुसविखयं श्ण्पसविखयं परसवरिखयं देवतासविखयं 
उत्तमदृढम्हि इदं भे मह्वदं सुव्वदं दिढव्वदं होढ सित्थारथं 
पारय तारय भ्राराहियं चाचि ते भे भवतु 11३1 
चतुथ महात्रत सवेषां ब्रतधारिरणां सम्यवत्वपुरवकं इढव्रतं 
सुत्रत्त समारूढं ते मे भवतु ।\३।} 
` रमो भ्ररहंताणं शमो सिद्धाणं खसो श्राइरियाणं । 
समो उवजञ्छायाभं रमो लोए सव्वसाहूण \\४।। 


९3 हृम्बुन -श्रमण-सिद्धोन्त-पाठावलि 


भ्राधावरे पंचमे महव्वदे सव्वं भते ! इविहं परिगगहं पच्च 
क्खामि त्िविहैर मरणस्रा वचिया काएरण । सो परिरगहो 
दुविहो श्रन्भितरो बाहिरो चेदि । तत्थ श्रन्भितरं परिग्रहं 


मिच्छकत्तवेयराया तहैव हस्सादियाय छटोसा । 
चत्तारि तह कसाया चउदस श्रन्भतरं गंथा ।\१।। 


तत्थ बाहिरं परिग्गहं, से हिरण्णं वा युव्वणं वा धणं वा चेत्त 
वा ` वा वत्थं. वा पवत्य, वा कोसं वा कुठारंवा पुरं वा श्र॑तउरं 
चा बलं वा वाहणं वा सथडं वा जाडवं वा जपाणं वाजुगं वां 
गददियं वा रहं वा सदरणं वा सिचियं वा दासीदासगोमहिसिगवे 
डयं मरिमोत्तियसंखसिप्पिपवालयं मरिभाजणं वा सुवण्एणभाजणं 
वा रजतभाजणं वा कसभाजणं वा लोहभाजणं वा तंबभाजणं 
वा ` जंवा्बोडजंवारो `वा ` वा वस्मजं वा श्रप्पं 
वाब्हु वाश्रणं, वा थूलं वा सचित्त वा श्चित्तं वा श्रमुत्थं वा 
वहित्थं वा श्रवि वालमग्गकोडिभमितत्तंपि णेव सयं श्रसमरणपाउग्ग 
परिग्गहं गिण्हिज्ज खो भरण्णोहि मरखपाउम्गं परिहम्गह 
गेण्डाविज्ज णो श्रण्सोहि श्रसमरणपउग्गं परिग्गहं गिण्हिज्जतं पि 
समण्‌.मरिज्ज तस्स भते ! अरइचारं पडिक्कमामि शिदामि गर- 
हामि श्रष्पारं, वोस्सरामि पुल्विचरगं भते ! जं पि सए रागस्स 
वा दोसस्स वा मोहस्स वा वसंगदेरणए ` मरणपाडउग्गं परिग्गहं 
गिण्िज्जं, अरण्णेहि भ्रसमरणपाउग्गं परिग्गहं गेण्हारि " श्रण्णेहि 
श्रसमरपखउग्गं परिग्गहं गेण्हिज्जंतं पि सुम. मण्टिदं, तं पि 
इमस्स शिग्गंथस्स पवयरणस्स श्र. त्तरस्स केवलियस्स केवलि- 
पण्णत्तस्स धम्मस्स अ्रहहिसालकं स्स सच्चाहिटि्ठ्यस्स विरय- 
भूलस्स॒ 17 स्स श्रद्‌ठारससीलसहस्सपरिमंडियरस चउरासीवि- 
गुरणसयसहस्सविहुरि.  रणवसुबंभचेरगुत्तस्स रिषयदिलक्खरणस्स 
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परिचामफलस्स उवसमपहाणस्य खंतिमग्देतयस्स मुत्ति मरमपया- 
सथस्स॒सिद्धिमरगपज्जवसाहणस्स. .....-.. ,.... सम्मरख- 
सम्भदसण-समस्भचरित्तं च रोचेमि, जं जिणवररोहि पण्ातते इत्य 
जो मए देवसिय-राइय-पक्लिय-चउमासिय-संवच्छरियावहि- 
केसलोचाइवारस्स संथाराइचारस्स पंथाइचारस्स सव्वाइचारस्स 
उत्तमट्ठस्स सम्मचरित्तं रोचेमि । पंचमे महव्वदे परिग्हादो 
वेरमणं उवटावरामंडले महत्थे महागुणे महाणुभवे महापुरिसाणु- 
चिष्णे भरहुंतसरिलियं सिद्धसविखयं साहुसक्खियं श्रप्पसविखयं 
परसविखयं देवतासविखयं उत्तमदुम्हि इदं मे महव्वदं सु्वदं 
होदु, शित्थारयं तारयं आराहियं चावि ते मे भवतु ॥२॥ 

॥ पंचमं महान्तं सर्वेषां व्रतधारिणा सम्यक्तवपर्वकः ददव्रत 
सुव्रतं समारूढं ते मे भवतु ॥\३॥ 


रमो, श्ररहृताणं, णमो सिद्धाणं, णमो, श्राहरिथाणं 
. `` , णमो उवज्भायारं, णमो लोए सन्बसाहुशं १३१ 

भ्राधावरे चटु रण्‌ व्वदे सव भते ! राईभोयरं पत्व- 
क्लामि जावज्जीवं तिविहेर मरणसा बचिया काएण, से प्रत्रा 
चा पाणं वा खादियं वासादियं बा कडुयं वा कसायं वाश्नामिलंवा 
महुरं बा लवणे वा श्रलवरं वा सचित्तं वा श्चित्तं व तं स्यं 
चउच्निहं श्राहारं णेव सयं रातत भु जिज्ज णो भरण्ण {हि रत्ति 
भु ज्जाविज्ज रो अणष्णोहि भु लिज्जेतं पि समण्‌.मणिल्ञ, 
तस्स भते ! श्रइचारं पडिवकमामि णदामि गरहामि 
भरप्पाणं ' बोस्सरामि रपुव्विचिण भते! जं पि मए रागस्स 
चा दोसस्स वा मोहस्स ` वा वसंगदेण चव्विहो 
्ाहारो सयं रत्ति यृततो श्रष्ण {हि र्त भु जाविदो अ्रण्णोह 
र्त मुः निज्जेतो वि समण्‌ मण्रिदो, ` तं पि इमस्स णिर्गथस्सं 
पव्यणस्स श्रण्‌ त्रस्स॒कैवलियस्स केवलिपण्णतस्स॒धम्मस्स 
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श्रहिसालक्लरस्स सच्चाहिष्टियस्स विरायमूलस्स खमाबलस्स 
श्रहारससीलसहस्सपरिमंडियस्स चउरासीदिगुरसयसहस्सचिहसि- 
यस्स॒ णवसुबभचेरगुत्तस्स णियदिलक्खणस्स परिचागफलस्स 
उपसमपहारणस्स खतिमग्गदेसयस्स सुत्तिमरगपयासयस्स सिद्धमरग- 
पज्जवसाहणस्स. .... ...-- - सम्मरणाण-सम्मदंसण-सम्मचरि तं 
च रोचेमि जं जिणवररोहि पण्णत्तो इत्थ जो मए देवसिय-राइय- 
पक्खिय-चउमासिय-संवच्छरिय - इरियावहिकेसलोचाइयारस्स 
सस्थारादिचारस्स पंथादिचारस्स सव्वाइचारस उत्तमद्‌ठस्स 
सम्मचरि्ं च रोचेभि, छट्‌ठे श्रण्‌ व्बदे राईभोयणादो वैरमण 
उवदूठावणमंडले महत्थे महागुणे महाण्‌ भावे महाजसे महापुरि- 
सारग्‌. चिण्णे श्ररहंतसक्खियं सिद्धसक्खियं साहुसविंखयं परसक्खियं 
देवतासक्खियं उत्तमट्‌ठम्हि इदं मे रर्‌. ञ्वदं सुव्वदं दिढन्वदं होदु 
रित्थारयं पारयं तारयं भ्राराहियं चावि ते मे भवतु ।\३॥ 
` श्ररण ` सर्वेषां त्रतधारिरणां सम्यक्त्वपु्वेकं तं 
सुन्रतं समारूढं ते मे भवतु 11३11 
रणमो श्ररहतारं, रणसो सिदढधाखं, रमो श्राइरियाणः 
रमो उवज्छायारं, खमो लोए सन्वसाहूरणं ॥\३।। 
चूलियन्तु पवक्लामि भावरा पंचविसदी "ˆ '“ 
पंच पंच श्ररण्‌.ण्णादा एक्केक्कट्धि महव्वदे ।! १।। 
सरणगरुततो वचिगुत्तो इरिया-कायसंयदो । 
एसरणासमिविसंजुत्तो पटमं वदमस्सिदो ।\२।। 
कोहो श्रलोहो य भयहस्सविवन्जिदो । 
-अरण.वीचिभासकूसलो विदियं वदमस्सिदो ॥\३।। 
अदेहुरणं भावरणं चाविव्डर्गहं य परिग्गहे । 
सं गे भेत्तपारेसु तिदियं वदमरि ते 11४11 


। 
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इत्थिकहा इत्थिसंसग्गहासवेदपलोयरे । 
रियमम्मि द्विदो णियत्तो य चउत्थं वदमस्सिदो ।\५॥। 

सचित्ताचित्तदष्वेखु वर्भंव्भतरेयु य । 
परिग्गहादो विरदो पंचमं वदमस्सिदो ।६। 


धिदिमन्तो जुतो कारजोगपरिष्धिदो । 
परीसहाणएडउरं दलो उत्तमं वदमस्सिदो 11७11 
जो सारो सव्वसारेसुं सो सारो एस गोयम्‌ ! \ 
सारं काणंति खामेण स्वं बुद्ध {ह देसिदं ।\८।। 
इच्चेदाणि पंचमहव्वदाणि रारईभोयणादो वेरमरणं- 
छट्‌ठारि सभावरणाणि समाउगपदाणि सरत्तरपदाणि सम्मं 
धर्मं श्रण.पालहइत्ता रा भयवेता खिग्गंथादोग्रोख सिज्कति 
वुज्भंति मुच्चति परिखियंति सब्वदुक्लाणमंतं करति परि 
विज्जाणंति ! तं जह्‌ा-- ` 
पारादिवादं चहि मोसगं च श्रदत्तमेहुण्रएपरिर्गहं च । 
वदाणि सम्मं श्ररण.पालइता शिव्वाण मर्गं विरदा 
उवेति ।।१।। 
जारि काणि विसल्लाणि गरहिबाणि जिणसासरणे । 
तारिष सव्वाणि बोसरि्ा रिएसल्लो विहरदे सया मणी ।२॥। 
उप्पण्एषण्‌ प्यण्णा मपय श्र पुव्वं सिहंतच्चा 1 
्रालोयरण पडिकमसणं शि दरागरहर दाए ।\३।॥ 
अम्मुदिव्दिकररणदाएश्मन्भुद्िदेदुक्कडणिराकरणदाए । 
भवं भावपडिक्कमणं सेसा पुर दव्वदो भरिणदा 11४11 
एसो पडिकमरविही पण्णत्तो लिरवर्दोहि सव्वेहि 1 
सजमतवदिव्दाणं शिस्गंथाण महरिसीणं ।\५॥ 
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अक्खरपयत्थहीणं मच्ाहीणं च जं भवे एत्थ । 

तं खमड रारादेवय { देउ सर्मा च ्बोहु च ।१६॥! 

काण रमोक्कारं श्ररहुताण तदेव सिद्धाणं । 

श्राइरिय-उवज्छायाण लोयम्मि य सव्वसाहुणं ।\७।। 

इच्छामि भते ! पडिक्कममिदं, सुत्तस्सल मूलपदाणं 
उत्तरपदाणमच्चासरदाए 1 तं जहा-- 

रमोक्कारपदे ्ररहंतपदे सिद्धपदे श्राइरियपदे उवज्भा- 
य पदे साहुपदे संगलपदे लोगोत्तमपदे सररएपदे सामाइयपदे 
चउबीसतित्थयरपदे वंदरणपदे पडिक्कमरपदे पच्चक्खारणपदे 
काउसग्गपदे श्रसीहियपदे निसीहियपदे भ्रगगेसु पुन्बगेसु पडण्णएयु 
पाहुडेसु पाहुडपाहुखेसु कदकम्मेयु वा भूदकम्मेसु वा णारस्य 
श्रइव्कमरणदाए तवस्स श्रइक्कमरए्दाए बीरियस्स श्रइक्कमरणदाए, 
से श्रक्खरहीणं वा पदहीणं वा सरहीणं बा -वंजरखहीणं वा 
भ्रत्थहीणं वा गन्थहीणं वा थएसु वा श्रटूक्खारेसु वा श्ररियोगेसु 
वा श्रणियोगद्वारेसु वा जे भावा पण्णत्ता भ्ररहतेहि भयवतेहि 
तित्थयररोहि श्रादिपररोहि तिलोगरर्हेोहि तिलो गबुद्ध {हि -तिलोग- 
दरर्सीहि ते सदृहामि ते पत्तियामि ते रोचेमि ते 
फासेमि, ते सदृहतस्स ते पत्तयन्तस्स ते रोचयन्तस्स ते फ 

जो मए देवरं 7 राईश्रो पक्लिग्नो संवच्छरिश्रो अदिक्कसो 

वदिक्कमो इचारो श्रणाचारो श्राभोगो श्ररणाभोगो श्रकाले 
सज्भाश्मो कश्नो, काले वा परिहाविदो श्रत्थाकारिदं मिच्छामेलिवं 
अण्णहादिण्णं श्रण्णहापडच्छंदं भ्रावसएसु पडहीरणदाए तस्स 
मिच्छा मे दुक्कडं । 

ग्रह पडिवरदाए विदिए तदिए चउत्थीए पंचमीए छट्लीए 
सत्तमीए श्रहमीएु वमीएु दसमीए एयारसोएु बारसीए तेरसीएु 
चउदसीए पृण्णमासीए पण्णरसदिवसाणं पण्णरसराई्ण, 
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चख्ण्ट्‌ मासाणं श्र्टं पक्वाणं वीसृत्तरसयदिवसाणं बीसुत्तर- 
सयरारईणं, वारसण्टं भासाणं चउवीसण्हं पवलाणं तिष्ट छाव- 
द्विसयदिवसाणणं॒त्िष्टं छावदिकठिसयराईणं पंचवरिसादो परदो 
ग्रज्मितरदो वा दोण्टं श्रदुरुदसंकिलेसपरिणामाणं तिण्हं श्रप्प- 
सत्थसंदिलेसपरिरामाणं तिण्हं दण्डाणं तिष्ट लेस्साण तिष्ट 
गुत्तीशं तिण्हं सल्लाणं चडण्टं सण्णाणं चडण्हं कसायाशं 
चउण्डं उवसर्गाणं पंचण्टं महव्वयाणं पचण्टं इन्दिमाणं पंचं 
समिदीणं प॑चण्हं चरित्ताणं चष्ट श्रावासयाण सत्तण्ु भयारा 
सत्त विहूसंसाराण श्रदढण्हं मयारए श्रदृषण्हं सुद्धीख श्रदटृढणट 
कम्मण श्रर्रण्टुं पवयरमाउयाण एवण्टं ब॑भवचेरगुत्तीरण 
रचण्हं रणोकसायाणं दसविहमुण्डाणं दसविहसमणधम्माणं 
बारसण्ं संजमाणं बारसण्हं तवाणं वारसण्हु श्रगांणं तैरसण्हं 
किरियाणं चउदस्ण्ट्‌ पुष्वाण्हु पण्णरसण्हं पमायाणं सोलसष्ट 
कसायाणं पणवोसाए किरियासु परचोसाए भावरासु बावीसाए 
प्ररीसहेसु उदारस् सीलसहस्सेसु चऽरासीदिगुरसयसहस्सेसु सूल- 
गुणेसु उत्तरगुणेसु श्रदिक्कस्मो चदिंककस्मो श्रइचारो श्रणाचारो 
श्राभोगो श्रणाभोगो तस्स भते । श्रहचारं पडिक्कमानि दामि 
गरहामि" भ्रप्पाणं वोस्सराप्ि जाव श्ररहुताणे,, भयवंताणं 
रमोक्कारं करेमि पञ्जुवासं करेमि ताव कायं पावकम्मं दुच्च- 
रियं ब्रोस्सरामि। ` 
, ` एमो श्ररहुताणं समो सिद्धाणं रमो श्राइरियाणं " 
` ` णमो उवज्भायाणं मो लोए सव्वसाहूणं \\१।। 

पढमं ताव सुदं मे श्राउस्सतो ! इह खसु समणेख 
भयवदा महदिमहावीरेण महाकस्सवेर सव्वण्हरणाणेख सव्वलोय- 
दरसिरः सावयणं सादियाणं खुडयाणं शुड़ीयाणं कारणेरा 
पचाणुञ्बदाणि तिण्णि गुणवच्वदाणि चत्तारि र खावदाशि 
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बारसविहं गिहत्थधम्मं सम्मं उवदेसियाणि तत्थ इमारि पंचा- 
णव्वदाणि पटठमे श्रणृल्वदे थूलयडे पाणादिवादो वेरमणं, विदिए 
श्रणुव्वदे थूलयडे सुसावादादो वेरमणं तदिएु श्रणुव्वदे 
थूलयडे श्रदत्तादारणादो वेरमणं, चउत्थे भ्रणुव्वदे थूलयडे सदार 
संतोसपरदारागमरवेरमणं कस्स य पुणु सन्वदो विरदी, पंचमे 
श्रणुन्बदे थूलयडे इच्छाकदपरिमाणं चेदि, इच्चेदारि पंच श्रणु- 
व्वदारि । 


तत्थ इमाखि तिण्ि गुरन्बदाखि, तत्थ पदमे गुरणव्वदे 
दिसिविदिस्ति पच्चक्लाणं, विदिए गरणव्वदे विविधश्ररत्थदण्डादो 
वेरमणं, तदिये गुरव्वदे भोगोपभोगपरिसंखाणं चेदि, इच्चेदाणि 


तिण्षि गुरणव्वदासि । 


तत्थ इमाणि चत्तारि सिक्खरवदारि, तत्य प ` सामा- 
इयं, चिदिए पोसहोवासयं, तदिए श्रतियिसंविभागो, चउत्थे 
रि खावदे पच्छिमसल्लेहरणामरणं, तिदियं श्रन्भोवस्साणं चेदि । 


से श्रभिमदजीवाजीव-उवलद्धपुण्णपाव-श्रासवसंवर 
रिज्जरबंधघमोक्छमहिकुसंले धम्माणुरायरत्तो पि माण्रागरत्तो 
भ्रहिमज्जाणुरायरत्तो मुच्छिदटं विहिद्टर भिहिद्टर पालिदृ 
सेविदद्ढे इरणमेव रिग्गंथपवयणे श्रणुत्तरे सेग्रहु सेवणुटठे । 
सिस्संकिय खििक्केरि रिव्विदिगिची य श्रमूढविह्री य । 
उवगरहरणटिदिकरणं वच्छललपहावरणा य॒ते अ ।। १।। 


सन्वेदारि पचाणुन्वदाखि तिण्ि गुरव्वदाणि चत्तारि 
रि वदाणि बारसविहं गिहत्थघम्ममणुपालइत्ताद॑सुरण . वय 
सामाइय पोसह सचित्त राइभत्तेय बंभारंभपरिग्गहन्रणुमणमुदहिड्‌- 
देशविरदो य \\१।1 
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महुमंसमनज्जजुभ्रा वेसादिविवज्जणासौलो । 
पचाणुव्वयजुत्तो सर्ताह सिक्लावर्ए़ह संपुण्णो ।1२\। 


जो एदाईं वदाईं धरेड सावया सवियाश्नो चा ॒चुडय 
खुह्धियाग्रो चा अटुदहभवरवासियवार्णावतरजोइसियसोहम्मी- 
सारदेवौश्रो चदिक्कमित्तउवरिमग्रण्एदरमहडदियासु देवेसु 
उववज्जंति ! 


तं जहा-सोहम्मीसाणसरणककुमारमर्पहदबभवभुत्तर- 
सांतवकापिडुसुक्कमहासुक्कसतारसहस्सारश्राएतपारतश्रारण-- 
भ्रच्चुतकप्पेसु उववल्जंति । 
अ्रड्यबरसत्थधरा कंडयंगदबद्धनउडकयसोहा 1 
भासुरवरबोहिधरा देवा य महडिढया होति ।१।। 
उक्कस्सेण दोतिण्णिभवगहणएाणि जहण्णे सत्तट्ठभवगह्‌- 
राणि तदो सुमणुसुत्तादो सृुदेवत्तं सुदेवलादो सुमाणुसत्तं तदो 
साइहत्या पच्छा शिग्गंथा होऊण सिज्फंति बुन्छति मुचति 
परिखिन्वारणयति सव्वदुक्लारामंतं करेति ! जाब भ्रररहताणं 
भयवत्ताणं मोकारं करेमि पञ्जुवासं करेमि ताव कायं पावकम्मं 
दुच्चरियं वोस्सरामि । 


(ग्रनतर साधव ““थोस्सामि"' इत्यादि दण्डक परित्वा सूरिरा सहिता 
“बदसमिदिदिरोधो" इत्यादिकं चाधीत्व वीरस्तुति कुथ ) 


च 
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वीरभवतिः 


सर्वातिचारविशुद्धचर्थं पाक्षिकप्रतिक्रमणक्नियायां पूर्वाचार्य 
नुक्रमेर सकलकर्म॑क्षयाथं भावयुजावन्दनास्तवसमेतं निष्ठितिकरण- 
वीरभक्तिकायोत्सरगं क रोम्हम्‌- 


इत्युच्चायं, ““णमो अ्ररहताण'' इत्यादि दडक परित्वा कायोत्सर्ग यथोक्तानु- 
च्छ वासान्‌ ३०० त्वा ““थोस्सामि"” इत्यादि दण्डक पठित्वा “्द्रप्रम चद्रमरी- 
चिगौर'” इत्यादि स्वयभमूुव य सर्वाणि चराचराणि” इत्यादि वीरभक्ति 
सावलिका पटित्वा “वदसमिदिदिरोघो" इत्यादिक पठेयु । तद्यथा-- 


चद्र्रभं चन्द्र॑मरीचिगौरं चन्द्र द्ितीवं जगतीव कांतम्‌ \ 
वन्देऽभिवन्यं महतामृषीद्र › जिनं जितस्वान्तकषायबन्धम्‌ ।\१।। 
यस्याद्धलक्ष्मीपरिवेषभिन्नं, तमस्तमोरेरिव रर्मिभिन्नम्‌ । 
ननाश बाह्य बहु मानसं च, ध्यानप्रदीपातिशयेन भिन्नम्‌ ।।२\ 


स्वपक्षसौस्थित्यमदावलिप्ता, वाक्सिहनादेविसदा बभुवु" । 
प्रवादिनो स्य मदाद्रं गण्डा, गजः यथा केसरिरणो निनादे ।३। 
यः सवेलोके परमेष्ठितायाः, पदं बमूवाद्‌भुतकममतेजाः 
श्रनंतधामाक्षरविश्वचक्षुः समस्तदुःखक्षयशासनश्च ॥\४।। 
स चन्द्रमा भव्यकुमुद्तीनां, विपन्नदोषाश्रकलङलेषः 
व्याक्रोशवाडन्यायमंगूखलमालः, परुयात्पवित्रो भगवन्मनो मे ।\५।। 
यः सर्वाणि चराचरार्ि विधिवदृद्रव्यारिि तेषां गुरणान्‌ 
पर्यायानपि भूतभाविभवतः सर्वान्‌ सदा स्वेदा । 
जानीते युगपत्प्रतिक्षरणमतः ज्ञ इत्युच्यते 
स्वंज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मे नमः ।\१॥। 
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वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संभिता 
वीरेरएसिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय भर्त्या नमः । 
वीरात्तीथंमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य वीरं तपो 
वीरे श्री-चुति-काति-कोति-धृतयो हे वौर! भद्र त्वयि ।\२॥ 
ये वीरमादौ प्ररमंति नित्यं, ध्यानस्थिताः सयमयोगयुक्ताः 
ते वीतशोका हि भवंति लोके संसारदुगं विषमं तरति ।\३)) 
ब्रतसमुदयमूलः संयमस्कन्धबन्धो 
यमनियमपयोभिर्वाधतः शीलशाखः । 
समितिकलिकभारो गुप्तिगुपष्तप्रवालो 
गुरएकुसुमसुगन्धिः सत्तपर्चित्रपन्नः 11४1! 
शिवसुखफलदायी यो दयाचाययोघ. 
शुभजनपथिकाना खेदनोदे समर्थः । 
दुरितरविजतापं प्रापयन्नंतभावं 
स,भवविभवहान्ये नोऽस्तु चारितवृक्षः \1*11 
चारित्रं सर्वजिनेश्चरित प्रोक्तं च सर्वशिष्येभ्यः । 
प्रणमामि . पचभेदं पंचमचारित्रलाभाय ॥\६।। 
ध्मः सवसुखाकरो हितकरो धमं बुधाशिचिन्वते 
ध्मेरोव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः । 
घम्नास्त्यपरः सुह इूवभृतां धर्मस्य मूलं दया 
धम चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म! मा पालय ।\७॥, 
धम्मो मंगलसुद्िट्ढठ रश्राहिसा संयमो तवो 1 
देवा वि तस्स पणमंति जस्स धम्मे सया मणो \*॥। 


ग्मञ्चलिका, 
इच्छामि भते! पडिक्कमरप्रदिचारमालोचेड , सम्मणाण- 
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सम्मदंसण-सम्मचरित्त-तव-वीरियाचारेसु यम-नियम संजपशील 
मुलुत्तरगुरेचु सन्वमर्ईचारं सावज्जजोगं पडिविरदोमि श्रसंखेज्ज- 
लोगग्रज्मवसाणठााणि भश्रप्पसत्थजोगसण्णाणदियकसाय- 
गारवकिरियासु मए वयरणकायकररदुप्पणिहाणि पररिचितियाणि 
किण्हरणीलकाउलेस्साश्रो विकहापलिक चिएण उम्मगहस्सरदि- 
रदिसोयभयदुगंचवेयर विज्जंभजंभाईश्रारिष श्रटरुदसंफिलेसयरि- 
रामाखणि परिणामिदाणि अरणिहूदकरचररखमरणवयणकाय- 
करणेण भ्रक्खित्तबहुलयरायरणेरण श्रपडपुण्णेर वा सक्खरावय- 
सघायपडिवत्तिएर श्रच्छाकारिदं मिच्छामेलिदं श्रामेलिदं वामेलिद 
श्रण्णहादिण्णं श्रण्णहापडिच्छदं ्रावसएसु परिहीरणदाए कदो वा 
कारिदो वा कौरंतो वा समण्‌ मणिदो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं । 


वदसमिदिदियरोधो लोचो भ्रावासयमचेलमण्हारणं । 
चिदिसयरणमदंतवणं विदिभोयरमेयसत्तं च ।\१।। 
एदे खलु मुलगुखा समणाणं जिरावरेहि पण्णत्ता । 
एत्थ पमादकदादो अइयारादो खियत्तो हं ।२।। 
सेदोवहूावरं होदु मन्म । 


ि` -टरिशटि हिः 
( शत्ति स्तुति ) 
तिचारविशुदधचर्थं पाक्षिकश्ररि रणि यां पूर्वाचार्या- 
नुक्रमेण सकलकमेक्षयार्थं भावपुजावन्दनास्तवसमेतं शान्ति- 
चतुविशतितीर्थंक रभक्तिकायोत्सगं करोम्हम्‌ । 


इत्युच्चार्य “णमो अ्ररहताण" इत्यादि दडक पटित्वा कायमुत्सुज्य 
““थोस्सामि इत्यादि दडकमघीत्य शातिकीतंना “विधाय रक्षा इत्यादिका 
चतुविशतिकीर्तना च ““चउवीस तित्थयरे"” इत्यादिका साचलिका “वदसमिदिदिय- 
रोधो” इत्यादिक च ससुरय स्यत्ता पठ्यु । तच्चथा-- 


पाक्षिकादि-प्रतिक्रमणम्‌ २१३ 


विधाय रक्षां परतः प्रजाना राजा चिरं योऽग्रतिमप्रतापः । 
व्यधात्पुरस्तात्स्वत एव॒ शांतिसुं निदेयामूतिरिवाघ शातिम्‌ 11१11 
चक्रेण यः शतरुभयंकरेण जित्वा नृपः सर्वनरेन्चक्रम्‌ \ 
समाधिचक्रोख पुर्नजिगाय महोदयो दुजजयमोहुचक्रम्‌ ।\२।। 
राजश्चिया राजसु रा्जसिहो, रराज यो राजसुभोगतत्रः ! 
श्राहेन्त्यलक्ष्म्या पुनरात्मततन्त्रो, देवासुरोदारसमे रराज 1३11 
यरिमन्नमुद्राजति राजचक्र, मुनौ दथादीधितिधर्मचक्तम्‌ । 
पुज्ये मुहुः प्राञ्जलिदेव चक्र › ध्यानोन्मुते ध्वंसिकृतान्तचक्तम्‌ 11४11 
स्वदोषशान्त्याचिहितात्मशान्तिः, शतेविधाता शरणं गतानाम्‌ 1 
भूयाडूवक्लेशभयोपशात्ये, शांतिजिनो मे भगवाञ्खरण्यः \1५॥ 
{ चतुविशतिस्तुति } 

चउवौसे तित्थयरे उसहाइचीरपच्छिमे वंदे । 

सर्व्वेसि गुरमखहरसिद्ध सिरसा णमंसामि ।\१। 
ये लोकेऽष्टसहस्लश्णधरा ज्ञेयार्णवान्तर्गता 

ये सम्यरभवजालहेतुमथनाश्चन्द्राकंतेजोऽधिकाः । 
` साध्विन््रसुराप्सरोगणशतंर्गीतप्रण्‌ त्यर्णचताः 
तानुदेवान्‌ वुषभादिवीरचरमान्‌ भक्त्या नमस्याम्यहम्‌ \१।। 
नामेयं देवपुज्यं लिनवरमजितं सर्वलोकरदीपं 

सच सम्भवास्यं समुनिगणवृषभं नेदन देवदेवम्‌ 1 
कर्मारिष्तं सूर्बुद्ध॒वरकमलनिभं पद्मपुष्पाभिगन्धं 

क्षान्त दान्त सुपाश्व सकलशशिनिभं चन्द्रनामानमीडे \\३।। 
विख्यातं पूष्यदंतं भवभयमथनं शीतलं लोकनाथं 

भ यांसं शौलकोशं प्रवरनरगुरं वासुपुज्यं सुपज्यं । 


ये 
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मुक्तं दातेद्रियाश्वं विमलमरषिपति सहसैन्यं मुनीद्र' 

घमं सद्धमेकेतु शमदमनिलयं स्तौमि शांति शरण्यम्‌ ।४। 
कू थु सिद्धालयस्थं श्रमरपतिमरं त्यक्तमोगेषु चक्र 

महल विर्यातगोत्रं खचरगणनुतं सृत्रतं सौख्यराशिम्‌ । 
देवेद्राच्यं नमीशं हरिकूलतिलकं नेभिचन्द्र' भवान्तं 

पाश्वं नागेन्द्रवन्य शरणमहमितो वर्धमानं चं भक्त्या ।५। 

अ्रञ्चलिका 

इच्छामि भते ! चउबीसतित्थयरभत्तिकाउस्सग्गो कम्मो 
तस्सालोचेउ , पचमहाकल्लारसंपण्णणं श्रहुमहापाडिहिरसहिदाण 
चउतीसातिसयविसेससंजुत्तारणं बत्तीसदेविदमरिणमउढमत्थयमहि- 
दारं बलदेव-वासुदेव-चक्कहर-रिसिमुणि-जडइ-श्रणगारोवगरढाणं 
थुइसहस्सरिणलयाण उसहाइवीरपच्च्िममंगलमहापुरिसाणं णिच्च- 
कालं श्रचेमि पुजेमि वदामि रमंसामि , दुक्खं ग कम्मक्लश्रो 
बोहिलाहो सुगइगमणं समाहिमरणं जिरगरुरसम्पति होड 
मज्भ ! 

वदसमिदिदियरोधो लोचो श्रवासयमचेलमण्हाणं । 

चिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयरणमेयभन्ं च ।\१।। 

एदे खलु सुलगुरण समणाणं निरणवररोहि पण्णत्ता 

एत्थ पमादकदादो अ्रहचारादो रियत्तो हं \\२॥ 

चछेदोवडुावरं होदु मज्भ्रं । 

हदा 7 भकि : 


4 ~~~ प 
तिचारविशु 
करोम्यहम्‌- 
श्मत्रापि “णमो : 
"“थोस्सामि" इत्यादि दडः 
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सिद्धगुणस्तुतिनिरतानुदधूतरुषाग्निजालबहुलविशेषान्‌ 1 
गुप्तिभिरभिस्तपुणन्मुक्तियुतः सत्यवचनलक्षितभावान्‌ ।। ९॥ 


मुनिमाहात्म्यविशेषाज्जिनशासनसत्प्रदीपभासुरमूर्तीन्‌ । 
सिद्धि प्रपित्युमनसो बद्धरजोविपुलमुलघातनकुशलान्‌ ।\२।। 
-गुरणमखिचिरचितवयपुषः षडद्रव्यविनिर्चितस्य धात्॒न्सततम्‌ । 

रहितप्रमाद्चर्यान्दशनशुद्धान्‌ गणस्य संतुष्टिकरान्‌ ।\२।1 


मोहच्छिदुग्रतपसः भरशस्तपरिशुदधहदयशोभनव्यवहारान्‌ । 


भरासुकनिलयाननघानाशाचिष्वसिचेतसो हतकुपथान्‌ ।४॥। 


धारितविलसन्मुडान्वजितबहुदण्डापिडमंडलनिकरान्‌ | 
सकलपरीषहजयिनः क्रियाभिरनिशं प्रमादतः परिरहितान्‌ ।५।! 


श्रचलान्‌ व्यपेतनिद्रान्‌ स्थानयुतान्कष्टदुष्टलेश्याहीनान्‌ । 


विधिनानाभितवासानलिप्तदेहान्विनिजितेद्रियकरिणः ।।६। 


अतुलानुतकुटिकासान्विविक्तचित्तानखंडितस्वाध्यायान्‌ । 
दक्षिखभावसमग्रान्‌ व्यपगतमदरागलोभशठमात्सर्यान्‌ ।॥७।! 
भिन्नातंरोद्रपक्षान्‌ संभावितधमेशुक्लनिमंलहदयान्‌ । 

नित्यं पिनद्धकुगतीन्‌ पुण्यान्‌ गण्योदयान्‌ चिलीनगारवचर्यान्‌ ।\८॥ 
तर्मूलयोगयुक्तानवक्राशातापयोगरागसनाथान्‌ 1 

। बहुजनहितकरचर्यानभयाननघान्महानुभावविघानान्‌ ।\९।। 
ईदशगुरसंपन्चान्युष्मान्‌ भक्त्या विशालया स्थिरयोगान्‌ । 
विधिनानारतामग्रयान्‌ मुकुलीकृतहस्तकमलशोभितशिरसा ।\१०। 
, पभिनौनि सकलकलुषभ्रभवोदयजन्मजरामररवबंधन मुक्तान्‌ । 
शिवमचलमनघमश्षयमव्याहतमुक्तिसौर्यमस्त्विति सततम्‌ ।\११।। 


२१६ हृम्बुज-श्रमण~सिद्धान्त-प्राठावलि 


लघु 7रित्रालो ना 

इच्छामि भते ! चारित्तायारो तेरसविहो, परिहाविवो 
पंचमहन्वदाणि, पंच समिदीश्रो, तिगुत्तीग्रो चेदि ! तत्थ पठमे 
महन्वदे पारणादिवादादो वेरमणं, से पुढविकाइया जीवा 
श्रसंखेज्जासंखेज्जा, श्राउकाइया जीवा श्रसंखेज्जासखेज्जाः 
तेउकाइया जीवा श्रसखेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा 
श्रसंखेज्जासंखेज्जा, वरणफफदिकाइया जीवा श्रणंता, ह्रिया बीया 
प्रकरा चिण्णा भिण्णा, तसि उदावणं परिदावणं विराहणं उव 
घादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्िदो तस्स 
मिच्छा मे दुक्कडं । 

बेदंदिया जीवा भ्रसंखेज्जासंखेज्जा,कुक्खि-किमी-संख-खुल्लय- 
वराडय- रिषु-वाल-संबुक्क-सिप्पि - पुलविकाइया, तेसि 
उदहावणं परिदावणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदोवा 
कीरंतो वा समणुमण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कड । 

तेइविया जीवा असंखेज्जासंखेज्जा, कु थु-द्‌ हिय-विचिय- 
गोभिद-गोजुव-मक्कुरण-पिपीलियाइया, तेस उद्‌ावणं परिदावणं 
विराहणं उवघादो क्दोवा कारिदो वा कीरतो वा समणु- 
मण्णिदो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं । 

चडारिदिया जीवा खेज्जासंखेज्जा, दंसमसयसक्खिपयंग- 
कीड-भमर-महुयर-गोमच्छिग्राइया तेसि उदावणं परिदावशं 
विराहरणं उवघादो कदोवा कारिदो वा करतो वा समणु- 
मण्रिणदो तस्स मिक्छा मे इुक्कडं 1 

पंचिदिया जीवा श्रसखेज्जासंखेज्जा, ` 1इया-पोदाइया- 
जराइया-रसाइया-ससेदिमा - सम्मुच्चिमा-उन्भेदिमा- उव्वादिमा 
्मरिं उरासीदिजोरिपसुहसदसहस्सेसु, एर्देसि उद्ावरगं परिदावणं 


पक्षिका दि-प्रतिक्रमणम्‌ २१७ 


बिराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कोरतो च समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 


इच्छामि भन्ते! भ्राइरियभत्ति काश्रोसरगो कश्मो तस्सालोचेख, 
सम्मरणाण-सम्मर्दसण-सम्मचारित्तजुत्ताणं पचविहाचाराणं 
्राहरियाणं भ्रायारादिसुदणारणोवदेसयाणं उवज्छायारं 
तिरयगुणपालणरयाणं सन्वसाहूणं सिच्चकालं भ्रचेमि पूजेमि 
व॑दामि मंसामि इुक्क्लग्रो कम्मक्खग्रो गोहिलाहो सुगइ्गमणं 
समाहिमरणं जिरग्‌रसम्पति होउ सज्ं । 

वदसर्मिदिदियरोधो लोचो श्रावासयमचेलमण्हारं । 

चखिदिसयणंसदतवणं ठिदिभोयरमेयभत्तं च ।\१। 

एदे खलु भूलगुखा समणाणं निरणवर्रोहि पण्णात्ता । 

एत्थ पमादकदादो श्रइचारादो शियत्तो हं ॥।२्‌।॥ 

छेदोवहूावणं होदु मउ्भं । 


मध्याचा ` भक्तिः 
{बरहदालो चनासहिता) 
सर्वातिचारविशुदधधर्थं बृहदालोचनाचायेभक्तिकायोत्सग 
करोम्यहम्‌ 1 


(इतयुच्चायं “णमो ्ररहताण"" इत्यादि दडक परित्वा कायोत्सं कृत्वा 
“योस्सामि"' इत्यादि दंडकमधीत्य "देसकरुल जाइसुद्धा"" इत्यादिका मध्याचायंनुति 


“इच्छामि मते। पविसयम्मि” “श्रालोचेड पण्णरसण् दिवसा” ऽत्यादि 
वृहदालोचना च ससुरय स्राघव पठेयु ।) 


देसकुलजाइसुदधा विसुद्धमणवयरकायसंयुत्ता ! 
चुम्हं पायपयोरुहमिह भंगलमत्थु मे रिच्चं ।! १॥ 


२१६ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पावलि 


लघु रित्रालो ना 


इच्छामि भते ! चारित्तायारो तेरसविहो, परिहाविदो 
पंचमहव्वदाणि, पंच समिदीश्रो, तिगुत्तीश्नो चेदि । तत्थ पढमे 
महव्वदे पारणादिवादादो वेरमणं, से पुढविकाइया जीवा 
्रसंखेज्जासंखेज्जा, अाउकाइया जीवा श्रसंखेज्जासंचेज्जा, 
तेडकाइया जीवा श्रसंवेज्जासंवेज्जा, वाउकाइया जीवा 
भ्रसंखेज्जासंखेज्जा, वरणपफदिकाइया जीवा श्रणंता, हरिया बीया 
श्रकुरा चिण्णा भिण्णा, तेसि उदहावणं परिदावणं विराहणं उव 
घादो कदो वा कारिदो वा कीरंतो वा समणुमण्ठिदो तस्स 
मिच्छा मे दुक्कडं । 

बेडंदिया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जाकुक्खि-किमी-संल-खुल्लय- 
वराडय- ख॒ रिु-वाल-संबुक्क-सिप्पि - पुलविकाइया, तेसि 
उदह्ावणं परिदावणं विराहणं उवघादो कदो वा कारिदौवा 
कीरंतो वा समणमण्णिदो तस्स भिच्छा मे दुक्कंड । 

तेदंदिया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा, कु थु-ह्‌ हिय-विचिय- 
गोभिद-गोजुव-मककुर-पिपीलियाइया, तेसि उदहावणं परिदावण 
विराहणं उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरतो वा समणु- 
मण्णिदो तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 

चर्डरदिया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा, दंसमसयमक्िपयंग- 
कीड-ममर-महुयर-गोमच्छिप्राइया तेसि उद्ावरशं परिदावणं 
विराहरं उवघादो कदोवा कारिदोवा करतो वा समणु- 
सण्िदो तस्स मिक्छा मे दुक्कड । 

पौचिदिया जीवा भ्रसंखेज्जासंखेज्जा, ` एइया-पोकाइया- 
जराइया-रसाइया-संसेदिमा - सम्मुच्छिमा-उड्भेदिमा- उन्वादिमा 
श्रविचउरासीदिजोरिपयुहसदसहस्तेयु, एदे उद्ावरणं परिदावणं 


पाक्षिक दि-प्रतिक्रमणम्‌ २१७ 


विराहणं उवधादो कदो वा कारिदो वा करतो च समणुमण्णिदो 
तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 


इच्छामि भन्ते! श्रादरियभत्ति काभ्रोसग्गो कश्मो तस्सालोचेउ » 
सम्भणाण-सम्मदंसर-सम्मचारित्तजुत्ताणं पंचविहाचारारं 
द्माइरियाणं श्रायारादिसुदणाणोचदेसयाणं उवज्ायाण 
तिरथखगुरएपालणरयाणं सन्वसाहूणं खिच्चकालं श्रचेमि पुजेमि 
चंदाभि एमंसामि दुक्लक्श्रो कम्मदखग्रो बोहिलाहो सुगडइगमण 
समाहिमरणं जिखगुरसम्पति होउ भर्म । 

वदसर्मिददियरेधो लोचो श्रावासयमचेलमण्हारं । 

विदिसयरमदंतवरणं ठिदिभोयणमेयभत्तं च ।*९।। 

एदे खलु मलगुरा समणाणं लिरएवर्रीहि पण्त्ता । 

एत्थ पमादकदादो श्रइचारादो रिियत्तो हं 11२1 

छेदोवहूावण होदु मजं । 


ध्याच्ा भट 
(ब्रहदालोचनासहित्ता) 
सर्वातिचारविशुदधचयथं ब्रहदालोचनाचा्यंभक्तिकायोत्सर्गं 


करोम्यहम्‌ । 


(इत्युच्चायं “रमो श्ररहताण” इत्यादि दडक परित्वा कायोत्सर्गं कृत्वा 
“योस्सामि"” इत्यादि दडकमधीत्य '"देसकुल जादसुद्धा इत्यादिका मध्याचा्यंनूति 


“दच्छामि भते! पक्खियभ्मि" “श्रालोचेख पण्ण॒रसण्ह दिवसाण' शत्यादि 
वृहदपलोचना च समसूर साधव षटेयु ।) 


देसकुलजादसुद्धा विसुदधमरवयरकायसंजुकत्ता 1 1 
ठुम्ह पायपयोरुहमिह संगलमत्थु मे च्च ।१।। 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
सगपरसमयविदृण्टं श्रागमहेरूहि चाविजारित्ता ! 
सुसमत्था जिरवयणे विरये सत्ताणुरूवेरा 1२1 


बालगुरुबुड्ढसेहे गिलाणथेरे य खमरणसंजुत्ता । 
वटुावयगा श्रण्णे दुस्सीले चावि जारिएत्ता ।\२॥ 
वयसमिदिगुत्तिजुत्ता मुत्तिपहे ठाविया पुरणो श्रण्णे । 


श्रज्फावयगुरणणिए्लिये साहगुणेरणावि संजुत्ता ।\४*॥। 


उत्तमखमाए पुढवी पसण्णभावेरण श्रच्छं जलसरिसा । 
कम्मिधरणदहरणए दो श्रगरी चवा भ्रसंगादो ।\*।। 
गयरणएमिविगरुवलेवः श्रक्छोहा सायरुब्व मुरिबसहा । 
एरिसगुखिलयाणं पायं परणमामि सुद्धमरणो ।१६।। 
संसारकारणे पुरणए बंभममाणेहि भव्वजीवेहि । 
णिव्वारस्स ह ग्गो लद्धो तुम्हं पसाएरण ।\७॥ 
भ्रविशुद्धलेस्सरहिया विशुद्धलेस्साहि परिरणदा सुद्धा । 
रुद्रपुर चत्ता धम्मे सुक्के य संञुत्ता ।\ ८1 
उर्गहूर्दहावायाधाररणगुरणसंपर्दहि संजा । 
सुत्तत्थभावरणाए भारि णेहि ` एमि ।1६।) 
तुम्हं गुरणगरणसंथुदि रणमाणेरण जो ? वुत्तो । 
देड मम बोहिलाहं गुरुभत्तिजुदत्थश्रो रिच्चं ।\१०।। 


-हदालो 1 


इच्छामि भन्ते ! पक्खियम्मि श्रालोचेड, पण्यणरसण्णं 


दिवसाणं पण्णरसण्हं राणं श्रन्भितरवो पचबिहो रो 
शारणायारो दंसरणायारो तवायारो बीरियायारो चारित्तायारो 
चेदि । 


¶क्षिकादि प्रतिक्रमणम्‌ - २१६ 


इच्छामि भते ! चउमास्तियम्मि श्रालोचेड , चरण्हं मासाणं 
श्रद्ढण्ह्‌ पक्लाण्डे वौसुत्तरसयदिवसाणं वीसुत्तरसयराईण श्रव्भि- 
तरदो पंचविहो भ्रायारे साखायारो दं्णायारो त्वायारो 
वीरियायारो चरित्तायारो चेदि \ 

इच्छामि भते ! संवच्छरियं श्रालोचेड , वारसण्टं मासां 
चउवीसण्टुं पक्खाणं तिण्णिच्ावटह्िसयदिवसाणं तिण्णिचछावरिठस- 
यराईणं अराग्भित्तरदो पंचविहो श्रायारौ खाणायारो दसणायारो 
तवायारो वौरियायारो चरित्तायारो चेदि । 


तत्थ णाखायारो काले विणए उवहारो बहुमाणे तहैव 
रएिण्हबरं, वजर श्रत्थ तदुभये चेदि, तत्य णएणायारो अ्रटूढविहो 
परिहाविदो से श्रवलरहीणं वा सर्हीणं वा बेजणहीणं वा 
पदहीरं वा श्रस्थहीरं वा गंथहीरं चा थएसु वा थुएसु वा श्रद्ढ- 
च्लाणोेसु वा श्रखियोगेसु वा श्रखियोगदहारेसु वा भ्रकाले सन्काश्रो 
कदो वा कारिदो वा कोरंतो चा समणुमण्णिदो काले वा परिहा- 
विदो श्रत्थाकारिदं वा मिच्छामेलिदं वा श्रामेलिदं बा वांमेलिदं 
श्रणण्हादिण्णं श्रण्णहापडिच्छदं श्रावासएसु परिहीरदाए तस्म 
मिच्छा मे दुक्कडे\ ` । 


दंसणायगयो श्रद्ढविहो-णिस्सकिय शिक्कंखिय खिव्वि- 
दिगि श्रमुढदिदृढोय ! उवगहर ठिदिकरणं वच्छल पहावरा 
चेदि 11१) श्रटूविहो प्रिहाविवो संकाए कंलाए बिदिगिच्याए 
अष्णदिदिठपसंसरणदाए परपाखंड पसंसरणदाए श्रणायदरसेवरण- 
दाए्‌ भ्रवच्छल्लदाए भ्रप्पहावरदाए तस्स मिच्छ मे दुकंकडं । 

तावायारो बारसविहो, श्रन्भंतरो छंष्विहो बाहिरो छष्विहो 


चेदि, तत्थ बाहिरो श्रणसणं श्रामोदरियं वित्तिपरिसंखा रसपरि- 
च्चाभ्रो सरौरपरिच्चाभ्रो विवित्तसयणासशं चेदि, तत्थ श्रम्भते 
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पायच्छित्तं विरणश्नो वेज्जावच्चं सज्छाश्रो भारं विउस्सग्गो चेदि! 
श्र्भतर बाहिर बारसविहं तवोकम्मं ख कदं रिसण्णेरण पडिक्कतं 
सिच्छा मे इुक्कडं । 
वीरियायारो पंचविहो परिहाविदो वरवीरियपरिक्कमेरा 
जहृत्तमारगेरा बलेर वीरिएरण परिक्कमेरण रिणगहियं तवोकम्मं र 
कयं रिएसण्णेरण पटिक्कतं तस्स मिच्छा मे दुक्कडं । 
इच्छामि भते ! चरित्तायारो तेरसविहो परिहाविदो पंचम- 
हव्वदाखि पचसमिदीग्रो तिगुत्तिश्रो चेदि । तत्थ ` महन्वदे 
पारणादिवादादो वेरमरगं । से पुढविकाइया जीवा श्रसंखेज्जासंखे- 
ज्जा, ्राउकाइया जवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा, तेडकाइया जीवा 
भ्रसंखेज्जासंखेज्जा, वाउकाइया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्जा, वरण- 
प्फदिकाइया जीवा अ्रणंतारंता हरिया, वीया, भ्रंकुरा, चिण्णा, 
भिण्णा, एर्देसि उद्ावणं परिदावरं विराहरं उवधादो कदो वा 
कारिदो वा कीरतो वा समणुमण्णिदो तस्स भिच्छा मे ुक्कडं । 
बेडदिया जीवा श्रसंवेज्जासंखेज्जा कुक्खि-किरि ` ~ 
+ -वराडय- ख-रिटठ-गंडवाल-संवुक्क--सिप्पिपुलविकाइया, 
तेसि उदहावरणं परिदावरण विराहणं उवघातो कदोवा कारिदो 
वा कोरतो वा ण.मण्िणदो तस्स भिच्छा मे दुक्कडं 1 
तेइदिया जीवा श्रसंखेज्जासंखेज्ज। कं थु-देहिय-विलिय-गोभिद 
गोजूव-मक्करुर-पिपोलियाइया, तेसि उदावरशं परिदावरं विराहरं 
उवघादो कदो वा कारिदो वा कीरतो वा समण.मण्णिदो तस्स 
मिच्छ मे दुक्कड । 
चउरिदिया जीवा भ्रसंखेज्जासंखेज्जा दंसमसयपयंग-कीड- 
भमर-गोमच्छिया तेसि उदहावरण परिदावरणं विराहरणं उवघादो 
कंदोवाकारिदोवाकीरतोवा रमण्णिदो जिच्छा 
मे दुक ` । 
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छत्तीसगुरणसमग्गे पचचिहाचारकरणसंदरिसे । 
सिस्साणुग्णहकुसले धम्माइरिए सदा वदे ।\४।! 
गुरुभत्तिसंजमेरण य तरति संसारसायरं घोर! 
चिण्णति श्रटुकम्मं जम्मरणसमरणं रण पार्वति ।\५॥ 
ये नित्यं त्रतमंत्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः 
षट्‌कर्माभिरतास्तपोधनघनाः साधुक्रिया साधवः । 
शोलप्रावररणाः गुरणग्रहररणाश्चंद्राकंतेजोधिकाः 
मोक्षद्रारकपारपाटनभटाः प्रीरन्तु॒ मां साधवः ॥६।1 
आलोचना 


इच्छामि भते । श्राइरियभत्तिकाउस्सग्गो कश्रो तस्सालोचेड › 
सम्मरणारण-सम्मदंसरण-सम्मचारित्तजुत्तां पंचविहाचारारां 
श्रायिरियारं, श्रायारादिसुदरारणोबबेहियाणं उवज्जछायाणंः 
तिरयणगुखपालखणरयारं सव्वसाहुणं णिच्चकालं शअंचेभि 
पुजेमि वंदामि रमंसामि दुक्खक्खभ्रो कम्मक्श्रो बोहिलाही 
सुगइगमणं समाहिमरणं जिनगुरसंपत्ति होउ न्फ । 
वदसमिदिदियरोधो लोचो श्रावासयमचेलमण्हाणं ! 
चविद्सियणमदतवणं लिदिभोयणमेयभत्त च ।\९।) 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिरणवर्रोहि पण्णत्ता । 


एत्थपमादकदादो श्रइचारारो रियतो हं ।२॥1 
केदोवट्ढावरणं होदु मर्क । 
समाधिभत्तिः 
सर्वातिचारविशुदधच्थं सिद्ध-चरिज्न-प्ररि रण-निष्ठित- 
कर रणवीर ~ शांतिचतुविशतितीर्थंकर - चारिजालोचनाचार्यबुह॒दा- 
लोचनाचार्थं ~ क्षुल्लकालोचनाचायभक्तीः कत्वा तद्धीनाधिकत्वा- 
दिदोषविशुदधच्थं समाधिभक्तिकायोत्सगं करोस्यहम्‌-- 


रर दुम्धुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


दी 1 लादे एः 
भ्र्थात्‌ 
किस नक्षत्रमेदीक्षालेनेसेव्या होताहै 


(भ्राचा्यं महावीर कीतिजी की डायरी से) 


(१) श्रश्विनीनक्षत्रे दीक्लितः श्राचार्यो भवति पञ्चपुरुषारणां 
दीक्षादायको मिष्ठाच्चभुक्तः श्रपमूत्युद्रयमविना चतु- 
चत्वारिशदषरगं जीवति । 

(२) भररीनक्षत्रे दी त श्रनशनादितपः कारकः गुरं को, 

ष्टो भूत्वा पुनव्रतं स्वीकृत्य द्विषष्टी वर्षाणि 
जीवति । 

(३) रोहिण्यां दीक्षितः भिष्ठाच्नभोक्ता, विदेशपरिभमरशीलः, 
श्रपमृस्युद येनवंचितः ष्टो भूत्वा, पुनः ` स्वीकृत्य 
सप्तति वर्षारि जीवति । 

(४) भरगशिरे दीरं : श्राचार्यो ति दाविशति पुरषारणां 
दीक्षादा : समस्तसंघाधारो भूत्वा सप्तति वर्षाणि 
जीवति । ( उत्तमातिउत्तम ) 

(५) श्राद्रायां दीरिं 0 जितेन्द्रिया द्वाषष्टी वर्षारि जीवति । 
(मध्यम) 

(६) पुनबेसुवीक्षिता पञ्चवर्षाण्यन्तरं तपश्चुत्वा श्रणष्टो भुत्वा 
पुनन्रं तं स्वीकृत्य तिसरणामा ` गां दीक्षादायकः सप्तति 
वर्षाणि जीवति ! 

(७) पुष्यनक्षत्रे दीं : तपः कृत्वा, प्राचार्यः पञ्चयुरुषाणां 
दीक्षा : मेधावी विशति (श्त) {खि जीवति । 


(उत्तमातिरउत्तम) 


दीक्षादक्षन्नफनदिश। २२५ 


(८) मघायां दीक्षितः प्रशस्ताचाखान्‌ विनीतः षष्ठ वर्षाशि 
जीवति 1 (मध्यम) 

(£) श्राश्लेषायां दीक्षितो विदेशगामी दुखितः गुरुविनीत, 
व्रतत्तपश्च्य्‌ तोभूत्वाषष्टी वर्षाण्यन्तरं सपदष्टो भ्रियते । 

(१०) पूर्वाफाल्गुनीयां दोक्षितः पचदशपुरुषारणां दीक्षादायकः 
व्रतश्रष्टो भत्वा पुनः स्वीकृत्य नवति वर्षाणि जीवति \ 

(११) उत्तराफाल्गुनीयां दीक्षितः श्राचार्यः श्रशीति वर्षाणि 
जीवति, भधुराहारभोजी 1 

(१२) हस्तायां दीक्षिते राच्यः पञ्चस्त्रीरं पञ्चपुरुषारां 
दीक्षागुर भूत्वा शत वर्षाणि जीवति । 

(१३) स्वातौ दीक्षितः षष्ठि वर्षाणि जीवति । 

(१४) चित्राया दीक्षितोऽशीति वर्षारि जीवति एके श्रायात्ति- 
दिक्षां। 

(१५) विशाखायां दीक्षितः तपश्चुत्वा अशीति वर्षारि 
जीवति । । 

(१६) श्रनुराधा दीक्षितः श्राचायेः सप्ततिपुरषाां दीक्षागरु 
भूत्वा नवति वर्षाणि जीवति मिष्ठान्नभोजि । श्रयिका, 

। (उत्तम) 

(१७) ज्येष्ठाया दीक्षितः एकाग्र उग्रतपस्वी षट्‌ पञ्चाशत्‌ 
वर्षारि जीवति । (मष्यम) च 

(१५) ` मूले दीक्षितो भिष्ठान्नभोक्ता 
नवति चर्षारि जीचति । 


(१९६) पूर्वाषाढायां दीक्षितः उपसगेत्रय सदिष्णु तपच्युत्वा पुनः 
ब्रं स्वीकृत्य श्रशौति वषौखि जीवति । 
(२०) उत्तराषाढायां दीक्षितो तपष्च्ुत्वा श्रतिरोगोत्दषाप- 


शरपमूत्ुत्रयच्युतो सूत्वा 
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मृत्युतोभुत्वा स्त्रीद्रय पुरुषपचकं च दीकषियित्वा षष्ठि 
{खि जीवति । 

(२१) श्रावणे दीक्षितः द्वादश पुरुषाणां गुरु, भिष्ठान्नभोक्ताः 
विशत्युत्तरा शतवर्षारि जीविति । अआरायिका. 
(उतमातिउक्तम) 

(२२) धनिष्ठायां दीक्षितः श्राचा्यः श्रशीति वर्षारि जीवति । 
(उत्तम, मघ्यम) 

(२३) शततारे दीधितः पञ्च २ पुरुषाणां दीक्षा गुरू। 

। नवति २ वर्षारि जीवनि । । 

(२४) पुबभिद्रपदो- दीपं : हादश पुरुषारणां दीक्षा गुरू । 

ति वर्षाखि जीवति- 1 (मध्यम) 

(२५) उत्तराभाद्रपद दीरि : मिष्ठान्नभोजी दादश पुरुषारणा- 
मा्यंकारां गुरः । अ्रशीति खि जीवति ! श्रायिका. 
(मध्यम) ८ 

(२६) रेवत्यां दी ¶ मिष्ठान्नभोजी श्राचार्यो भूत्वा विशति 

,\ वर्षारि जीवति । (उत्तम) 

(२७) कतिकायां दीं : भ्राचार्यः पञ्च पुरुषाणां दीक्षा- 
दायकः ष्ट चान्‌, षष्वति वर्षारिि जीवति । 

नोटः-- जिस नश्तत्न के श्रागे श्रारथिकाः शब्व लिखा हैः उस 
नक्ष मे भ्रायिका दीक्षाः क्षुल्लिकादीक्षा श्रौर मुनि, 
क्षुल्लक दीक्षाश्रादि दीक्षाहो है)! येन 
स्न्ी, पुरुष वोनो के लिए है । 





"दीक्षा कां सामा ति 1 


री का सामान 


गंदोधक श्रौर दही थोड़ा-सा, भस्म- १ नारियल, कपरः 
२ तोला, केशर १० ग्राम, गोमय-थोडा-सा (जिसको इष्टहो तो 
लेवे, नहीं तो नहीं), सुपारी ५ ठोस, नारियल कौ काचली- 
भ्रगर क्षुल्लक दीक्षाहो तो ११ भ्नौर मुनि दीक्षा होतो १३५ 
चावल~ ५ किलो, कपड़ा-१ गज, पीच्छी १, कमण्डल्‌-१। 
शास््र-१, दूर्वा 1 ्रगरं क्षुल्लका दीक्षाहोतो १६ हाथ कौ 
दो साड़ी २1 गज के दो दुपड्ा, श्रगर श्रायिका दीक्षाहो तों 
१६ हायकीदो साड़ी । श्रगर क्षुल्लक दीक्षाहोतो दो लंगोटी 
९ सदर" (दुद्रा) खंडवस्त्र च भोजन करने के लिए एक कटोरा, 
्राक्षी सूखी ४०० ग्रास, लोग-५० ग्राम, इलायची ५० ग्राम, 
खारेक-भ५०० ग्रामः खड़ी हृल्दी--५०० ग्राम, सुपारी-५०० 
ग्राम । 


} ~~~ १ 
1 


| 
1 ॥ 


॥ ~ ऋ द ~ । 1. १ ॥ - 1 ~ ~ १ ॥ ~ - ५ सी 9 मिः वि चयन्णि 9 अनिः 
५ 
उपकारी के प्रति कृतक्षता 
॥ 


भ्रवसरपरजो उपकार किया जाता है बह देखने से छोटा 
भलेदीहो, किन्तु जगत मे सचसे भारी है, क्योकि प्रत्युपकारकी 
प्राप्ति को इच्छा विना जो उपकार किया जत्ता दै वह सागरसे भी वडा 





है रत उपकारी के प्रति उपङ्ृत की कृतज्ञता कौ सीमा, किए हए उपकार 


पर भ्रवस्बित नही है, उसका मूल्याकन तो उपलृेत की योग्यत्ता पर 
नि्भेरदहै। 


न त न व ल "य ~ 9 च ~ न >, न + + 
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दी 1 हलि 


मासः | चे. वे. श्रा. आशि. का. मार्ग. माघ. फा. एतन्मासेषु 
शुभम्‌ नाधिमातसे ! 

नक्षत्राः | भ्राष्वि. रो. उ. ३ चि. रे. ऽनु. पुष्य. स्वाति. पुन. 
म्‌. श्र. घ. श. एषुसत्‌ । 

वासराः | सू. च॑. ब्रु. व्‌. शु. एषामल््िमिद्रादिदोषर्वजिते सति 








प्रशस्तम्‌ 1 
तिथयः | २।३।५।७।१०।११।१२।एतासु तिथिश्रेष्ठं कष्णेवा- 
वत्पञ्चमीं ._ 1 
शुद्धलग्न | २।३।४।५।६।७।९।१२ एतद्ध्रयाद्धं षुचन्द्रतारानु- 
कुलेसति शुभम्‌ । 
लग्न लग्नात ३।६।११ एषुपापेः १।४।५।७।६।१० 
एषुशुभैश्चोत्तमम्‌ । 
शुद्धिश्च | श्रष्टम्यां संक्रान्तौ रविचन्द्रोपरागेचोत्तम्‌ । गुर- 
शुक्रयोरुये श्रं . । 
लग्न 
ज. चर उ. स्थिर म. दिस्वभाव 
„ मेष ` वषभ मिथुन 
४ सिह कन्या 
तुला वृश्चिक धनु 
मकर कुम्भ सीन 





इन लग्नो मे दीक्षा स्थिर लग्नमें इन लग्नो में दीक्षा 
कभी नहीं देना दीक्षा देना देना मध्यम 
चाहिए जघन्य उत्तम है है 








दीक्षा नक्षत्राणि 


दीक्षा-न ाखणि 


प्रणम्य शिरसा वीर जिनेन्द्रममलव्रतम्‌ । 
दीक्षा ऋ्नारि वक्ष्यन्ते सतां शुभ फलाप्तये ।। १॥ 
भरण्युत्तरफाल्गुन्यौमघाचित्रा विशाखिकाः । 
पूवभिद्रपदा भानि रेवती मुनि-दीक्षणे 11२11 
रोहिणी चोत्तराषाढा उत्तराभाद्रपत्तथा । 
स्वातिः कृतिकया सार्धं वर्ज्यते मुनिदीक्षणे ।\३।। 
आश्विनी -पुर्वाफाल्गुन्या हस्तस्वात्यनुराधिकाः ! 
मूलं तथोत्त राषाढा श्रवरणः शत॒ भिषक्तथा 11४1 
उत्त राभाद्रपच्चापि दशेति विशदाशयाः । 
श्रायिकारां त्ते योग्यन्युषन्ति शुभहेतवः \1५॥\ 
भरण्यां कृत्तिकायां च पुष्ये श्लेषाद्रं योस्तथा \ 
पुनवेसौ च नो दद्य राधिकाव्रतमुत्तमाः ।\६।। 
पूर्वाभिद्रपदा मूलं धनिष्ठा च विशालिका । 
भवराश्चेषु दीक्षन्ते क्षुल्लकाः शत्यर्वाजताः ।\७॥। 


इति दीक्षानन्षत्रपटलम्‌ 


॥॥ ~~ 


# तप्रहुरण-क्रि 


सिद्धयो गौवृह्‌ इ क्तिपूर्वकं लिद्धमप्यताम्‌ । 
, चुञ्चास्यानाग्न्यपिच्छात्म क्षम्यतां सिद्धभव्तितः ।। 





२२६ 


अथ दीक्षाग्रहणक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्स्मं करोमि- 


(*सिद्धानुद्‌धूतः श्रादि) 


२३० हृम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पाठावलि 


श्रथ दीक्षाग्रहुणक्रियायां. ...--.. योगिभक्तिकायोत्सर्ग 
करोमि- 


(*थोस्सामि गुणधरारणां' इत्यादि जातिजरारोग इत्यादि 
वा) श्रनन्तरं लोचकरणं, नामकरणं, नार्य प्रदानं, पिच्छं 
प्रदानं च श्रथ दीक्षा निष्ठापन क्रियायां सिद्धभक्ति कायोत्सर्गं 
करोसि । 


दी 1दानोत्तर क्त॑व्य . 


समितीन्द्रियरोधाः पंच पृथक्‌ क्षित्तिशयोरदाघषंः । 
स्थिति सकृदशने लुञ्चावश्यक षट्के विचेलताऽस्नानम्‌ 11 
इत्यर्ष्ट ति मूलगुरणन्‌ निक्षिप्य दीक्षिते । 
संक्षेपेरए सशीलादीन्‌ गरणी कुयत्पिति .॥ 
लो -१या 
लोचो द्विधिचतुमसिवेरो मध्योऽधमः क्रमात्‌ । 
लघु प्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवास-परिं मः ॥ . 
ग्रथ लोच प्रतिष्ठापन ह यां सिद्धभक्ति कायोत्स्ं 
करोमि- 
(तव सिद्धे इत्यादि) 


श्रथ लोचघ्रतिष्ठापन र, ,यां, योगिभक्तिकायोत्सगं 
करोमि श्रनन्तरं स्वस्तेन परस्तेनापि बा लोचः कार्याः । 


श्रथ लोचनिष्ठापनक्गियायां सिद्धभक्ति ` कायोत्सर्गं 
करोमि (तव सिद्ध इत्यादि) श्ननन्तरं प्रतिक्रमणं कर्तन्यम्‌ । 


वुहेद (मुनि) दीक्षा विधि 


ह. (नि) दीक्षारिधि 


दक्षकः पूर्वदिने भोजनसमये भाजनादितिरस्कारविधि 
विधाय श्राहारं गृहीत्वा चैत्यालये श्रागच्छेत्‌ । ततो वृहत्म्त्याख्यानं 
प्रतिष्ठापने सिद्धयोगरभाक्तं पठित्वा गुरूपाश्वं प्रत्याख्यानं सोपवासं 
गृहीत्वा, श्राचा्यं-शान्ति-समाधि भवतः पठ्त्वा गुरवेः प्रणामं 
कुर्यात्‌ । 
भावार्थ-दोक्षा कै पहले दिन दीक्षा तेनेवाला भोजन के 
समय पात्रादिकं की त्याग विधि करके भ्रौर भ्राहार ग्रहण करके 
अर्थात्‌ दीक्षा के पहले दिन दीक्षा लेने वाला पात्रादिक में भोजन 
नहं करके, कर-पात्र मे श्राहार करके चैत्यालय मे श्रावे, फिर 
वृहृरपत्याख्यान रतिष्ठपन मे सिद्ध योग भक्ति को पठुकर गुर 
के पासमे चार प्रकार के श्राह्यर का त्माग करके उपवास 
ग्रहण करं । फिर प्राचा्य-शांति-समाधि भक्ति का पाठ पठृकर 
गुह को भ्राम करे") 
प्रथ-दीक्षारने दीक्षादातृजनः शांतिकगराधरवलय पुजादिकं 
यथाशक्ति कारयेत्‌ \ श्रथ दीक्षक स्नानादिकं कारयित्वा 
यथायोग्याल्ुारयुक्तं महामहोत्सवेन चेत्यालये समानयेत्‌ \ स 
देवशास्त्रगुरूणां परजां विधाय वेराग्यभावना परः पर्वैः सह 
क्षमां कृत्वा गुरोरग्रं तिष्ठेत्‌ । ततो ग्रोरग्रं ` संधस्थाग्र च 
दीक्षाये यांचा छृत्वा तदाज्ञया सौभाग्यवतीस्त्रीविहिता स्वस्ति 
कोयरि शवेतवस्त्रं प्रचछाख तत्र पूरवेदिशाभिमुखः पर्यकासनं कृत्वा 
श्रासने गुरोश्चोत्तरा भिमुखो भुत्वा (१ संघाण्टकं संघं) च परि- 
पृच्छाय लोचं कुर्यात्‌ । 
_ भावा्थ-दीक्षा के कुं दिन पहले दीक्षा दिलवाने बाले दाता 
एव गणधरवलय तथा किसी विधान की पुल 


२३९१ 
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यथाशि करावे, फिर दीक्षा के दिन दीक्षा लेने वाले सज्जन 
कोदाता ने घर स्नानादिकं कराकर यथायोग्य सुन्दर वस्त्रा 
भुषरण पहनाकर बड़े समारोह के साथ गाजे-बाजे से मन्दिर में 
लावे श्रोर बह्‌ श्रानन्दपुवेक देव-शास्त्र गुर सिद्धादिक कौ पुजन 
समारोह के साथ करकं वेराग्य भावना में तत्पर वह दी ~ 
गृहस्थ एवं ने कुटुम्बिजनो ते 1 करावे, व स्वयं {कर 
के गुरुदेव के सामने बेठ जावे, तदनन्तर संघ के सामने गुरु 
महाराज से दीक्षा को याचना करके गुर की श्राज्ञा से सौभाग्य 
वती स्नी प्रा जहां पर ठोस जमीन हो उस पर ये गये 
चा के स्वस्तिक पर श्वेत वस्त्र डालकर उस पर पूर्वाभिमुख 
सन से ˆ जावे श्रौर गुर महाराज उत्तराभिसुख ˆ जावे 
शिर दीक्षा लेनेवाला गुरु महाराज से पचछकर केशल्‌च करे । 
शारि 
ॐ नमोऽ्हंते भगवते प्रक्षीरणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोसुतंये 
श्नीशांतिनाथाय शां रिं राय सवेविध्नघ्ररणाशनाय सवरोगापमूत्यु- 
विनाशनाय ` रकृतकद्रोपद्रवविनाशनाय स्वेक्षा मर 
विना ञ्न्ह्ांह्ली ह. ह्ौ-हः श्रसि-श्राउसा-श्रमुकस्य 
ह (यहां श्रसुकस्य' शब्द के स्थान पर दीक्षा लेनेवाले 
कानामनलेवे) "शांति कुर कुर स्वाहा । 
इत्यनेन मन्त्रेण गन्धोदकादिकं त्रिवारं मंत्रयित्वा शिरसि 
निक्ितेत्‌ ! शांरिं तेर गन्धोदकं च्रिपरिषिच्य मस्तकं वाम- 
हस्तेन स्पृशेत्‌ । 
भावाथ-इस शांति मंत्र को बोलते हए श्राचायं तीन बार 


दीरिं कमर पर गन्धो डलेंश्रौर बयं हाथसे दी 
के मरतक को स्पर्श करें । 


वृहद्‌ (गुनि) दीक्षा विधि २३१ 
ढमान च 
ॐ नमो भयवदो बड्ढमास्य रिसहस्सचवकं जलत गच्छ 
श्रायासं पायासं लोयां भूयारं जये वा, विदादे वा, थभणे वा, 
रणंगणे वा भहिण बा, सन्बजीव सत्तां श्रपराजिदो भवदु 
रक्ख रक्ख स्वाहा । 
}। इति वन्नं मान मत्रे 1 


ततोदध्यक्षत गोमय दुर्वाकुरान्‌ मस्तके वद्ध मानमंत्रे निक्षिपेत्‌ ! 
भावाथ-इस वद्धं मान सन्न को बोलकर भ्राचायं दधि 
रक्षत गोमय भस्म टन अक्रूर दीक्षक के मस्तक पर डालें । 


तर 


ॐ एमो श्ररहंताणं रत्नत्रयपचित्रीकृतोत्तमागाय ज्योतिमं- 
याय मतिश्च ताचधोमनःपयं यकेवलन्ञानाय श्रं सि भ्रा उ सा स्वाहा 
इदं मंत्रं पठित्वा भस्मपा्रं गृहीत्वा कपू रमिधितं भस्मं शिरसि 
निक्षिप्य निम्नमनत्र उच्चयं प्रथमं केशोत्पाटनं कुर्यात्‌ 1 

भावार्भ-इस ऊपर के मन्नं को पट्कर भस्मपात्र हाथमे तेते 
हृए श्राचार्ये कपुर भिलौ भस्म दीक्तक के सिर पर डालकर निम्न 
मंत्र बोलकर मस्तक के पहले स्थान का केशलुच करे! 
ॐ ह्वी शीं क्लींषएं ्रहंश्रसिश्रा उसा स्वाहा) 
पुनः ॐ हां श्रहेदुभ्यो नभः । 
& ही सिद्धं स्यो नमः । 
ड ह, पाठकेभ्यो नसः 
उ हः सवेसाधुम्यो नमः 1 
इत्युच्चरन्‌ गुरः स्वहस्तेन पंचवारं केशान्‌ उत्पाटयेत्‌ । 
इस श्रकार बोलते हुए श्रपने हाथो से पाच बार दोक्षक के 
केशो का उत्पाटन करके निम्न पाठ पढे । 
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यथाशक्ति करावें, फिर दीक्षा के दिन दीक्षा लेने वाले सज्जन 
को दाता श्रपने घर स्नानादिक कराकर यथायोग्य सुन्दर वस्त्रा- 
मूषरण पहनाकर बड़ समारोह के साथ माजे-बाजे से मन्दिर मे 
लावे श्रोर वह्‌ भ्रानन्दपूर्वेक देव-शास्त्र गुर सिद्धादिक की पूजन 
समारोह के साथ करकं वैराग्य भावना में तत्पर वह दी 
गृहस्थ एवं भ्रपने कुटुम्बिजनो से क्षमा करावे, व स्वयं एकर 
के गुरुदेव के सामने बेठ जावे, तदनन्तर संघ के सामने गुरु 
महाराज से दीक्षा को याचना करके गुरु की श्राज्ञा से सौभाग्य 
वती स्त्री द्रा जहां पर ठोस जमौनदहो उस पर ये गये 
चावल के स्वस्तिक पर श्वेत वस्त्र डालकर उस्र पर पूर्वाभिमरुख 
सन से ˆ जावे श्रौर गुर महाराज उत्तराभिमुख ˆ जावे 
फिर दीक्षा लेनेवाला गुरु महाराज से पूदकर केशल्‌ च करे । 


शारि 

ॐ नमोऽहंते भगवते प्रक्षीरणाशेषकल्मषाय दिव्यतेजोमूतये 
श्रीशांतिनाथाय शांतिकराय सवविघ्नघ्रणाशनाय सवरोगापमृत्यु- 
विनाशनाय ` रकृतक्षद्रोपद्रवविनाशनाय सवेक्षामडामर 
विनाशनाय ञन्ह्वाद्धौ ह. हौ-हः भ्रसि-भ्राउसा-श्रसुकस्य 
4 .. (यहां श्रमुकस्यः शब्द के स्थान पर दीक्षा लेनेवाले 
कानामनलेवे) शांति कुर कुरु स्वाहा । 

इत्यनेन मन्त्रेण गन्धोदकादिकं न्निवारं मंत्रयित्वा शिरसि 
निक्षितेत्‌ 1 शांतिमंत्रेरण गन्धोदकं त्रिपरिषिच्य मस्तकं वाम- 
हस्तेन स्पृशेत्‌ ! 

भावार्थ-इस शांति मंत्र को बोलते हृए भ्राचाययं तीन बार 
दीं के मर पर गन्धोदक डालंश्रौर बायेंहाथसे दी 
के मस्तक को स्पर्शं करं । 


वृहद्‌ (मुनि) दीक्षा विधि २३१३ 
दध मान मंत्र 
ॐ नमो भयवदो बड्ढमारस्य रिसट्‌स्सचवकं जलतं गच्छ 
ग्रायासं पायसं लोयाल भूयाणं जये चा, विदादे चा, थभणे वा, 
रणंगणे बा भोहेण च, सत्वजीव सत्ताणं श्रषराजिदो भवदु 
रक्ख रक्ख स्वाहा । 


11 इति वलनं मान मत्र ॥ 


ततोदध्यक्षत गोमय दुर्वाकुरान्‌ मस्तके वद्धं मानमत्रेण निक्षिपेत्‌ 1 
भावार्थ-इस वद्धं मान सत्र को बोलकर श्राचाये दधि 
श्रक्षत गोमय भस्म ब अ्रकुर दीक्षकं के मस्तक पर डालें \ 


त्र 


ॐ एमो श्ररहृताणं रत्नत्रयपवित्रीकृतोत्तमांगाय ज्योतिम- 
याय मतिशतावधौमन.पयं यकेवलक्ञानाय श्र सि श्रा उ सा स्वाहा 
इद मंत्रं पत्वा भस्मपात्रं गृहीत्वा कपु रमितं भस्मं शिरसि 
निक्षिप्य निम्नमंत्र उच्चायं प्रथमं केशोत्पाटनं कुर्यात्‌ ! 

भावा्थं-इस ऊपर के संतर को पठकर भस्मपात्र हाथमे तेते 
हृए आचाय कपूर मिली भस्म दीक्षक के सिर पर डालकर निम्न 
मत्र बोलकर मस्तक के पहले स्थान का केश लु च करे 
ठ हीं भीं क्लीं एं रहं सिश्रा उसा स्वाहा। 
पुनः ॐ हां श्रहंद्‌भ्यो नमः । 
ॐ दौ सिद्धे स्यो नमः । 
ॐ ह. पाठकेभ्यो नमः । 
ॐ हः स्वसाधुभ्यो नमः ! 
इत्युच्चरन्‌ गुरः स्वहस्तेन पंचवारं के 
इस प्रकार बोलते हुए श्रपने हाथो से वा | 
केशो का उत्पाटन करके निम्न पाठ पठे । ^ 
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वृहीक्षाया लोचनिष्ठापनक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेर 
सकलकममेक्षयार्थं भावपुजा वन्दनास्तवसमेतं श्चीमत्सिद्धर्भाक्त 
कयोत्सर्ग फरोम्यहं । इति पंचवारं महामंत्रं जपेत्‌ । 

लघुरिद्ध भवि 

इच्छामि भते ! सिद्धभक्ति काउस्सम्गोकश्रो तस्सालोचेड' 
सम्मणारण-सम्मदंसरण-सम्मचारित्त जुत्ताणं श्रटुविहकम्मविष्प- 
सुक्काणं ्रहुगुणसंपण्णाणं उद्ढलोय मज्छम्मि पयद्वियाणं तव- 
सिद्धाणं खयसिद्धाण संजमसिद्धाणं श्रतीतारणगदवहूमारकालत्तय- 
सिद्धाण सव्वसिद्धाणं सयारिच्चकाल श्रं्चेमि पुजेमि वंदामि 
रणमंसामि दुक्क्खभ्रो कम्मक्खश्रो बोहिलाहो सुगइगमण समाहि- 
मरणं निखगुखसंपत्ति होड मज्भं ।1इति।। 

ततः शीषं प्रक्षाल्य गुरर्भाक्त कृत्वा वस्त्राभरणं यज्ञोपवीता- 
दिकं परित्यज्य तत्रेवावस्थाय याचयेत्‌ । 

भावा्थं-दीक्षा लेने वाला दीक्षार्थौ श्रपने सिर को धोकर 
गुरुभक्ति पढ़कर वस्त्राभषरण यज्ञोपवीतादिक का त्याग करके 
उसी भ्रवस्था केलिए गुरु महाराज को हाथ जोड़कर दीक्ाकौ 
याचना करे । 

ततो गुर शिरसि श्चरीकारं लिखित्वा-- 
फिर गुर महाराज दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थो के सिरपर श्रीकार 
लिखकर निम्नलिरि मंत्रका १०८ बार जाप्य देवे । 

सतन , 
उ हीं श्रहंश्र सिश्राउ सा हीं स्वाहा 11 १०।। 
ततो गुरुस्तस्यांजलौ केशर कपुर श्नीखंडेन भीकरं कुर्यत्‌-- 

भावार्थ-श्र्थात्‌ गुरु महाराज उस शिष्य की दोनो हाथो 

की श्रजुली में केशर कपुर श्रादिकसे बने हुए श्री खंड द्वारा 


2 
श्री दशभक्त्यादिस प्रह २३५ 


श्रीकार लिखे ! 
फिर ~ भीकारस्यचतुदिक्षु-- 
रथस्य च वन्दे चउवीस्रजिरं“ तहा वन्दे । 
पंचगरूणं* बन्दे चाररजुगलं तहा वन्दे \। 
इति पठन्‌ श्रंकान्‌ लिखेत्‌ पूर्वे ३, दक्षिणे २४, पश्चिमे ५, 
उत्तरे १ लिखित्वा- 


सम्यर्दशंनाय नमः, सम्यम्लानाय नमः, सम्यक्चारित्राय 
नमः ! इति पठन्‌ तन्दुलैरज्जाल पूरयेत्‌ तदुपरि नालिकेल पुगी- 
फलं च धृत्वा सिद्धचारित्तयोगिर्भाक्त परित्वा त्रतादिक दध्यात्‌ । 

भावार्थं ~ श्न लिखकर उसके चारो तरफ ऊपर लिखी हुई 
गाथा बोलकर पूर्वमे ३, दक्षि मे २४, पश्चिम मे ५, उत्तर 
मे १ श्रंकों को लिखकर (सम्यरदशंनाय नमः' इत्यादि बोलकर 
शिष्यकौ भ्रजुलि मे चाचल भरकर ऊपर नारियल सुपारी 
धरकर सभयहो तो पूरौ सिद्ध चरित्र योगि भक्ति पट्नेनर त्रत 
देवे, नहीं तो लघु भक्तियां पटे । 

वदसरमिदिदिय रोधो लोचो श्राचसयमचेल मण्ाां । 

विदिसयरणमदतवरं विदिभोयरमेयमत्तं च ।\१॥ 

पच महाव्रत पच समिति पचेन्द्रियरोध लोचषडावश्यक- 
क्रियादयोऽष्टाचिशति मूलगुखाः उत्तमक्षमामादवाजंवसत्यशौच- 
सथमत्तवस्त्थागाकिञ्चन्यब्रह्यचर्यारि दशलाक्षशिक धमः, 
श्रष्टादशशीलतहल्राखि चतुरशौतिलक्षग्राः, त्रयोदशविधं 
चारित्र, द्वादशविधं तपश्चेति सकलं सम्पूरणं श्रहत्सिद्धाचार्योषा- 
ध्याय सवेसाधुसाक्षिक सम्यक्त्वपूवेकं दुढन्रतं समारढं ते मे 
भवतु । 

भ्र्थात्‌-यह उपरोक्त पाठ तीन बार पठ्‌ कर शिष्यो 


को त्रतो कौ व्याख्या समश्राकर त्रत देवें भ्रौर शाति भक्तिका 
पाठ पदं 
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# {दि श्लो 


श्लोक-धमंः सर्वंयुखाकरो हितकरो धर्मं बुधार्चिन्वते । 
धर्मेखोव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मे नमः ॥ 
धमनल्निस्त्यपरः सुहद्‌भवभृतां घर्मस्य मूलं दया । 
धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धमं ! मां पालय ॥ 

इति श्राशीःश्लोक पठित्वा श्रजलिस्थतंडलादिकं दात्रे प्रदेयम्‌ । 
श्र्थात्‌-दीक्षा लेने वाला सज्जन श्रपने हाथमे रखे हए 
तंडल नारियल सुपारी वगैरह उपरोक्त आअशोर्बादात्मक श्लोक 
बोलकर दातार को देवे । 


गश स्गरारोर . 


सम्यग्दशेनसस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।१।। 

सम्यग्नानसंस्कार इह = स्फुरतु ।॥२।1 

` सम्यक्चारित्रसस्कार इह सनौ स्फुरतु \\३॥। 

` बाह्याम्यन्तरतपःसस्कार इह मुनौ स्फुरतु 11४11 

` चतुर गवोयसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\५।। 

` अष्ट मातुमंडल संस्कार इह मुनौ स्पुरतु ।१६।। 

` शुद्ध्यष्टकोष्टंसंस्कार इह सभुनौ स्फुरतु ।!७1। 

" श्रशेषपरीबहजयसंस्कार इह मनौ स्फुरतु ।\८।। 
` चियोगासंयमनिवृत्तिशीलतासस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\६॥। 
` च्निकररणासंयमनिवत्तिशी सस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।। १०॥ 


वृहद्‌ (मुनी) दीक्षा विधि २३७ 


श्रयं दशासंयमनिवृतिशोलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।१९। 
श्रयं चतुःसंजानिग्रहशोलतासंस्कार इहं मनौ स्फुरतु 11१२॥ 
श्रयं पंचेन्ियजयशोलतासंस्कार इह मनौ स्फुरतु ।\१३\1 
श्रयं दशधर्मधारणशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु 11१४ 
अयं श्रष्टादशसहस्त्रशीलतासस्कार इह मुनौ स्फुरतु 1१५) 
श्रयं चतुरशीतित्रक्ष्एसस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\१६। 

इति प्रत्येकमुच्चाये शिरसि लवंग पुष्पा क्षिपेत्‌ । 

ग्र्थात्‌-इन प्रत्येक सत्र के बोलते हुए श्राचाये दीक्षक के 
मस्तक पर पुष्पादि क्षेपण करके संस्कार करे । फिर निम्न 
सत्र पठकर दीक्षक के मस्तक पर पुनः पुष्प डाले । 


रमो ्रहताणं, रमो सिद्धाणं, णमो श्राइरियाणं, णमो 
उव्यां, मो लोए सन्वसाहुणं । ॐ परम हंसाय परमेष्ठिने 
हस हत ह हां हौ हीं हं हः जिनाय नमः जिनं स्थापयामि 


संवौषद्‌ 11 
थ गु विलि 
स्वस्ति श्रीवीरनिर्वाणसंवत्सर २४ ˆ *“ मासानां 
भासोत्तमे ०० ०७००५ मासे ५००००००० ५ पक्षे । तिथौ ०००००५०० ९ 


बासरे सलसंधे सरस्वतीगच्छै सेनगणे धौ कुन्दकुन्दा्चार्य- 
परम्परायां 7" "^ (फिर जो गुरु को परभ्परा है उसे बोले) 
थोपकररण दान 
पिच्छिकादान 
ॐ रमो श्ररहेताणं । भो श्रन्तेवासिन्‌ ! षड्जीवनिकाय- 
रक्षणाय मादेवादिगुरणोपेतमिदं पिच्छोपकरणं गृहाण गुहणा 
इति पिच्छिकादान 
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0 हदि श्लो 


श्लोक-धमेः स्वेुखाकरो हितकरो धर्मं बुधाश्चिन्वते । 
धर्मेरोव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मे नमः ।। 
धमचिस्त्यपरः सुहृद्‌भवभृतां धमेस्य मूलं दया । 
ध्म चित्तमहं दधे प्रतिदिनं है धमं ! मां पालय ॥। 
इति भ्राशीःश्लोकं पठित्वा भ्रंजलिस्थतडलादिकं दात्रे प्रदेयम्‌ । 
श्र्थात्‌-दीक्षा लेने वाला सज्जन श्रपने हाथमे रखे हृए 
तंडल नारियल सुपारी वगैरह उपरोक्त श्राशोर्वादात्मक श्लोक 
बोलकर दातार को देवे । 


ग श स रारो. 


सम्यग्दशेनसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु \\१।। 
` सम्यम्नानसस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\२॥ 
.चारित्रसस्कार इह भनौ स्फुरतु ॥\३।) 
श्रयं बाह्याभ्यन्तरत्रपःसस्कार इह मुनौ स्फुरतु ॥1४।। 
` चतुर गवीयेसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\५।। 
` श्रष्ट मातुमंडल संस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।६।। 
` शुदध्यष्टकोष्टसस्कार इह भुनौ स्फुरतु ।\७।। 
` श्रशेषपरीषहज ` कार इह मुनौ स्फुरतु ॥\८॥। 
“ जियोगासंयमनिवृत्तिशी संस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।१९।। 
` चिकररणासंयमनिवृत्तिशो संस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।।१०।। 


३७ 
वृहद्‌ गुनी) दक्षा विथि # 


श्रयं दशासंयमनिवृतिशौलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरदु ।\११।। 
श्रयं चतुःसं्ानिग्रहशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु । १२, 
श्रयं पेचेन्दियजयशीलतासस्कार इह मुनौ स्फुरतु 1 १३। 
श्रयं दशधमेधारणशोलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\१४।1 
श्रयं श्रष्टादशसहस््रशीलतासंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\९५।। 
श्रयं चतुरशौतित्रष्णसंस्कार इह मुनौ स्फुरतु ।\१६। 

इति प्रत्येकमुच्चाये शिरसि लवग पुष्पाणि क्षिपेत्‌ । 

भ्र्थात्‌-इन प्रत्येक मंत्र को बोलते हुए श्राचार्यं दीक्षक फे 
सस्तकं पर पुष्पादि क्षेपरा करके संस्कार करे । फिर निम्न 
मंत्र पठकर दीक्षक के मस्तक पर पुनः पुष्प उलि । 


रमो श्ररहताणं, णमो सिद्धां, शमो श्राइरियाणं, रमो 
उमाया, रमो लोए सन्वसाहूणं । ॐ परम हसाय परमेष्ठिन 
हस हस हं हा ह हौ हो हं हः जिनाय नमः जिनं स्थापयामि 
संचौषट्‌ \ 


श्रथ गर्वावलि 
स्वस्ति श्नीवीरनिर्वाणसंवस्सर 


ह र ०४५०७०१० ०४ मासानां 
प्ासोत्तसे ७५ 9 ०७ मासे * °` - ५ पि 5 


त "पक्षे" ५ "तिथौ ००५ 
चासरे मुलसंघे सरस्वतीगच्छ सेनगणे भौ 
परम्परायां ˆ" (फिरिजो गुरुकी परम्परा 
योपकरण प्रदान 
पिच्छिकादान (दानं 
ॐ रमो अ्ररहुताणं \ भो श्रन्तेवासिन्‌ 1 
रक्षणाय सादेवादिगुरणोपेतमिदं पिच्चोपकरणं 
इति पिच्छिकादान 


कन्दकुन्दाचाये- 
है उसे बोले) 


षड्जीवनिकाय- 
गृहाण मृहणा 
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शास््रदान 

उॐॐ णमो श्ररहुताणं, मतिश्र्‌ तावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाय 
दादशांगश्र्‌ ताय नमः! भो भ्नन्तेवासिन्‌ ! इद ज्ञा्नोपकरणं 
गृहाण गृहाण 

11 इति शास्वदानम्‌ ॥ 
शौचोपकरणं (कमण्डलु) 

ड मो अ्ररहुताणं, रत्नत्रयपवित्नरीकरणांगाय बाह्याभ्यन्तर- 
मलशुद्धाय नमः । भो अ्नन्तेवासिन्‌ ! इदं शौचोपकरभणं गृहा 
गृहा । 

(गुरु महाराज बाये हाथ से कमण्डलु दान देवें ।) 
11 इति कमण्डलुदानम्‌ ।। 


लघु माधि भरि : 

इच्छामि भते समाहिभत्ति काउस्सग्गो क्रो तस्सालोचेड 
रयरणत्तयपरूपवपरमप्पञ्जरारलक्वणं समाहिभत्तीये रि्च- 
कालं श्रंचेमि, पुनेमि, वन्दामि, रमस्सामि, दुक्लक्लश्रो, 
कमक्खश्रो बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं, जिणगुणसम्पत्ति 
कम्मक्खग्रो होड मज्ज । 

ततो नवदीक्षितो सुनिगु रुभक्त्या गुरु प्रणम्य श्रन्यान्‌ भुनोन्‌ 
भ्ररणम्योपविशति । यावदूब्रतारोपणं न भवति तावदन्ये मुनयः 
प्रतिवन्दनां न ददति 

ततो वातु प्रमुखाः जनाः उत्तमफलानि श्र्रं निधाय तस्मे 
नमोऽस्तु तवेति प्रणामं कुर्वेन्ति 1 

भावाथ -समाधि भक्ति पठने के बाद नवदीक्षित सुनि 
गुरुभक्ति से गुरुदेव को परराम (नमस्कार ) करके अन्य मुनियों 
को भौ नमस्कार करके बेठ जवे! तक ब्रतों का श्रारोपण 
नहीं होवे, तब तक दूसरे सुनिवृन्द भ्रतिवन्दना नहीं करे इसके 
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बाद दाता प्रधान मनुष्य उत्तम फलो को श्रागे रखकर उन नव- 
दीक्षित मुनिराज को नमोस्तु करं \ 


ततस्तत्पक्षे द्वितीयपक्षे वा सुमहते त्रतारोपण कुर्यात्‌ ! तदा 
रत्नत्रयपूजां विधाय पाक्षिकश्रतिक्रमणपाठः पठनीयः । तत्र 
पाक्षिकनियमग्रहणसमयातपुवं यदा "वदसर्मिदिदिय'इत्यादि पठ्यते 
तदा पूर्ववत्‌ व्रतादि दद्यात्‌ ! नियमग्रहणसमये यथायोग्यं एकं 
तपो दद्यात्‌ । (पल्यविधानादिकं) दातृ भ्रभृतिः श्रावकेभ्योपि 
एकं एकं तपो दद्यात्‌ ! ततोऽन्ये मुनयः प्रतिवदना ददति । 


शृद्धि क्त रणे विधिः 
त्रयोदशसु पंचसु त्रिषु वा कच्चोलिकाचु लवग-एला-पुगी- 
फलाविकं निक्षिप्य ताः कच्चोलिकाः गुरोरग्र॒स्थापयेत्‌ ! मुख- 
शुद्धि मुक्तकरणं पाठक्रियायामित्याद्‌ च्चायं सिद्धयोग-भ्राचार्य- 
शान्ति-समाधिर्भाक्त विधाय ततः पश्चान्मुखर्शुद गृह्यात्‌ । 


क्षुल्ल दीक्षाविधिः 


श्रथ लघुदीक्लाया सिद्ध-योमि-शति-समाधिभक्ति. पठेत्‌ । 
श्रोह्धीश्री क्लीं एे ग्रहं नमः' श्रनेन मंत्रेण जाप्यं २१ 
अथवा १०८ बारं दीयते । 


छ . 
रच रिस्तारेण लघुदी परिधिः 

श्रथ लघुदीक्षा नेतृजनः पुरुष. स्त्री वा दाता संस्थापयति ! 
यथायोग्यभलंकृतं कृत्वा चेत्यालये समानयेत्‌ । देवं वंदित्वा, सर्वेः 
सह्‌ क्षमा कृत्वा चैटयालये समानयेत्‌ \ देवं वंदित्वा, सर्वैः सह्‌ 


क्ष्मा कृत्वा गुरोरग्रं च दीक्षां याचयित्वा तदाज्ञया सौभाग्यवती- 
स्ौविहितस्वस्तिकोपरि श्वेतवस्त्रं प्रच्छाद्य तत्र पूर्वाभिमुख. 
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पर्यकासने गुरुश्चोत्तराभिमुखः संघाष्टं संघं पृच्छ.य च परिपुच्छ.य 
लोचं " * ˆ ˆ“ - ˆ" * * ˆ" ॐ नमोऽ्हुते भगवते प्रक्षीणाशेषकल्म- 
षाय दिव्यतेजोमूतेये शातिनाथाय शांतिकाराय सवेविष्न- 
प्रणाशकाय सर्वरोगापमृत्युविनाशनाय सर्वेपरकृतक्षद्रोपद्रव- 
विनाशनाय सर्व॑क्षामडामर विनाशनाय श्रो ह्ांह्ीह्. हौ 
हः श्रसिश्राडउ सा श्रसुकस्य स्वंशान्तिं कुरु कुर स्वाहा" श्रनेन 
मंत्रेण गंधोदकादिकं न्रिनारं शिरसि निक्षिपेत्‌ । शांतिमत्रेण 
गंधोदकं त्रिवारं परिसिच्य वाम हस्तेन स्पृशेत्‌ । ततो दध्यक्षत- 
गोमयतदूस्म दूर्वाकरान्‌ मस्तकं व्धमानमंत्रेण निक्षिपेत्‌ । ॐ 
भयवदो वड्‌ रस्सेत्यादि व्धंमानसत्रः पुवंकथितः । लोचा- 
दिर्विधि महा ` विधाय सिद्धभक्ति योगरभाक्तिं पत्वा त्रं 
दद्यात्‌ । 

दंसरणवयेत्यादि बारत्रयं पठ्त्वि व्याख्यां विधाय च 
गुर्वावलीं पठेत्‌ । ततः संयमाद्य्‌.पकरणं दद्यात्‌ । 

ॐ रमो श्ररहंताणं । भो क्षुल्लक (म्रायं-एेलक-कषुल्लके वा) 
षडजीवनिकायरक्नरणाय मादेवादिगुखोपेतमिदं पिच्छोपकरणं 
गृहारण गृहारणं इत्यादि पूवेवत्कभण्डलु ज्ञानोपकररणादिकं च मतर 
पटित्वा दद्यात्‌ । 

इति लघूदीक्षा विधान समाप्तम्‌ 


0पा् दी एदा विः 


सुमहते दाता गरधरवलयार्चनं द्वादशांगभ्‌ त्ता ˆ ` च 
कारयेत्‌ । ततः श्रौ खण्डादीनां छटादिक दत्वा तण्डुलैः स्वरि 
क्रुत्वा तदुपरि पटक संस्थाप्य तत्न पूर्वाभिमुखं तमुपाध्यायपदं 
योग्यं मुनिमासयेत्‌ । श्रथोपाध्यायपदस्थापनक्ियाया पुर्वाचायेत्या- 
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च च्चाये सिदधभर तर्भाक्त पठेत्‌ । तत्र ब्राह्वानादि मंत्ानुच्चा्ं 
श्षिरसि लवंग पूष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ । तद्यथा “श्रो छौ उवज्भायाण 
उपाध्यायपरमेष्ठिन्‌ ! अत्र॒ एहि एहिः संवौषद्‌ प्राह्वानन 
स्थापनं सच्चिधिकरणं 1” ततश्च श्रो हौ खमो उचन्फायाण 
उपाध्याय परमेष्ठिने नमः" मंत्रं सहेदु ना चदनेन शिरसि न्यसेत्‌ । 
ततश्चे शातिसमाधिभक्तिः पठेत्‌ ! तत्तः स॒ उपाध्यायो गुरुभक्ति 
दत्वा प्रणम्य दाच्रे श्राशिषं दद्यादिति-- 
इत्युपाध्यायपदस्यापन विधि 


थ 1 येषदस्थापनरि धिः 

सुमहते दाता शांतिकं गरणधरवलयार्चनं च यथाश्त 
कारयेत्‌ \ ततः श्रौखण्डादीना छंटादिकं कृत्वा अआाचाययेपद योग्यं 
मुनिमासयेत्‌ ! ्राचायंपद-प्रतिष्ठापन-क्रियायां इत्याद च्चायं 
भाक्त पठेत्‌ \ “श्रो ह परम सुरभिद्रव्यसंदभं परिमलगभ- 
तीर्थाम्ब्र॒ सम्पूणसुवणंकलशपंचकतोयेन परिषेचयामीति 
स्वाहा" इति पटित्वा कलशपंचकतोयेन , पादौ, परिषेचयेत्‌ , 
ततः पंडिताचार्यो “निववेदसौष्ठी इत्यादि महरषिस्तवन पठन्‌ पाद्य 
समतात्परामृश्य गुखरोपणं कुर्यात्‌ । 

तत्श्च ॐ हं . णमो श्राइरिथाणं धर्माचार्याधिपतये नमः" 
भ्रनेन मत्रेण सहेन्दरुना चंदनेन पादयो योस्तिलकं दद्यात्‌ । ततः 
शांतिस्रमाधिभक्ति, कृत्वा गुरुभक्त्या गुर प्रणम्योपविशति । 
ततः उपासकास्तस्य पादयोरष्टतयिमिष्टि कुर्वन्ति ! यतयश्च 
गृर्भाक्तं दत्वा प्ररएमन्ति । स उपासकेभ्यः आाशौर्वादं दद्यात्‌ । 

इत्याचायंपददान विधि 


ञ््ह्वांह्टा श्री भ्रहुहुं सः श्राचार्याय नमः 
आ्आचायेवचनमंत्ः अ्नन्यश्च-- 


ॐ टी श्रीं श्रहं हं सः भ्राचायाय नमः । अाचार्यमंन्ः 
11 इति ॥ 


२४२ हुम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पाठावलि 


योग-र 1पना 


ग्रथ-वर्षां योग॒ प्रतिष्ठापनक्रियायां सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग 
करोम्यहं । “णमो श्ररहंताण" इत्यादि दंडक कायोत्सर्ग 
ब थोस्सामि स्तव पट । सिद्धाचरुद्ध तेत्यादि सिद्धभक्ति पटे । 
श्रथ- योगप्रतिष्ठानक्रियायां योगभक्तिकायोत्सर्ग 
करोम्यहं । पुवेवद्‌ दंडकादि करके जाति जरोरु रोग मरणा 
इत्यादि योगिभक्ति को पठ । 
पुनः चतुदिशाश्रो मे मुख करके श्रथवा भावो से ही पूर्नदिक्‌ 
वन्दना करे । पुर्वं दिक्‌ चेत्यालय वंदना । 
यावंति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनन्नये । 
तावति सततं भक्त्या न्निः परीत्य नमाम्यहं 11 
“स्वयंभुवा' श्रादि श्रौर यस्य प्रभावात्‌" श्रादि स्वयंभु- 
स्तोत्र मेँ ऋषभनाथ स्तोत्र श्रौर श्रं नाथ स्तोत्र पृं । 
श्रथ- † योग भरि पनक्रियायां चैत्यभक्तिकायोत्सगं 
करोम्यहं 1 रणमो श्ररहतारणं इत्यादि दंडकादि करके 
वर्षेषु ॒वर्षन्तिरपर्वतेषु नंदीश्वरे यानि च मंदिरेषु , 
यावति चेत्यायतनानि लोके सर्वारि वंदे जिनयु गवानाम्‌ ॥। 
श्रवनितल गतानां कृच्रिसाकच्रिमारणा 
वन भवन गतानां दिव्य वैमानिकानां । 
इह मचुज कृतानां देव राजाचितानां 
जिनवरनिलयानां भावतोऽहुं स्मरामि ॥\२॥। 
जंबरुधातकिपुरकरार्धवसुधाक्षेत्नत्रये ये भवां- 
श्चन्द्राम्भोजशिखंडिकठकनकप्रावृडघनाभालिनाः । 
सम्यग्लानचरित्रलक्षरधरा दग्धाष्ट कमेन्धना 
मूतानागतवतंमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः ।1३11 


वर्षायोग-स्थापनां &३्‌ 


श्री मन्मेरौ कुलाद्नौ रजतमिरिवरे शाल्मलौ जंबर वृक्षे । 
वक्षारे चैत्यवु्षे रतिकर रुचके कुं डले मानुषके ॥। 
इष्वाकारेऽञ्जनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके । 
ज्योतिलेकिऽभिवंदे भुवनमहितले यानि चैत्यालयानि 1! 
हरौ कुन्दे्दुतुषारहारघवलोौ द्ाचिन्नीलप्रभौ 1 
हौब॑धूकसमघ्रमौ जिन. द्रौ च श्रियंयुप्रभौ । 
शेषा षोडश जन्मम्त्युरहिताः सतप्तहेमप्रभा- 
स्ते सञ्ज्ञान दिवाकरा सुरनुताः सिदध प्रयच्छन्तु नः ।५।। 
श्र चलिका 
इच्छामि भते ! चेदइयभक्ति काग्रोसग्यो कश्रो तस्सालोचेउ' 
श्रहुलोय-तिरिलोय-उद्डलोयस्मि किषट्माकिरट्माखि जारि 
जिरचेदयाणि ताणि सव्वाणि तीसुवि लोएसु भेवरणवासिप्‌- 
वार-वितर-जोदसिय-कप्पवास्तियत्ति चउविहा देवा सपरिवारा 
दिव्वेण मंघेरण दिव्वेण पुष्फेण दिव्वेण धूवेरए दिच्वेर चुण्णेण 
दिव्वेख बासेरण दिन्वेण ष्हारेर रिएच्चकालं अ्रच्चंति पुज्जंति 
वदन्ति रमंस्संति भ्रहुमवि इह संतो तत्थ संताइ रच्चकालं 
भरचेमि पूजेमि वदामि मस्सामि दुक्छक्लश्रो कम्मक्छश्रो बोहि- 
लाहौ शुगदगमणं समाहिमरणं निणगुरसंपत्ति होड मजभ । 
इति पूबेदिक्‌ वन्दना 
थदध्िरदि चैत््ल `ना 
यावति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनन्नये । 
ताति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहं \\ 
त्वं शंभवः आदि शुराभिनन्दादभिनंदो' श्रादि स्वयंभू 
स्तोत्र मे शंभवनाथ श्रौर श्मभिनंदननाथ स्तोत्र पं । 
श्रथ-वर्षायोग-प्रतिष्ठापन-ङ्गियायां चेत्यभक्ति-कायोत्सर्म 
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करोम्थहु । पूर्ववत्‌ दंडकादि करके कायोत्सर्ग व॒ थोस्सामि 
स्तव पट । 
पुनः वषेषु वर्षान्तरपर्वतेषु इत्यादि तथा जिरगुरण संपत्ति होड 
मञ्भं पर्यत पुं । 
परि मदि चेः दना 
यावंत्ति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावंति सततं भक्त्या त्रिःपरीत्य नमाम्यहम. ।। 
श्मन्वथं ` :' श्रादि "पद्य प्रभः पद्ययलाशलेश्यः' श्रादि 
स्वय मूस्तोत्र मे सुमतिजिनस्तोत्न श्रौर पद्यभ्रभजिनस्तोत्र पठं । 
श्रथ-वर्षायोग प्रतिष्ठापन-क्रियायां-चैत्यभक्ति-कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । पूवेवद्‌ दंडकादि करके “वर्षेषु वर्षान्तर' इत्यादि पृं । 
तरदिक्‌ चेः ` न 
यावति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावति सततं भक्त्या तरिःपरीत्य नामस्यहं \ 
"स्वास्थ्य यदात्यतिकमेष' श्रादि "चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगोर' 
श्रादि स्वय भुस्तोत्न मे सुपाश्वंजिनस्तोत्रम्‌ श्रौर चन््रभभस्तोत्र 
पठ । 
श्रथ योग प्रतिष्ठापन-क्रियायां चैत्यभविति-कायोत्सर्म 
करोम्यहं । पूवंवह्‌ डकादि करके “ ` घु वर्षन्ति” इत्यादि भविति 
को पटु 1 
इति च तुदिग्वन्दना 
श्रथ वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियायां. . . .---.. - .पंचगुर भक्ति 
कयोत्सर्मं करोम्यहं । पूर्ववद्‌ कादि करके “भीमदमरेनदरमुकूुट 
इत्यादि पंच महागुरुभक्ति को पदु । 
' श्रथ वर्षा योग प्रतिष्ठान क्रियायां ..-- -.-. शांति भक्ति 


वर्षायोग-स्थापना ४५ 


कायोत्सर्म करोम्यहं ! पुवेवह्‌ डकादि करके न स्नेहाच्छरणं 
प्रयांति' इत्यादि शातिभक्ति पुनः सर्वं दोष शुद्धचर्थं समाधिभक्ति 
करनी चाहिये , 
इसी प्रकार वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियायां... ..... शांति- 
भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहं । पूवेवह्‌ उकादि करके^न स्नेहाच्छररं 
प्रयांत्ति' इत्यादि शातिभक्ति पुनः स्वं दोष शुद्धयर्थं समाधिभेक्ति 
करनी चाहिये \ 
इसी प्रकार वर्षायोगनिष्ठापन मे भी भ्रन्तर केवल इतना है 
कि “वर्षा योग प्रतिष्ठापन के स्थान पर वर्षायोगनिष्ठापन 
पाठ का उच्चारण करं । 
मासं ासोऽन्यदेकत्र योग क्षेत्रं शुचौ त्रजेत्‌ । ,, 
मार्गेऽतीते त्यजेच्चाथं वशादपि न लंघयेत्‌ 1 
नभेश्चतुरथो त्याने कृष्णां शुक्लोजं पंचमी । 
यावन्न गच्छेच्छेदे कथं चिच्छेदमाचरेत्‌ ।\६९॥ 
 श्रथ-चतुर्मास के श्रतिरिक्त मनि गुण किसी एक नगरादि 
स्थानो मे एक महीने तक ठहर सक्ते ह ! आ्राषाढ्‌ के महीने मेँ 
वह श्रमण संध ॒वर्षायोग को चला जावे ! श्रौर मगसिर का 
महीना बीतते ही उस वर्षायोग स्थान को छोड देवे, यदि 
श्राषाद, के महीने मे वर्षा योग स्थान मे न पहुंच सके तो कारण 
वश नी श्राव वदी चतुर्थी का उलंघन न करे । 
तथा कातिक शुक्ला पचमी के पहले प्रयोजन वश भौ उस 
स्थान को छोडकर स्थानांतर न करे यदि कदाचित्‌ दुनिवार 
उपसर्ग श्रादि के कारण यथोक्त प्रयोग समय का उलंघन करे तो 
प्रायश्चित्त ग्रहुरण करे । 


तथा बारह योजन के श्रन्त्गत किसी साधु की समाधि का 
भसंगहो तो जा भौ सक्ते हु । 
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करोम्यहं 1 पूर्ववत्‌ दंडकादि करके कायोत्सर्ग व॒थोस्तामि 
स्तव पडे । 


पुनः वर्षेषु वर्षान्तरपरवंतेषु इत्यादि तथा जिरगुरण संपत्ति होउ 
मज्भं पर्यत पटं । 
[> [ 
पश्चि दि चट दना 
यावंति जिनचेत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये । 
तावति सततं भक्त्या न्रिःपरीत्य नमाम्यहम. ।। 
श्मन्वर्थं ˆ :' श्नादि द्य प्रभ पद्यपलाशलेश्यः' श्रादि 
स्वय सुस्तोत्र मे युमतिजिनस्तोत्र श्रौर प्रभजिनस्तोत्र पटु । 
भ्रथ-वर्षायोग प्रतिष्ठापन-क्गियायां-चैत्यभक्ति-कायोत्सर्ग 
करोम्यहम्‌ । पूर्ववद्‌ दंडकादि करके वर्षे वर्षान्तर' इत्यादि दृं । 
रदिक्चंट ` ना 
यावंति लिनचैत्यानि विदन्ते भुवनत्रये । 
| तावंति सततं भक्त्या चिःपरीत्य ना माम्यहं 1 
, स्वास्थ्य यदात्यतिकमेष' श्रादि "चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगोरः 
न्रादि स्वय भस्तोत्र मे सुपाश्वेजिनस्तोत्रम्‌ श्रौर चन्द्रप्रभस्तोज्र 
पटं । 
श्रथ धोग प्रतिष्ठापन-क्रियायां चैत्यभविति-कायोत्सर् 
करोम्यहं । पूरवेवह्‌ डकादि करके “ ` न्तिर” इत्यादि भविति 
को पठं 1 † 
इति च तुदिग्वन्दना 


मथ वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियायां. - -.. - - - -पंचगुर भविति 
कायोत्सर्ग करोम्यहं । पुरववदह डकादि करके शभौमदमरेनद्रसुकुट' 
इत्यादि पंच महागुरुभकवतिः को पदु 1 


` ` मथ वर्षा योग प्रतिष्ठान क्रियायां .... .-. शांति भक्ति 
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कायोत्र्म करोम्यहं ! पुवेवह्‌ डकादि करके “न स्नेहाच्छुरणं 
प्रयाति" इत्यादि शांतिभक्ति पुनः स्वं दोष शुद्धय्थं समाधिभक्ति 
करनी चाहिये 1 
इसी प्रकार वर्षायोग प्रतिष्ठापन क्रियायां... ..... शाति- 
भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यह्‌ \ पूरव॑वह्‌ उकादि करकेन स्नेहाच्छरणं 
प्रयांति" इत्यादि शंतिभक्ति पुनः स्वं दोष शुद्धयर्थं समाधिभक्ति 
करनी चाहिये । 
इसी प्रकार वर्षायोगनिष्ठापन मे भी ्रन्तर केवल इतना है 
किं “वर्षा योग प्रतिष्ठापन के स्थान पर वर्षायोगनिष्ठापन 
पाठ का उच्चारण करं । 
मासं वासोऽन्यदेकत्र योग क्षेत्रं शुचौ ब्रजेत्‌ । 
मार्गेऽतौते त्यजेच्चाथं चशादपि न लंघयेत्‌ 11 
नभश्चतुर्थ तद्याने कृष्णां शुक्लोजं पचमी । 
यावन्न गच्छेच्छेदे कथं चिच्छेदमाचरेत्‌ ।1६९६। 
भ्र्थ-चतुरमासि के ्रतिरिक्त मुनि गुण किसी एक नगरादि 
स्थानो में एक महीने तक ठहर सक्ते हे ! ्राषाढड के महीने भें 
वह्‌ श्रमण संध ॒वर्षायोग को चला जावे ! श्रौर मगसिर का 
महीना बौतते ही उस वर्षायोग स्थान को छोड देवे । यदि 
म्ाषाढ्‌ कै महने मे वर्षा योग स्थान मे न पहुंच सके तो कारा 
वेश भी श्चाचर चदी चतुर्थी का उलंघन न करे । 
तथा कतिक शुक्ला पंचमी के पहले प्रयोजन वश भौ उस 
स्थान को छोड़कर स्थानातर न करे यदि कदचित्‌ दुनिवार 
उपसर्ग श्रादि के कारण यथोक्त भरयोग समय का उलंघन्‌ करेतो 
प्रायरिचित ग्रहुरए करे 1 


तथा बारह्‌ योजन के भ्रन्त्गत किसी साध कौ 
भ्रसंगहोतोजा भो सकते है । "+. 


1 
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श्री रर पिस्ि 


चन्द्राकंकोटिघरटितोज्ज्वलदिन्यमूर्तं 

श्रीचन्द्रिकाकलित-निमंल-शुश्रवस्मे । 
कामाथंदायि-कलहुस-समाधिरुढे 

वागीश्वरि प्रतिदिनं भम रक्ष देवि ।\१।। 
देवासुरेन््रनतमौलिमरिपररोचिः 

श्रीमंजरी निविड-रजित पाद पद्यं । 
नोलालाके प्रमद-हस्तिसिमानयाने 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ॥\२।। 


५५ 


केयूर-हार-मरि-कु उल-मुद्रिका्य ः 

सर्वाग-मुषरण-नरेन्द्र-सुनीन््रवंय । 
नाना सुरत्नवरनिमंलमौलियुक्ते 

वागीश्वरि प्रतिदिनं रक्ष॒ देवि ॥\३। 
मजीरकोत्कनककंकरणा रखीनां 

काचयाश्च भंकृतरवेर विराजमाने । 

` वारिनिधिसंततिव ` ने 

वागीश्वरि प्रतिदिनं रक्ष॒ देवि ॥1४।। 
ककेलि-पल्लव-विनिदित-पारियुग्मे 

पद्यासने र - न॒ तवने 1 
जेनेन््रवक्त्र-भवदिव्य-समस्तभावे 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष॒ देवि 11*।। 
्मद्ध न्दुमंडितजटा-ललितस्वरूपे 

शास्तन शिनि तकलाधिनाथे । 


श्रीप्रस्वतीस्तो्रम्‌ २४७ 


चिन्मुद्रिका जयसरामय पुस्तकांके 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि 11६॥\ 
डिडीर्रपडहिमशद्खुसिताभ्रहारे 

पुणेन्दुिबरुचिशोभित दिव्यगात्रे । 
चांचल्यमानमूगशावललाटनेत्े 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्षं देवि ।1७\। 


पुज्ये पविच्रकररणोच्नतकामरूपे 
नित्यं फणीन्द्र गरुडाधिप कि नरेन्द्रं: । 
विद्याधरेन्द्रसुरयक्षसमस्तव॒न्दैः 
वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि। 
सरस्वत्या प्रसादेन कान्य कुर्वन्ति मानवाः । 
तस्मान्निश्चलभावेन पूजनीया सरस्वती । १।। 
शौ सव्ञमुखोत्पद्चा भारती बहुभाषिणी । 
नतिमिरं हन्ति विद्याबहुविकासिनी ॥२॥ 
सरस्वती मया ष्टा दिन्यकमललोचना । 
हेसस्कन्धसमारूढ़ा चीरणापुस्तकधारिरी ।\३।। 
भ्रथमं भारती नाम ह यं च सरस्वती । 
तृतीयं शारदा देवि चतुर्थं ॒दहंसगामिनी ।\४\। 
पंचमं विदुषां माता ` वागीश्वरि तथा । 
कुमारी सप्तमं प्रोक्तं श्रष्टमं ब्रह्मचारिणी ।।५११ 
नवमं च जगन्माता दशमं ब्राहिणी तथा । 
एकादशं तु ब्रह्माणी हादशं बरदा भवेत्‌ ।\६।। 
वारौ त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतु दशम्‌ । 
पचद्श तु श्च्‌.तदेवी षोडशं गोनिगद्यते ।!७।। 


२४६ 


इम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्री रर यस्तो 


चन्द्राकंकोटिघटितोज्ज्वलदिव्यमूतं 

श्रीचन्द्रिकाकलित-निमंल-शुभ्रवस्त्रे 1 
कामाथंदायि-कलहुस-समाधिरुढे 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ।॥१॥ 
देवासुरेन्द्रनतमोलिमरिघ्ररोचिः 

श्रीमंजरी निविड-रंजित पाद पद्यं । 
नीलालाके पमद-हस्तिसमानयाने 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ।\२\। 
केयुर-हार-मखि-कु डउल~मुद्रिकाद्यः 

सर्वाग-मुषरण-नरेन्द्र-मुनीन््रवंय ॥ 
नाना सुरत्नवर?ि ` लमौलियुक्ते 

वागीश्वरि प्रतिदिनं रक्ष देवि ॥\३।। 
मंजीरकोत्कनकककरणकिकरणीनां 

काचयाश्च भकृतरवेर विराजमाने । 
सद्धमं वारिनिधिसंततिवर्धमाने 

वागीश्वरि प्रतिदिनं रक्ष॒ देवि 11४11 
ककेलि-पल्लव-विनिदित-पारिगयुग्मे 

पद्यासने ति -पदमसमान तवन्ने। 
जेनेन्द्रवक्न-भवदिव्य-समस्तभावे 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ।\५।। 
श्रद्ध न्दुमंडित 7-ललितस्वरूपे 

शास्ब शिनि कलाधिनाथे । 


श्री्रस्वतीस्तोचम्‌ ४ 


चिल्मुद्रिका जपसरामय पूस्तकाके 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि !1६॥। 
डिडीरपडहिमशङ्खसिताभरहारे 

पुणेन्दुविबरुचिशोभित दिव्यगात्रे 
चांचल्यमानमूगशावललाटनेतरे 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि ।\७।॥। 
पुज्ये पवित्रकररोश्चतकामरूपे 

नित्यं फणीन्द्र गरुडाधिप कि नरेन्द्र; । 
विद्याधरेन्द्रसुरयक्षसमस्तवृन्देः 

वागीश्वरि प्रतिदिनं मम रक्ष देवि। 
सरस्वत्या प्रसादेन काल्यं कुर्वन्ति मानवाः । 
तस्मान्निश्चलभावेन पूजनया सरस्वती ।\१।। 
भौ सवं्ञमुखोत्पत्ना भारती बहुभाषिरणी \ 
श्ज्ञानतिमिरं हन्ति विद्याबहुचिकासिनौ \।२॥ 
सरस्वती मया ष्टा दिव्यकमललोचना । 
हंसस्कन्धसमारूढा चीरणापुस्तकधारिणौ ।।३॥ 
प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती । 
तृतीयं शारदा देवि चतुर्थं हंसगामिनी \(४॥ 
पचमं विदृषां माता ` वागीश्वरि तथा ! 
कुमारी सप्तमं प्रोक्तं श्रष्टमं ब्रह्मचारिरणी ।\५।! 
नवमं च जगन्माता दशमं ब्राहिणौ तथा । 
एकादशं तु ब्रह्माणी दवादश वरदा भवेत्‌ ।६।। 
वाणी जयोदशं नाम भाषा चेव चतु दशम्‌ । 
पचद्श तु भ्र्‌तदेवी षोडशं गो्निगद्यते ।।७।। 


२४८ 
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एतानि श्रू.तनामानि प्रातरत्थाय च प. । 
तस्य संतुष्यति माता शारदा वरदा भवेत्‌ ।\८।। 


सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरपिरणी । 
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ।\६॥ 


श्री भटूाऽकलंक प्रीतं 
र रूप स्पधन. 
मुक्ताऽमुक्तेकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना । 
भ्र ` परमात्मानं ज्ञानमूति नमामि तम्‌ ।\१॥ 
सोऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्ध तुफलावहः । 
यो ग्राह्योऽप्राह्यना्न्तः स्थित्युत्पत्तिग्ययात्मकः \।२।। 


प्रमेयत्वादिभिर्धमंरचिदात्मा  चिदात्मक. । 
ज्ञानर्शेनतः तस्मात्‌ चेतनाचेतनात्मकः ११ ३।) 


द्धो न चाभिन्नो भिनच्लाभिच्ः कथंचन । 
ज्ञानं पूर्वापरीभरतं सोऽयमात्मेति कीलितः ।।४।। 


स्वदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमाच्रोऽपि नैव सः, 


ततः प्यं विश्वव्यापी न था ।\५॥ 
नानाज्ञानस्वभावत्वादेकोऽनेकोऽपि नैव सः) 
ˆ ` कस्वभावत्वादेकानेकात्मको भवेत्‌ ॥१६। 


नाभऽ्वक्तव्यः ₹ पाद्यं : निर्बच्यिः परभा :1 
तस्मान्नैकांततो वाच्यो नापि वाचाभगोचरः 1७11 
स स्याद्विधिर्षिधात्मा स्वध्मपरध "तः । 
ससूरतिर्बोधसूतित्वादमुतिश्च विपर्ययात्‌ ।१८१ 


स्वप्र सम्वोघनम्‌ २४६ 


इत्याचनेककर्म॑त्वं चंघमोक्षौ तयोः फलम्‌ । 
आत्मा स्वीकुरुते तत्तत्काररैः स्वयमेव तु ।\६।। 
कर्ता यः कर्मरणां भोक्ता तत्फलाना स एव तु । 
बहिरन्तरुपायाभ्यां तेषा मुक्तत्वमेच हि ।११०।। 


सदृरष्टिज्ञानचारित्मुपायः स्वात्मलब्धये । 

तत्वे याथात्म्य संस्थित्यमात्मनो दशनं मतम्‌ \\१९।। 
यथावदरस्तुमिरणोतिः सम्यग्ञानं प्रदीपवत्‌ । 
।्त्स्वार्थन्यवसायात्म कथच््चित्प्रमितेः पृथक्‌ ।\१२।। 
दशंनज्ञानपययिषत्तरोत्तरभाविषु ॥ 
स्थिरमालबनं यद्रा माध्यस्थ्यं सुखदुःखयोः ।।१३।। 
ज्ञाता (ऽहमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः । 
इतीदं , भावनाद्ादूर्यं चारित्रमथवापरम्‌ ।१ १४।। 
तदेतन्मूलहेतोः स्यांकारणं सहकारकम्‌ । 
तद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम्‌ \।१५।। 
इतीदं सवैमालोच्य सौस्थ्ये दौःस्थ्ये च शक्तितः । 
श्रात्मानं “ भावये्चित्यं रागदधं षविर्वाजतम्‌ ।। १६।। 
कषायैः रल्जितं चेतस्तत्वं नैवावगाहते 

नीली रक्तेऽम्बरे रागो दुराधेयो हि कौकुमः !\१७।। 
ततस्त्वं दोषनिसुं क्त्ये निर्मोह भवे सर्वतः । 
उंदासोनत्वमाधित्य तरत्वाचतापरो भव ।१८।। 
देयोपादेयतत्त्वस्य स्थाति विज्ञाय दहेयतः । 
निरालम्बो भवान्यस्मादुपेये साचलम्बनः 1 १६॥ 


स्व परं ॒चेति वस्तुत्वं वैस्तुरूपेण भावय । 
उपेक्षा भावनोत्कषे-प्यन्ते शिवमाप्नुहि \\२०। 
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हृम्बुज-श्वरमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


मोक्षेऽपि यस्य नाकां्ना स॒ मोक्षमधिगच्छति । 
इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषी काक्षा न क्वापि योजयेत्‌ ।\२१।। 
सोऽपि च स्वात्मनिष्ठत्वात्सुलभां यदि चिन्त्यते । 
श्रात्माधीने सुखे तात यत्नं कि न करिष्यसि ।।२२।। 
स्वं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्धि किन्त्विमम्‌ । 
श्रनाकुलस्वसवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले ।\२३।। 
स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मात्स्वस्याविनश्वरे । 
स्वस्मिन्‌ ध्यात्वा लभेतस्वेस्थमानंदममुतं पदम्‌ ।२४।। 
इति स्वतत्त्वं परिभाव्यवाङ्मयं 

य एतदाख्याति श्र. रोति चादरात्‌ । 
करोति तस्मे परमार्थसम्पदं, 

स्वरूपसंबोधन पच विशति ॥\२५।। 


( इति ) 


श्री पाश नाथ-स्तोत्र . 
श्री पाश्वं पातु वो नित्यं लिनः परम शंकरः । 


नाथः परमशक्तिश्च शरण्यं ॥ : 11१॥ 
सार्वो विश्वभरः स्वामी स्वेसिद्धिप्रदायकः । 
ˆ-सच्वहितो योगी श्रीकरः परमाथदः ॥२।। 
देव देवः परमसिदधि नंदमयः शिवः) 
परमात्मा परमब्रह्य परमः परमेश्वरः ।\३।। 
यः सुरज्येष्ठो भूतेशः पुरुषो :} 
सुरेन््ो नित्यधर्मेशः श्रीनिवासः शुभाखेवः ।\४।1 


श्री पार्श्वनाय स्तोत्रम्‌ २५१ 


स्वेन्नः स्वेदेवेशः सर्वदः सर्वदासमः। 
सर्वात्मा सवेदशी च सचंच्यापी जगद्गुरुः 11५11 
तच्वमूतिः परो दिव्यः परब्रहय प्रकाशकः ! 
परमेन्दुः परप्राप्यः परमामृतसिद्धिदः ।\६। 
्रजस्सनातनः शंभुरीश्वरश्च सदाशिवः । 
विश्वेश्वरः प्रमोदात्मा क्षे्राधीशः शुमप्रभः \।७।! 
साकारश्च निराकारः सकलो निश्चलो मतः । 
निर्ममो निविकारश्च निचिकल्पो निरामयः ।\८\। 
्रजरश्चाऽरुजोऽनंत एकानेक: शिवात्मकः । 
अ्रलक्षश्चाऽप्रमेयश्च ध्यानलक्ष्यो निरञ्जनः ।€॥। 
श्रोकारः भ्रकृति्व्य॑क्तो व्यक्तरूपः श्रीमयः । 
ब्रह्मद्य 1शात्मा निर्भयः परमाक्षरः ।\१०।। 
दिव्यतेजोमयः शांतः परमात्ममयो : । 
्रा्ो ज्योतिः परेशानः परमेष्ठो परं पुमान्‌ ॥११।। 
शुढ-~स्फटिकसंकाशः स्वयंभूः परमाकृतिः । 
व्योमाकारश्चरमश्च  लोकालोकपरकाशकः ।\ १२॥। 
ज्ञानात्मा परमानंदः पराणरूढमवस्थितः । 
मनःसाध्यो सनोध्येयो मनोडश्यः परात्परः ।\९३॥। 
` तीर्थमयो नित्यः सर्वदेवमयः भ्रमुः । 
भगवान्‌ स्वेतत्त्वज्ञः शिवः श्रौ सौख्यदायकः 1 १८ 
इति श्रौपाश्वनाथस्य सर्वज्ञस्य सद्गुरोः । 
दिव्यमष्टोतरं नाम शतमन्न प्रकोतितम्‌ ।१५।। 


पचिघ्र परम ध्येयं परमानेददायकम्‌ । 
भुक्तिसुक्ति-प्रदातारं पठता मंगलग्र . १।१६॥ 
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मोक्षेऽपि यस्य नाकांक्षा स॒ मोक्षमधिगच्छंति । 
इत्युक्तत्वाद्धितान्वेषौ काला न क्वापि योजयेत्‌ ॥।२१।। 
सोऽपि च स्वात्मनिष्ठत्वात्सुलभां यदि चिन्त्थते । 
श्रात्माधीने सुखे तात यत्नं कि न करिष्यसि ।\२२।। 
स्वं परं विद्धि तत्रापि व्यामोहं छिन्धि किन्त्विमम्‌ । 
्रनाकुलस्वसवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले ।।२३।। 
स्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मे स्वस्मात्स्वस्याविनश्वरे । 
स्वस्मिन्‌ ध्यात्वा लभेत्स्वेस्थमानेदममृतं पदम्‌ ।1२४५। 
इति स्वतत्त्वं परिभाव्यवाडमयं 

य एतदाख्याति श्र.रेति चादरात्‌ । 
करोति तस्मै परमा्थंसम्पदं, 

स्वरूपसंबोधन ` विशति ।२५।। 


( इति ) 


0 र नाथ-स्तोत्र . 

श्न पाश्वं पातु वो नित्यं जिनः परम शंकरः । 
नाथः परमशरि शरण्यं ` ¶ : ॥1१॥ 

सार्वो विश्वभरः स्वामी सर्वेसिद्धि्रदायकः । 
` -सत्त्वहितो योगो श्रीकरः परमा्थंदः ।।२॥1 

देव॒ देवः परमसिद्ध?ि नंदमयः हि :। 
परमात्मा परमनब्रह्म परमः परमेश्वरः ।\२। 

थः सुरज्येष्ठो मूतेशः पुरुषोत्तमः । 
सुरेन्द्र नित्यधर्मेशः श्रीनिवासः शुभारण॑वः ।।४।। 


श्री पाश्वनाथ स्तोत्रम्‌ 


२५६ 
श्री पाश्वं मंत्रराजं तु चितासरिगुरप्रदम्‌ 1 

शांति पुष्टिकरं नित्यं श्ुद्रोपद्रवनाशनम्‌ ।*२८।\ 
ऋद्धि-सिद्धि-महाब्ुद्धि धुतिकीतिसुकांतिदम्‌ ! 

मृत्यु जयं शिवात्मानं जगदानदनं जिनम्‌ \\२६१। 


सचेकल्याण पूर्णेयं जरामृत्युविर्वाजतं । 
्ररिमाद्धि महासिद्धिलेक्षजप्येन चप्नुयात्‌ ।*३०।। 


' प्राणायाम मनोमेत्रं योगाद मृतमात्मनि । 


स्वात्मानं शिचं ध्यात्वा स्वस्मिन्‌ सिद्ध ति जंतवः ।।३१।। 
हृषेदः कामदश्चेति रिपुध्नः सर्वंसौरुयदः । 

पातु नः परमानंदः ततक्षणं संस्तुतो जिनः ।\३२॥ 
ततत्वरूपमिदं स्तोत्रं सर्वेमांगल्यसिदधिदम्‌ 1 

निसंध्यं यः परेन्नित्यं नित्यां प्राप्नोति स धियम्‌ ।३३।। 


11 इति श्री पाश्वंनाथ स्तवनम्‌ ॥ 
त ॥ ५ ४ ॥ ५ भः 


श्री ्रषपरभदविरि 
' श्री इ नाथस्फेन्न `` 


लक्ष्मीमहस्तुल्थसती सतौ सती प्रचृद्धकालो विरतो रतो रतो । 
नरारुनाजन्महता हता हता पाश्वं फणे राममिरौ गिरौ पिरौ । 


भरस्चयमाद्य सुमना मनामना यः सवेदेशो -मुवि नाविना विना । 
समस्त विज्ञानमयो मयोमयो पाश्वं फणे राम॒गिरौ गिरौ गिरौ \। 


विनष्ट जन्तोः शरणं रणं रणं क्षमादितो , यः कमं 
नरामुरारामक्रमं 


मं । 
` पाश्वं करे रामगिरौ गिरौ गिरौ । 


२५२ 


हुम्बुन-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावसि 


श्रो मत्परमकल्याणं सिद्धिदं श्रयसे स्तुमः । 
पाश्वेनाथो हि भीमान्‌ सो भगवान्‌ परमः शिवः ।\१७।। 
धरणेन््रफरच्छत्रालकृतो वः शभ्ियं प्रभुः । 
दद्यात्पदयावती देव्या समाधिष्ठिति-शासनः ।\१८।। 
ध्यायेत्‌कमल मध्यस्थं श्नीपाश्वं जगदीश्वरम्‌ । 
ग्रो हीं भ्रहं समायुक्त केवलक्ञानभास्करम्‌ ।! १९।। 
पद्माचत्यान्वितं वामे धररेन्द्ररण दक्षिणे । 
कमलाष्टदलस्थेन मंन्नराजेन संयुतम्‌ ॥१२०।। 
श्रष्टपत्नस्थितपंचनमस्कारेः तथा चिभिः। 
ज्ञानाय वेष्टितं नाथं धर्म्थिकाममोक्षदम्‌ ।१२९१।1 

षोडशदलारूढ-विद्यादेवीभिरावृतम्‌ । 
चतुविशति पत्रस्थं जिनमातृसमावृतम्‌ ।\२२।। 
मायावेष्टत्रयाग्रस्थं क्रोकार सहितं प्रभु । 
नवग्रहा. ˆ देवं दिक्पालंदशभिवृतम्‌ ।।२३॥१ 
(ओं भ्र ) चतुः कोणेषु म्रा : चतुर्वर्गान्वितेजिनम्‌ । 
चतुरष्टादश द्वीति द्विधा कं संज्ञकं . \\२४।। 
दिक्षु 1र युक्तेन विदिश्ु लांकितेन च! 
चतुरस्त्रेण विज्ञांकं कृतित्वेन प्रतिष्ठितम्‌ ॥।२५।1 
श्नी पाश्वनाथमित्येवं यः समा राधयेज्जिनम्‌ । 

` पापविनिसुं क्तं लभ्यते श्चीः सुखप्रदम्‌ ।\२६। 
जिनेगः पुजितो भक्त्या संस्तुतः प्ररणतोऽथवा 1 
ध्यात्वा स्तुयेत्क्षखं चापि ्िद्धिस्तेषां महोदया ।।२७॥। 


री पाश्वनाय स्तोत्रम्‌ २५३ 
श्री पाश्वं मंत्रराजं तु वचितामरिगुरप्रदम्‌ । 
शाति पुष्टिकरं नित्यं श्षद्रोपद्रवनाशनम्‌ 11२८१) 
ऋद्धि-सिद्धि-महाबुद्धि धृतिकतिसुकांतिदम्‌ । 
भृत्युः जयं शिवात्मानं जगदानंदनं जिनम्‌ ।\२६।। 
; सवैकल्याण पुर्णेयं  जरामू्युविर्वाजतं \ 
श्ररिमर्ण्ध महासिद्धिलेक्षजाप्येन चाप्नुयात्‌ ।\३०॥। 
प्राणायाम मनोसंत्रं योगाद मृतमात्मनि 1 
स्वात्मानं शिवं ध्यात्वा स्वस्मिन्‌ सिद्धय ति जंतवः \\३९१ 
, हर्षदः कामदश्चेति रिपुघ्नः स्वंसौर्यदः । 
पातु लः परमानंदः तत्क्षणं संस्तुतो जिनः \1३२५। 
ततत्वरूपभिदं स्तोत्रं सर्वमांगल्यसिदधिदम्‌ 1 
त्रिसंध्यं यः धटेललित्यं नित्यां प्राप्नोति स श्रियम्‌ ।\३३।। 


। 1 इति श्री पाश्वंनाय स्तवनम्‌ 1! 


= 
१ + 0 


५ 


नौ प्रद्मप्रभदेवविरचि . 

' श्री ना -स्ी 
लक्ष्मोमंहस्तुल्यसती. सती सती प्रवृद्धकालो विरतो रतो रतो । 
जराश्जाजन्महता हता हता पाश्वं फर रासगिरौ गिरौ गिरौ ।। 
श्रच्चयमाद्यं सुमना मनामना यः सवेदेशो भुवि नाविना विना! 
समस्त विज्ञानमयो मयोभयो पाश्वं फरे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥ 
विनष्ट जन्तोः शरणं रणं रणं क्षमादितो . यः कमं ` मठं । 
नरामरारामङ्गमं क्रमं कमं पाश्वं फणे रामगिरौ गिरौ , गिरौ ।। 


२५ हृम्बुज-श्रमर-सिद्वात-पाठावलि 


भ्रज्ञानसत्काम लतालत्तालत्ता यदीयस्(इधावनता नता नता । 
निर्वणिसौख्यं सुगता गता गता पाश्वं फणे राममिरौ गिरसौ गिरी ॥ 
विवादिता शेषविधिविधिविधिवंभुव सप्यबिहरी हसी हरी । 
त्रिज्ञानसन्नानहरोहरोहरो पार्श्व फणे रामभिसै गिसै भिर ॥ 
यद्िश्वलोकंकगुर गुरु गुरं विराजिता येन वरं वरं बरं । 
तमाल नीलांगभेरं भरं भरं पाश्वं फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ 1 
संरक्षितो दिग्भुवनं वनं बनं विराजिता येषु दिव दिवे दिवैः । 
पादद्ये नूतयुरायुराः सुराः पाश्वं फे रामगिरौ भिरौ गिरौ \! 
रराज नित्यं सकला कला कला ममारतृष्णो वुजिनो जिनो † ¶ । 
संहारपुज्यं ‰ भा सभा सभा पार्श्व फणे रामगिरौ गिरौ गिरौ ॥ 
` व्याकरणे च नाटकचये कान्याकरुले कौशले 
विख्यातो भुवि पदनम्दि मुनिपस्तत्वस्य कोषं निधिः । 
गंभीरं यमकाष्टकं पठति यः संस्तुयसा लभ्यते 
शौ पद्यप्रभदेव-निर्मितमिदं स्तो्ं जगन्मंगलम्‌ \\ 


इति श्रौ पद्मप्रभदेवविरचित पाश्वंनायस्तोत्र समाप्तम्‌ 
श्त्तिखि पाश्नास्षे 


ॐ नमः पाश्वेनाथाय विश्वचिन्तामशि युते । 
दीं धरणेच्ध-वैरोच्या पद्मावती युतां यते ।।१।। 
शान्ति-तुष्टि महापुष्टि धृत्ति-कीति-विधापिते 1 
ॐ हीं हिड्व्याल बेताल सर्वाधि-व्याधि-नाशिनो ॥२)) 
गजिताच्या विजयास्या पराजितयान्वितः 1 
दिशापलेग्र हैर्यकषः विच्यदेवीभिरन्वितः !\३।। 
ॐ श्रसिश्राउसए्य नमस्तत्न त्रैलोक्यनाथ तास्‌ । 
चतुःषष्ठि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते छत्रचामरे: ।।४।। 


संकट निवारक पाश्वंनाय स्तोत्रम्‌ २५५ 


धीशंदेश्वरमण्डनपाश्वजिन प्रणतकल्पतरुकल्य ! 


चूरय दुष्टव्रातं पूरय मे वांछितं नाथ ॥\५]) 
॥ इति चिन्तामणिं पाश्वंनाथ स्तोत्रम्‌ ॥ 


नि एर पाश नाथ स्तोत्रम्‌ 


ॐ नमो भगवते श्री पाश्वेनाथाय ही प्रगे 1 
धरणेन्द्रा पद्यावति सहिताय सदा श्रिये ।।९।। 
श्रट्ठे भट्‌ठे तथा चछ द्र विघटे क्षुद्रमेवहि । 
कषुद्रास्त्मभय स्तम्भय स्वाहन्तेरेभिरक्षरम्‌ ।\२।। 
पद्माष्टकदलोपेतं मायांक-जिन लाकषितम्‌ । 
पत्न-मध्यान्तरालेषु पत्रोपरि यथाक्रमम्‌ ।\२३।। 
श्रष्टौ भ्रष्टौ तथा चाष्टौ विन्यस्ताक्षर-मंडले । 
तथाष्टशत जपेन ' ज्वरभेकान्तरादिकम्‌ ।॥४॥ 
रिपु चोर महीपाल शाकिनी सूत सम्भवाः । 
मरण्यं देहजां भीति हन्ति बद्ध भुजादिषु ।\५।! 
पुष्पमालां जपित्वा च मंत्रेणाष्ट-शताधिकम्‌ । 
प्रक्षिप्ता पोत ॒कंठेषु भूत स्वम्भपदं भयम्‌ \।६। 
गुर्गुलस्य गुटीनां च शतमष्टोत्तराहुतम्‌ 1 
इष्टमुच्चाटयेत सद्यः शन्ति च कुरते गृहे \\७॥ 
श्म पाश्वं जिन सहस्य, नोल वरस्य संस्तवान्‌ । 
लभन्ते श्च यसं सिद्ध प्रकुर्वन्‌ बांक्षितेः सह्‌ ।\८॥। 
श्न-श्रश्वसेन-कुल-पकज-भास्करस्य 

पद्यावति-धरणि-राजनि सेवित्तस्य । 
चामांगजस्य पदमेस्तवाल्लभन्ते 


भव्याश्रियं शुभगतमपि, बांधितानि 11६11 
11 इति चिन्तामरिए पाश्वेनाथ स्तोत्रम्‌ 11 


२५९ दम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पागवलि 
उप गंहर-पार नाथ-र् 7 . 


उवसग्गह्रं पासं पासं वदामि कम्मघर सुक्कं । 
विसहर विसच्निनासं - मंगल कल्लारण श्रावासं 11 
विसहर फलिग मंतं कठे धारइ जो सया मणुश्ं । 
तस्सगहरोग मारीख्‌.ट्‌ठ जरा जंति उवसामं ॥। 
चिद्ठ्उदुरे संतो तुभपरणामोवि बहुफलो होई । 
नरतिरिए सुवि जीवा पावंति न इुक्खदोग ।। 
तुहसम्मते लद्धं चितामरि कप्पपाय बन्भहिए । : 
पावति श्रविर्धेण जीवा श्रयरामरं गणं ।॥ ; 
इह संथुश्रो महायस भेतिभ्भरनिग्भरेरण हियएरण 1 

तादेवदिज्जर्वोहि भवे भवे पास जिरणचंद ।) . 

1 इति ॥। 


चरः स्तोन्न 


चद्रघरमु प्रभाधीशं चन्द्रशेखर चन्द्रम्‌ ) 
चन्द्र॒ लक्ष्म्याकं चान््राकं चन्द्र बीज नमोस्तु ते ॥। 
उ ह्लीं ्र्हुश्चीचन भृशी हीं श्रीं कुरुकुरु स्वाहाः । 
इष्टसिद्धी महाऋद्धि वबुष्टि पुष्टि कुर ॥। 
हा सहस्र जपतो वांछित्ताथं फलप्रदः 3 
महतं त्रिसंध्यं तः सर्वाति व्याधि ना -॥ 
सुरासुरेन््र सहितः श्रौ पाण्डव नुपस्तुतः } 
श्री चन्द्रप्रभा तीर्थेशभियं चन्दो ज्वलां कुर ॥) 
श्री चन्दरप्रभु विधेय रु † 4 
भवाब्धिं व्याधि र ` यिनी ` मेक रक्षदा।) 
1 इति १। , ~स 1 


द 
# 


वच्वपजर स्तोत्रम्‌ ५ 


जृपंजरस्तोत्रम्‌ 


परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्‌ 1 
भ्रात्म रक्षाकरं मत्र पंजरं सस्मराम्यहुम्‌ ॥' 
ॐ रमो श्रहुरताणं शिर स्कन्ध शिरसंस्थितम्‌ । 
ॐ णमो सिद्धाणं मुखे सुख पटंवरम्‌ ॥ 
ॐ रमो श्राइरियाणं भ्रंग रक्षाति सायिरणीम्‌ । 
ॐ णमो उवज्जायाणं श्रायुधं हस्तयो ढम्‌ ॥ 
ॐ शमो लोए सव्वसाहुणं मोचके पादयोः शुभे । 
एसो पंच रमोयारो शिववच््रमयी तले ॥ 
सन्वपावप्परासरणो शिवस्रो वच्रमयो मही । 
मंगलाणं च सर्व्वेसि खातिरागादि खातका ।! 
स्वाहा पंच पदं ज्ञेयं पढमं हवडइ मंगलम. । 
वच््रो परिवच्रमयं ज्ञेयं विधानं देहरक्षणे ।! 
महाप्रभाव रक्षेयं क्षुद्रोपद्रव नाशिनी । 
परमेष्ठिपदोद्ध त्ता कथितापुवे सूरिभिः ॥ 


यश्चैवं करते रक्षा परमेष्ठि पदैः सदा । 
तस्य तस्माद्‌ भयं व्याधिराधि श्चापिकदापिन ॥ 


॥ इति ॥ 


1 
"~~~ 
वहे पुरुष धन्य है जिसने गम्भीरतापू्वेक स्वाध्याय किया है भ्रौर सत्य 


कोपालियाहै। बह देसे मागं पर चतेगा जिससे उसे इस ससार मे नही आना 
पडा 1 


ब 


२५६ 


हुम्बुज-श्मण-सिद्धात-पाग्वलि 


उप गंहर-पाड ना -स्ी 


उवसग्गहरं पासं पासं वंदामि कम्मघरण मुक्कं । 
विसहर विसल्लिनासं - मंगल कल्लाए श्रावासं ॥ 
विसहर फलिग मतं कंठे धारइ जो सया मणुश्रो । 
तस्सगहरोग मारीच.ट्‌ठ जरा जंति उवसामं । - 
चिद्‌ठडद्रुरे मतो तुभ्परणामोवि बहुफलो होइ । ; 
नरतिरिए सुवि जीवा पावंति न दुक्खदोग ।1 
तुहसम्मते लद्धं चितामणि कप्पपाय बन्भहिएु \ - 
पावति भ्रविग्धेरणए जीवा श्रयरामरं ठाणं।। 3 
इह संथुश्रो महायस भतिन्भरनिन्भरेख हियएर । 
तादेवदिज्जर्वोहिं भवे भवे पास निरणचंद ॥\ 
1 इति ॥। 


चर भस्तोत् 


च भु प्रभाधीशं चन्द्रशेखर चन्द्रनम्‌ 4 
चन्द्र॒ लक्ष्म्याकं चान्द्राकं चन्द्र नीज नमोस्तु ते ।\ 
उ ह्वी श्रहंश्रोचन मुश्ीं ह्लीं श्रीं कुरुकुर स्वाहा । 
इष्टसिद्धी महाच्ऋृदधि तुष्टि पुष्टि कुर । 
हा सहस्र 0 वांछितां : ॥ 
महत त्रिसंध्यं तः स्वति व्याधि ना .॥ 
सुरासुरेन्र सहितः श्वी पाण्डव नुपस्तुतः । 
श्री चन्द्रप्रभा तीर्थेशभियं चन्दो उ ` कुर ।। 
श्री चन्द्रप्रभु विघेयं रु †. ~ 
भवान्धि व्याधि विष्वसदायिनी ˆ मेव रक्तदा।1 
1 इति »} द 


वच्पजरं स्तोचम्‌ २५७ 


वज्‌पंजरस्तोत्रस्‌ 


परमेष्ठी नमस्कारं सारं नवपदात्मकम्‌ 1 
श्रात्म रक्षाकरं मत्र पंजर सस्मराम्यहुम्‌ !! 
ॐ णमो अ्रहुरताणं शिर स्कन्ध शिरसंस्थितम्‌ । 
ॐ रमो सिद्धाणं मुखे मुख पटंवरम्‌ ॥। 
उ रमो श्राइरियाणं श्रग रक्षाति सायिरीम्‌ । 
ॐ मो उवज्छायाणं ्रायुधं हस्तयोदं ढम्‌ ।। 
ॐ शमो लोए सव्वसाहृणं मोचके पादयोः शुभे । 
एसो पंच रमोयारो शिववच्रमयी तले ॥ 
सन्वपावप्पणासरणो शिवच्रो वच््रमयो मही । 
मंगलाणं च सर्व्वोसि लातिरागादि खातका ॥ 
स्वाहा पच पदं ज्ञेयं पढमं हवडइ मंगलम. । 
वख्ो परिवच्रमयं जञेयं विधानं देहरक्षणे । 
महाघ्रभाव रक्षेयं कषद्रोपद्रव नाशिनी । 
परमेष्ठिपदोद त्ता कथितापुवं सुरिभिः। 
यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्ठि पदैः सदा । 
तस्य तस्माद्‌ भयं व्याधिराधि श्चापिकदापिन ।, 


॥। इति ॥। 





1 


4 


वह्‌ पुरुप घन्य है जिसने गम्भीरतापूवंक स्वाध्याय किया है श्रौर सत्य 


पा लिया दै । बह देसे मायं प्र चलेगा जिससे उते इस ससार मे नही राना 
पड्या 1 


त 


रभ हुम्बुज-श्वरमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
वैरि घ्नविनाशकं श्रीपार नाथ 


तत्रात्मकस्तोत्रम्‌ 


शीम्‌ बेन्रवृन्दारकमुकुटमणिन्योतिषां चक्रवाल 1 

व्यालीढं पाढपीठं शठकमख्कृतोपद्रेर्वाधितस्य ।\ 

लोकालोकावभासिस्फुरदुरुचिमलज्ञानसहीप्रदीपः ॥ 

प्रध्वस्तध्वांतजालः स॒ वितरतु सुखं पाश्वनाथोऽत्र नित्यं ।\ १ 

हां हीं ह. हलो हः भास्वन्मरकतमणि भाक्रातसूतें हि वं मं । 

हं सं तं बीजमन्त्रैः कतसकलजगतक्षेमरक्षोरूवक्षः ।। 

क्षा क्षौ क्ष क्षे समस्तक्षित्तितलमहितच्योतिरुद्योतिताथंः । 

क्षे क्षोक्षः क्षी बीजात्मकसकलतनुं नः सदा पाश्वेनायः ।।२॥। 

ह्वीकार रेफयुक्त रररररररंदेवसंसं प्रयुक्तम्‌ । 

ही क्लीं न्त्‌ द्वं द्वी सरेफं वियदमल कलापं 
चकोद्धासिहं हं \ 

धू धू घूः धू्रवरणेरखिलमिहजगन्मेचिघेह्यामुवश्यं । 

वौषट्‌ मन्त्रं पठन्तं न्रिजगदधिते ! पाश्वे मा रक्त नित्यम्‌ 11३1) 

श्रांक्तो ह्लीं सर्ववश्यम कूर कुरु सरसं क्रासरण तिष्ठ तिष्ठ । 

क्ष्‌ ह. ह रक्त रक्त प्रबल बलमहाभेरवारातिभीतेः 11 

रं द्री द्र. द्रावयेति द्रव हन हन फट्‌ फट्‌ वषड्‌ भिन्दि । 

स्वाहामन्त्रं पठन्तं रिजगदधिपते ! पाश्वं मां रक्ष नित्थम्‌ ।1४।॥ 

हं सः क्ष्व क्ष्वीं सहसः कुवलयकलितेरचितांगबोजब्रसून । 

भवदव पक्षिहंहंहर हरहर हं पक्षिपः पक्षिकोपं ।! 

चंभहंसंमः वं सः सर सर सर स्रु सः सुधाबीजमन्त्रं । 

स्त्रायस्वस्थावरादिप्रनलविषसुखहारिभिः पाश्वनाथ ।‰।1 


सवे बिध्नविनाशक श्रीपाषवेनाय मन्त्रात्मकस्तोत्रम्‌ २५६ 


षमा क्षमी क्षम क्षमौ क्षमः एतैरहिपतिविनुतेरमन्त्रवीजेश्चनिःत्प 
हाहाकारोग्रनादेज्बलदनलशिखा कल्प ॒दी्घोध्विकेशेः 11 
पिगाक्षेलोलजिह्वं दिप्रमविषधरालक्घतेस्तीक्ष्णदष्ट } 
भूतेः प्रतेः पिशाचेरनघशृतमहोपद्रवाद्रक्ष रक्ष ।1६।। 
ॐ शमौ छः शाकरिनीना सपदि हरमद भिन्धिशुद्ध द्बुद्ध : । 
ग्लो ््मंठं दिग्यलिह्वागतिमतिकुपितं स्तंभन सदिधेहि 1 
फट्‌ फट्‌ सर्पारिरोग ग्रहुमरणभयोच्चाटन चैव पाश्वं । 


त्रायस्वाशेषदोषादमरनरवरन्‌ तपादारविन्दः 11७11 
स्फर स्फी स्फर ` सौ स्फः एवं प्रबल बल एलं मन्त्रबीजं 
जिनेन्द्रम्‌ 1 


रारीरु रौ रः एभिः परमतरदहितं पाश्वेदेचाधिदेवम्‌ ।। 

करां क्रं क्र, क्रो क्रः एतैः जजजजज जरा जजंरीकृत्यदेहम्‌ । 
धूधू धू धूम्रवशं दुरितविरहितं पाश्वं मां रक्ष नित्यम्‌ ॥॥८॥! 
हकारे च््रमध्ये बहिरपि बलये षोडशं वणं पूरणम्‌ । 
बाह्यं ठंङार वेष्टयं बसुदलहितं मूलमंत्रेण युक्तम्‌ ! 
साक्षात्‌ तरैलोक्यवश्यं सकल सुखकर सवंरोगं भरणाशम्‌ । 
स्वादेतद्‌ यंत्ररूपं परमपदमिदं पातु मा पार्श्वनाथः ।\६।। 
इत्थ मत्राक्षरोत्थ वचनभनुपम पा्वनाथस्य नित्यम्‌ । 
चिदं षोच्चाटनस्तम्भजनवशङ्ृत्पापरोगापनोदि ॥। 
्ोत्स्पज्जंगमस्थावरविषमविषध्वंसनं चायुदीर्घं । 
प्रारोग्येश्वयेयुक्तः स्मरति पठति यः स्तौति तस्येष्ट सिद्धि. ।।१०। 


1 इति श्री पारर्वेनाथ स्तोत्रम्‌ सम्पुर्णंम्‌ ॥ 


623६० > 


रभत हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावति 


रि घ्नविनाशकं श्रीपार नाथं 


तत्रात्मकस्तोच्र _ 


श्रीमह्‌ वेन्द्रवृन्दारकमुकूटमरिज्योतिषां चक्रबाले- । 

व्यालीढं पाढपीठं शठकमख्कृतोपद्रवेर्वाधितस्य ।} 

लोकालोकावभासिस्फुरदुरुविमलन्नञानसहीभ्रदीपः । 

्रध्वस्तध्वांतजालः स वितरतु सुखं पाश्वंनाथोऽ्न नित्यं ।\१॥ 

हां ही ह. हयो हः भास्वन्मरकतमखि भाक्रातसूते हि वं मं । 

हं सं तं बीजमन्त्रैः कृतसकलजगरक्षेमरक्तोरूचक्षः \। 

क्षां क्षी षू क्षे संमस्तक्षितितलमहितज्योतिरद्योतितार्थः । 

क्षे क्षी क्षः क्षी बीजात्मकसकलतनुं नः सदा पाश्वेनाथः \\२॥१ 

ह्ीकारं रेष्युक्त र ररररररंदेवसंसं प्रयुक्तम्‌ । 

ह्वी क्लीं च्ल द्रां द्री सरेफं वियदमल कलापं 
चकोःासि हुं हूं । 

धू धू धू धूख्रवर्णोरखिलमिहजगन्मेविषेह्यायुवश्यं । 

चौषट्‌मन्त्रं पठन्तं त्रिजगदधिपते ! पाश्वं मां रक्ष नित्यम्‌ \\३॥। 

श्रां क्रों हीं सवेवश्यम कुर कूर सरसं क्रामरगं तिष्ठ तिष्ठ । 

क्षु छ छ. रस्त रक्ष प्रबल बलमहाभेरवारातिभीतेः \\ 

द्रां द्रीव्र, द्रावयेति द्रव हन हन फट्‌ फट्‌ वषड्‌ भिन्दि२ । 

स्वाहामन्त्रं पठन्तं नरिजगदधिपते ! पाश्वे मां रक्ष नित्यम्‌ 1४11 

हं सः क्ष्व क्षवीं सहंसः कुवलयकलिते रचित्तांगबीजप्रसूने. । 

फदंह्व पक्लिहहंहर हर हर हं पक्षिपः पक्षिकोपं \ 

बंभंदहंसंभःवंसः संर सर सर सरु सः सुधाबीजमन्बं । 

स्वायस्वस्थावरदिभ्रबलविषमुखहारिभिः पार्वनाथ ।५।१ 


२६० हृम्बुन-श्चमण-सिद्धान्त-पाटावलि 


श्रानन्दर : 
देवाधिदेवं जितभावजं तं देवाधिपेरन्वितपादपद्चम. । 
नत्वा जिनेन्द्र शिवसौख्यसिद्धचं स्तोष्ये पविन्नं कलिकुण्डयत्रम.।। 
पुजा प्रकर्वति नरास्तु भक्त्या यद्स्य ये श्रीकलिकुण्डनास्नः 1 
तेषां नराणामिह स्वेदिध्ना नश्यत्यवश्यं भुवितत्प्रसादात्‌ ॥। 
चित्तांबुजे ये स्वगुरुपदेशाङ्ध्यायंति नित्य कलिकू डय चम्‌ 1 
सिंहादयो इुष्टसृगास्तु लोके पीडा न कु्वेन्ति नृरणां च तेषाम्‌ ॥1 
युक्तया स्तुवतः कलिकु डय त्रं॑सर्वोरुदोषाहदुत्तमं तम्‌ । 
मोक्षानघ श्रीवर चार सौख्यप्राप्तिस्तु तेषां भवतीह सत्यम्‌ ।। 
य चस्य चिता हुदयेऽस्ति यस्या सद्धमेववता ब्रतशीलयुक्ताः । 
वध्यापि सत्पु्रवती भवेत्सा लोके क्रमात्स्वर्मयुखं प्रयाति । 
स्मरन्ति य रस्य विधानतो ये नरा अहिसादिगुखभ्रयुक्ताः । 
ज्वरग्रहण्यादिरुजोऽत्र तेषां प्रयांति नाशं कलिकः डय त्रात्‌ \ 
सुरायुरेशैरपि सेव्यमानं समस्तदोषोल््मितबीजजालम्‌ । 
यत्रं नराये कलिकुण्डमेतन्नित्यः भजंत्यत्रभयं तेषाम्‌ 11 
सर्पाग्नितोयादि विषादि विषदा यांति क्यं यस्य वरघ्रसादम्‌ । 
तच्छं †जिनेद्रस्य सरोजजातं नित्य नमः श्न कलिकुण्डयंत्रम्‌ \1 
जिभुवनजनताया सारमूरीप्सितं यद्‌ 
बुधततिनुतवि्यानन्दसुरोडिततं थः । 
तदिह पठति भव्यः सर्वदा स्तोत्रमेत- 
चच्छेवपदमनघं संप्राप्यते देव देवः ॥ 
भ्रोद्यत्सन्मखिनागनायकफराटोपोल्लसम्मंडपं 
सद्भक्तया नमदिद्रमौलिमणिभिर्मास्वित्पदामोरुहम्‌ । 
म्रोन्मीलन्नवनी रक्षदिषटलौशंकासमुत्पादकं 
ध्यायेच्छ,. री श्नीकलिकुण्डदंडविलसच्चडोग्रपाश्व॑मभुम्‌ ।भर्ध्य। 
1} इत्ति ॥ 


श्री जेनरक्षास्तोत्रम्‌ २६१ 


श्री जेनरक्षा स्तोत्रम्‌ 


श्रीजिनं भविततो नत्वा त्रेलोक्याह्वादकारकम, 
जेनरक्षामहं वक्ष्ये देहिनां देहरक्षकम. ।\१॥ 

ॐ हीं श्रादीश्वरः पातु शिरसि सर्वदा मम । 

ॐ ही श्री श्रजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा ९! 
नेतरयोः रक्षको मुयात्‌ ॐ श्रां क्र सम्भवो जिनाः । 

रक्षेद्‌ घ्राणेच्िये उ ही श्री क्ली व्ल म्रभिनन्दनः ।३।। 
सुजिद्धं सुमुख पातु सुमतिः प्रणवान्वितः । 

करयोः पातु उ ही श्री रक्तः पद्मप्रभः प्रभुः ।\४।॥। 
सुपाश्वेः सप्तमः पातु श्रीवामां ही भियाधितः । 

पातु चन्द्रप्रभः श्री ह्ली क्र (क्रो) पुवेस्कन्धयोमंम ।\५।। 
सुविधिः शीत्तलो नाथो रक्षको करपंकजे । 

ञ््क्षांक्षीं क्षु युतौ कामं चिदानन्दमयौ शुभौ ।\६।। 

भर यांसो वासुपुज्यश्च हृदये सदयं सदा । 

सयाद रक्लाकरो वारं वारं श्री प्रणवान्वितः ।\७॥। 
विमलोऽनन्तनाथश्च मायाबीजसमन्वितौ । 

उदरे सुन्दरे शश्वद्‌ रक्नायाः कारकौ सतौ ।८।॥। 

भी धर्मंशान्तिनायौ च नाभिपकेदहै सताम्‌ । 

ॐ ही श्रीं क्लीं हं संयुक्तो पुनः पातां पुनः पुनः ।\९॥। 
श्री कुन्थु-श्ररनाथौ तु सुगुर सुकटीतटे । 

भवेतामवकौ भरि ॐ हं क्ली सहितौ जिनो ।।१०।। 

मे पातां चारं जंघायां श्री सत्लिमुनिसुत्रतौ । 

ॐ हा हीं ह „ ततो हः ब्ल. क्लीं शीं युक्तौ छृपाकसे।११। 
यत्नतो रक्षकौ जान्‌ श्रौ नमिनेमिनाथकौ । 
राजराजीमतीमुक्तौ भररएवाश्तरयुवेकौ ।\१२।। 
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श्री पाश्वेशमहावीरौ पातां मां ह्यो सुमानदौ । 
ञ्न्ह्ीश्रीचतथानरू क्लीह्लांह्लः भां श्रः युतौ जिनौ।१३। 
रक्लाकरा यथास्थाने भवन्तु जिननायकाः ) 
कमेक्षयकरा ध्याता भीतानां भयवारकाः ।। १४।। 
जं नरक्षां लिखित्वेमां मस्तके यस्तु धारयेत्‌ । 
रविवद्‌ दीप्यते लोके श्रीमान्‌ विश्वप्रियो भवेत्‌ ।\१५॥ 
तस्योग्ररोगवेतालाः शाकिनीमतराक्षसाः ! 
एते दोषा न इष्यन्ते रक्षकाश्च भवन्त्यमी ।! १६१ 
अग्निसपभयोत्पाता भरुपालाश्चोर विग्रहाः । 
एते दोषा प्ररणयश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्त्यमी ।। १७11 
जेनरक्षिमां भक्तयः प्रातरत्थपय यः पठेत्‌ \ 
इच्छितान्‌ लमते कामान्‌ सम्पदश्च पदे पदे ।\१८।। 
श्रावरे शुक्लगेऽष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
श्रभिषेकं जिनेन्द्रारणां कूर्याच्च दि ष्टकम्‌ ।1१९।। 
ब्रह्मचर्य विधातव्यमेकभुक्तं तथेव च । 
शुचिता शुश्रवस्त्रेण वालंकारेरण शोभनम्‌ ।२०।। 
नरो वापि तथा नारी शुदधभावयुतोऽपि सन्‌ । 
दिनं दिनं तथा कुर्यात्‌ जाप्यं सर्वार्थसिद्धच ।\२१।। 
एकाया तु विधातव्यम्‌ उद्यापनमहोर्सवम. । 
पुजाचिधिसमायुक्तं कर्तव्यं सज्जनंजंनैः \\२२।। 

1। इति जेन रक्षा स्तोत्रम्‌ ॥+ 


{) 
री 


नै 


त्वथेमूत्रम्‌ २६३ 


श्राचायं श्रीमदुमास्वानिविरचित 
+ 
तत्वाय त्रस्‌ 
सम्धग्दशनज्ञानचारिजाणि मोक्षमागेः 11१1 तत्त्वार्थ 
श्रद्धानं सम्थग्दशेनम्‌ ।\२।। तचिसर्गदिधिममादा ।३।। 


जीवाजवास्तवबन्धसंवरनिन्जरामोक्षास्तत्वम्‌ ।1४11 नाम्‌- 
स्थापना-दरव्य-भावतस्तन्नयासः 11५! प्रमाएनयेर!घगमः ।1६11 
निद॑शस्वामित्वसाधनाऽधिकरणस्थितिविधानतः 11७11 


सत्संख्याक्षतरस्पशेनकालान्तरभावात्पबहुत्वेश्च 11८11 
मतिश्च तावधिमनःपयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥६।! तत्प्रमाणे 
\\१०।\ श्राद्यं परोक्षम्‌ ।\११।\ परत्यक्षमन्यत्‌ \1१२ मतिः 
स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिनोध इत्यनर्थन्तिरम्‌ ।।१३।। तदिच्ि- 
यानिन्द्रिय निमित्तम्‌ 11१४1 भ्रवग्रहेहावायधाररणाः 1\१५। 
बहुबहुविधक्िप्राऽनिःसुतान्नुक्तध््‌ वारणं सेतराणां १६ 
भ्रथंस्य ।\१७।१! व्यञ्जनस्यावग्रहः ।\१८।। न चक्षुरनिन्व्रिय- 
भ्याम्‌ \\१९।\ श्रतं मतिपूवं ्वयनेकट्वादशभेदम्‌ १२०1 
भवेप्रत्थयोऽवधिर्देवनारकारणाम्‌ \२१।। क्षयोपशमनिमित्तः 
षड्ूविकलपः शेषाणाम्‌ ।\२२\ ऋज्जुविपुलमती मनःपर्ययः 
1१२३ विशुद्धचग्रतिवाताम्या तद्विशेषः ।\२४।। विशुद्धिक्षेत्न- 
स्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपयेययोः ॥1२५।। मतिभ.तयो 
निबन्धो द्रव्येष्वसर्वेपययिषु ।\२६।। रपिष्ववधेः \।२७।। तदनन्त- 
भागे सनःपयैयस्थ \\२८\\ स्ँद्रव्यपर्थयिषु केवलस्य 11२६1 
एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिच्चाचतुरभ्यः ।\३०।। मतिश ता- 
वधयो विप्ेयश्च ।१३१।। सदसतोरविशेषाच्दच्छोपलन्धे- 
रुन्मत्तचत्‌ \)३२।\ नैगमसंग्रहव्यवहारजुं सूत्रशब्दसमभिरुठैवंश्रता 
नयाः 1३२) 


इति तत्वार्थधिरमे मोक्षशरैस्त्रे प्रथमोऽध्याय ।\१॥ 
श्रौपशमिकक्षायिकौ भावौ मिश्चश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिक- 


पारिरामिकौ च ।1१। द्विनवाष्टादशेकविशतिन्निभेदा 
यथाक्रमम्‌ \\२\\ सम्यक्त्वचारितरे 11311 ज्ञानदर्शनदानलाभ- 
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श्री पाश्वंशमहावीरौ पातां मां हो सुमानदौ । 
ञन्ह्छीश्वींचतथाभू क्लीह्लां ह्वः श्रां श्रः युतौ जिनौ।१३। 
रक्षाकरा यथास्थाने भवन्तु जिननायकाः ! 
कममक्नयकरा ध्याता भीतानां भयवारकाः ।।१४।। 
जं नरश्षां लिखित्वेमां मस्तके यस्तु धारयेत्‌ ¦ 
रविवद्‌ दीप्यते लोके श्रीमान्‌ विश्वभ्रियो भदेत्‌ ॥\ १५।। 
तस्योग्ररोगवेतालाः शाकिनीभ्तराक्षसाः । 
एते दोषा न इष्यन्ते रक्षकाश्च भवन्त्यमी ।\१६।। 
अग्निसपेभयोत्पाता भुपालाश्चोर विग्रहाः 1 
एते दोषा प्ररणएयश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्त्यसी ।\ १७।। 
जेनरक्षामिमां भक्तया प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ 1 
इच्छितान्‌ लभते कामान्‌ सम्पदश्च पदे पदे ।\१८। 
श्रावखे शुक्लगेऽष्टम्यां प्रारस्य स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
भ्रभिषेक जिनेन्द्रारणां कुर्याच्च दिवसाष्टकम. ।११९६।। 
ब्रह्मचय विधातन्यमेकमुक्तं तथेव च । 
शुचिता शुश्वस्त्रेण वालंकारेरण शोभनम्‌ ।१२०।। 
नरो वापि तथा नारी शुद्धभावयुतोऽपि सन्‌ ! 
दिनं दिनं तथा कुर्यात्‌ जाप्यं सर्वाथंसिद्धच ।२१।। 
एकायां तु विधातन्यम. उद्यापनमहौत्सवम. । 
पुजाविधिसमायुक्तं कतेग्यं सज्जनेजंनेः ।२२।। 

।\ इति जन रक्षा स्तोजमू 1 


^ $ ) 


सधीः 


तच्वाथंसूतम्‌ २९५ 


शुभे विशुद्धमव्याघाति चाहारकं भ्रमत्तसंयत्तस्यैव \\४६} 
नारकसम्मूनो नपु सकानि \\५०1) न देवाः ।)५१।। शेषास्त्ि- 


वेदाः \\५२।\ श्रौपपादिकचरमोतमदेहाऽसंस्येयवर्षायुषोऽनप- 
वर्यायुषः \1*५२। 


इति तत्वा्थाधिगमे मोक्षणास्परे द्वितीयोऽध्याय समाप्त ॥२॥ 


रत्नशकंराबालुकापड्धधूमतमोमहातमप्रभासूमयोघनाम्ब 

वाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽधोऽयः ।1१।॥ तासु लिशत्प- 
उर्चविशति पञ्चदश दशत्रिपञ्चोनेक नरकशतसहस्राणि पञ्च 
चेव यथाक्रमम्‌ 11२11 नारका नित्याऽषशुभतरलेश्यापरिणामदेह्‌- 
वेदनाविक्गिषाः \\३।\ परस्परोदीरित दु.खाः \\४1\ संविलष्टा- 
सुरोदीरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः ।\५।१ तेष्वेकत्रिसप्तदश- 
सप्तदश द्ाविशतित्र्यास्तिशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः 
\६\\ जम्बुद्रोपलवणोदादयः शुभनामानो दीपसमुद्राः \1७1\ 
दि्विवष्कम्भाः पूवे पूवे परिक्षेपिणो वलयाकृतयः ।।८॥। 
तन्मध्ये मेरुनाभिवुं तो योजनशतसहस्त्रविष्कम्भो जम्बृदरीपः 
11६1 भरत-हैमवत-हरि-विवेह्‌-रम्यक-हैरण्यवतेरावतवर्षाः 
क्षेत्राणि ॥॥१०।। तद्िभाजिन्‌- पूर्वापिरायता हिमवन्महाहिम- 
वक्षिषधनीलरदिमशिखरिणोवर्षधरपवताः \। ११।। हेमाजुं न- 
तपनीयवेड्यंरजतहेममया ।१२। मणिविचिज्नपारश्वा उपरि 
भले च तुल्यविस्ताराः \\१३।। पमहापद्यतिगिच्छ केशरि- 
महपुण्डरीकपुण्डरीका हरास्तेषामुपरि ।\१४।} प्रथमो योजन 
सहलायामस्तदद्धं॒ विष्कम्भो छदः ।\१५।॥ दशयोजनावगाहः 
।\१६॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ 11 १७। तदद्विगुराद्िगुणा हदा 
पुष्कराणि च ।1१८।\ त्तन्निवासिन्यो देव्यः श्री-ही-ूति-कीति- 
=> म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषस्का, ।। १६।। 


॥। 
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भोगोपभोगवीर्यारि च ।। ४1 ज्ञानाज्ञानदशेनलन्धयश्चतुरिति- 
जिपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारि्रसंयमासंयमाश्च ।॥\५।। गति- 
कषाय-लिद्ध-मिथ्यादशेनाञज्ञानाऽसंयताऽसिदढधलेश्याश्चतुस्तये- 

कंकंकंकषड्भेदाः \\६।\ जीवभन्याऽमव्यत्वानि च ।\७॥1। 
उपयोगो लक्षम्‌ ।॥८।। स द्विविधोऽष्टचतुभेदः 1 ९।। संसारिणो 
मुक्ताश्च ॥\१०\\ समनस्काऽमनस्काः । ११ संसारिणस्त्र- 
सस्थावराः ।1१२। पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः 
॥\ १३ द्ीच्ियादयस्नसाः 11१४।। पंचेनह्द्रियाणि । १५।। 
द्विविधानि ।११६।। निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ।१७।। 
लब्ध्युपयोगौ भावेन्दरियम्‌ ।\१८।। स्पशंनरसनघ्राखचक्षुः- 
श्रोत्रखि ।\१६\। स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ।\\२०\। 
शन्‌ तमनिन्द्रियस्य ।॥२१।। वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।॥।२२।। 
कृुमिपिपीलिकाश्चमरमनुष्यादीनामेकेक वृद्धानि ।२३।। 
संर : समनस्काः 11 २४। विग्रहगतौ कर्मयोगः ।\२५।। श्नुश्च खी 
गतिः ।\२६॥1 भ्रविग्रहा जीवस्य ।\२७।। विग्रहवती च संसारिणः 
प्राक्‌ चतुर्भ्यः ।१२८।१! एक समयाऽचविग्रहा ।!२६। एकं हौ 
त्रीन्वानाहारकः ॥३०1।। सम्मूच्छनगर्भोपपादा जन्म ।।३१।। 
सचित्त-शौत-संवृताः सेतरा भिश्नाश्चेकशस्तदयोनयः ।)३२॥) 
जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः 1३३11 देवनारकाणासुपपादः ।1३४।१ 
शेषाणां सम्मुच्छनम्‌ ।\३५।। श्रौदारिक वेक्रियिकाहारकतेजस- 
कार्मरणानि शरीराणि ।३६।। परं परं सूक्ष्मम्‌ 11३७1 प्रदेश- 
तोऽसंख्येयगुखणं प्राक्तेजसात्‌ ॥१३८।। श्रनन्तगुखे परे ।।३६।। 
श्रप्रतिघाते ।\४०।। अनादिसम्बर्धे च ।1४१।। स्वस्य १ ४२।। 
“ तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचवुभ्येः ॥\ ४३11 निरुपभोग- 
मर्त्यम्‌ (४४१! गभसम्मुच्छनजमाद्यम्‌ ॥१४५।। श्रौपपादिक्त 
वैक्रियिकम्‌ ।४६।। लब्धिप्रत्ययं च \\४७। तेजसमपि ।।४८।। 


तत्त्वाथेसूवम्‌ २६४ 


शुभं विशुदधभव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयत्तस्येवे ।)४६।। 
नारकसम्मूद्धिनो नपु सकानि ॥\५०\। न देवाः ।\ ५१11 शेषास्त्ि- 
वेदाः \\५२।\ श्रौपपादिकचरमोतमदेहाऽसस्येयवर्षायुषोऽनप- 


वर््यायुषः \१५३।। 


इति तत्वार्थाधिममे मोक्षशास्वे द्वितीयोऽच्याय समाप्त ।२॥ 


रत्नशकंराबाचुकपङधूमतमोमहातमःप्रभाभूमयोघनाम्बु 
चाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताऽधोऽघः ॥१।! तासु त्रिशत्प- 
उर्चविशति पञ्चदश दशत्रिपञ्चोनेक नरकशतसहस्ाणि पञ्च 
चेव यथाक्रमम्‌ 11२1! नारका नित्याऽऽ्शुभतरलेश्यापरिणामदेह- 
वेदनाविक्गियाः ।\ ३ परस्परोदीरित दुःखाः 11४}) संक्लिष्टा- 
सुरोदौरितदुःखाश्च प्राक्‌ चतुर्थ्याः ।\५। तेष्वेकनिसप्तदश- 
सप्तदश दाविशतित्र्थास्त्रशस्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः 
11६1} जस्बूदरीपलवणोदादयः शुभनामानो दीपसमुद्राः 11७11 
दवि्िविष्कस्भाः पूर्व॑ पु्व॑परिक्षेपिणो वलयाढृतयः ।\५८॥। 
तन्मध्ये मेखुनाभिवृ तो योजनशतसहस्त्रविष्कम्भो जम्बूदरीपः 
\\&11 । भरत-हैमवत-हरि-विदेह्‌-रम्यक-हैरण्यवतैरावतवर्षाः 
क्षेत्राणि ॥१०॥ तद्धिभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिम- 
बन्निषधनीलरुविमशिखरिणीवषेधरपर्वताः \\ ९१1 हेमाज्ं न- 
तपनीयवेडूयेरजतहेममयाः । १२। मणिविचित्रपाश्वा उपरि 
मुले च तुल्यविस्ताराः ।\१३।\ पद्यमहापदतिगिच्छ केशरि- 
महापूण्डरोकपुण्डरीका हरास्तेषामुपरि ।११४।\ प्रथमो योजन 
सह्यामस्तदद्ध॒ विष्कम्भो हदः ॥\१५।। दशयोजनावगाहः 
।११६। तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ ।1 १७।। तद्द्विगुरद्विगुणा हदा 
पुष्कराणि च ।\१८1। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री-ही-घृति-कीति- 
बुद्धि-लक्षम्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः \! १६॥ 


॥। 


२६४ हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पागवति 


भोगोपभोगवौर्याखणि च ।1४।। ज्ञानाज्ञानदशंनलन्धयश्चतुस्ति- 
निपञ्चभेदाः सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ।\५।। गति- 
कषाय-लिद्ध-मिथ्यादशेनाऽजानाऽसंयताऽसिद्धलेश्याश्चतुस्न्ये- 

केकंकेकषड्भेदाः ॥१६।। जीवभेव्याऽमव्यत्वानि च 11७1 
उपयोगे लश्चरणम्‌ \१८\\ स दिविधोऽष्टचतुरभेदः \\€।। संसारिणो 
सुक्ताश्च ।१०।। समनस्काऽमनस्काः ।११। ससारिणस्- 
सस्थावराः ।१२।। पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः 
॥१३। द्रीश्रियादयस्त्रसाः ।1१४।। पंचेद््रियारि १ १५।। 
द्विविधानि ।\१६। निवृंत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ ।\१७।। 


लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम्‌ ॥1१८।। स्प्नरसनधघ्राणचक्षुः- 
श्रोचारिि ।\१६।) स्पशरसगस्धवणं शन्दास्तदर्थाः 11२०) 


भ्र्‌.तमनिन्द्रियस्य ।॥१२१।। वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ ।।२२। 
कृमिपिपीलिकाञ्रमरमनुष्यादीनामेकंक वृद्धानि 11२३1) 
संज्ञिनः समनस्काः \१२४।। विग्रहगतौ कर्मयोगः \\२५।। अनुश्चं णी 
गतिः ।\२६।। श्रविग्रहा जीवस्य ।। २७।। विग्रहवती च संसारिणः 
प्राक्‌ चतुर्म्मः ।१२८।1! एक समयाऽविग्रहा ।१२९।१ एक ढौ 
च्रीन्वानाहारकः ।\३०।। सम्मुच्छनगभोपिपादा जन्म ।\३१।। 
सचित्त-शौत-संवृताः सेतरा सिश्नाश्चेकशस्तद्योनयः ।\३२।। 
जरायुजणण्डजपोतानां गर्भः ३३11 देवनारकाणासुपपादः ।\३४।। 
शेषाणां सम्सुच्खंनम्‌ ।१३५।। शओ्रौदारिक वैक्रियिकाहारकतेजस- 
कामंरानि शरीराणि ।1३६।। परं परं सृक्ष्मम्‌ ।\३७।। प्रदेश- 
तोऽसंख्येयगुरं प्राक त्‌ ॥1३८।। श्नन्तगरुरे परे \\३९। 
श्रप्रतिघाते ॥\४०।। श्रनादिसम्बन्धे च ।\४१।। सर्वस्य ।1४२।। 
तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुस्यंः ॥\४२३।। निरुपभोग- 
मत्त्यम्‌ ।॥!४४1) गभसम्मूच्छनजमाद्यम्‌ ॥1४५।1 श्रौपपादिकं 
वैक्रियिकम्‌ ((४६।। लबन्धिप्रत्ययं च ॥1४७।।! तेजसमपि !1४८।। 


तेत्त्वा्थसूत्रम्‌ १६४ 


शुभं विशुढमनव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयत्तस्यन 11४६।। 
नारकसम्सूिनो नपु सकानि 1\*०\। न देवाः ।।५१।। शेषास्तरि- 
वेदाः \\‰२\ गओरौपपादिकचरमोतमदेहाऽसस्येयवर्षायुषोऽनप- 


वत्यायुषः 1१५३१ 


इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षणास्तरे द्वितोयोऽघ्याय ममाप्त ॥1२॥ 


रत्नशकंराबालुकापडघूमतमोमहातमःप्रभाभूमयोघनाम्ब 
वाताकाशब्रतिष्ठाः सप्ताऽ्धोऽधः !\१11 तासु निशत्प- 
जर्चाविशति पञ्चदश दशत्रिपञ्चोनेक नरकशतसह्राणि पञ्च 
चेव यथाक्रमम्‌ \\२।\ नारका नित्याऽशुभतरलेश्यापरिणामदेहु- 
वेदनाविक्ियाः \।३।\ परस्परोदीरित दु खाः ।1४1\ संविलष्टा- 
सुरोदीरितदुःखाश्च घ्राक्‌ चतुर्थ्याः ।।५।। तेष्वेकच्रिसप्तदश- 
सप्तदश दहरवशतित्र्यास््रशस्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः 
\१६\\ जम्बुदीपलबणोदादयः शुभनामानो द्वीपसमुद्रा: 11७11 
दि्िविष्कम्भाः पूरवे पुवं परिक्षेपिणो वलयाङ्तयः ।1८।। 
तन्मभ्ये मेरुनाभिवृ तो योजनशतसहस्त्रविष्कम्भो जस्ब्ीपः 
॥\६।। भरत-हैमचत-हूरि-विदेह्‌-रम्यक-हैरण्यवतेरादतवर्षाः 
क्षेत्राणि ।१०। तद्धिभाजिनः पूर्वापरायता दिमचन्महाहिम- 
वन्निषधनीलरुविभशिखरिणीवर्षधरपर्वेताः ।११।। हैमाजुन- 
तपनीयवेडूर्यरजतहेममयाः ।\१२। मणिविचिन्रपाश्वा उपरि 
मूले चं तुल्यविस्ताराः 1१३ पद्महापदमतिगिच्छ केशरि- 
महापुण्डरीकगुण्डरोका हरास्तेषामुपरि ।\१४।। प्रथमो योजन 
सहुल्नायासस्तदद्ध॒ विष्कम्भो हदः ।।१५।। द्शयोजनावगाहूः 


५१६) तन्मध्ये योजन पुष्करम्‌ 1\ १७।। तदृदविगुखष्ठिगुणा 
पुष्कराणि च ॥१८।। तन्िवासिन्यो देव्यः भोहि 
बुद्धि-लक्षम्यः पल्योपमस्थितयः ससाभानिक परिषा, 1१०५१. 


२६६ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


गद्धासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिढरिकान्तासीतासीतोदानारी नर- 
कान्तासुवरणंरुप्यक्‌लारक्ता रक्तोदाः सरितस्तन्यमध्यगाः ।\२०।। 
योद योः पूर्वाः पूर्वगा. ॥॥२१।। शेषास्वपरगाः ।\२२।। चतुदंश- 
नदीसहस्त्रपरिवृत्तागद्धासिन्ध्वादयो नद्यः ।।२२।। भरतः 
षरडावशतिपञ्चयोजनशतविस्तारः षट्‌ चेकोर्नाविशतिभागा 
योजनस्य ।\२४।। तद्द्धिगुणद्धिगुरविस्तारा व्षधरवर्षा 
विदेहान्ता ।१२५।। उत्तरा दक्षिरणतुल्याः ।\२६।। भरतैरावतयो 
वु दिह्वासौ षट्‌समयाभ्यामुत्सपिण्यवसर्पिरणीभ्याम्‌ ।।२७।। 
ताम्यासपरा भ्रुमयोऽवस्थिताः 1 २८।। एकद्टित्निपल्योपमस्थितयो 
हेमवतकहारिवषंक देवकूुरवकाः ।१२९।। तथोत्तराः ।\३०।। 
विदेहेषु संख्येयकालाः ॥\३१।।! भरतस्य विष्कम्भो जम्बुद्वीपस्य 
नवतिशतभागः ॥\३२।। दिर्धातकौखण्डे ।\३३॥।। पुष्कराद्धं च 
11३3४11 प्राड्‌ मानुषोत्तरान्मनुष्याः ।(३५।। श्रार्या मलेच्छाश्च 
1१३६) भरतेरावतविदेहाः क्मंभूमयोऽन्यत्र देवकुरूतरकुरुभ्यः 
11३3७11 नृस्थित्ति परावरे चन्रिपल्योपमास्तसुं हूतं ।१३८।। 
तियेग्योनिजानां च \\३६11 


इति श्री तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय 11३11 


देवाश्चतुिकायाः 11१11 भ्रादितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः ।\२।1 
दशाष्टपञ्चदवादशविकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यताः ॥१३।।! इन्द्र 
सासानिकन्रा्यस्तिश पारिषदात्मरक्षलोकपालानीकम्रकी रं- 
काभियोग्यकित्विषिकाञ्चेकशः ।\४1। त्रायस्त्रिशलोकपाल- 
वर्ज्या व्यन्तरलज्योतिष्काः ।1 ५11! पुर्वयो दन्द्राः ॥1६।। काय- 
प्रवीचारा भ्रा एेशानात्‌ 11७11 शेषाः स्पश्रूपशब्दमनः 
प्रवीचाराः ।1८।\ परेऽग्रनीचाराः ॥1६।1 भवनवापिनोऽसुर- 
नागविद्य त्सुपर्णाग्निवातसतनितोदधि द्रीपदिक्करुमाराः ।।१०।। 


तत्त्वां सूत्रम्‌ - 2 


व्यन्तरा; किञ्चरकिम्पुरषमहोरगगन्धवयक्षराक्षसभूतपिशाचाः 
11 ११। ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ ग्रहुनक्षत्रप्रकी्णकतारकाश्च 
11१२1 मेरुप्रदक्िणा नित्यगतयो नुलोके 1१३11 तत्कृतः 
कालविभागः \\ १४।। बहिरवस्थिताः ९१५।\ वेमालिकाः 1९६11 
कल्पोपपन्चाः कल्पातीताश्च 11१७।। उपयु परि ।११८।\ सौधम- 
शनसानत्कुमार ~ माहेद्र ~ त्रहयव्रह्योत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्र- 
महाशुक्ृ-श्तारसहलरेष्वानत ~ प्रारतयोराररा-च्युतयोनवयु- 
ग्र वेयिकेषु विजयवेजयन्तजयरतापराजितेषु सर्वा्थसिद्धौ च 
।॥१६।॥ स्थितिप्रभावसुखच्‌ ति लेश्या विशुदधीन्द्रियावधि 
विषयतोऽधिकाः ।1२०।॥ गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः 
11२९) पीत पदूमशुक्ललेश्या द्ित्निशेषेषु ।\२२।। प्राग्रं वेयि- 
केभ्यः कल्पाः ।\ २३) ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः 1\ २४] 
सारस्वतादित्यचह्भधरुरगरदेतोय तुषितान्पाबाधारिष्टाश्च 
॥) २४१) विजयादिषरं द्विचरमाः 11२६1 श्रौपादिकमनुष्येस्यः 
शेषास्ति्यग्योनयः ।।२७।। स्थितिरसुरनागसुपणद्रीपशेषाणा 
सागरोपमत्रिपत्योपमाद्धं हौनभिताः ।\२८।॥ सौधमशानयोः 
सागरोपमेऽधिके 11२९) सानत्कमारमाहेन््रयोः सप्त \! ३०1 
त्रिसप्तनवेकादशत्रयोदशपञ्चदशमिरधिकानि तु ३१, 
भ्रारणाच्युतदुध्वेमेककेन नवसु भ्रं वेयिकेषु विजयादिषु सर्वाथ- 
सिद्धौ च ।\३२।।! श्रपरा पल्योपमधिकम्‌ ।\३३॥।\ परतः परतः 
र्ना पूर्वान्तरा 11३४1 नारकारणां च द्वितीयादिषु ।\२५।। दश- 
वषं॒सहसाणि प्रथमायाम 1३६ भवनेषु च ।३७॥ 
व्यन्तरारणं च 11३८ परय पल्योपमधिकम्‌ ।१३६!! ज्यो- 
तिष्कारा च 1४०11 त्तदष्टमागोऽपरा 1४१11 लोकातिकाना- 
मष्टौ सागरोपमा सर्वेषाम्‌ 11४२ 


इति तत्वायधिगमे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽव्याय ।।४॥। 


रदत इम्बुज-श्रमण - सिद्धान्त-पाठावलि 


अ्रजीवकाया घर्माधर्माकाशयपुद्गलाः 11९11 द्रव्याणि ।1२\1 
जीवाश्च ।\ ३।! नित्यावस्थितान्यरूपाणि ।1४1। रूपिरः पुद्गलाः 
॥\५1॥ श्रा श्राकाशादेकद्रव्याणि ।1६।। निष्क्रियाखि च \1७।। 
्रखख्येयाः प्रदेशा ध्मधिर्मेकजीवानाम्‌ ॥१८॥! श्राकाशस्यानताः 
॥\€\\ संस्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानास्‌ 11१०।\ नारेः \\९१\। 
लोकाकाशेऽवगाहः ।।१२॥।। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ।\१३।। एक- 
प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम्‌ ।\१४।। श्रसंख्येयभागादिषु 
जीवानाम्‌ ।।१५।। प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ । १६) 
गतिस्थित्युपग्रहौ धमधिर्मयोरुपकारः ।! १७) भ्राकाशस्यावगाहः 
।\ १८।। शरीरवाङ्मनःप्रारणापानाः पुद्गलानाम्‌ ।११९।। सुख- 
दुःख जीवितमररणोपग्रहाश्च ॥१२०।। परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ 
।\२१।॥ बतेनापरिरणासक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य ।२२।। 
स्पशंरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥\२३।! शब्दबस्धसौकेम्य- 
स्थौल्यसंस्थानमेदतमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च ।१२४।। श्ररणएवः 
स्कन्धाश्च ।1२५।। मेदसद्धातेभ्यः उत्पद्यन्ते ।२६।। भेदादणुः 
॥२७।। भेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः 1२८1) सदुद्रव्यलक्षरणम्‌ 
॥\२६।॥\ उत्पादज्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ \\३०१।\ तद्भूावान्ययं 
नित्थम्‌ १३११ अपितानपितसिद्ध : ॥३२।। स्निग्धरूक्षत्वाइ्‌- 
बन्धः ।१३३।। न जघन्यगुरणनाम्‌ ॥\३४।। गुर साम्ये सहशानाम्‌ 
११३१५11 इयधिकादियुरणानां तु ।\३६।। बन्धेऽधिकौ पारिणामिक 
च 1३७11 गुरणपयेयवई व्रव्यम्‌ ॥\३८॥। कालश्च 1२३९1 
सोऽनन्तसमयः ॥\४०।। द्रन्याश्चया निगुखा गुणाः ।॥1४१।। 
तद्धावः परिणामः 11४२1। 

इति तत्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्वे प चमोऽघ्याय ।,५।। 
कायवाड्‌मन.कमं योगः ॥1१।। स श्रावः 11२।॥ शुभः 
पुण्यस्याशुभः पापस्य 11३11 सकषायाकषाययोः साम्परायिकेर्या- 


तत््वाथसून्म्‌ क 


पयोः \1६\। इद्दरियकषायातेतक्रिया. पञ्चचतु"पञ्चपञ्च- 
विशति संख्याः पुर्वस्य भेदाः ।१५। तीत्रमन्दक्ताताज्ञात भावाधि- 
करणवीर्यविशेष्ेभ्यस्तद्िशेषः \\६।1 अधिकरणं जोवाऽजीवा. 
11७1} श्राद्य संरम्भतमारस्मारम्भयोगकतकारितानुमत्तकषाय- 
विशेषेस्तिस्निस्विश्चतुश्चैकशः ।१८\ निर्वर्तनानिकेपसंयोग- 
निषा दिचतुद्ित्रिभेयः परम्‌ (\६।॥\ तस्मरोषनिह्ववमात्त- 
यान्तराप्रातादनोपघाता ज्ानदशंनावरणएपोः ॥\१०॥ इुःख- 
शोक-तापाक्ृन्दन-वध-परिदेवनान्यात्म-परोभयस्थान्य-सदट यस्य 
11१११ सूत-च्रत्यनुकम्पादान-पराग-संयमादि-योगः क्षान्तिः 
शौचमिति सष चस्य ।\१२।\ केवलिश्र तसघघमदेवादरंवादो 
दशेनमोहस्य ।\१३।। कषायोदयात्तीत्रपरिणामश्चारिजमोहस्य 
1) १४१) बह्ारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः । १५1 मायातेयं- 
ग्थोनस्थ 11१६।। श्रत्पारम्भपरिग्हत्दं मानुषस्य ।(१७।।८्वभाव. 
मार्दवं च 1 \१८।! निःशील ब्रतत्वं च सर्वेषाम. \1१६। सराग- 
संथमसंयमासंयमाकामनिजरा्ालतपासि दैवस्य! २०।।सम्यवतवं च 
\\९९१\ योगचक्रतविसम्बषदनं चाशुभस्य नाम्ना; १२२१ 
तद्विपरोतं शुभस्य ।\२३।\ दशेनविशुर्धििनयसम्पत्ता शोलत्रते- 
ष्वनतिचारोऽभीकष्ण-~ज्ञानोपयोग-संवेमौ शक्तितस्त्यागतपसी 
साधुसमाधिर्वयावृत्यकरएमहं दाचार्यं बहुश तप्रवचनभक्तिराव- 
श्थकापरिहारिमार्मप्रभावना प्रवचनवत्वलत्वमिति ती्थकरत्वस्य 
11२८) पररा्मानदापरशंते सदसद्गुरगोच्छादनो वते च नोचे 


नस्य ।\२५)\ तद्विपर्ययो नीचैवु सथनुत्तेकौ चोत्तरस्य ।२६। 
पिष्नकरणमन्तरायस्य 1 २७।। 


इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्याय ६॥ < 


९8 हिसाभ्ृतस्तया्रह्मपरिपहिमपो विरति तम्‌ \1१।} देश- 
सतोम ।॥२।। ततस्यैरयर्थ भावनाः पञ्च पञ्व १३ 


२७० हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठाचलि 


वाड. मनोगुप्तीर्यादान--निक्षेपण--समित्यालोकितपानभोजनानि 
पञ्च \\४\। क्रोधलोभ-भीरुत्व-हास्य-प्रत्याख्यानान्यनुबीचिभाषण 
च पञ्च ।) ५11 शुन्यागार-विमोचितावास-परोपरोधाकररण-भेक्ष्य 
शुद्धि-सधर्माऽविसवांदाः पञ्च ।॥।६।। स्त्री-राग-कथा-भवण- 
तस्मनोहरण्ड लिरीक्षरए- पुवेरतानुस्मररएवृष्येष्ट--रस--स्वशरीर 
संस्कार-त्यागाः पञ्च ।1७\। मनोज्ञाभनोज्ञेन्द्रिय-विषय-रागद् ष 
वर्जनानि पञ्च ॥1!८।। ईहिसादिष्विहामूत्रापायादचदशंनम्‌ ।।६।। 
दुःखमेव वा ॥\१०।। मेत्री-प्रमोद-करुण्यमाध्यस्थानि च सत्व- 
गुणाधिकदिलिश्यमानाऽविनेयेषु ।\ ११11 जगत्काय-स्वभावौ वा 
संवेग-वेराग्यार्थंम. ॥।१२।! प्रमत्तयोगात्म्राखव्यपरोपरं हिसा 
॥। १३11 श्रसदभिधानमनृतम. ।१ १४।। ्रदत्तादानं स्तेयम्‌. ।११५॥ 
मेथुनम ब्रह्म ।\ १६।। मूच्छ परिग्रहः ।\ १७।। निःशल्यो 
।\ १८।। श्रभार्यनगारश्च ।\ १६॥। श्रणुत्रतोऽगारी ।\२०।1 दिग्देशा- 
नथंदण्ड-विरतिसामायिक-प्रोषधोपवासोपभोग-परिभोग-परिमा- 
रणातिथिसम्विभागव्रतसम्पन्नश्च ।\२१।। मररान्तिकीं सल्लेखनां 
जोषिता ।1२२।। शङ्धाकांक्लाविचिकित्सान्यदष्टि प्रशसा सस्तवाः 
सम्यरखष्टेरतीचाराः।1२ ३।।ब्रतशोलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌। २४। 
बन्ध-बधच्छेदातिभारारोपरणादपान-निरोधाः \२५।। मिथ्योपदे- 
शरहोभ्यार्पान-क्‌ट-लेख-क्रियान्यासापहार-साकार-मन्त्रभेदाः 
१।२६।। स्तेन-प्रयोग-तदाहूतादान-विरुढ-राज्यातिक्रमहीनाधिक 
मानोन्मान-प्रतिरूपक-न्यवहाराः ।1२७। पर-विबाहु-कररणे 
त्वरिका-परिगृहीतागमनानद्ध-क्रीडाकामतीन्राभिनिवेशाः ।\२८।। 
क्षेत्र-वास्तु-हिरण्य-सुवर्ण-वन-घाण्य-दासीदास-कुष्य प्रमारणाति- 
क्रमाः।1२९।।ऊरध्वाधिस्तियेरव्यरि म-क्षेत्र-वृद्धिस्मृत्यन्तराघानानि 
॥॥३०।। अआआनयन-प्र ष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातयपुद्गलक्षेपाः ।1३१।। 
कन्दर्प॑कौत्कुच्यमौखयसिमीक्ष्याधिकररणोपमोगपरिभोगानथेक्यानि 
॥॥३२।। योगदुष््रखिधाननादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।\३३।। 


तत्तवारथसूत्रम्‌ भ 


भ्प्रत्यवेक्षिताप्रमाजतोत्सर्गादान~संस्तरोपक्रमणानादर--स्मृत्य- 
नुपस्थानानि \\३४।। सचित्तसम्बन्धस भिश्राभिषवदुः पक्वाहाराः 
१1३४५११ सचित्त निक्षेपविधार~परण्यपदेश मात्सयंकालातिक्रमाः 
॥३६।॥ जीवित्तमरणाशंसामित्रानुराग-सुखानुबन्धनिदानानि 
देऽ) शअनुप्रहाथं स्वस्यातिसर्गो दानम. ।\३८।। विधिद्रव्यदा- 
तूपाज्रविशेषाततद्विशेषः ।।३६।। 

इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽव्याय ॥७1 

भिथ्यादशेनाऽविरतिप्रमादकषाययोगा चन्धहैतचः ।\ ९१1 
सकषायत्वाज्जीचः कमणो यो्या्युदूगलानादत्ते स॒ अन्धः \*२। 
प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधय- ।३। श्रा्यो ज्ञानदर्शना- 
वररवेदनीयमोहनीययूर्नामगोत्रान्तरायाः 11४1 पञ्चनवहय- 
ष्यावशति चतुदिचत्वारिशद््िञ्चभेदा ययाक्रमम, 11५1! 
मतिश तावधिप्रनः पर्यणकेवलानाम. ॥६१। चक्षुरचेक्षुरवधिके- 
वलानां निद्धनिद्रानिदरा्रचलाप्रचलाभ्रचलास्त्यानग्‌ द्यश्च 
11७11 सदसे द्ये \८11 दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषाय- 
वेदनीयाख्यास्त्रद्ठिनिवषोडशमेदाः सम्थकत्वेमिथ्यात्वतदुभयान्य- 
कषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकभयजुगप्सासतीपु नपु सक्वेदा 
गरनतानुकध्य-पत्यास्यान-पत्यास्यान-संज्वलन - विकल्पा्चैकशः 


क्रोधमानमायालोमाः ।६॥ नारकतेयग्योनेमानुषदैवरनि \\९०॥। 


गतिजातिशरोराज्ञोपङ्धनिमारबन्धन-संषात-तंस्थान- संहनन 
स्पर्शरसगन्ध-वं 


विूव्यागुशुलधूपघातपरधातातपोचयोतोच्छवस- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभग सुस्वर शु मसुक्ष्मपर्याप्ति 
स्थिरादेययश कोति सेतराणि तीर्थकरत्वं च ।\११।। उच्चै 
नचिश्च 11१२ दान-लाभ-मोगोपभोध-वौर्थाणाम्‌ 1१३11 


आदितस्तिसृएामन्तरायस्य च त्रिशस््ागरेपभकोटीकष्ठोरय. 
परा स्थिति 11 १४} सप्ततिर्मोहुनीयस्य (१५१1 विशतिर्नाम- 


२७२ इम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


गोत्रथोः ।!१६।। च्र्यस्त्रशत्सागरोपमाण्यायुषः ।। १७।। श्रपरा 
द्वादश सुहूर्ता वेदनीयस्य 1१८} नाम गोत्रयोरष्टौ \\१६।। 
शेषाणामन्तसु हर्ता ११२०१! विपाकोऽनुभवः \*२१।। स यथानाम 
11२२1 ततश्च निर्जरा ॥२३।। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग- 
विशेषात्‌ सूृक्ष्मेकक्षत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मिप्रदेशेष्वनन्तानन्त- 
प्रदेशाः \\२४।। सद्र ्यशुभ्ायुर्नमिगोत्राणि पुण्यम ।१२५।। श्रतो- 


ऽल्यत्पापम. 1\२६।। 
इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे श्रष्टमोऽन्याय 11८1] 


भ्रास्रवनिरोधः संवरः ।\ १11 स गुप्तिसभितिधर्मचष क्षा- 
परीषहजयचारि्र : ।\२।। तपसा निर्जरा च ।1३।। सम्यग्योग- 
निग्रहो गुप्तिः 11४1 ईयभिषेषरणादाननिक्षेषोत्सर्गाः समितयः 
॥1 ५11 उत्तमक्षमामादेवाजेव सत्य शौच संयम तपस्त्यागाकिञ्चन्य- 
ब्रह्यचर्याणि घर्णः ।१६।1 श्रनित्याशररएसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्या- 
स्रव-संवर-निजंरा-लोक-बोधिदुर्लभ-घम स्वास्यात~-तत्वानुचि- 
न्तनमनुप्र क्षाः 11७11 सार्गाच्यवन-निजंरार्थपरिषोढव्याः परिषहाः 
॥1८11 क्षुत्पिपासा-शीतोष्णदंशमशक--नाग्न्यारति-स्तीचर्या- 
निषद्या-शग्याक्रोश-वधयाचनाऽलाभ-रोगत्ररए-स्पशेमल-सत्कार 
पुरस्कार-प्रज्ञाऽज्ञानाऽदशनानि ।।६€। सृक्ष्मसाम्परायच्छद्यस्थ 
चीतरागयोश्चतुदेश ।1१०।1 एकादश जिने ॥१११।। बादर साम्प- 
राये सर्वे 11 १२।) ज्ञानावररे प्रज्ञाज्ञाने \\ १३1 दशेन सोहान्तराय 
योरदशंनालाभो ।\ १४१1 चारित्रमोहे नारन्यारतिस्नीनिषद्या- 
क्रोशयाचनासत्कार पुरस्काराः ॥\११५।१ वेदनीये शेषाः ।\१६।। 
एकादयो भाज्या थुगपदेकस्मिन्नकोनविशतेः ।१ १७।। सामयिक- 
च्छेदोपस्थापना-परिहारविशुद्धिसुक्ष्म-साम्पराय-यथास्यातमिति- 
चारिज्रस. । १८।। श्ननशनावमौदयेवृत्ति परिसंख्यानरस परित्याग 
विवक्त-शय्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः ।1 १€।! प्रायश्चित्त 


तत््वा्सूत्रम्‌ ५ 


विनय ॒वेयावृ्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम, ।॥।२०।।! नव 
चतुरदशपजञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राभ्ध्यानात्‌ ।\२९।। श्रालोचना- 
प्रतिक्रमरएतदुभय-विचेक--व्युत्सर्ग--तपश्छेतपरिहारोपस्थापनाः 
१२२ ज्ञानदशंनचारित्ोपचाराः ॥॥२३।! भ्राचा्योपाध्यायतप- 
स्विशेक्षग्लानगरणकुल-सङघसाधुमनोज्ञानाम, 11 २४)\ वाचना- 
पृच्छनातूप्र क्षास्नाय धर्मोपदेशः ।१२५।\ बाह्याभ्यन्तरोपध्योः 
।२६।। उत्तमसंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ष्यानमान्तमुंहूर्तात्‌ 
\1२७)\ श्रात्तं रौद्रधर्म्यशुवलानि 1२८1) परे मोक्षहेत्‌ ।॥२६।। 
भ्रार्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्धिपरयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः \1३०। 
विपरीतं मनोज्ञस्य ।\३१।। वेदनायाश्च \\३२।\ निदानं च 
\\३३।। तदविरतदेशविरतप्रमत्तासंयतानाम. ।।३४।। हिसा- 
नृतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमविरतदेशविरतयोः ।॥\३५। 
भ्राज्ञपायविपाकसंस्थानविचयाय घरम्यम. ।३६। शुवले चाद्य 
रविः ॥\३७।। परे केवलिनः \\३८॥। प्ृथकत्वेकत्वावितकंसुकष्म 
क्रियाप्रतिपातिव्युयरतक्तियानिवर्तौनि ।॥१३९॥ श्येकयोगकाय- 
योगायोगानाम्‌ ।१४०। एकाश्चये सवितकंबीचारे पुवं \\४१। 


श्रवीचार द्वितीयम्‌ \\४२।) वितकैः श्र तम ।।४३।! वीचारोऽथं- 


व्यज्जनयोगसंक्रान्तिः 11४४।। सम्यग्डष्टिश्ावकविरतानन्त- 


वियोनक-दशेन-मोहक्षपकोप-शमकोपशान्तमोह्‌-श्षपकक्षीरामोह- 
जिनाः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिजैराः \\४५।। पुलाकवकुशकूशील- 
निं स्य-स्नातका निग्र न्याः ।\४६। संयमश्न तप्रतिसेवनातीर्थ- 
{लिगलेश्योपपादस्थानविकल्यतःसाध्याः ।\४७।। 

इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ञक्षास्त्रे नवमोऽध्याय ॥ 





र हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


मोहक्षपाज्जञानदर्शनावररणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ 11 ९।। 
बन्धहेत्वभावनिजैराम्यां कत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः 1) २।1 
ग्रौपशमिकादिमव्यत्वानां च ।1३।। श्रन्यत्र केवलसम्यकत्वन्ञान- 
दशंनसिद्धत्वेभ्यः ।\४।। तदनन्तरभूध्वं गच्छन्त्यालोकान्ततात्‌ 
॥\५।। पूरवे्रयोगादसद्धत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्‌ तथागतिपरिणा- 
माच्च 11६ श्राविद्धकुलालच इ व्यपगत्तलेपालाब्ुवद्‌ एरण्ड 
बी इ श्रग्निशिखावच्च \\७1 धर्मास्तिक्याभावात्‌ ।\*।। 


` कालगतिलिङ्खती्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानाऽबगाहना- 
स्तरसंस्यात्पबहूत्वतः साध्याः \€।। 


श्रक्षरमात्रपदस्वरहीनं, व्यञ्जनसन्धिनिवजितरेफम्‌ 1 
साधुभिरत्र मम क्षन्तव्यं, को न विमुह्यति शास्नसमृद्रे ।1 
ध्याये परिच्छिन्न, तत्त्वां पठ्ति सति । 
फलं स्यादुपवासस्य, भाषितं समुनिपुद्धवे\ 
कोटी द्वा चेव कोट्यो, लक्षाण्यशीतिन्यधिकानि चैव । 
पञ्चाशदण्टौ च सहसरसंख्यमेते तु श्र तं पञ्चपदं नमामि ।\१। 
श्ररिहन्त भासियत्थं गरणहरदेवेहि गंथिय सव्वं । 
परणमामि भक्तिञुत्तो सुदणारणमदोवयं सिरसा ।\२॥ 


।॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे दशमोऽच्याय ।॥1१०। 





जिन लोगो को श्रपनी कीति की इच्छा है वे पने राई के समान छोट- 
छोटे दोशो को भी वृक्ष के बराबर समर श्रौर स्वय को दगु णो से बचाने मे सदा 


सचेत रहे" क्योकि वे (दुगुं ण) रेते शत्रु है, जो हमारा सर्वनाश कर डालँगे । 





परीक्षामुख-सूत्राणि २७५ 
श्रीसन्मा{रणस्यनन्दिविरचितानि 


परीक्षासु .जाणि 


प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विप्य्ययः 1 
इति वश्ये तयोरलेकष्म सिद्धमल्पं लघीयसः ।\ १।1 

स्वापूर्वाथव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ \\९\ हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ 11२ त्निश्च- 
यात्मकं समारोपविरंदत्वादनुमानवत्‌ \\ ३11 शअननिश्चितोऽपूर्वाथः 
11४11 खष्टोऽपि समारोपात्ताख्क्‌ ।\५।। स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं 
स्वस्य व्यवसायः ११६११ श्र्थस्येव तदुन्मुखतया ॥१७१! घटमहमा- 
त्मना वेदि ।।>।\ कमेवत्कत्रं करणक्रियाषतोतेः ।\€।! शब्दानु 
चउचारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थंवत्‌ ।\१०।\ को वा तत्प्रतिभासिन- 
मर्थेमध्यक्षमिच्छस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ।\११।। प्रदीपवत्‌ ।।१२।। 
तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च । १३1 

इति प्रमारास्य स्वरूपोद्देश प्रथम ।1९॥ 

तद्द्र धा १।१।। प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ \२।। विशदं प्रत्यक्षम्‌ 
११३११प्रतीत्थन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासने वेशम्‌ 
(1811 इच्व्रियानिन्द्रयनिमित्तं देशतः सान्यवहारिकम. ।1 ५।४नार्था- 
लोकौ कारणं परिच्छेद्यत्वात्तमोवत्‌ \) ६}! तदल्वयन्यतिरेकानु- 
विधानाभोावाच्च केशोण्ड्कञ्ञानवन्नक्तंचरन्ञानवक्च 1\७।। 
अतज्जन्यमपि तत्प्रकाशकं प्रदीपवत्‌ \\८\\ स्वावरणक्षयोपशम- 
लक्षण योग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयति\\६।\ कारणस्य 
च परिच्छेदात्वे करादिना व्यभिचारः \\९०\ सामग्रीविशेष- 
विश्लेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्‌ १\११।। सावर- 
रत्वे कररणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ \\१२।1 

इति प्रत्येक्षोद्देश द्वितीय 11२॥1 


२७४ हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


मोहक्षपाज्जञानदशनावररणान्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ 11 १।। 
बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कत्स्नक्मविप्रमोक्षो मोक्षः ।२।। 
ग्रौपशमिकादिभव्यत्वानां च 1 ३।। भ्रन्यत्न केवलसम्यकव्त्वज्ञान- 
दशेनसिद्धत्वेम्यः ॥\४11 तदनन्तरमु्वं गच्छन्त्यालोकान्ततात्‌ 
1111 पुरवेप्रयोगादसद्धत्वाद्‌ बन्धच्छेदात्‌ तथागतिपरिणा- 
माच्च 11६।। श्राविद्धकुलालचक्रवद्‌ व्यपगतलेपालाबुवद्‌ पेरण्ड- 
नीजवद्‌ श्रग्निशिखावच्च 11७1! चर्मास्तिकायाभावात्‌ ॥१८॥1 
` कालगतिलिद्धतौथेचारिजप्रत्येकबरुद्धबोधितज्ञानाऽवगाहना- 
स्तरसंख्याल्पबहूत्वतः साध्याः \}&।1 

श्रक्षरमात्रपदस्वरहीनं, न्यञ्जनसन्धिविबजितरेफम्‌ । 
साधुभिरतर मम क्षन्तव्यं, को न विमुह्यति शास्जसमुदरे ।। 
दशाध्याये परिच्छिन्ने, तत्त्वार्थं पत्ति सति । 
फलं स्याडुपवासस्य, भाषितं सुनिपुञ्चवे \ 
कोटीशतं दादश चेव कोट्यो, लक्नाण्यशीतित्र्यधिकानि चैव । 
पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंस्यमेते तु श्र तं पञ्चपदं नमामि ।\ ९।। 
श्ररिहन्त॒ भासियत्थं मरहरदेवेहि गंधियं सव्वं । 
परमामि भक्तियुक्तो सुदरारणमदोवयं सिरसा ।\२।। 


11 इत्ति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्ते दशमोऽध्याय 1 १०॥1 





जिन लोगो को भ्रपनी कोति की इच्छा है वे पने राड्‌ के समान छोटे 
खेटे दोशो को भी वृक्ष के वरावर समभर श्रौर स्वय को दुगं णो से वचाने मे सदा 
सचेत रहे, क्योकि वे (दुगं ए) एेसे शत्र है, जो हमारा सर्वनाश कर डाके । 





परीक्षामुख-सूत्राणि २७१ 
श्रीमन्माखिवियनन्दिविरचितानि 
परीक्षासु चाणि 


प्रमाणाद्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्िषय्यंयः । 
इति वक्ष्ये तयोट्लकष्न सिद्धमल्पं लघीयसः ।1१11 

स्वापूरवार्थव्यवसायामक ज्ञानं प्रमाणम्‌ \\१। हिताहित- 
भाप्तिपरिहारसमर्थं॒हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ 11२)1 तल्लिश्च- 
यात्मकं समारोपविरूढत्वादनुमानवत्‌ ।\३।। श्रनिश्चितोऽपर्वाथि. 
11४11 रष्टोऽपि समारोपात्ताइक्‌ ।\५।। स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं 
स्वस्य व्यवसायः 11६11 श्रथेस्येव तदुन्मुखतया 11७11 घटमहमा- 
त्मना चेद्धि \\८\\ कमंवत्कत्रं कररक्रियप्रतीतेः ।\६11 शब्दानु- 
खचारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत्‌ 1१०11 को वा तत्प्रतिभासिन- 
मथेमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ \\११॥1 प्रदीपवत्‌ ।\९२।। 
तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च ।1१३।1 

इति प्रमारस्य स्वरूपोद्देश प्रथम 11१11 

तड धा ।\१॥! प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ ।।२।। विशदं प्रत्यक्षम्‌ 
11३।1प्रतीत्यन्तराग्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वेशम्‌ 
11४11 इन्दरियानिन््रयनिमित्तं देशतः साव्यवहारिकम. ॥५।।नार्था- 
लोकौ कारणं परिच्छेद्यत्वाततमोवत्‌ \६।\ तदन्वयन्यतिरेकानु- 
विधानाभावाच्च केशोण्डुकल्लानवद्चक्तंचरलानवच्च ७1! 
शतज्जन्यमपि तत्प्रकाशक प्रदीववत्‌ ।\८\। स्वाघरणक्षयोपशम- 
लक्षण योग्यतया हि प्रतिनियत्तमर्थ व्यवस्थापयति।\&।1 काररणस्य 
च परिच्छेदयत्वे कररणादिना व्यभिचारः \\१०।। सामग्रीचिशेष- 
विश्नेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्‌ ।\११।! सावर- 
रत्वे कररणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ \\१२। 

इति भ्रत्येक्षोद्देश दितीय 1 २॥ 
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परोक्षमितरत्‌।। १।। प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मुतिप्रत्थभिज्ञान- 
तर्कानुमानागमभेदं ।\२।। संस्कारोदबोधनिबन्धना तद्त्याकारा 
स्मृतिः ॥२।। स॒ देवदत्तो यथा 11४1 दशनस्मररकाररक 
सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञानं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि 
॥\५।।यथा स एवायं देवदत्तः गोसदृशो गवयः गोविलक्षरो सहिष 
इदमस्माददुर, वक्नोऽयमित्यादि ।1६11 उपलम्मानुपलम्भनिमित्तं 
व्याप्तिज्ञानमूहः!\७।\ इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च 
॥\८\। साधनात्साध्यविन्ञानमनुमानम.\\६।। यथाग्नवेवधूमस्तदा- 
भावे न भवत्येवेति च ।\१०।। साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो 
हेतुः ॥११।। सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ॥1 १२।॥। 
सहचारिणो्व्यप्यव्यापकयोश्च सहभावः ।१३।। पूर्वोत्तिर- 
चारिखोः काय्येकाररयोश्च क्रमभावः । १४।। तकत्तित्तिरंयः 
।\ १५।। इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यं । १६।1 सन्दिग्धविपय्यंस्ता- 
व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌।। १७ श्रनिष्टाध्य- 
क्षादिबाधितयोः साध्यत्वं साभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ ।\१८।। 
न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः} १९।।घत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव 
11२०1 साध्य" धमं: क्वचित्तद्विशिष्टो वा धर्मी ।\२१।।पक्ष इति 
यावत्‌ ।।२२।। प्रसिद्धो धर्मौ ।\२३।1 विकल्पसिद्धं तस्मिन्सत्तेतरे 
साध्ये 1२४1 श्रस्ति स्वेक्ञो नास्ति वरविषारणम्‌ ।\२५।। 
प्रमारणोभयसिद्ध तु साध्यधर्मविशिष्टता साध्या! २६। श्रग्निमानयं 


देशः परिरणासी शब्द इति यथा \1२७।। व्याप्तौ तु साध्यं घमं 
एव १२८1 श्न्यथा तदघटनात्‌ ।\२९।। साध्यधम्मधिारसन्देहा- 
पनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ ॥।३०।। साध्यधर्मिणि 
साभ्रनधर्मावबोधनाय पक्षघर्मोपसंहारवत ॥३१।। कोवाच्निधा 
हेतुभुक्ता समर्थयमानो न पश्नयति ॥१३२। एतद्वयमेवानुमाना्ख' 
नोदाहरणम्‌ ।1३३।। न हि तत्साध्यप्रतिपत्यद्ध तत्न यथोक्त- 
हेतोरेव व्थापारात. ।३४।। तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे 


२७५७ 
1 बह 


बाधकाप्रमाणबलादेव तत्सिदधे:11३५।।य्यक्तिरूपं च निदशेनं सामा- 
वयेत तु व्याप्तिस्तत्रापि तद्विप्रतिपत्तावनवस्थानं स्याद्‌ दष्ट न्तान्त- 
रवक्षणात. 1६६ नापि व्यान्तिस्मरणा्थं तभाविधहतुप्रयोगादेने 
तत्स्मृतेः ३७।तत्परमभिधीयमानं साध्यधमिणि साध्यसाधने सन्दे- 
हयति।।३८)। कुतोन्यथोपनयतिगमने!३९। न च ते तवद्ध , साध्य- 
घमिणि हेतुसाध्ययोवेचनदेवासंशयात. १४०१, समथने वा वरं 
हेतुरूपमनुमानावयवो वाऽस्तु साध्ये तदुपयोगात, ॥४१।। बाल- 
व्युत्पत्य्थ तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ न वादेऽनुपयोगात. \1४२। 
इष्टास्तो द धाऽन्वयत्तिरेकभेदात, ।।४३।। साध्यव्याप्तं 
साधनं यत्र प्रदश्यते सोऽन्वयङूटान्तः 1४४1! साध्याभावे 
साधनाभावो यन्न कथ्यते स व्यतिरेकटष्टान्तः ।४५।। हेतोरुपसं- 
हार उपनयः 11४६1 प्रतिज्ञायास्तु निगमनं ।1४७।1 तदनुमानं 
ह धा ।४८।। स्वा्थेपराथंमेदात, \1४९।\ स्वाथमुक्तलक्षणम्‌ 
।५०\। परार्थं तु तदथेपरार्माशवचनाज्जातम्‌ ।\५१। तद्रचनमपि 
तद्ध तुस्वात. ॥५२॥। स हेतुर घोपलन्ध्यनुपलम्धिभेदात. ।।५३।। 
उपलम्धिविधिप्रतिषेधयोरनुपलन्धिश्च 11५४) अविरद्धोपलग्धि- 
विधौ षोढा व्याप्यकायेकारणपूर्वत्तिरसहचरभेदात. ।।५५।। 
रसावेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छन्दुिरिष्टमेव किञ्चित्का- 
रणं हैपुयेन सामर्याप्रतिबन्धकारणन्तरावेकल्ये 1! ५६। त च 
पु्बोत्तरचारिोस्तादारम्ये तदुत्यत्ति्वा कालब्यवधाने तदनुपलब्धेः 
।१*७।। भाव्यत्तोत्तयोमेरणएजाग्रदूबोधयोरपि नारिष्टोद्बोधौ प्रति 
हेदुलखम. ॥५८।। तद्व्यापाराधित हि तद्धावभावित्वम्‌\५९।सह्‌- 
चारिणोरपि परस्परपरिहरिरणवस्थानात्सहोत्पादाच्च ॥६०।। 
परिण।मी शब्दः कृतकट्वाद्य एवं स एवं इष्टो यथा घटः, कृतः 
कश्चायं, तस्मात्परिरामोति, यस्तु न परिरणमी स न कृतको 
इष्टे यथा वन्ध्यास्तनन्वयः, कृतकश्चायं, तस्मातयरिरामौ ॥ ६१। 
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परोक्षमितरत्‌॥। १।। प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिपरत्यभिज्ञान- 
तर्कानुमानागमभेदं ।।२।1 संस्कारोदृबोधनिबन्धना तदित्याकारा 
स्मृतिः ।१३।। स॒ देवदत्तो यथा ॥)४।। दर्शंनस्मरणकारणकं 
स्खलनं प्रत्यभिज्ञानं तदेवेदं ततसटशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादि 
॥१५।५ यथा स एवायं देवदत्तः गोसदृशो गवयः गोविलक्षरणो महिष 
इदमस्माददुर, वक्षोऽयमित्यादि ।१६।1 उपलम्भानुपलम्भनिमित्त 
व्याप्तिन्ञानमुहः11७1! इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च 
॥\51। साघनात्साध्यविज्लानमयुमानम ।\€।1 यथारनावेवधुमस्तदा- 
भावे न भवत्येवेति च \१०।। साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो 
हेतः ।११। सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ।\१२।। 
सहचारिणो्व्यप्यव्यापकयोश्च सहभावः ।1१३। पूर्वोत्तर- 
चारिणोः कार्य्यकाररणयोश्च क्रमभावः !\ १४। तकनत्ति्निरणंयः 
११ १५।। इष्टमबाधितमसिद्ध' साध्यं ।\१६।। सन्दिग्धविपर्य्थस्ता- 
व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌।1 १७१। श्रनिष्टाध्य- 
क्षादिबाधितयोः साध्यत्वं माभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ ।! १८11 
न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः ।। १९।। प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव 
।१२०।। साध्य धमः क्वचित्तद्िशिष्टो वा धर्मौ ॥\२११।पक्न इति 
याचत्‌ ॥1 २२1 भ्रसिद्धो धर्मी १२३1 विकल्पसिद्ध तस्मिन्यत्तेतरे 
साध्ये ॥२४।। श्रस्ति सर्वज्ञो नास्ति खरविषारम्‌ ।।२५।। 
भ्रमारणोभयसिद्ध तु साध्यघमंविशिष्टता साध्या।२ ६। श्रग्निमानय 


देशः परिणामी शब्द इति यथा \\२७।1 व्याप्तौ तु साध्यं घमं 
एव्‌ ॥\२८॥ भ्रन्यथा तदघटनात्‌ ।\२९।। साध्यघस्माघारसन्देहा- 
पनोदाय गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ ।\३०।\ साध्य्घधमिणि 
साध्ननधर्मावबोघनाय पक्षधर्मोपसंहारवत. ।1३१।। को वा निधा 
हेतुभुक्ता समर्थयमानो न पक्षयति ॥३२।। एतद्वयमेवानुमानाञ्च 
नोदाहरणणम्‌ ।\३३।। न॒हि तत्साध्यप्रतिपत्यद्ख' तत्र यथोक्त- - 
हेतोरेव व्यापारात्‌ ।\३४॥ तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे 


परीक्षामुख-सूत्रासि ॥ 


बाधकाप्रमाणबलादेव तत्िदध :\३५।।व्यक्तिरूपं च निदशन सामा- 
स्येन तु च्याप्तिस्तत्रापि तद्वपरतिपत्तावनघस्थानं स्याद्‌ ्टान्तान्त- 
रपिक्षणात. \३६। नापि व्याप्तिस्मरणार्थं तथादिधहैतुप्रयोगादेव 
तत्स्मृतेः! ३७।तत्परमभिधीयमानं साध्यर्धमिणि साध्यसाधने सन्दे- 
ह्यति) ३८\1 कुतोन्यथोपनयनिगमने। ३६। न च ते तद्ध, साध्य- 
धमिणि हेतुसाध्ययोवेचनदेवासंश्यात. \1४०।। समर्थनं वा वरं 
हेतुरूपममुसानवयवो वाऽस्तु साध्ये तदुषयोगात. ।(४१। बाल- 
व्युतपत्यरथं तत्त्रयोपगमे शास्न एवासौ न वादेऽनरुपयोगात. ।४२।} 
₹्टाम्तो हं घाऽन्वयतिरेकभेदात्‌ ।)४३) साध्यव्याप्तं 
साधनं यत्र प्रदधरयंते सोऽन्वयर्टान्तः 1४४\। साध्याभावे 
सोधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकखष्टान्तः \)४५।। हतोरपसं- 
हार उपनयः ॥(४६।। प्रतिज्ञायास्तु निगमनं ।1४७।} तदनुमानं 
द्रेधा ।ए४८11 स्वार्थपरा्थभेदात. 11४६९11 स्वा्थमुक्तलक्षम्‌ 
।१४५०\) पराथ तु तदथंपरामाशिबचनाज्जातम्‌ ।)५१।1 तद्रचनमपि 
तदध तुत्बात. \\५२\\ स हेतुर धोपलश्ध्यनुपलब्धिभेदात. ।\५३।। 
उपलन्धिविधिप्रतिषेधयोरनुपलब्धिश्च ५४ श्रविरुदपलम्ि- 
विधौ षोढा व्याप्यका्यकारणपूवोत्तरसहचरभेदात्‌ ।\५५।। 
रसदिकामग्भनुमानिन सपानुमानमिच्छरिष्टमेव किल्चित्वा- 
रणं हेये सामर््यापरतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये \। ५६। न च 
ूरवोत्तरचारिणोसतारातमयं तदूत्यततर्वा कालव्यवधाने तदनुपलब्धेः 
॥)५७।\ भाव्यतीतयो्ररजाग्रदुबोधयोरपि नारिष्टोद्बोधोौ प्रति 


हेत॒खम. 11४०1) तदृव्यापाराथितं हि तेद्धावभावित्वम्‌ 

ध नन्‌ ससह 
चारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सहोत्यादाच्च ६ 
परिरमी शभ्दः कृतकत्वाद्य एवं स एवं रष्टो यथा घटः, 
कश्चाय, तस्मात्यरिणामीति, यस्त॒ न । 
ष्टो यथो चः न 


च्यास्तनन्धयः, कृतकश्चायं, तस्मात्परिरमौ ।।£ 
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्रस्त्यत्र देहिनि बुद्धिव्यंवहा रादेः ।\६२।। श्रस्त्यत्नच्छाया छत्रात्‌ 
।\६२।। उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात्‌ ।\६४।। उदुगाद्भूरखिणः 
प्राक्‌ तत एव ॥\६५।! श्रस्त्यत्र मातुलिद्ख॒रूपं रसात्‌ ।\६६॥ 
विरुद्धतदुपलब्धिः प्रतिषेधे तथा ॥!६७।। नास्त्यत्र शीतस्पशं 
श्रौष्ण्यात्‌ ।1६८।। नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात्‌ ।६९।। नास्मिन्‌ 
शरीरिणि सुखमस्ति हदयशत्यात्‌ ।\७०।। नोदेष्यति मूहृत्तन्ति 
शकटं रेवत्युदयात्‌ ।\७१।। नोदगा{दरणि सूहरतत्पूवं पुष्योदयात्‌ 
1१७२ नास्त्यत्र भित्तौ परभागाभावोऽर्वाग्भागदर्शनात्‌ ।\७३।1 
्रविरुद्धानुपलन्धिः प्रतिषेधे सप्तधा स्वमावन्यापककायंकारर- 
पूर्वोत्तिरसहचरानुपलम्भभेदात्‌ ।\७४।। नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुप- 
लब्धेः ।।७१५।। नास्त्यत्र शिशपा वृक्षानुपलब्धेः।।७६।। नास्त्यत्रा- 
प्रतिबद्धसाम्थ्योऽग्नि्धं मानुपलन्धेः ।१७७।। नास्त्यत्र धूमोऽनग्नेः 
॥1७८।\ न भविष्यति महूतन्ति शकटं कत्तिकोदयानुपलम्धोः 
नोदुगा्ड्ररिणसु हूर्त्प्राक्तत एव ॥।७६।। नास्त्यत्र समतुमायामु- 
जनासो नामानुपलबन्धेः ॥८०।1 विरुद्धानुपलबन्धिविधोौ त्रेधा विरुदडढ- 
कायेकाररगस्वभावानुपलब्धि मेदात्‌ ॥८१।\! यथास्मिन्प्राणिनि 
व्याधि विशेषोऽस्ति निरामयचेष्टानुपलन्धेः ।\ > २।। ्रस्त्यत्रदेहिनि 
दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ १८३१ भ्रनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तस्व- 


रूपानुपलन्धेः \1=४।। परम्परया संभवत्साधनसमन्रेवान्तमविनीयम्‌ 
11८४1) श्रमूदन्र शिवकः स्थासात्‌ ॥\८६।1! कार्यकायमनि- 
रुद्धकार्योपलन्धौ ।\5७1) नास्त्यत्र गृहायां मृगक्रीडनं मुगारिस- 
शत्वनात्‌, काररणविरुदकायं विरुद्धकार्योपलन्धौ यथा॥1८८।। युत्प- 
चप्रयो गस्तु तथोपपत्त्याऽन्यथानुपपत्पेव वा। ८ € श्रग्गिमानयं देश- 
स्तथैव घूमवत्वोपपत्तेधं मवत्वान्यथानुपपत्तर्वा। ९०1 हेतुप्रयोगे हि 
यथा व्याप्तिग्रहरणं विधीयते सा च तावन्मात्रेरण व्युत्पन्नेरवधघा!- 
यते 11९8 १11 तावता च साध्यसिद्धिः ।६२।। तेन पक्षस्तदाधार- 
सुचनायोक्तः १६३५ श्राप्तवचनादि निबन्धनसर्थज्ञानमागमः 
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।€४।! सहजयोग्यतासडू तवशाद्धि शब्दादयो चस्तुप्रतिपत्ति- 


हेतवः 1\६५।। यथा मेर्वादयः सन्ति ।\९६।। 
इति परोक्षप्रपञ्चस्तृतीय समुददेश* ॥३॥ 


सामान्यनिशेषात्मा तदर्थो विषयः \1१।! श्रतुवृत्तव्यावृत्त- 
प्र्ययगोचरत्वात्प्वेत्तिराकारपरिहारावाप्तिस्थितिलक्षण-परि- 
रणामेनार्थक्गियोपपत्तेश्च ॥\२॥ सामान्यं दे धा तिर्यगर्व॑ता- 
भेदात्‌ ।\३।! सदशपरिरणामस्तिर्यक्‌ लण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌ 
11४ परापरविवत्तेव्यापिद्रव्यमूष्वेता मृदिवस्थासादिषु 11४॥ 
विशेषश्च !\६।! पर्याथव्यतिरेकभेदात्‌ ७11 एकस्मिन्धव्ये क्रम- 
भाविनः परिणामाः पर्याया आत्मनि हषंविषादादिवत ।\८॥ 
भ्र्थान्तरगतो विसदृशपरिरामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत. ।\६॥ 
इति प्रमाणस्य विषयसमुद्‌देशण्चतुथं 11४1 

शज्ञाननिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाश्च फलम्‌ \ ९1) प्रमाराद- 


भिन्न भिन्न च ।\२\\ यः प्रमिमीते स॒ एव निवृत्ताज्ञानो जहा- 
त्यादतत उपेक्षते चेति प्रतीतेः ॥१३।। 


इति प्रमाणस्य रलसमुदूदेश ।५।! 


ततोऽन्यत्तदाभास्तम्‌ ।) १1! श्नस्वसंविदित-गृहीताथै-दशंन- 


संशयादयः प्रमाणाभास्ाः 11२11 स्वविषयोपदशंकत्वाभावात 
11३11 पुरुषान्तरपूर्वाथगच्छत्त.णस्पशंस्थाणुपुरुषादिज्ञानवत्‌ 
11४11 चक्षूरसयोद्र न्ये संयुक्तसमवायवच्च ।।५।। श्रवेशदे प्रत्यक्ष 
तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्‌ धूमदशेनाद्‌ बद्धिविज्ञानवत्‌ \६। 
चेशद्येऽपि परोक्षं तदाभासं मोभांसकस्य करणाज्ञानवत ।!७॥! 
ग्रतस्मिस्तदिति ज्ञानं स्मरराभासं जिनदत्ते स देवदत्तो यथा 
\\८1\ सच्शे तदेवेदं तस्मिन्न व तेन सदशं यमलकवदित्यादि प्रत्यभि- 


सानाभातम्‌ 16६11 श्रसबदधं तज्ञानं तर्काभासं यावांस्तत्यु्ः स 
स्याम इति यथा) १०1। इदमनुमानाभासम्‌।। १११1 तत्रानिष्टादिः 
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पक्षाभासः ॥१२।। श्रनिष्टो सीमांसकस्यानित्यः शब्दः । १२३।। 
सिद्धः श्रावः शब्दः ।। १४।। बाधितः प्रत्यक्षानुमानागमलोक- 
स्ववचनैः ।। १४।। तत्न प्रत्यक्षबाधितो यथऽनुष्णोऽग्निद्रव्यत्वा- 
ज्जलवत्‌ \\१६।। श्रपरिणामी शब्दः कतकत्वात. घटवत्‌ ।\ १७।। 
भ्र त्यायुखप्रदो धर्मः पुरुषाभितत्वादधमंवत्‌ १ १८।1 शुचि नर- 
शिरः कपालं प्राण्यद्धत्वाच्छ्क शुक्तिवत्‌ । १९॥। माता मे चन्ध्या 


पुरुषसंयोगेप्यग्भेत्वात्‌ ॥\२०।। हेत्वाभासा प्रसिद्ध 
विरुढानेकान्तिकाकिञ्चत्कराः ।॥२१।। भ्रसत्सत्तानिश्च- 
योऽसिद्धः ।२२।। श्रविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्द 


श्चाक्षुषपवात. ।२३।। स्वरूपेणैवासिद्धत्वात. ॥२४।। श्रविद्य- 
माननिश्चयो सुग्ध द्रुद्ध प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌ ।२५।। तस्य वाप्पा- 
दिभावेन भूतसंघाते संदेहात्‌ २६) सांख्यं भ्रति परिरमी 
शब्दः कूतकत्वात. ।(२७।। तेनाज्ञातत्वात. ।1२८॥।! विपरीत- 
निश्चिताविनाभावो विरुद्धोऽपरिरामी शब्दः कृतकत्वात. 
॥\२९।! विपक्षेऽप्यचिरुदधवृत्तिरनेकान्तिकाः ।१३०। निश्चित- 
वुत्तिरनित्यः शब्दः धरमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ।\३१।। श्राकाशे नित्येऽ- 
प्यस्य निश्चयात्‌ ।\ ३२१ शङ्धधितवृत्तिस्तु नास्ति ` ग वक्तरवात्‌ 
।\३३।। सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाऽविरोधात्‌ ॥\३४।। सिद्ध भ्रत्यक्नादि 
बाधिते च साध्ये हेतुरकिञ््चित्करः !३५।। सिद्धः रावः 
शब्दः शब्दत्वात्‌. ।\३६।\ किञ्चिदकरणात. ।1३७।1 यथाऽनु- 
हरणीऽगर्निद्रं न्यत्वादित्यादौ किञ्चत्कतु मशक्यत्वात्‌ \\३८॥। लक्षण 
एवासौ दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य प॒ पेषेखेव दृष्टत्वात. ।३६५। 
खष्टान्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यसाघनोभयाः ॥*४०।१! शअपौरषेयः 
शब्दोऽमूर्तत्वादिन्द्रिययुखपरमाणुघटवत्‌ ।।४९।1 विपरीतान्व- 
यश्च ॒यदृपौरुषेयं तदसूत्तंम्‌ ॥४२।। विदयुदादिनाऽतिभ्रसद्खात्‌ 
11४३1! व्यतिरेकेऽसिद्धतद्यतिरेकाः परमाण्विन्द्रियसुखाकाशवत्‌ 
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॥1४४।१ विपरीत व्यतिरेकश्च यन्नामूर्त तन्नापौरुषेयम्‌ 11४५1 
बालप्रयोमाभासः पञ्चावयवेषु कियद्धोनता ।1४६।1 श्रस्िमानयं 
प्रदेशो धूमवत्वात्‌ यदित्थं तदित्थं पथा महानसः ।॥४७।। धूम- 
वांश्चायम्‌. ॥४८१। तस्मादग्निमान्‌ धूमवांश्चायम्‌ 1१४६ 
स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥५०।। रागद्रं षमोहाक्रारत- 
पुरुषव चनास्जातमागभाभासन्‌ \\५१।१ यथा नचास्तीरे सोदक- 
राशथः सन्ति धावध्वं सारणएवकाः 1१५२1} अड गुल्यग्र हस्तियुथ- 
सतमास्ते इति च \।५३।। विसंवादात्‌।।५४। प्रत्यक्षमेवैकं प्रमार- 
मित्थादिसंख्याभासम्‌ ।५४।। लौकायतिकस्य प्रत्यक्षः परलोका- 
दिनिषेषस्य परबुदधयदेश्चासिद्धं रतद्विषयत्वात्‌ १1५६।! सौगत- 
संख्ययौगप्राभाकरलेमिनोयानां प्रत्यक्षानूमानागमोपमानार्था- 
पत्यभावेरेककाधिकंर्व्याप्तिवत्‌ ।\५७।। श्रनुमानादेस्तद्टिषयत्वे 
्रभाणान्तरस्वम्‌ 1५८) तकंस्येच व्पाप्तिगोचरत्वे प्रमाणान्तर- 
त्वमप्रमाणस्याव्यवस्थापकत्वात्‌ ।\५६।) ए तिभासभेदस्य च मेद- 
कत्वात्‌ १६०) विषयाभासः सामान्यं विशेषो द्रयं॑वा स्वतंत्रम्‌ 
११६११) तथा प्रतिभासनात्कायौकरणाच्च ।६२॥ समर्थस्य 
करणे स्वेदोत्पत्तिरनपेश्षत्वात्‌ ।\६३1 परापेक्षणे परिणामित्व- 
मन्यथा तदभावात्‌ \\६४।। स्वयमसमथेस्याकारकत्वाुवेवत्‌ 
॥१६१५।। फलाभासं प्रमाणादभिन्न भिन्नमेव वा ।६६।। अभेदे 

तद्वचबहारानुपपत्तेः ।\६७\। व्याचृत्याऽपि न तत्कत्पना फलान्त- 

राद्रयाचत्थाऽफलत्वभ्रसभात्‌ \\६८।। भ्रमारणान्तराद्रचावृत्येवा 

भमारत्वस्य ॥६९।। तस्माद्रास्तवो भेदः \1७०।\ भेदे त्वात्मान्तर- 

चत्तदनुपपत्तेः ॥७१।। समवायेऽततिभ्रसद्खः \1७२। प्रमाखतदा- 


भासौ दुष्टतयोनटूावितौ परिहतापरिहतदोषौ वादिनः साधन- 
तदाभासौ प्रतिवादिनो दूषरणभूषरे च ।७३।। सम्भवदन्यष्ि 
चारणीयम्‌ 11७४1) 
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पक्षाभासः ।1१२।। श्रनिष्टो मौीमांसकस्यानित्यः शब्दः ।। १२।। 
सिद्धः श्रावणः शब्दः ।\ १४! बाधितः प्रत्यक्नाचुमानागमलोक- 
स्ववचनेः ।।१५।। तत्र प्रत्यक्ष बाधितो यथाऽनुष्णोऽन्निद्रव्यत्वा- 
ज्जलवत्‌ 1 १६॥। श्रपरिरामी शब्दः कृतकत्वात्‌. घटवत्‌ ।। १७।। 
भ्र त्यासुखप्रदो धमः पुरुषाधितत्वादधघमंवत्‌ ।1१८।। शुचि नर- 
शिरः कपालं प्राण्यज्खत्वाच्छद्बुशुक्तिवत्‌ ।१६। माता मे बन्ध्या 
पुरुषसयोगेप्यगरभत्वात्‌ ।1२०\१ हेत्वाभासा श्रसिद्ध- 
विरुद्धानेकान्तिकाकिञ्चत्कराः २९१ श्रसत्सत्तानिश्च- 
योऽसिद्धः ।॥।२२। श्रदिचसमानसत्ताकः परिणामी शब्द 
श्चाक्षुषत्वात. ॥।२३॥। स्वरूपेणेवासिद्धत्वात्त, ।।२४।। श्रविद्य- 
माननिश्चयो मुगघर्बुद्ध प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌ ।१२५।। तस्य वाप्पा- 
दिभावेन भूतसंधाते संदेहात्‌ ॥॥२६। सांख्यं प्रति परिखासी 
शब्दः कृतकत्वात. ॥२७।॥ तेनाज्ञातत्वात. ।\२८॥ विषरीत- 
निश्चिताविनामावो विरुद्धोऽपरिरणामी शब्दः कृतकत्वात, 
11२६1} विपक्षेऽप्यविरुदधवुत्तिरनेकान्तिकाः ।१३०।\ निश्चित 
वुत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ३१1 श्राकाशे नित्थेऽ- 
प्यस्य निश्चयात्‌ ११३२१ शङ्डितवृत्तिस्तु नास्ति ` ¶ वक्तुवात्‌ 
॥\३३११ सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाऽविरोधात्‌ ।\२४।। सिद्धे प्रत्यक्षादि 
बाधिते च सध्ये हितुरकिल्न्चित्करः ॥\३५।। सिद्धः श्रायः 
शब्दः शब्दत्वात्‌. ।\३६।। किञ््चिदकरणात ।\३७।। यथाऽनु- 
षएोऽग्निद्र व्यत्वादित्यादौ किञ्चत्कतुं मशक्यत्वात्‌ \\३८।\ लक्षण 
एवासौ दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोषेरव इष्टत्वात्‌. ॥\३६। 
हृष्टान्ताभासा अ्न्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः ।।४०।। श्रपौरषेयः 
शब्दोऽमूर्तत्वादिन्द्रियसुखपरमाणुघटवत्‌ ।१४११। विपरीतान्व- 
यश्च ॒यद्षौरेयं तदमृत्तम्‌ ।।४२।। विद्युदादिनाऽतिप्रसद्धात्‌ 
11४३1! व्यतिरेकेऽसिद्धतद्रयतिरेकाः परमाण्विन्द्रियसुखाकाशवत्‌ 


परीक्षामुल सूत्राणि श्म 


11४४ विपरीत व्यतिरेकश्च यन्नामूर्च॑तच्नापौरषेयम्‌ ।\४५।। 
बालप्रयोगाभासः पञ्वाचयवेषु कियद्धीनता ।\४६।। अ्रग्निमानयं 
प्रदेशो धूमवत्त्वात्‌ थदित्थं तदित्थं यथः महानसः ॥४७।। धूम- 
वांश्चायम्‌ ।\४८।। तस्मादग्तिमान्‌ धूमचांश्चायम्‌ \४६।। 
स्पष्टतया प्रकतप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ।\५०।। रागं षमोहोक्राःत- 
पुरुषवचनान्जातमागभाभासम्‌ ॥५१।। यथा नचस्तीरे मोदक- 
राशयः सन्ति धावध्वं मारावकाः ।\५२\1 श्रड गुल्यग् हस्तियूथ- 
सतमास्ते इति च \\५३।। विसंवादात्‌।\५४)) परतयक्षमेवेकं प्रमाण- 
मित्यादिसंख्याभासम्‌ \\५१५। लौकायतिकस्य प्रत्यक्षः परलोका- 
दिनिषेघस्य परबुद्धचादेश्चासिद्धं रतद्िषयत्वात्‌ १\५६।१ सौगत- 
सांख्ययोगप्राभाकरनेमिनीयानां प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्था- 
पच्यभावेरेकं काधिकेर्व्याप्तिवत्‌ ।\५७।। श्रनुमानादैस्तद्विषयत्वे 
भरमाणान्तरत्वम्‌ \१५८}) तकंस्येव व्याप्तिगोचरत्वे प्रमाणान्तर- 
त्वमप्रमाणस्याव्यवस्थापकत्वात्‌ ।\५६।\ ऽ तिभासभेदस्य च भेद- 
कत्वात्‌ \\६०। विषयाभासः सामान्यं विशेषो दयं वा स्वतंतरम्‌ 
1६१) तथा प्रतिभासनात्का्याकरणाच्च ॥।६२। समर्थस्य 
करणे सवेदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्‌ \६३)) परपक्षे परिणामित्व- 
मन्यथा तदभावात्‌ ।६४।। स्वयभसमर्थस्याकारकत्वात्युवेवत्‌ 
॥1६१॥। फलाभासं प्रमारएादभिन्न भिन्नमेव वा ।\६६॥। श्रभेरे 
तद्चवहारानुपपत्तेः \६७।। व्यावृत्याऽपि न तत्कल्पना फलान्त्‌- 
रष्यावृरयाऽफलत्वभ्रसंगात्‌ १।६८)\ प्रमारान्तराद्धावत्येवा 
अमाता १६६१1 तस्माद्रास्तवो भेदः ।1७०।। भेदे त्वासमान्तर- 
व्तवनुपत्तः ।७१।। समवपेऽतिपसङ्गः ।७२। प्रमारतदा- 
भासौ दुष्टतयोद्धावितौ परिहतापरिहतदोषौ वादिनः साधन- 
तदाभासौ प्रतिवादिनो दरषरमभषरो च -11७ ३।॥ सम्पवदनयषटि 
चारणीयम्‌ 11७४ 


रत्र 
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परीक्षामुखमादर्शं हेयोषादेयततत्वयोः } 
सविदे मादृशो बालः परीक्षादक्षवडव्यधाम्‌ ।! 
इति प्रमाणस्याभासोदूदेश पष्ठ ॥।६। 


इति परीक्षामूखसूत्राणि समाप्तानि 


श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्राचार्थविरचितो 
रत्न र - ए (चारः 


(श्रथ प्रथमोऽध्यायः) 
मद्धलाचरणम्‌ 


नमः श्ची वद्ध मानाय निद्ध..तकलिलात्मने ! 

सालोकानां त्रिलोकानां यदविद्या दपेरायते ॥\१।१ 
धर्मोपिदेशप्रतिज्ञा 

देशयामि समीचीनं घर्म कमंनिवहंरम. । 

ससारदुःखतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे 1२1! 
धर्मस्य लक्षणम्‌ 

सदृ्ष्टिज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः 

यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः 1३! 
सम्यम्दशंन लक्षणम्‌ 

श्रद्धानं परमा्थनिामाप्तागमतपोमुताम, । 


. निमूढापोढमष्गद्ध सम्यग्दशेनमस्मयम, ॥\४॥} 


श्राप्तलक्षणम्‌ 


श्राप्तेनोच््दछिल्नवोषेण सवेज्ञेनागमेशिना । 
भवितय्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ५1१ 


रटतकरण्ड~श्रावकाचार 


वीतरागकथनम्‌ 
कषुत्पिपासाजरातङ्-जन्मास्तक भयस्मयाः । 
न राग षमोहाश्च यस्याप्तः सः प्रकीर्यते ।\६।। 
हितोपदेशिन कथनम्‌ 
परमेष्ठी परज्योतिविरागो विस्तः कृती । 
स्वेज्ञोऽनादिमध्यान्तः सावः शास्तोपलाल्यते ।\७॥। 


नात्मार्थं विना रमेः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 

ध्वनन्‌ शित्पिकरस्पर्शान्मुरजः किमपक्षते ॥।८॥। 
शास्लक्षराम्‌ 

अ्रप्तोपज्ञमनुल्लेष्यमरृष्टेष्ट विरोधकम्‌ । 

तत्वोपदेशक्ृत्सावं शास्त्रं कापथघटूनम्‌ ।!&।। 
गुण्लक्षणम्‌ 

विषयाशावशातीतो निराम्भोऽपरिग्रहुः 1 

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी सः प्रशस्यते ।\१०। 


सम्यक्त्वस्याष्टाद्खानि 


१ नि शाङताङ्खम्‌ 
इदमेवेदशमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा ! 
इत्यकम्पायसाम्भोवत्सन्मारगेऽसंशया रुचि ।।११।। 
२ नि काक्िताङ्गम्‌ 
कर्मपरवशे सान्ते दुःखेरन्तरितोदये ! 
पापबीजे सूसखेऽनास्था शवद्धानाकांक्षरा स्मृता ।\१२।। 
३ निविचिकित्सिताद्खम्‌ 
स्वभावतोऽशुचौ कये रत्नत्रयपविचरिते । 
निजं गुप्ता गुर्रीतिर्मता निविचिकित्सिता ।। १३।। 


२८३ 
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४ ब्रमूढदृष्ट यज्ञम्‌ 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यसमस्सतिः ! 
असम्पृक्तिरनुत्कीतिरम्‌ इष्टिरच्यते ।\ १४।। 
५ उपगरहनाद्धम्‌ 
स्वयं शुद्धस्य भागस्य बालगशक्तजनाश्रयाम्‌ । 
वाच्यचां यल्प्रमाजन्ति तद्रदन्त्युपगूहनम. ।\१५।। 
६ स्थितिकरणाङ्धम्‌ 
दशंनास्चररणादापि चलतां धर्मवत्सलः । 
परत्यचस्थापनं प्राज्ञैः स्थितिकररमच्यते । १६1 
७ वात्सल्याङ्खम्‌ 
स्वयूथ्यान्प्रति सद्धावस्षनाथाऽपेतकंतचा । 
प्रतिपत्तियेथायोग्यं  वात्सल्ममभिलप्यते !\ १७॥। 
८ भ्रजभावनान्खम्‌ 
ज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथायथम्‌. 1 
जिनशासनमाहात्म्यप्रकाशः स्यात्प्रभावना ।\१८॥॥ 
अष्रद्धधारिनामानि 
तावदजञ्जनचौरोऽद्ध ततोऽनस्तमती स्मृता ! 
उद्एयनस्त्रृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ।\ १९11 
ततो जिनेन््रभक्तोऽन्यो बचारिषेखस्ततः परः 1 
विष्णुश्च वच्नामा च शेषयोर्लक्षतां मतौ ।\२०॥ 
म्रद्धहीन दशस्य व्य्थंत्वम्‌ 
नाद्धहीनमलं चेत्तु दशनं जन्मसन्ततिम्‌, १ 
न हि मस्त्रोऽक्षरभ्यूनो निहस्ति विषवेदनाम. ।॥२१।। 
लोकमूढता 
द्ापगासागरस्नानसुच्चयः सिकताक्मनाम्‌ 1 
भिरिपातोऽग्निपातश्च लोकभरुढं निगद्यते ।\२२।। 


रत्नकरण्ड-श्रावकराचार्‌ 


देवमूढ्ता 
वरोपलिप्ठयाशावान्‌ रागद् षमलोमसः 1 
देवता यदुपासीत  देवतामद्मुच्यते ।।२३॥। 
गुमूढता 
सग्रन्थारम्भाहिसानां संसा रावतं्वतिनाम्‌ \ 
पाखण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेय पालण्डिमोहुनम. 1 २४॥ 
श्रष्टमदनामानि 
जञानं पुजां कुलं जाति बलमृद्धि तपो चपुः 1 
अष्टावाभित्य मानित्वं स्मयमाहुरत्तस्मयाः ॥२५। 
मदस्यानिष्टत्वम्‌ 
स्मयेन योऽन्यानत्येति धमेस्थान्‌ गविताशयः , 
सोऽत्येति धमेमास्मौयं न धर्मो धार्भिकंविना ।।२६। 
यदि पापनिरोधोऽन्यसम्पदा कि प्रयोजनम. । 
ग्रथ पापा पीऽसत्यत्य सम्पदा कि प्रयोजनम्‌ ॥२७।। 
सम्यग्दशनमहिमा 
सम्यग्दशेनसम्प पि मातङ्धदेहजम्‌ । 
देवा देवं विदुरभस्मगढाद्धारान्तरौजसम्‌ ।२५८।। 
श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्मकिल्विषात्‌ 
कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धम्माच्छरीरिणाम्‌ ।\२६॥ 
भयाशपस्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिद्धिनाम, । 
प्रणामं विनयं चेव न कषु; शुदधदष्टयः \॥३०\। 
दर्शनं कञानचारित्रात्साधिमानमुपाश्तुते । 
दर्शनं कर्णधारं तन्मोखमागे प्रचक्षते ।\ ३१।। 
विचयावृत्तस्य संमूतिस्थितिवृद्धिफलोदयाः ! 
न सन्त्यस्तति सम्यवत्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ ३२।। 


२८५ 
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गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान्‌ । 

्ननगारो गृही श्र यान्‌ निमोहि मोहनो मुनेः ।३३।। 

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्‌ त्रैलोक्ये त्रिजगत्यपि 1 

श्र योऽश्न यश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनू भृताम्‌ ।\३४।। 

सम्यग्दुष्टेरनुत्पत्तिस्थानानि 

सम्यर्दशेनशुद्धा नारकतियंड.-नपु सक-स्त्रीत्वानि । 
दुष्करुलविकृतात्पायुदरिग्रतां च ब्रजन्ति नाप्यन्रतिकाः \*३५॥ 
श्रोजस्तेजोविद्या-वीयेयशोवृद्धि विजय विभवसनाथाः 
महाकूला महार्था भानवतिलका भवन्ति दर्शनपुताः ।३६।। 
श्रष्टगुरणपुष्टितुष्टा इष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाजुष्टाः 
श्रसराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्तः स्वगे ।\ ३७।। 
नवनिधिसप्तहयरत्नाधीशः स्व-मूमि-पतयश्चक्रम्‌ । 
वतेयितु प्रभवन्ति स्पष्टदशः क्षत्रमौलिशेखरचर रः ।\३८॥ 
श्रसरासुरनरपतिभि्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा 
ष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या ।\३६॥ 
शि जररुजमश्षयमव्याबाधं विशोकभयशङ्धम्‌ 
काष्टागतसुख?ि 1 विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशररणाः ॥४०।। 

देवेन्द्र चक्रमहिमानमसमेयमानम्‌ 

राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्र शिरोऽचेनीयम्‌ । 
धरमेन््रचक्रमधरीक्ृतसर्वलोकं 
लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ॥\४१।। 
(श्रथ हितीयोऽध्याय) 
सम्यभ््ञानस्य लक्षणम्‌ 
छअन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्जञानसागसिनः ।*४२।। 


रत्नकरण्डनश्रावकाचार २८७ 


प्रथमानुयोगकथनम्‌ 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम, 1 
बोधिसमाधितिधानं बोधति बोधः समीचीनः ।१४३।। 
करणानुयौगकेथनम्‌, 
लोकालोकविभक्तः युगपरिवृत्तेश्चतुगंतीनां च । 
श्रादर्शसिच तथासतिरवैति कररणानुयोगं च \\४४\ 
चरणानुयोगकथनम, 
गृहमेध्यनगाराणं चारिजोत्पत्तिवृद्धिरक्षाद्धम. , 
चरणानुयोगसमयं सम्यग््ानं विजानाति ॥*४५।। 


द्रव्यानुयोगकथनम्‌, 
जीवाजीवसुतत्तवे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च । 
द्रव्यानुयोगदीपः श्रू तविद्यालोकमातनुते \\४६।। 
(श्रथ तृतोयोऽध्यायः) 
चारित्रस्यावश्यकता 
मोहतिभिरपहरे दशेनलाभादवाप्त-संज्ञानः । 


रागधष निवृत्यै चरणं प्रतिपद्यते साधुः ।\४७।। 
राग षनिवुर्तोहिसादि नि्वेतना कृता भवतति, 
अनपे थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌ ।\४८।। 
चारित्रकथनम्‌ 
हिसानृतचोौ्येभ्यो भेथुनसेवापरिग्रहाम्यां च , 
पापप्रणालिकाम्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्‌. \\४६।। 
चारिवभेदौ 
सकलं विकलं चररं तत्सकलं सर्वेसद्धविरतानाम \ 
शअ्रनगारारणां विकलं सागारारणां ससद्धानाम. ।५०६। 
विकल (गृदस्थ) चारित्रिभेदा 
गृहिरण जेधा तिष्ठत्यगुगुखशिक्नात्रताटमकं चरणम्‌ । 
पञ्चजिचतुर्मेदं त्रयं यथासर्पमार्थातम. ।।५१।। 
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गृहस्थो सोक्षमार्गस्थो निमोहि नैव मोहवान्‌ । 
श्रनगारो गृही श्र यान्‌ निर्मोहो मोहनो मुनेः ।\३३।। 
न सम्यक्टवसमं किञ्चित्‌ चैलोक्ये त्रिजगत्यपि । 
श्र योऽश्र यश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तन्‌ मृताम्‌ ।\३४।। 
सम्यग्दुष्टेरनुत्पत्तिस्थानानि 
सम्यग्दशनशुद्धा नारकतियंड.-नयपु सक-स्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलविकृताल्पायुदरिद्रतां च ब्रजन्ति नाप्यत्रतिकाः ।२३५॥ 
श्रोजस्तेजोविद्या-वी्येयशोवृद्धि विजय विभवसनाथाः 
महाकुल महार्था भानवतिलका भवन्ति दर्शनपूताः ।३६।। 
श्रष्टगुरपुष्टितुष्टा ष्टिविशिष्टाः प्रकृष्टशोभाज्ुष्याः 
भ्रमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेनरभक्तः स्वगं ।। २७}। 
नवनिधिसप्तद्रयरत्नाधीशः सर्व॑ -मुभि-पतयश्चक्रम्‌ । 
वर्तंयितु प्रभवन्ति स्पष्टदशः क्षत्रमौलिशेखरचररणाः ।\२८।। 
श्रमरासुरनरपतिभियेमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा 
ष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रघरा भवन्ति लोकंशरण्या ।\३९।। 
रिवमजररुजमश्षयमव्याबाधं विशोकभयशङ्धम्‌ 
काष्टागतसुर्खाः 7 विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशररणाः ।1४०।। 
देवेष्द्र॒ चक्रमहिमानममेयमानम्‌ 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्र शिरोऽचेनोयम्‌ \ 
धर्मन्द्रचक्रमधरीकृतसवंलोकं 
लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरपेति भव्यः ।४१।। 
(श्रथ दहितौयोऽध्याय) 
सम्यग्ज्ञानस्य लक्षणम्‌ 
प्नन्यूनमनतिरिक्त याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥४२॥। 


रत्करण्ड-्रावक्ाचार २८७ 


प्रथमाचूयोगकथनम्‌ 
प्रथमानुयोगमर्थाख्यएनं चरितं पुराणमपि पुण्यम. 1 
बोधिसमधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः \\४३।। 


करणानुयोगकथनम, 
लोकालोकविभक्तः युगपरिवृततेश्चतुगेतना च । 
श्रादर्शसिब तथामतिरवैति करणानुयोगं च ।\४४।) 
चरणानुयोगकथनम, 
गृहमेध्यनगाराां चारिन्ोत्पत्तिवुद्धिरक्षाद्खम. । 
चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ।४५॥। 


द्रव्यानुयोगकथनम, 
जीबाजीवसुतत्वे पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च) 
द्रन्यानुयोगदीपः ध्‌ तविद्यालोकमातनुते ।।४६।। 
(अथ तृतीयोऽध्यायः) 
चारित्िस्यावश्यकता 


मोहतिभिरापहणे दशेनलाभादवाप्त-सन्ञानः । 
रागद्धेष निवृत्ये चरणं प्रतिपदते साधुः ।४७।। 
रागे षनिवृर्तोहिसादि नि्वेतना कृता भेवति । 
अनपे 'थेवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌ ।\४८।। 
चारि्रकथनम्‌ 
हिसानृतचौर्येस्यो मौथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च 1 
पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संजञस्य चारित्रम्‌ ।(४६॥। 
चारित्रभेदौ 
सकलं विकलं चरणं तत्सकलं स्वेसङ्धविरतानाम । 
अनगाराणं विकलं सागारारां ससद्धानाम ।\५०६। 
विकल (गृहस्थ) चारित्रभेदा ॥ 


गृहिणां तरेधा तिष्ठत्यगुगरशिक्षाद्रतात्मकं चरराम । 
पञ्चनदे अयं 


यथासंसपमास्थातम्‌, ।५१।। 
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गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्‌ । 

भ्रनगारो गृही श्र यान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुनेः ।\३३।। 

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्‌ त्रैलोक्ये त्रिजगत्यपि । 

श्र योऽन यश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूम्रताम्‌ ।\३४।। 

सम्यग्दृष्टेरनुत्पत्तिस्थानामि 

सम्यण्दशंनशुद्धा नारकतिर्यंड.-नपु सक~स्त्रीत्वानि । 
दुष्कुलविङ्ृताल्पायुदरिद्रतां च व्रजन्ति नाप्यत्रतिकाः ।\३५॥। 
प्रोजस्तेजोविद्या-वी्ययशोवृद्धि विजय विभवसनाथाः 
महाकुला महार्था मानवतिलका भवन्ति दश्निपुताः ।।३६।। 
भ्रष्टगुरपुष्टितुष्टा ष्टिविशिष्टाः परकृष्टशोभाजुष्टाः । 
अरमरप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिने्द्रभक्तः स्वगं ।\३७॥ 
नवनिधिसप्तद्वयरत्नाधीशः सवे-मूमि-पतयश्चक्रम्‌ ! 
वर्तयितु प्रभवन्ति स्पष्टदशः क्षज्रमौलिरेखरचरराः ।1३८॥ 
श्रमरासुरनरपतिभि्यंमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा 1 
इष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या ।\२९॥। 
शिवमजररुजमक्षयमनव्याबाधं विशोकभयशङम्‌ 
काष्टागतसुखि ! विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशररणाः ।\४०।। 

देवेन्द्र चक्रमहिमानममेयमानम्‌ 

राजेन्द्रचक्मवनीन्द्र शिरोऽर्चनीयस्‌ । 
घर्मेन्द्रचक्रमघरीङतसर्वेलोकं 
लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपेति भव्यः ।\४१। 
(श्रथ हितीयोऽध्याय ) 
सम्यग्ज्ञानस्य लक्षणम्‌ 
श्न्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं चिना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ानमागमिनः ।\४२॥। 


रत्तकरेण्ड-श्रावकाचार्‌ 


ब्रह्य चर्याणुत्रतस्य पञ्चात्िचारा 
भ्रन्थयविवाहाकरणानद्धकोडाविटत्वविपुलतुषाः 1 
इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पञ्च व्यतीचारा 1६०1 
परिमित पर्गरहाणुव्रतम्‌ 
धनधान्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषुं निस्पृहता । 
परिमित-परियहः स्यादिच्छा परिमारणनामापि ।\६१॥ 
परिमितपरिग्रहाणुब्रतस्य पञ्चातिचारा 
भ्रतिबाहुनातिरसग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि 1 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पञ्च कथ्यन्ते \\६२।। 
पञ्चाथुत्रतं फलम्‌ 
पञ्चाणुब्रतनिधयो निरतिक्रमराः फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
यत्रावधिरष्टगुणा दिन्यशरीरं च लभ्यन्ते ।\ ६३1 
पञ्चाणुत्रत ्रसिद्धाना नामानि 
मातद्धो धनदेवश्च वारिषेरस्ततः 


परः । 

नीली जयश्च सम्प्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्‌ १,६.४१ 
िखादिपज्वपापिसु प्रसिद्धाना नामानि 

धनश्चीसत्यधोषौ च 


तापसारक्षकावपि ¦ 
श्मश्न्‌, नवनीतो यथाक्रमम्‌ ॥।६५।। 
गृहमेधिनामप्टौ मूलगुणा 
मद-मास-मधु-त्यागैः सहाणुत्रत-पञ्चकम्‌ । 
श्रष्टौ मूलगुखानाहुगृं हिरणं श्रमरणोत्तमाः ।१६६।। 
च्ीणि युखब्रतानि 
दिम्त्रतमनयंदण्डत्रतं च भोगोपभोगपरिमारणम्‌ । 
अचब्‌ हणाद गुरखानामास्यान्ति गुखत्रतान्यार्याः 1\६७।। 


उपाख्येयास्तथा 


पय 
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ग्रणुत्रतम, 
प्रारणातिपातवितथन्याहारस्तेयकाममूच्छभ्यः । 
स्थूलेभ्यः पापेभ्यो व्युपरमरणमणुत्रतं भवति ।५२।। 
अ्रहिसाणुत्रतम, 


संकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान्‌ । 

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधादिरमरणं निपुणाः ।\५२३॥ 
अ्रहिसाणूत्रतस्य पञ्चातीचारा 

चेवनबन्धनपीडनमतिभारारोपरणं व्यतीचाराः । 

श्राहारवाररणापि च स्थूलवधाद्‌ व्युपरतेः पञ्च ।\५४।। 

सत्याणुत्रतम. 

स्थूलमलीकं न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 

यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमूषावाद ` वैरमरणम. 1५५ 
सत्याणुत्रतस्य पञ्चातिचारा 

परिवादरहोभ्याख्या पेशन्यं कूटलेखकररगं च । 

न्यासापहारितापि च व्यति मः पञ्च सत्यस्य ।५६।। 

ञ्नचौर्याणुत्रतम, _ 

निहितं वा पतितं दा सुविस्मतं वा परर विसृष्टम. । 

न हरति यन्न च दत्ते तदकषचोौर्याद्पारमरणम. ।\ ५७1) 
श्रचौर्याणुत्रतस्य पचातीचारा 

चौरपरयोग चौरार्थादान विलोप सदश सन्मिश्चाः । 

हीनाधिकविनिमानं पञ्चास्तेये व्यतीपातः ॥।*५८)। 

ब्रह्यचर्याणुव्रतम्‌ 
न तु परदारान्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति च पापभीतेयंत्‌ । 
सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोष नामापि ।५६।। 


रत्क रण्ड-श्रावकाचार 


न) 
1 
[1 


ब्रह्य चर्याणुत्रतस्य पच्चातिचारा 


भ्रन्थविवाहाकरणानद्धक्ोडाविरत्वविपुलत्‌षाः 1 
इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पञ्च॒ व्यतीचारा \)६०\ 


परिमित्त परिग्रहाणुतव्रतम्‌ 
धनधात्यादिग्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निस्पृहता । 
परिमित-परियहः स्यादिच्छा परिमारानामापि ।\६१। 
परिमिर्तपरिग्रहाणुत्रतस्य पञ्चातिचारा 
ञ्रतिवाहनातिसंग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पञ्च कथ्यन्ते 11६२।। 


पञ्चाणु्रत फलम्‌ 
पञ्चाणुत्रतनिधयो निरतिक्रमरणाः फलन्ति सुरलोकम्‌ । 
धनत्राचधिरष्टगुणा दव्यशरीरं च लभ्यन्ते ।\६३॥1 
पञ्चाणुत्रत प्रसिद्धाना नामानि 

मातद्धो घन्देवश्च वारिषेणएस्ततः परः 1 
नोली जयश्च सम्प्राप्ताः पुजातिशयसुत्तमम्‌ 11६४।। 
| हिसादिपञ्चपापसु भ्रसिद्धाना नामानि 

धनश्नीसत्यघोषौ चच 


तापसारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा 


श्मभ्न्‌. नवनोतो यथाक्रमम्‌ ।\६५।। 
गृरदमेधिनामष्टौ मूलगुणा 


मद्-सांस-मधु-त्यागेः सहाणुत्रत-पञ्चकम्‌ । 


अष्टौ मूलगुणानाहुगृ हिरण शमरणोत्तमः ॥\६६।। 
जीखि ुणव्रतानि 


च भोगोपमोगपरिमारणम्‌ । 
अनुब हरणगद्‌ गुखानामास्यान्ति गुखत्रतान्यार्याः ।\६७॥ 


दिग््रतमन्थं दण्डव्रतं 


२६० 


दुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


दिज्ब्रतम्‌ 
दिग्बलयं परिगरितं कृत्वाऽतोऽहं बहिनं यास्यामि । 
इति सङ्धूल्पो दिर्त्रतमामत्यणु पापविनिवृच्यं ।\६५८॥ 
दिग््रतस्य मर्यादा | 
मकराकरसरिदटवीभिरिजनपदयोजनानि स्यदः । 
प्राहुद्शां दशानां प्रतिसंहारे भ्रसिद्धानि ।६६॥ 


दिग्बरतस्य माहात्म्यम्‌ 
धेबेहिरणुपापप्रतिविरतेदिग््रतानि धारयताम्‌ 1 
पञ्चमहात्रतपरिरणतिमणुत्रतानि प्रपद्यन्ते ।।७०॥ 


प्रत्याख्यानतनुत्वान्मन्दतराश्चरणमोहपरिरणासाः 1 
सत्वेन दुःखधारा महा य प्रकल्प्यन्ते 1७१1 
महात्रतलक्षणम्‌ 
पञ्चानां पापानां हिसादीनां मनोवचःकायेः । 
कृतकारितानुमोदरस्त्यागस्तु महा ` महताम्‌ ॥\७२। 

~ दिन्त्रतस्यातिचारा 
ऊर्ध्वाधस्तात्तिर्यग्व्यतिपाताः क्षेत्रवृद्धिरवधीनाम्‌ । 
विस्मरणं दिभ्विरतेरत्याशाः पञ्च मन्यन्ते ॥\७३।। 
+. श्रनथंदण्डव्रतम्‌ ५ 
श्रभ्यन्तरं, दिगवधेरपा्थिकेभ्यः सपापयोगेभ्यः । 
विरमरणमनथंदण्ड ` च चिदु घधराग्रण्यः ॥1७४।। 
` $ञ्चनर्थंदण्डस्य मेदा 
पापोपदेश हिसादानापध्यानेदुः्रूतीः पञ्च । 
प्राहुः प्रमादचर्यामिनर्थदण्डानदण्डधराः ।१७५।। 
पापोपदेश \, 
तिर्यक्व्लेषवरिज्या हिसारम्भप्रलम्भनादीनाम्‌-। 
कथाप्रसद्धप्रसवः स्मर्तव्यः पाप-उपदेशः ।\७६।। 


रल्नकरण्ड-श्रावकाचार २६१ 


हिसादानम्‌ 
परशुकपारखनिन्ज्वलनायुधश्परद्धब्णृद्धु लादीनाम्‌ । 
वधहेतूनां दानं हिसादान न्‌वन्ति दृधाः ।७७॥ 


श्रपर्यान्‌म्‌ 


बधबन्धच्छैदादेदर षाद्रागाच्च परकलच्रादेः । 
द्राध्यानमपघ्यान शासति लिनशासने विशदाः ।\७८।। 
दु श्रुति 


आरम्भसद्धसाहसमिथ्यात्वद षरागमदमदने 1 
चेतः कलुषयतां श्र तिरबधीनां दुः तिभेवति ।\७६॥ 
प्रमादचर्य्या 
क्षितिसलिलदहनपवनारम्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम्‌ । 
. सरणं सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते ।।८०॥। 
अनयं दण्डत्रतस्यातिचारा 
कन्दपं कौतकुच्यं मौखर्यमतिप्रसाधनं पञ्च । 
भ्रससीकष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनथंदण्डङ््धिरतेः ॥\*१।। 
भोगोपमोग परिमारात्रतम्‌ 
भरकषार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोगपरिमाराम्‌ । 


अथवतामप्यवधौ रागरतीनां तनकृतये ।८२॥। 
भोगोपभोगभेदौ 
भुक्त्वा परिहातव्यो भागो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः । 
उपभोगोऽशनवसनप्रभृतिपञ्ेन्दरियो विषयः ।८३।। 
मधु-मास-मख निषेध 


चसहतिपरिहररणा्थं क्लौदं पिशितं प्रमाएदपरिहतये । 
मद्य च वजंनीयं निनचरणौ शररमुपयातैः ॥1८४। 


२९२ 


हुम्धुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलिं 


म्रल्पफल-बहुविघात-निषेष 
अल्पफलबहुविधतान्मूलकमार्द्रखि श्ृङ्धवेराणि । 
नवनीतनिम्बकुसुमं कंतकमित्येवमवहेयम्‌ ॥।८५।। 
यदनिष्टं तदुत्रतये्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जह्यात्‌ । 
श्रभिसन्धिकृताविरतिविषयाद्योग्यादुव्रतं भवति ।)८६॥ 
यमनियमकथनम्‌ 
नियमो यमश्च विहितौ दधा भोगोपभोगसंहारे 1 
नियमः परिमितिकालो यावस्जीवं यमो ध्रियते ।८७॥। 
नियमविधि 
भोजनवाहनशयनस्नानपवित्राङ्खरागकुसुमेषु । 
ताम्बूलवसनभूषरणमन्मथसद्धोतगीतेषु 11८ ८॥। 
मर | दिवा रजनीं वा पक्षो मासस्तथतु रयनं वा । 
इतिकालपरिच्छित्या प्रत्यास्यानं भवेन्नियमः (यु्मं )।\८€।। 
भोगोपभोग परिमारक्रतातिचारा 
विषयविषतोऽनुपेक्षानुस्मृतिरति लौल्यमतिवरषाचुभवो । 
भोगोपभोगपरमाव्यरि माः पञ्च कथ्यन्ते 1६ ०।। 
- चत्वारि शिक्षात्रतानि 
देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा। 
वेय्यावृत्यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि \\६१॥ 
देशावकाशिक-शिक्षात्रतम्‌ 
देश शिक स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रत्यह . व्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य ।\९€ २॥ 
देश।वकाशिकव्रतस्य क्षेत्रमर्यादा 
गृहहारिग्रामारां क्षे्रनदीदावयोजनानां च । 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः ।\€ ३11 


रत्मकरण्ड-श्रतिकं(चार 


२६३ 
देशावकारशिकन्रतस्य कालमर्यादा 
संवतसरमृतुरयनं भासचतुर्मासपक्षमूक्षं च 1 
देशवकाशिक्स्य प्राहुः कालावधिं प्राज्ञाः 116४1 


देणावकाशिकत्रतस्य सार्थकता 
सीमान्तानां परतः स्थूलेतरपञ्चपापसंत्थागात्‌ । 
देशावकारिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते ।\&५।। 


देशाचवकाशिकत्रतस्य पञ्वातिचारा 


प्र षरणशब्दानयनं रूपाभिन्यक्तिपुद्गलक्षेपौ । 

देष्णवकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेऽ्त्ययाः पञ्च ।\६६11 

। सामायिकशिक्षात्रतम्‌ 

भ्रासमयमुक्तिमुक्तं पञ्चाघातामशेषभावेन । 

सर्वत च सामयिकाः सामयिकं नाम शंसन्ति 1\९७।। 
सामायिकविधि 


सूधेरहमुष्टिवासोबन्धं ` पयद्खुबन्धनं चापि) 
स्थानमुपवेशनं ` वा समये जानन्ति ससयज्लाः \\६८। 
एकान्ते सामयिकं निरग्याकषेे वनेषु वास्तुषु च । 
चेत्यालयेषु . वापि च॒ परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ।\६९॥। 
व्यापारवैमनस्याद्टिनिवृत्यामन्तरात्मविनिवृतत्या । 
सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्तं वा \१००। 
सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यस्‌ । 
त्रतपञ्चकपरिपुरणकारणमवधानयुक्त न 
सामयिकशिक्षात्रतस्य साथेकता 

सामयिके सारम्भाः परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि । 

. चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभावम्‌ ।।१०२॥ 


॥१ १०१।। 


२६४ 


हुम्बुज-श्चमर-सिद्धात-पाठावलि 


सामायिके परीषहसहनम्‌ 
शीतोष्एदंशमशकपरिषहमुपस्गमपि च भौनधराः । 
सामयिकं प्रतिपन्ना भधिकुर्बीरन्नचलयोगाः ।\१०२)। 
सामायिके कि विचार्यं 
श्रशररणमशुभमनित्यं दुःखमनात्मानमावसामि भवम्‌ \' 
मोक्षस्तद्धिपरीतात्मेति ध्यायन्तु स्रामयिके \\१०४५ 
सामायिकस्य पचातिचारा 
वाद्कायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरसो । 1 
सामयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते पञ््वभावेन । १०५। 
परोषघोपवासशिक्षत्रतम्‌ 
पववेण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । 
चतुरभ्यवहार्यारां प्रत्याख्यानं सदिच्छाभिः ।\१०६॥ 
प्रोषधोपवासे किं त्याज्य 
पञ्चानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पारणाम्‌ । 
स्नानाञ्नननस्यानागुपवासे परिहृति कुर्यात्‌ ।\१०७॥ 
उपवासे किं कत्तव्य 
धर्माभ्रतं सतरष्ः श्रवराभ्यां पिवतु पाययेद्रलन्यान्‌ । 
ज्ञानध्यानपरो वा भवतुपवसच्तन्दरालुः 11१०८)) 
। प्रोषधघोपवास 
चतुराहारविस्जनमुपवासः प्रोषधः सङ्दुभुक्तिः । 
स॒ प्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति \1१०६।। 
भ्रोषधोपवास्स्य पञ्चातिचारा 


ग्रहणविसर्गास्तररान्यदष्टनरष्टान्यनादरास्मररे । , 
यरप्रोषधोपवासे व्यतिलङद्खनपञ्चकं ति . )1११०।। 


र्नकरण्ड-श्चावकाचार 


२६५ 
। वेयावृतत्य शिक्षा्रतम्‌ 
दानं वेयावृत्त्यं धर्माय त्तपोधनाय गुरनिधये \ 
श्रनपेक्षितोपचारोपक्गियमगृहाय विभवेन १११, 


पुनश्च 
व्यापत्तिव्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरागात्‌ । 
वैयावृत्यं यावानुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्‌ ॥\ ११२ 


पुनश्च | 

नवयपुण्येः प्रतिपत्ति सप्तगुसमाहितेन शुद्धेन 1 

श्रपसूनारम्भारणामार्यारणामिष्यते दानम्‌ 11११३) 
दानफलम्‌ 


गृहक्मणापि निचितं कमं विमाष्टि खलु गुहविमुक्तानाम्‌ । 

तिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमलं धावते वारि \\११४।। 

उच्चेगेन्निं प्ररतेर्भोगो दानादूपासनात्पुजा 1 

भक्तं: सुन्दररूपं ˆ स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु \\११५।। 

क्षितिगतमिब वटबीजं पात्रगतं दानमत्पमपि काले । 

फलतिच्छायाविभवं, बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्‌ ।\११६॥ 
दानभेदा 


, आहारौबधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन 
' वैयात्यं त्र्‌ वते चतुरात्मत्वेन 


चतुरस्रा 1\११७।१ 
दानफलस्य अ्रसिद्धभोक्तार | 


भीषेरवृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च शष्टान्ताः । 


चेयावृत्यस्येते चर्तुवकल्पस्य मन्तव्याः ।) ११२८) 


| 


~ वैयावृत्ये (दाने) जिनपूजाविघाम, 
देवाधिदेवचरणो परिचरणं सबदुःख निहेरणम्‌ । 
कामि कामदाहिनि परिचिनुयादादतो नित्यम्‌ ॥\ ११६॥ 


२६६ 
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पूजाया फलस्य दृष्टान्त 
श्रहुच्चररणसपर्या-महानुभावं महात्मनामवदत्‌ । 
भेरूः प्रभोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ।\१२०।। 
वयावृत्यस्य पञ्चातिचारा 
हरितपिधाननिधाने ह्यनादरास्मररणमत्सरत्वानि । 
ˆ 1वृत्यस्येते व्यतिक्रमाः पञ्च कथ्यन्ते ।१२९१।। 
सत्लेखना लक्षणम्‌ 
उप ‡ दुभिक्षे जरसि रुजायां चनिः †कारे। 
धर्माय तनुविमो हुः सल्लेखनामार्याः ।1१२२।। 


सत्लेखनाया भ्रावश्यकता 


ˆ श्रन्तःक्रियाधिकरणं तपः फलं लदरशिनः स्तुवते । 


तस्माद्यावदिभवं धिमरणे तितन्यम्‌ ।११२३)। 
समाधिमरणस्य चिधि 

स्नेहं वेरं सद्धं परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः 1 

स्व॒ ` परिजनमपि च क्षांत्वा क्षमयेलियेवचनेः ।\१२४।१ 
श्रालोच्य सवेमेनः कृतका रितमनुमतं च व्याजम्‌ । 
श्रारोपयेन्महात्रतमामररस्थासि निश्शेषम्‌ । १२५1 
शोकं भयस ` क्लेद कालुष्यमरतिमपि हित्वा 1 
सत्त्वोत्साहसुदीयं च मनः द्य तेरमृतेः ।१ १२६। 
ग्राहारं परिहाप्य क्र : स्निग्धं ? द्येत्पानम्‌ । 
स्निग्धं च हापयित्वा ` खरपानं पुरयेत्कमशः ।११२७॥। 
खरपानहापनामपि कूत्वा कृत्वोपचासपयमि शक्त्या । 
पञ्चनमस्कारमनास्तनु त्यज्ये्सवेयत्नेन १।१२०८।। 


-रतनकरण्डा-श्रावकाचार २६७ 


सत्सेखनाया पञ््चातिचारा 


जीवितमरणाशंसे भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः 1 
सत्लेखनातिचाराः पञ्च जिनेन्द्र: समादिष्टाः ।१२६॥। 


सल्लेखनाया फलम्‌ 


निःश्नो यसतमभ्युदयं निस्तीर दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 
-निःपिवति पीतधर्माः सर्वदुः .खैरनालीढः \\१३०।। 
८ ५ मोक्षकथनम्‌ 
, जल्मजराणयमर णैः शतैकड्‌ खयेश्च पटिमुक्तम्‌ \ 
निर्वाणं शुद्धसुलं निःश्र यसमिष्यते नित्यम्‌ 11९३१९1 
चिद्यादशेनशक्तिस्वास्थ्य प्रहु लादतृप्तिशुद्धियुजः । ~ 
निरतिशया निरवधयो निःश्र यसमावसन्ति सुखम्‌ ।।१२३२।। 
काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्गिया लक्षा । 
उत्पाततोऽपि यदि स्याल्निलोकसम्धरान्तिकररपदुः ॥\ १३२1 
निःश्र यसमधिपन्नास्त्रेलोक्यशिखामसिभियं दधते । 
निष्कीरकालिकाच्छविचासीकरभायुरात्मानः ॥\१३४॥।। 
पजारथाजञिश्वयेड लपरिजनकामभोगभूधिष्ठेः 1 
~ श्रतिशयितभुवनमद्‌भुतमम्युदयं फलति सद्धमेः ।\१३५।, 
श्नावकास्यैकादश प्रतिमा 
भूवकपदानि, देवेरेकादश देशितानि येषु खलु । - 
। स्वगुरणः पूवेगुणैः सह॒ सतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः ।\१३६।। 
~ १ दार्शनिक 
सभ्यर्दशनशुद्ध- संसप्रशरी रभोगनिविण्णः । 
पञ्चगुर्वरणशररो दाशंनिकस्तसर्वपथगृह्यः ।1 १३७१। 


२६८ 
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२ च्रतिक 


निरतिक्रमखमणुन्रतपञ्चकमपि शीलसप्तकं चापि ) 
धारयते निःशल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो ब्रतिकः ॥\१३८।। 
३ सामयिक. 
चतुरावर्तत्रितयश्चतुः प्रणामस्थितो यथाजातः । 
सामयिको दविर यस्त्रियोगशुद्धिरि न्ध्यमभिवन्दी 11१३६ 
ॐ प्रोषघनियमविघायी 
पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुद्य । 
प्रोषधनियमविघायी प्रणधिपरः प्रोषघानशनः । १४०।। 
५ सचित्तविरत 
मुलफलशाकशाखाशरीरकन्दप्रसुनबीजानि । 
नामानि योऽत्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयाम्‌ लिः ।१४१।) 


६ रात्रिभुक्तित्यामी 
श्रन्ने पानं ` लेयं नाश्नाति यो विभावर्याम्‌ । 
स च रात्रिभुक्तिविरतः सस्वेष्वनुकम्पमएनमनःः । १४२।। 
७ जहए्चारी 


गजं मलयोनि गलन्मलं पूतगन्धिबीभत्तम्‌ ! 
पश्यन्नङ्कमनद्धाद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः । १४३) 


= आरम्भत्यागी 
सेवाकूर रिज्यप्रमुखादारम्भतो व्ुपारमति } 
प्रारणातिपातहेतोर्योऽसावारम्भविनिवृत्तः ।। १४४।॥ 


€ परिचित्तपरिग्रहत्यागी 
बाह्य षु दशसु वस्तुषु ममत्वसुत्सृज्य निम॑मत्वरतः 1 
स्वस्थः सन्तोषषरः परि? रिग्रहादिरतः ।1१४५।१ 


रत्नकरण्ड-श्विकाच्ार्‌ 


१९५ श्रनुमतित्यामी 
ञ्नुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कर्मसु वा } 
चास्ति खनु यस्य समधीरनुमतिविरतः स मन्तव्यः \\ १४६।। 
११ उत्कृष्ट श्रावक्र. 
गृहतो सुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृह्य \ 
भैक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कष्टश्चेलखण्डधरः ॥ १४७।। 
श्र ष्ठन्ञातुलं क्षरम्‌ 
पापमरातिधर्मो बन्धजोवस्य चेति निश्चिन्वन्‌ । 
समयं यदि जानीते श्रयो ज्ञाता ध्वं भवति ॥१४८।। 
उपसहार 
येन स्वयं बौतकलङ्कुविद्या दृष्टिः क्रियारत्नकरण्डभावम्‌ ! 
नीत्तस्तमायाति पतच्छयेच सर्वा्थ॑सिद्धिस्तिषु विष्ठपेषु 
11१२ 
अन्तमङ्गलम्‌ 
सुखथतु सुखभूमिः कामिनं कामिनीव 
सुतमिव जननी मां शुद्धशोला भुनक्ते, । 
कुलभिव गुखमूषा कन्यका संपुनीता- 


ज्जिनपतिपदपदाभ्र क्षिणी दृष्टिलक्ष्मीः 1९५०।! 


चैर 


# ५ र 7- । न ~ य १ य वा > व विः जव ४ 
धर्मात्माग्रो के उपदेश एक दृढ लारी के समान हि, 
क्योकि जो उनके श्रनुसार काये करते है, 
उन्हे वे गिरने से जचते ह । 
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श्नीमदसृतचन्दरसुरिविरचितः 
पुरु थेरिंद्ध्‌ पायः 


तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपय्यिः । 
द्परणतल इवे सकला प्रतिफलति पदाथंमालिका यत्न ।(१॥ 
परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ 1 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ।\२।1 
लोकत्रयकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन । 
श्रस्माभिरुपोच्ियते विदुषां पुरषार्थसिदध्युपायोऽयम्‌ ।\ ३1 
मुख्योपचारविवररनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्बोधाः । 
व्यवहारनिश्चयक्ञाः प्रवतेय॑न्ते जगति तीर्थम्‌ ।1४।। 
निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वरणंयन्त्थभूताथस्‌ 1 
भूताथंबोघविमुखः प्रायः . सर्वेऽपि संसारः ।\ ५11 
भ्रबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति 11६1 
मारणवक एव -सिहो यथा भवत्यनवगीतसिहस्य । 
व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य \१७।1 
व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः ! 
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ।८॥! 
श्रस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पशंगन्धरसवरेः । 
गुरणप्ययसमवेतः समाहित्तः समुद्यव्ययध्रौव्येः ।\६।। 
,परिणएममारणो नित्यं _ ज्ञानविवरत्ररनादिसन्तद्या । 
परिखामघ्न स्वेषां स भवति..कर््ताः च भोक्ता च ।। १०11 
स्वविवत्तेत्तीरणं यदा स॒ चेतन्यमचलमाप्नोति । 
भवति, तदए कृतकृत्यः सम्यकपुरषाथंसिद्धिमायन्नः ।\११।१ 


पुरुषाथंसिद्धय्‌ पाय १ 
जोवतं परिणामं निपित्तमात्न प्रप्य पुनरन्ये 1 
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः १ \\ १२॥ 
परिरममानस्य चितर्चिदात्मकं` स्वयमपि स्वकंभविः । 
भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्मं तस्यापि 1११३1 
एवमयं कर्मकृतेभविरसमाहितोऽपि क्त इव ! 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवनोजम्‌ \\१४।। 
विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्थरव्यवस्य निजतत्वम्‌ । 
यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषार्थसिद्‌्ध्युपायोऽघम्‌ 1\ १५) 
भ्नुसरतां पदमेतत्करंचिताचारनित्यनिरमिमखा । 
एकानन्तविरतिरूपा भवति मुनीनामलौकिकी वुतिः 11१६1 
बहुशः समस्तचिर्याति प्रदशिता यो न जातु गृह्णाति 1 
तस्यैकदेशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ।। १७।। 
यो यतिधर्ममकथयन्नुपदिशति गृहरस्थधमेमल्पमतिः । 
तस्य `भगवरप्रवचने प्र्दशिति निग्रहस्थानम्‌ ॥1९८।। 
श्रक्रमकथनेन यतः प्रोत्सहुमानोऽतिदूरमपि शिष्यः । 
श्रपदेऽपि सप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥\१६। 
एवं सम्यग्दशेनबोधचरिजत्रयात्मको . नित्यम्‌ 
" तस्यापि मोक्षमार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति 1 २०। 
तनादौ सम्यक्त्वं समुपाभयणीयमखिलयेत्नेन \ 

* तस्मिन्सत्येव यतो भवति ज्ञानं ~ चरितं च २१।। 
जोवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव ' कर्तव्यम्‌ । 

` "श्रद्धानं `विपरीताऽभिनिवेशचिचिक्तमात्सरूपें तत्‌ \\२२\ 
सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्त वस्तुजातमखिलन्नैः 1 
किमु स्रत्ममसत्यं बा न जातु शङ्कति कर्तव्या \।२३॥। 


इह जन्मनि विभवादोनमुत्र चक्रित्वकेशचत्वादीन्‌ ।" 
एकान्तवादद्षितपरसमयानपि च॒ नाकां्ेत्‌ 11 २४।। 


शुततृष्णाशोतोष्एप्रभृतिषु नानाविधेषु भेषु- । 
द्रव्येषु ॒पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥२५। 


३०० 
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श्रीमदमूतचन्द्रसुरिविरचितः 
पुरु थेरिद्‌ पायः 


तज्जयति परं ज्योतिः ` समं समस्तैरनन्तपययिः । 
द्पणतल इवे सकला प्रतिफलति पदाथंमालिका यत्र ।१।। 
परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोघमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ।\२॥ 
लोकन्नयेकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन । 
श्रस्माभिरुपोध्रियते विर्दूषां पुरुषा्थंसिद्ध्युपायोऽयम्‌ ।\३।। 
मुख्योपचारविवरसनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्बोधाः । 
व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रव्तयन्ते -जगति तीर्थम्‌ ॥।४।। 
निश्चयमिह भूतां व्यवहारं ` वरणंयन्त्थभूतार्थम्‌ । 
भूतार्थबोधविसुखः श्रायः. . सर्वोऽपि संसारः ॥\५।। 
श्रब्धस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्यभूता्थ॑म्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवैत्ति यस्तस्य देशना नास्ति 11६11 
मारण्वक एव सहो यथा भवत्यनवगौर्तासहस्य । 
व्यवहार एव हि तथा लिश्चयततां यात्यनिश्चयन्लस्य ॥*७१। 
न्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः । 
प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ।१८॥\ 
श्रस्ति पुरुषक्चिदात्मा ¶ववजितः स्पशेंगन्धरसवर्णः । 
गुरप्ययसमवेतः समाहितः समुदयव्ययध्रव्येः । € ।। 


.परिणममारणो नित्यं . ज्ञानविवततंरनादिसन्तत्या । 


परिणामा स्वेषां स मवति.--कर््ताः च भोक्ता च ।1१०।1 
सर्वेचिवत्तत्तीरणं यदा स चतन्यमचलमाप्नोति । 
भवति तद्य कृतकटः सम्यक्पुरषाथंसिदधिमापन्नः ।(११।। 
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जोवकतं परिणामं निभित्तपत्रं प्रणय पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽन्न पुद्गलाः कर्मभावेन ।\१२।। 
परिरएममानस्य चितश्चिदात्मकः स्वयमपि स्वकंभरवि. ! 
भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिक कमं तस्यापि ।\१३२। 
एवमयं क्मक्तैभविरसमाहितोऽपि युक्त इव । 
प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम्‌ ॥।१४।। 
विपरीताएभिनिवेशं निरस्य सम्यश्व्यवस्य निजतत्वम्‌ । 
यत्तस्मादविचलनं स एव पुरुषा्थसिद्ध्युपायोऽयम्‌ ।\९५।। 
श्ननुसरता पदभेतर्करबिताचारनित्यनिरभिमुखा 1 
एकान्तविरतिरूपा भवति मुनीनासलौकिक वतिः \1१६। 


` बहुशः स्मस्तविरति प्र्दाशतां यो न जातु गृह्लाति । 


= 


तस्यैकदेशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ।\ १७।। 
यो यतिघधरममकथयन्नुपदिश्षति गृहस्थधमेमल्पमतिः । 
तस्य भेगवतप्रवचने पर्दाशति निग्रहस्थानम्‌ ।।१८।) 
श्रक्रमकथनेन यतः प्रोरसहमानोऽतिदूरमपि शिष्यः । 
भ्रपदेऽपि सप्रप्तः प्रतारितो भवतति तेन दूर्भतिना ।\१९॥। 
एवं सम्यग्दशेनबोधचरित्रत्रयात्मको ` नित्यम्‌ 1 
तस्यापि मोक्षमार्गो भवतति निषेव्यो यथाशक्ति ।।२०। 
तज्नादौ सम्यक्त्वं समुपाभ्रयणीयमखिलयेत्नेन । 
तस्मिन्सत्येब यत्तो भवति ज्ञानं - चरिजं च ।२९॥ 
जीवाजोवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव ` कत्य्‌ ! 
` श्रद्धानं विपरीत्ताऽभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत्‌ 11२२ 
सकलमनेकान्तात्मकमिवमृक्तं॒वेस्तुनातमखिलज्ञैः । 
किमु सत्यमसत्यं वद न जातु शङ्धःति कर्तव्या ।॥२३।1 
इह जन्मनि विभवादीनमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन्‌ । 
ए कान्तवादहूषितपरसमयानपि च॒ नाकाकषेत्‌ 1२४1 
सशुत्ृष्एशोतोष्टापभृतिषु नानाविधेषु भावेषु. 1 
उन्यषु॒पुरोषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया 1२५॥ 
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लोके शास्त्राभासे याभासे च देवताभासे । 
नित्यमपि ततत्वरुचिना करतेव्यममूदृदुष्टिःं . ।\२६।। 
घर्मोऽभिबद्धं नीयः त्मनो मादेवादिभावनया । 
परवोषनिगरहनमपि विधेयमुपव्‌ हरगु रार्थम्‌ ।\२५७।। 
कामक्रोघमदादिषु चलयितुमुदितेषु वत्मनो न्यायात्‌ । 
श्र तमात्मनः परस्य च युक्त्वा स्थितिकरणमपि कायंम्‌॥।२८। 
अ्रनवरतर्माहिसायां शिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने ` `। 

षि च सघमिषु परमं वात्सल्यमालस्न्यम्‌ ।\२६।। 
श्रात्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा तमेव । 
दानतपोजिनपुजाविद्यातिशयेश्च लिनधममः ।१३०॥। 
इत्याभितसम्यक्त्वेः सम्यग्ज्ञानं निरूप्य यत्नेन । 
प्राम्नाययुक्तियोगैः समुपास्य नित्यमात्महितेः ।१३१५ 
पृथगाराधनमिष्टं दर्शनसहभाविनोऽपि बोधस्य । 
लक्षणभेदेन यतो नानात्वं सम्भवत्यनयोः ।।३२। 
सम्यग्न्ञानं कायं त्वं कारणं वदन्ति जिनाः । 
ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात. ।\२३३॥ 
कारणका्यविधानं समकालं जायमानयोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वन्ननयोः सुघटम, ।1३४।। 
करतेव्योऽध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु । 
सं चिपयंयानध्यवसायविविक्तमात्मरूपं तत्‌ ।।३५।। 
ग्र थोथोभियपुर्ण काले विनयेन सोपधानं च। 
बहुमानेन समन्वितमनिह्लवं ज्ञानमारा . ।1३६।। 
विगलितदर्शनमोहैः समंजसन्ञानविदितततत्वार्थेः । 
नित्यमपि निप्रकम्पेः सम्यक्‌ चारित्रमालस्ब्यम. ।\२३७। 
न हि सम्यर्व्यपदेशं चरित्रमन्ञानपूरवकं लभते । ` 
ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधनं तस्मात्‌ ।१३८।। 
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चारित्रं भवति यतः समस्तसावचयोगपरिह्‌ररणात्‌ । 
सकलकषायविमुक्तं विशदमुदासोनमात्मरूपं तत्‌ ।\३६॥ 
हिसातोऽनृतवचनात्स्तेयादन्रह्मतः परिग्रहः । 
कात्स्येकदेशविरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम. ।॥४०।। 
निरतः काल्स्न्यनिवत्तौ भवति यतिः समयसार भूतोऽयम्‌ । 
या त्वेकदेश-विररतिनिरतस्तस्यामुपासको भवति ॥४१।। 
श्रात्मपरिरणार्माहिसनहेतुत्वात्सवेमेव हिसैतत्‌ । 
श्रनृतवचनादिकेवलमुदाहतं शिष्यबोधाय ।\४२। 
यत्खलु कषाय योगात्प्राणानां द्रन्यभावरूपाराम । 
व्यपरोपरएस्य करं सुनिश्चिता भवति सा हिसा ।1४३।। 
शरपरादुर्भावः खलु रागादोनां भवर््याहिसेति । 
तेषामेवोत्पर्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ।\४४।। 
युवताचररस्य † रागाद्यावेशमन्तरेरणापि । 

न हि भवति जातु हिसा प्रारव्यपरोपणादेव ।\४५।। 
च्युथानावस्थायां रागादीना वशप्रवुत्तायाम्‌ । 
भियां जीवो मा वा धावल्यग्र ध्रव हिसा ।(४६॥। 
यस्मा पयः .. हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ । 
पश्चाज्जायेत न॒ वा हिसा प्राण्यन्तरारण तु ।\४७।। 
हिसाया श्रविरमरं इहिक्ता परिरमनमपि भवति हिसा । 
तस्मात्प्रमत्तयोगे प्रारव्यपरोपशं नित्यम्‌ ॥।४८।। 
सुक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिबन्धना भवति पु सः। 
एहसायतननिवृत्तिः परिरामविशुद्धये तदपि कार्या ।१४९।। 
निश्चयमबुष्यमानो यो निश्चयतस्तमनेव संश्रयते । 
नाशयति करएचरणं स बहिः करणाएलसो बालः ।\५०।) 


अविधायापि हि हिसा हिसाफलभाजनं भवत्येकः । 
कृत्वाप्यपरो {हिसा हिसाफलभाजनं न स्यात्‌ ।1५१।। 


१. 
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एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनल्पम्‌ । 
श्रन्यस्य मरहर्णहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके 1।५२।। 
एकस्य सेव तीव्र दिशति फलं सेव मन्दमत्यस्य 1 
व्रजति सहकारिरोरपि हिसा वेचिघ्यमन्र फलकाले ।\५३।। 
प्रागेव फलति हिसा क्रियमाणा फलति फलत्ति च कृनापि । 
भ्रारभ्य कतुं मकृताऽपि फलति ईहिसानुभावेन ।\५४।। 
एकः करोति {हिसां भवन्ति फलभागिनो बहवः 1 
बहवो विदधति ईहृसां हिसाफलमभुगभवत्येकः ।\५५।। 
कस्यापि दिशति हिसा {हिसाफलमेकमेव फलकाले । 
अन्यस्य सेव हिसा दिशर््याहिसाफलं विपुलम. ॥५६।। 
हिसाफलसपरस्य तु ददार्त्याहिसा तु परिणामे । 
इतरस्य पुरनहिसा दिशर्त्याहिसाफलं नान्यत्‌ ।\५७।। 
इति विविधभद्धगहने सुदुस्तरे मार्ग... ष्टीनाम. । 
गुरवो भवन्ति शररणं षबुद्नयच ज्चाराः ।५८॥ 
अनत्यन्त नि धारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम. । 

यति घार्यमारं मूर्धानं कटिति दुविदग्धानाम्‌ ।१९।। 

ध्य हिस्यहिसकहिसाहिसाफलानि तत्वेन । 
निच्यमवगूहमानेनिजशक्त्या त्यज्यतां हिसा ।६०।। 
मद्यं मांसं क्षौद्र पञ्चोदुम्बरफलानि यत्नेन 1 
हिसाव्युपरतिकामेर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ।\६१।। 
मं मोहयति मनो मोहितचित्तस्तु विस्मरति धमस । 
विस्मृतधर्मा जीवो हिसामविशङ्धमाचरति ।\६२।। 
रसजानां च बहुनां जवानां योनिरिष्यते मध्यम. । 
मद्य भजतां तेषा हिसा संजायतेऽवश्यभ. ।1६३।। 
श्रभिमानभयचुगुष्साहास्थारतिशोककामकोपाथाः । 
हिस्तायाः पर्यायाः सर्वेऽपि च - सरकसन्िहिताः ।\६४॥ 
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न विना प्रारिविघातान्ासस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात्‌ ¦ 
मांसं भजतस्तस्मातप्रस रत्यनिवारिता हिसा ।६५॥ 
यदपि किल भवति मासं स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः । 
तत्रापि भवति हिसा तदाश्चित निगोदनिर्मथनात्‌ ।\६६।। 
श्ामारवपि पक्वास्वपि विपच्यमानाचु मास्पेशीषु । 
सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम. ।\६७।। 
भ्रामां वा पक्वां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम्‌ । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुजीवकोटीनाम्‌ ।(६८। 
मधुशकलमपि प्रायो मधुकर्ाहिसात्मकं भवतति लोके । 
भजति मधु „. श्रीको यः स भवति हिसकोऽत्यन्तम. ।\६६।। 
स्वयमेव विगलितं यो गृ्तीयादा छलेन मधुगोलात्‌ । 

तत्रापि भवति {हिसा तदाश्चयप्रारिनां धातात्‌ ११७०।। 
मधु मद्य नवनीतं पिशितं च॒ महाचिक्ृतयस्ताः । 
वह्म्यन्ते न तब्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र ।।७१। 
योनिरुदुम्बरयग्मं॒प्लक्षन्यग्रोधपिप्पलफलानि । 
्रसजीवानां तस्मात्तेषां तद्भक्षणे हिसा ।(७२। 
यानि तु पुनभ॑वेयुः कालोच्छित्लत्रसानि शुष्कारिए । 
भजतस्तान्यपि {हिसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात्‌ ।७३।। 
अष्टावनिष्टवुस्तर दुरिता यतनान्यभूनि परिवज्यं , 
जिनधमदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ।\७४।। 
धमंमाहिसारूपं संभ्ण्वम्तोऽपि ये परित्यक्तुम्‌. । 
स्थावरहिसामसहास्त्रसहिसा तेऽपि मुञ्चस्तु ।\७५।। 
कृतकारितानुमननेवविकायमनोभिरिष्यते नवधा । 
भरत्सगिकौ निवृत्तिविचित्ररूपापवादिकी त्वेषा । ।७६॥ 
स्तोकंकेन्द्ियघाताई गृहिणां सम्पञ्नयोग्यविषयारणाम. । 
शेषस्यावरमारराविरमरमपि भवति कररगीयम !*७७॥। 
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श्रमरतत्वहेतुभूतं परमर्माहिसारसायनं लब्ध्वा । 
्रवलोक्य बालिशानामसमञ्जसमाकुलैनं भवितव्यम्‌ ।।७८॥। 
सृक्ष्मो भगवान्‌ धर्मो धर्मरथं हसने न दोषोऽस्ति । 

इति धर्ममुरधहदयेनं जातु मृत्वा शरीरिरो हिस्याः ।\७६।। 
धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिव स्वेम. । 
इति दुविवेककलितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हहिस्याः\८०॥। 
पुज्यनिमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति । 

इति संप्रधायं कार्य नाऽतिथये सच्वसंज्ञपनम. \।८१।। 
बहुसत्त्वघातजनिताद शना रमेकसत्त्वघातोत्थम. ॥ 
इत्याकलय्य कार्य न महासत्वस्य हिसनं जातु ।\*२।॥ 
रक्षा भवति बहूनामेकस्यैवास्य जीवहररणेन । 

इति मत्वा कर्तव्यं न॒हिसनं {हिलरसत्त्वानाम. ।।८३।। 
बहुसत्त्व घातिनोऽमी जीवन्त उपाजयन्ति गुरुपापम. । 
इत्यतुकम्पां कृत्वा न हिसदीया- शरीरिरणो हिलाः 11८ ४।। 
बहुदुःखाः संज्ञपिताः प्रयान्ति त्वचिरेख दुःखविच््छित्तिम्‌ । 
इति वातनाकृपारीमादाय न दुखिनोऽपि हन्तव्याः! ५।। 
कृच्छं. रेरण सुखावाप्तिभंवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव । 
इति तकंमण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः | ८६) 
उपलब्धिसुगरि 1धनसमाधिसारस्य भूयसोऽभ्यासात्‌ । 
स्वगुरोः शिष्ये शिरो न कतंनीयं सुधमंमभिलषता 11८७॥ 
धनलवपिपासितानां विनेयविश्वासनाय दर्शयताम. ! 
टिति घटच्टकमोश्चं श्चद्ध गं नेव खारपटिकानाम. ।।८८।1 
ष्ट्वा परं पुरस्तादशनाय क्षामकुलक्षिमायान्तम. । . 

` निजमासदानरभसाद(लभनीयो न चात्मापि ॥!८६।1 
को नाम विशति मोहं नयभद्धविशारदातुपास्य गुरून्‌ । 

, विदितजिनमतरहस्यः श्रयरन्राहिसां विशद्धमत्ति, ।\&€०।। 


पुरुषा्थसिद्ध' युपाय ५4 


यदिदं प्रमादयोगादसदभिधानं विधीयते किमपि । 
तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वार. 1) ९१\। 
स्वक्षे्रकालभावैः सदपि हि यरिमद्निषिष्यते वस्तु । 
ततप्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽ्ने ।\€२॥ 
श्रसदपि हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेचकालभावेस्तैः । 
उद्भाव्यते दवितीय तदनृतमस्मिन्यथास्ति घट. ।६३। 
वस्तु सदपि स्वरूपात्पररूपेणभिधीयते यस्मिन्‌ । 
अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्वः \\ ६४1 
गहितमवद्यसयुतमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ । . 
सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ।६५। 
पेशुन्यहसगभं ककंशमसमञ्जस प्रलपितं च । 
शरन्यदपि यदमुत्र तत्सवं गहित गदितम्‌ ।\६६॥ 
चछेदनभेदनमार कषर वबारिञ्यचौयंवचनादि \ 
` तत्सावद्य यस्मात्राणिवधाद्याः प्रवतन्ते ।\९७।। 
श्ररतिकरं भीतिकर सेदकर वैरशोककलहकरम्‌ \' 
यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम्‌ ५।€८।। 
संस्मिन्नप्यस्मिन्‌ भ्मत्तयोगैकहेतुकथनं यत्‌ । 
भ्रनृतवचननेऽपि तस्मान्नियत {हिसा समवसरति \। ९९।। 
हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम्‌ । 
हेयाचुष्ठानादेरनुवदन भवति । 
भोगोपभोगसाधनमात्रं सावद्यमक्षमा 
ये' तेऽपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव 
वितीर्णस्य । हणं परिग्रहस्य भरमत्तयोगाद्यत्‌ । 
क च हिसा बधस्य हेतुत्वात्‌ ॥१०२।। 
रा एते बहिश्चराः पुसाम्‌ । 
हरति स तस्य प्राणान्‌ यो यस्थ जनो हरत्यर्थान्‌ ।\१०३।। 


नासत्यम्‌ ।।१००।। 
मोक्तुम्‌ । 
मुञ्चन्तु ।।१०१।। 
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हिसायाः स्तेयस्य च नान्याप्तिः सुघट एव सा यस्मात्‌ । 

ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः ।\१०४।। 
नातिव्याप्तिश्च तथोः प्रमत्तयोगे हकारणविरोधात्‌ । 

श्रपि कर्मानुग्रहरणे नीरागारणामविद्यमानत्वात्‌ ॥\१०५।। 
श्रसमर्था ये कतु निपानतोयादिहुररणविनिवृत्तिम्‌ । 

तैरपि समस्तमणरं निर्यमदत्तं परित्याज्यम्‌ ।\ १०६1 
यद्धे दरागयोगान्मेथुनमभिधीयते तदब्रह्य । 
श्रवतरति तत्र॒ हिसा वधस्य सर्वेत्र सढ्डावात्‌ ।\१०७॥ 
हिस्यन्ते तिलनाल्या तप्तायसि विनिहिते तिला य्त्‌ । 
बहवो जीवा योनौ हिस्यन्ते मैथुने तदत्‌ ॥१०८॥१ 
यदपि क्रियते किचिन्मदनोद्रकादनद्खरमरादि । 
तत्रापि भवति हिसा रागादय त्पत्ति तन्त्रत्वात्‌ ॥\ १०६।। 
ये निज कलत्रमात्रं परिहृतु शक्नुवन्ति न हि मोहात्‌ 1 
निःशेषशेषयोषिलिषेवरं तैरपि न कायम्‌ ।११०॥। 
या सूर्च्छ नामेयं विनज्ञातन्य. परिग्रहो ह्यं षः । 
मोहोदयादुदीर्णो मूच्छ तु मसत्वपरिरणामः ।\१११॥ 
मुच्छलिक्षरणकरणात्युघट' व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य । 

सग्रन्थो मृरच्छवान्‌ विनापि किल शेषसंगेभ्यः ।\११२।। 
यद्य व भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरद्धः 1 

भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मूच्छानिभित्तत्वम्‌ ।\ ११३।१ 
एवमतिव्याप्तिः स्यात्परिग्रहस्थेति चेद्धुवेन्नेवम्‌ ! 
यस्मादकषायारण कर्मग्रहणे न मूच्छास्ति ।\११४।। 
श्रति संक्षेपाद्‌ द्विविधः स भवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च 1 
प्रथमश्चतुरदंशविधो भवति दिविधो द्ितीयस्तु ।। ११५।। 


मिथ्यात्ववेदरागास्तथेव हास्यादयश्च षड्दोषाः \ 
चत्वारश्च क श्चवुदेशाम्यन्तरा ग्रन्थाः ।1११६॥। 
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श्रथ निष्चित्तसचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ दौ \ 
नैषः कदापि सद्धं सर्वोऽप्यत्तिवतते {हिसा \\९१७।। 
उभयपरिग्रहुवजनमाचार्याः सुचयत्त्याहसेति । 
द्िविधपरिग्रहवहनं ईहिसेति जिनप्रवचनज्लाः \\११०८।। 
हिसा पर्यायत्वात्सिद्धा हिसान्तरद्धसद्धषु } 
बहिरद्धेषु तु नियतं प्रयातु मू्छव हिसात्वम्‌ \\११९। 
एवं न विशेषः स्यादुन्दररिपुहेरिणशावकादीनाम्‌ । 
नैवं भवति विरशेषस्तेषां मूच्छौ विशेषेण \1 १२०11 
हरित तृखाडू..र चारिणि मन्दा मुगशावके 

भवति मूर्च्छा 1 
उन्दरनिकरोन्माथिनि मार्जारे सैव जायते तीत्रा ।\१२१। 
निर्बधिं संसिदुध्येत्कायेविशेषो हि कारणविशेषात्‌ । 
श्रौषधस्य खण्डयोरिवे माधुर्यं प्रीत्तिभेद इव ।\१२२॥ 
माधुयप्रीतिः किल दुग्धे भन्देव मन्दमाधुर्ये । 
सेबोत्कटमाधूर्ये खण्डे व्यपदिश्यते तीद्रा \\१२३।। 
तत्वार्थाऽद्धाने नियुक्तं प्रथममेव मिथ्यात्वम्‌ 1 
सम्यग्दशंनचौराः प्रथमकषायाश्च चत्वारः ।\१२४।॥ 
प्रविहाय च द्वितीयान्‌ देशचरित्रस्य सम्मुखायाताः ! 
नियतं ते हि कषाया देशचरित्रं निरुष्यन्ति \\१२५।। 
निजशक्त्या शेषारां सर्वेषामस्तरज्गसंगानाम्‌ । 
कर्तव्यः परिहारो मादैवशौचादिभावनया \\१२६॥ 


बहिरद्धादपि सगाद्यस्मात्प्रभवत्यसंयमोऽनुचितः । 


परिवजेयेदशेषं तमचित्तं वा सचित्तं॑वा 11१२७ 


योऽपि न शक्तस््युक्तु धनघधान्यमनुष्यवास्तुवित्तादि । 
सोऽपि ततूकरणीयो निवृत्तिरूपं यतस्त्वम्‌ ।\१२८॥1 


३१० 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


रात्रौ भुञ्जानानां यस्मादनिवारिता भवतति हिसा । 
हिसाविरतेस्तस्मात्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ।१२९॥। 
रागाद्य्‌ दयपरत्वादनिवृतिर्नातिवर्तते हिसाम्‌ । 
र्त्र दिवमाहरतः कथं हि हिसा न सम्भवति ? ।\१३०॥ 
यद्य वं तहि दिवा कतेव्यो भोजनस्य परिहारः । 
भोक्तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्यं भवति हिसा ।।१२१।। 
नेवं वासरमभुक्तेभवति हि रागोऽधिको रजनिभुक्तौ । 
श्रननकवलस्य भूक्तोः भूक्ताविव मांसकवलस्य ॥\१३२।। 
श्र्कालोकेन विना भुञ्जामः परिहरेत्कथं ईहिसाम्‌ । 
रपि बोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सृक्ष्मजन्तुनाम्‌ ।।१३३।। 
कि वा बहुप्रलपितेरिति सिद्ध यो मनोवचनकायैः ) 
परिहरति राच्रिभुक्तिं सततमहिसां स पालयति ।११३४।। 
इत्यन्न त्नितयात्सनि सागं मोक्षस्य ये स्वहितकामा । 
श्रनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते सुक्तिमचिरेर ।\*१३४।। 
परिधय इव नगरारि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि । 
पालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ।\१३६।) 
भविधाय सुप्रसिद्धं मेर्गादं सर्वतोऽप्यभिज्चानेः । 
प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कतंव्या विरतिरविचलिता ।॥१३७।। 
इति नियभितदिग्भागे प्रवतंते य॒ बहिस्तस्याः । 
सकलासंसमविरहाद्धुवरत्माहिसाव्रतं पुरणेम. ।\ १३०८1 
तज्नापि च परिमाण प्रामापणभवनपाटकादीनाम्‌ 1 
प्रविधाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशात्‌ ॥१३९।। 
इति विरतौ बहुदेशात्तदुत्थाहिसाविशेषपरिहारात्‌ । 
तत्कालं विमलमतिः श्रयत्याहिसां विशेषेण ।। १४०।। 
पापद्धिजयपराजयरसंगरपर दारगमनचौयिाः 
न कदाचनापि चित्त्या: पापफलं केवलं यस्मात्‌ ।\ १४१। 
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चिच्यावाणिज्यमषीकृषिसेवाशित्पजो विनी -षु-स्मम्‌ 1 ` 
पापोयदेशदानं कदाचिदपि नैव चद्तन्यम्‌ \\१४२।\ 
भूखननवुक्षमोटनशाडवलदलनस्बुसेचनादीनि 
निःकारणं त कुर्यादलफलक्ुसुमोन्यथानपि च ११४३१ 
भ्रसिधेनुविषहुताश्नलाद्धलकरवालकामं कादीनाम्‌ । 
वित्तरणमरपकरणणाना ईहिसायाः परिहरेद्यत्नात्‌ \1 १४४, 
रागादिवधेनानए दष्टकथानामबोधवबहुलानाम्‌ । 
न॒ कदाचन कृर्बोत श्रवरणर्जनशिक्षादीनि 11१४५१1 
` सर्बनथेप्रथम्‌ मथनं शौचस्य सद मायायाः । 
इरोत्परिहरणीयं चौर्यासत्यास्यदं च तम्‌ ।। १४६, 
एवं विधमपरमपि ज्ञात्वा मुञ्चत्यनथेदण्डं य्‌. । 
तस्यानिशमनवद्य विजयर्माहरात्रतं लभते ।। ९४७ 
राद षत्यायास्िखिलद्रवयेषु साम्यमवलम्न्य \ ` 
तत्वोपलन्धिमूलं बहुश सामाधिकं कार्यम्‌ । १४८।। 
रजनीदिवयोरन्ते तदवश्यं भावनीयमविचलितम्‌ \ 
इतत पुनः संमये न कत दोषाय तदुगुखाय कृतम्‌ \1 १४९ 
, सामायिकधितानां सभस्तसावध्ययोगपरिहारात्‌ । 
भवति महात्रतमेषामुदयेऽपि चरित्रमोहस्य ।१५०।। 
सामथिकसंस्कारं भतिदिनमारोपितं स्थिरीकतु म्‌ ! 
पक्षारघयोद योरपि कर्तव्योऽवश्यमुपवासः \\१५९१। 
मुक्तसमस्तारम्भ भ्रोषधदिनपु्वंवासरस्यार्धे ! 
उपवासं  गुह्हीयान्ममलस्वमपहाय देहादौ \\१५२१) 
भित्वा विविक्तवसति समस्तसावद्योगमपनीयम्‌ ! 
सर्वेन्दियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत्‌ \\ १५३।। 
धर्मध्यानाशक्ते वासरमतिवाह्य विषितिसाश्ध्यविधिः । 
शुचि संस्तरे त्रियामां गमयेत््वाध्याय जितनिद्वः \\ १५४।} 


थेसिद्ध ३१३ 
पूरुषाथेसिद्ध युपाय १ 


विधिना दातुगुखवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । 
स्वपरानुग्रहहेतोः कर्तव्योऽवश्यमतिथये भागः 11 १६७ 
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमचेनं प्रणामं च, 


वाबकायमनःशुदधिरेषरणशुद्धिश्च निधिमाहुः \\ १६८} 
देहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपरटतानसूयत्वम्‌ 1 
श्रविषादित्वमुदित्वे निरहङरित्वमिति हि दातगुणाः ॥\१६९।। 
राग षाऽसंयममददुःखभयादिकं न यत्कुरूते 1 
द्रव्य तदेव देयं सुततपःस्वाध्यायवृद्धिकरम्‌ \1१७०। 
पाञ्च च्रिभेदमुबतं संयोगो मोक्षक्ारणगुरणानाम्‌ । 
` श्रविरतसम्यण्टष्टिधिरताविरतश्च सकलघिरतश्च ।९७१।। 
हिसायाः पर्यायो लोभोऽत्र निरस्यते यतो राते । 
तस्मादतिथिवितररं हिषाच्युपरमरामेवेष्टम्‌ ।। १७२।। 
गृहुमागताय गरिने मधृकरवृत्या परान्नपीडयते 
वित्तरति यो नाऽतिथये स कथं न हि लोभवान्‌ भवति 1१७३ 
कृतमात्माथं मुनये ददाति भक्तिमिति भावितस्त्यागः । 
श्ररतिविषादविमूक्तः शिधिलितलोभो भवर््याहसैच \। १७४।। 
इयमेकेव समर्था घर्मस्वं मे मया समं नेतुम्‌ । 
सततमिति भावनीया पर्चिमपल्लेखना भक्त्या ॥ १७५11 
मररणान्तेऽवश्यमहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि । 
इति भावनापरिरतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्‌ ।\ १७६।। 
मरणेऽबश्यं भाविनि कषायसल्लेखनातनूकरषमात्रे । 
रारानिमन्तरेरण व्या्रियमारस्य नात्भघातोऽस्ति ।। १७७।। 

कषायाविष्टः कुम्भकजलधुमकेतुचिषशस्त्ैः । 

यति प्रारान्‌ तस्य॒ र्यात्सत्यमात्मवधः !\ १७८।। 


३१४ हुम्बुज-श्रमख-सिद्धात-पाठवलि 


नीयन्तेऽत्र कषाया {हिसाया हेतवो यतस्तनुताम्‌ ! 
सल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिसा प्रसिद्धचथम्‌ ।\ १७९ 
इति यो रक्षां सततं पालयति सकलशीलानि । 
वरयति पति वरेवं स्वयमेव तमुत्युका शिवपदश्रीः \1१८०।। 
श्रतिचाराः सम्यक्त्वे त्रतेषु शीलेषु पञ्चपञ्चेति 1 
सप्ततिरमी यथोदितशुद्धिग्रतिबन्धिनो हेयाः ।\ १८१।। 
शङ्धुग तथेव काक्षा विचिकित्सा संस्तवोऽन्यरष्टीनाम्‌ 

मनसा च तत्रशंसा सम्यर्ष्टेरतीचाराः ।\ १८२) 
चेदनताडनबन्धा भारस्यारोपणं समधिकस्य । 
पानान्नयोश्च रोधः पञ्चार्ऽहता स्येति १८३ 
मिथ्योपदेशदानं रहसोऽम्थाख्यानकूटलेखकृतो । 


न्यासापहारवचनं साकारकमन्नरमेदश्च 11 १८४1 
प्रतिरूपन्यवहारः स्तेननियोगस्तदाहूतादानम्‌ । 
राजविरोवातिक्रमहीनाधिकमानकरणे च ।! १८५।। 


स्मरतीन्राभिनिवेशानङ्खुक्रीडान्यपरिणमनकररम्‌ । 
श्रपरिगृहीतेतरयोगेमने चेत्वरिकयोः पञ्च ।।१८६।। 
वास्तु-क्षेत्राष्टापद-हिरण्य-घनधान्य-दासद्यासीनाम्‌ । 
कुप्यस्य भेदयोरपि परिणामात्ति 1: पञ्च । १८७1 
उदूर्ध्वमधस्तात्तिर्यर्व्यतिक्रमाः क्षेत्रवृद्धिराधानम्‌ । 
स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पञ्चेति प्रथमशीलस्य 11१८८)१ 
प्ष्यस्य सप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातौ । -* 
क्षेपोऽपि पुद्गलानां द्विती लस्य पञ्चेति ॥\१८९॥ 
कन्दः कौत्कुच्यं भोगानर्थक्यमपि च मौखर्य्यम्‌ । 
श्रसमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीलस्य पञ्चेति ।1१६०।। 


पुरुषाथंसिदध युपाय ३१५ 


चचनमनःकायानां दुःश्रिधानां त्वनादरश्चेव । 
स्मृत्यनुपस्थानयुतषः पञ्चेति चतुर्थंशीलस्य ।\ १६१1 
अनवेक्षिताप्रमाजिततमादानं  संस्तरस्तथोत्सगंः । 
स्मृत्नुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवाप्तस्य ।\१६२॥। 
भ्राहारो हि सचित्तः सचित्तमिश्चरः सचित्तसम्बन्धः 
दुःपक्कोऽभिषवोऽपि च पञ्चामौ षष्टशीलस्य 11१६३२1) 
परदातृ्यपदेशः सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने च ¦ 
कालस्यातिक्ृभणं मात्सर्य चेत्यतिथिदाने \\१९४११ 
जीवितमररणाशसे सुहदनुरागः सुखानुबन्धश्च ! 
सनिदानः पञ्चैते भवन्ति सत्लेखनाकलि ।। १६५।1 
इत्येतानतिचारानपरानपि संप्रतवयं परिवर्य ! 

सम्थक्ः तशीलेरमलेः पुरुषार्थं सिदिभेत्यचिरात्‌ 11९६६।। 
चारित्रान्तर्भावात्‌ तपोऽपि मोक्षाद्धमागमे गदितम्‌ 
श्रनिमुहित निजवीरयेस्तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्तैः । १९७।। 
प्ननशनमवमौदयं विविक्तशग्यासनं रसत्यागः ! 
कायक्लेशो वृत्तेः संख्या च निषेव्यमिति तपो बाह्यम्‌ ।1१९८॥ 
विनयो वेयवु्यं प्रायश्चित्त तथेव चोरस्णः । 
स्वाध्यायोऽथ ध्यानं भवति निषेव्यं तपोऽन्तरङ्धमिति \\१६६।} 
जिनपुद्ध वभ्रवचने मुनीश्वरा यदुक्तमाचरणम्‌ । 
सुनिरूप्य निजां परीं शक्त च निषेव्यमेतदपि 11२००11 
इदमावश्यकषट्कं समतास्तववन्दनाप्रतिक्रमरणम्‌ । 
प्रस्याख्यानं वयुषो व्युत्सगेश्चेति करतंव्यम्‌ ।१२० १।। 
सम्यग्दण्डो वपुष; सभ्यग्दण्डस्तथा च वचनस्य । 

मनसः सम्यर्दण्डो गुप्तित्नितयं समनचुगम्यम्‌ ।1 २०२१ ` 


३१८ हुम्बज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


नीयन्तेऽत्र कषाया {हिसाया हेतवो यतस्तनुताम्‌ । 
सल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिसा प्रसिद्धचर्थंम्‌ ।\ १७९।। 
इति यो रक्नाथं सततं पालयति सकलशीलानि 1 
वरयति पति बरेव स्वयमेव तमुत्सुका शिवयदश्रीः । १८०।। 
ग्रतिचाराः सम्यक्त्वे त्रतेषु शीलेषु पञ्चपञ्चेति ¦ 
सप्ततिरमी यथोदितशुद्धिप्रतिबन्धिनो हेयाः ।। १८१॥। 
शङ्का तथेव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोऽन्यरू्टीनाम्‌ । 
मनसा च तत्प्रशसा सम्यर्दष्टेरतीचाराः ।\१८२\1 
केदनताडमबन्धा भारस्यारोपणं समधिकस्य 
पानाल्नयोश्च रोधः पञ्चार्शहूता त्रतस्येति ।(१८३।। 
मिथ्योपदेशदानं रहसोऽम्धाख्यानकूटलेखङरती । 


न्यासापहारवचनं साकारकमन्नेभेदश्च ॥। १८४१ 
प्रतिरूपन्यवहारः स्तेननियोगस्तदाहूतादानम्‌ । 
राजविरो वातिक्रमहीनाधिकमानकररे च ।। १८५।। 


स्मरतीत्राभिनिवेशनद्धक्रोडान्यपरिणमनकररणम्‌ ! 
श्रपरिगृहीतेतरयोगेमने चेत्वरिकयोः पञ्च ।\१८६।। 
वास्तु-क्षेत्राष्टापद-हिरण्य-धनधान्य-दासदासीनाम्‌ । 
कुप्यस्य भेदयोरपि परिरामाति 1: पञ्च ।\१८७।। 
ऊदूध्वमधस्तात्तियग्न्यतिक्रमाः क्षे्रवुद्धिराधानम्‌ ! 
स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पञ्चेति प्रथमशीलस्य ।\ १८८11 
प्र ष्यस्य सप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातौ । ^ * 
क्षेपोऽपि पुद्गलानां दितीयशीलस्य पञ्चेति ।११८९।१ 
कन्दैः कौत्कुच्यं भोगानर्थक्यमपि च मौख््येम्‌ । 
असमीकषिताधिकरणं वृतीयशीलस्य पञ्चेति 11१९०११ 


पुरुषाथसिद्ध युपाय 


वचनमनःकायानां दुःप्रणिधानां त्वनादरश्चैव 1 
स्मू्यनुपस्थानयुतएः पञ्चेति चतु्ेशैलस्य ।\१९१॥ 
अनवेक्षितापमाजितमादानं संस्तरस्तथोत्सगेः 1 
स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासस्य ।\ १९२1 
श्राहारो हि सचित्तः सचित्तमिश्चः सचित्तसम्बन्धः । 
दुःपक्कोऽभिषवोऽपि च पञ्चामी षष्टशोलस्य ।(१६३॥ 
परदात्रन्यपदेशः सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने च) 
कालस्यातिक्रमरं मात्सर्य चेत्यतिधिदाने 1 १९४।। 
जीवितमररणाशंसे सुहदनुरागः सुखानुबभ्धश्च । 
सनिदानः पञ्चते भवन्ति सल्लेखनाकाले १६५ 
इत्येतानतिचारानपरानपि संप्रतक्थे परिवज्यं ! 
सम्थदस्वत्रतशीलै रमलैः पुरुषार्थं सिदधिमेत्यचिरात्‌ ।\१९६६।! , 
चारिज्रान्तर्भावात्‌ तोऽपि मोक्षाद्ध मागमे गदितम्‌ \ 
श्रनिगूहित निजवीर्येस्तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्तेः ।\ १६५७।। 
अनशनमचमोदयं विविक्तशय्यासनं रसत्यागः 1 
कायक्लेशो वृत्तेः संख्या च निषेन्यमिति तपो बाह्यम्‌ \\१९५८। 
विनयो वेयाचृत्त्थं प्रायश्चित्त तथैच चोत््ैः । 
स्वाध्यायोऽथ घ्यानं भवति निषेव्यं तपोऽन्तरङ्खमिति \\१६६।\ 
निनपुद्धवप्रवचने मूनोश्वरारणं यदुक्तमाचररम्‌ \ 
सुनिरूप्य निजां पदवीं शाक्त च निषेव्यमेतदपि ।।२००। 
इदमावश्यकषट्कं समतास्तववन्दनाप्रतिक्रमरम्‌ । 
भत्याखूयानं वपुषो ्युत्सगेश्चेति कर्तव्यम्‌ ॥२०१।। 
संम्य्दण्डो वपुषः सम्यग्दण्डस्तथा च वचनस्य ! 

मनसः सम्य्दण्डो गुप्तित्नितयं समनुमभ्यम्‌ \।२०२॥ 


३१६ हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


सम्यग्गसनागमनं सम्यरभाषा तथेषरणा सम्यक्‌ । 
सम्यग्ग्रहनिक्षेपौ व्युत्सर्गः सम्यगिति समितिः ।\२०३॥ 
ध्मः सेव्यः क्षान्तिः मृदुत्वमूजुता च शौचमथ सत्यम्‌ । 
अ्राकिञ्चन्यं ब्रह्म त्यागङ्च तपश्च संयमश्चेति ।1२०४।। 
श्रघ्र्‌वमशररमेकत्वमन्यताशौचमास्रवो जन्म । 
लोक . बोधिसंवरनिजराः सततमनुप्र क्षयाः ।\२०५।1 
क्षुत्तृष्णा हिममुष्णं नग्नत्वं याचनारतिरलाभः । 
दंशो दीनामाक्रोशो व्याधिदुःलमद्धमलम्‌ ।२०६॥ 
स्प त्ररणादीना (नमदशनं तथा । 
सत्कारपुरस्कारः शय्या 1 वधो निषद्या स्त्री ॥॥२०७॥। 
द्वाविशतिरप्येते परिषोढव्याः परीषहाः तम्‌ । 
संकव्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभीतेन ।१२०८॥। 
इति रत्नत्रयमेततप्रतिसमयं विकलमपि गृहस्थेन । 
परिपालनीयमनिशं निरत्यया सुक्तिमभिलषता ।२०६॥। 
बद्धोद्यमेन नित्य लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य । 
पदमव्ल मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूरणम्‌ \\२१०।। 
ˆ भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धो यः । 
सविपक्षक्ृतोऽवश्य मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ।॥२११।। 
येनांशेन चुष्टिस्तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति । 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ।\२१२॥। 
येनशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति। 
येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥१२१३॥। 
येनशिन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नारित । 
येनाशेन- तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ।\२१४॥। 


ुस्षाथसिदधयूपाय ३१७ 


योगातरदेशबस्धः स्थितिबन्धो भवति चः कषायात्तु । 
दर्शनबोधचरित्रं न॒ योगरूपं कषायह्पं च ।)२१५।1 
दशेनमारमविनिस्वितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः । 
स्थितिरात्सनि चारित्र कुत एतेभ्यो भवति बन्धः 11२१६ 
सम्यर्वेत्वचरित्राभ्यां तीण॑कराहारकर्मणो बन्धः 1 
योऽप्युपदिष्टः समये न नयविदां सोऽपि दोषाय ।\२९७\। 
सति सम्यक्त्दचरित्रे तीर्णकराहारबन्धकौ भवतः । 
योगकषायौ नात्ति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम्‌ ।।२९८॥। 
ननु कथमेवं सिदधचतु देवायुः्रमुतिसल्छृतिबर्धः ! 
सरूलजनसुभ्रसिदधो रतनत्रयधारिणां मुनिवराणाम्‌ 1२१९१ 
रत्नत्रयमिहं हिवुनिर्वाणस्येव भवत्ति नान्यस्य । 
भ्रास्रवत्ति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः ।1२२०। 
एकस्मिन्तमवायादत्यन्तविरुढकार्ययोरपि हि। 
इह दहति धुतमिति यथा न्यवहारस्तादशोऽपि रूढिभितः 1२२९) 
सम्यवेत्वचर््रचोधलक्षणो भोक्षमा्गे इत्येषः । 
मुरुपोपचाररूपः प्रापयति परं पदं षुरेषम्‌ \\२२२॥। 
नित्यमपि निरुपलेषः स्वरूपसमवस्थितो निरुपधातः । 
गगनमिब परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विशदतमः ।।२२३।१ 
कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयास्मा । 
परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्दति सदैव ।।२२४।। 
एकेनाकषेन्त रलययन्तौ चस्तुतत्वमितरेर । 
अन्तेन जयति जेनीनीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपो । ॥२२५।। 
वरणः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः ङृतानि वाक्यानि 1 
वाक्यः कृतं पविच्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः \१२२६॥ 
॥\ इति ्रीमदमृतचचबूरोणा कृति पुरुपायेसिढधयुपायोऽपरमाम 
`जनप्रवेचनरहस्यकोश समाप्त ॥ 


९ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावांल 


श्नीगुरभद्राचायविरचितम्‌ 
८ नृश्ा न. 


मद्धलाचरणम्‌ 


लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हूदि वीरम्‌ । 
्रात्मांनुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्‌. ।\१॥ 
दुःलाद्िभेषि नितरामभिवाञ्खछंसि सुखमतोऽहुमप्यात्मन्‌ । 
दुःखापहारि सुखकरमनुशास्मि तवानुमतमेव ।\२॥ 
यद्यपि कदाचिदस्मिन्‌ विपाकमधुरं तदात्वकदु {कचित्‌ । 
त्वं तस्मान्मा भैषीर्यंथातुरो भेषजादुग्रात्‌ \\३। 
जना घनाश्च वाचालाः सुलभाः स्युवुथोत्थिताः । 
दुलंभा ह्यन्तरा्रस्ति जगदभ्युज्जिहीषंचः ।(४।1 
भ्राज्ञः प्राप्तसमस्तशास्त्रहुदयः प्रव्यक्तलोकस्थितिः 
प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमवान्‌ प्रागेव रष्टोत्तरः । 
प्रायः प्रश्नसहः प्रभुः परमनोहारी परानिन्दथा 
बर याद्धमेकथां गरी गुरनिधिः प्रस्पष्टमिष्टाक्षरः ।\ ५11 
शर्‌ तमविक्ल शुद्धा वृत्तिः परप्रतिबोधने 
परिणतिररूद्योगो मा्गप्रवत्तनसद्विधौ । 
बुधनुतिरनुत्सेको लोकज्ञता मृदुताऽस्पृहा 
यतिपतिगुरणा यस्मिन्नन्ये च सोऽस्तु गुरः सताम्‌ ।\६।। 
भव्यः कि कुशलं ममेति विमृशन्‌ दुःखाद्‌ भृशं भीतिमान्‌ 
सौख्येषी श्रवरादिबुद्धिविभवः श्च त्वा विचायं स्फुटम, । 

“ "करं दयागुखमयं युक्त्यागमाभ्यां स्थितं 
गृह्छन्‌ धर्मकथां भर्‌. तावधिकृतः शास्यो निरस्ताग्रहः \५७।। 
पापाद्‌ दुःखं , धर्मात्युखमिति सवंजनसुप्रसिद्धमिदम. । 
तद्माद्रिहाय पापं चरतु सुखार्था सदा धर्मम. ॥\८।। 


श्रत्मानुशकसिनम्‌ 


सवः प्रेप्सति सत्युखाप्तिमचिरात. सा सवेकमेक्षयात्‌ 
सद्‌वृत्तात्स च तच्च बोधनियतं सोऽप्यागमात. स भ्र तेः । 
सा चाप्तात. स च सरवंदोषरहितो रागादयस्तेऽप्यतः 
तं युक्त्या सुचिचा्यं सवंसुखदं सन्तः श्वयन्तु॒श्िये 1\€॥ 
श्रद्धानं द्विविधं त्रिधा दशविधं मौढचादपोदं सदा 
संवेगादिविर्बधितं भवहरं च्यज्ञानशुद्धिप्रदम्‌ । 
निश्चिन्वन्‌ नव-सप्त-तत्वमचलप्रासादमारोहतां 
सोपानं प्रथमं विनेयविदुषामाद्ेयमाराधना ।\१०।। 
ग्ाज्ञामागेसमुधवसुपदेशात्सूत्रबीजसंक्षेपात । 
चिस्तारार्थाभ्थां भवमचपरमावादिगाटठे च ।\१९।। 
आज्ञासम्यक्त्वमृक्त यदुत चविरुचितः वीतरागान्ञयैव 
र ग्रन्थप्रपञ्चं शिवममृतपथं श्रहुधन्मोहशान्तेः । 
मागेधद्धानमाहुः पुरुषवरपुरारणोपदेशोपजाता 
या संजञानागमाष्धिप्रसृततिभिरुपदेशादिरादेशिरुष्टिः ॥॥१२।। 
भ्राकर्ण्याचारसूत्रं मुनिचरणविषधेः सूचनं श्रदट्धान- 
सूक्तासौो सृजररष्टिदु रधिगमगतेरथंसाथंस्य बीजैः । 
कंरिचज्जातोपलब्धेरसमशमवशाद्बीजद्ष्टिः पदार्थनि 
सक्षेपेरेव बुदुध्वा रचिमुपगतवान्‌ साधुसं्षेपष्टिः \\९३।1 
यः त्वा हादशाद्धौं कृतरुचिरथ तं विद्धि विस्तारदृष्िं 
संजातार्थात्कुतश्चित्‌ प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थद्ष्टि; 1 
ष्टिः साद्धाद्धवबाह्यभ्रवचनमवगाहोत्थिता यावगादा 
कवल्यालोकितार्णे रुचिरिह परमावादिगाढेतिरुढा ।\ १४।1 
शमबोधवृत्ततपसां पाषारएस्येव गौरवं युसः। 
इ्ग्य  महामणेरिव तदेव  सम्यकत्वसंयुक्तम्‌ 1\ १५।। 
भि्यात्वाऽऽ्तद्धुवतो हिताहितप्राप्त्यनाप्तिसुर्धस्य । 
बालस्येव तवेयं सुकुमारेव . क्रिया क्रियते, \ १६॥ 


३२०९ 
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विषय प्राशनोत्णितमोहुज्वरजनिततीन्नतष्णस्य । 
निःशक्तिकस्य भवतः प्रायः पेयादयुपक्रमः भर यान्‌ ।\१७॥ 
सुरि स्य दुःखितस्य च संसारे घमं एव तव कोयेः । 
सुखितस्य तदभिवृद्धये दुःखमुजस्तदुपघाताय ।॥\ १८1) 
धर्मारामतरूणां फलानि सर्वेन्दरियार्भसौख्यानि । 
संरक्ष्य तास्ततस्तान्धच्चिनुयेस्तेरुपायेस्त्वम्‌ । १६ 
धर्मः सुखस्यहेतुर्हतुनं विरोधकः स्वकायस्य । 
तस्मात्सुखभद्धभिया माभुधमंस्य विसुखस्त्नम. ।१२०६। 
धर्मादवाप्तविभवो धमं प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु । 
बीजा प्तधान्यः षीवलस्तस्य बीज? ।१२१॥ 
संकलप्यं कल्पवक्षस्थ चिन्त्यं चिन्तामणेरपि । 
भ्रसंकल्प्यमसंचिन्त्यं फलं वाप्यते ॥॥२२॥। 
परिराममेव काररमाहुः खलु पुण्यपापयोः प्रानाः । 
तस्मात्‌ पापापचयः पुण्योप श्च सुविधेयः ।२३॥ 
कृत्वा धर्मविघातं दिषयसुखान्यनुभवन्ति ये मोहात. । 
श्राच्छिद्य तरून्‌ ^ एत. फलानि गृह्न्ति ते पापाः ।\२४॥ 
^ त्वहेतुकत्‌ त्वानुमतेः स्मरणचरणवचननेषु । 
यः `थाभिगसम्यः स कथ धर्मो न ` ह्यः 1 २५। 
धर्मो वसेन्मनसि याव्दलंस ता ~ 
हन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेऽथ तस्मिन्‌ । 
इष्ट परस्परहतिजंनकात्मजानां 
रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धमं एव ॥२६।। 
न सुखानुभनात. पापं पापं तद्ध तुघातकारम्भात, । 
नाजीणं भिष्टाच्चाच्तनु तन्मात्रादि मरणात. ।\२७॥ 


्रात्मानुशासनम्‌ २३२१ 


श्र्येतन्मृगयादिकं यदि तव प्रतयक्षदुःखास्पदं 
पापैराचरितं पुरातिमयदं सौख्याय सकल्पतः \ 
संकल्पं तमनुल्मितेन्द्रियसुखैरासेविते धोधनैः 
घर््ये कर्मणि ¶क करोति न भवाल्लोकटटयश्च यसि ।\२८॥। 
भीतमूर्तौगेतत्राणा निर्दोषा देहवित्तिकाः , 
दम्तलग्नतृुरणा घ्नन्ति मूृगीरभ्येषु का कथा \1 २६11 
पेशुन्यदैन्यदस्भस्तेयानृतपातकादिपरिहारात, । 
लोकदयहितमजंय धर्मार्भयशःसुखाऽभ्यार्भम. ५।३०।। 
पुण्यं कुरुष्व कतपुण्यमनीदशोऽपि 
नोपद्रवोऽभिमवति प्रभवेच्च भूत्यै ! 
संतापयन्‌ जगदशेषमशोतरश्मिः 
पद्म षु पश्य विदधाति विकाशलक्ष्मीम्‌ ।३१।) 
नेता यत्र इ हृस्पतिः प्रहरणं वचर सुराः सैनिका. 
स्वर्गो दुगेमनुग्रहः खलु हरेरेरावरणो वारणः । 
इत्याश्चयंबलान्वितोऽपि बलिभिद्ध्ग्नः परेः सद्खरे 
तदयक्तं ननु देवमेच शरणं धिग्धिग्वथा पौरुषम्‌ \\३२॥ 
भर्तारः कुलपवेता इव भुवो सोहुं विहाय स्वयं 
रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृहाः । 
स्पृष्टाः कंरपि नो नमो विभुतया विश्वस्य विश्नान्तये 
सन्त्य्यापि चिरन्तनान्तिकचराः सन्तः कियन्तोऽप्यसी ।\३३।। 
पिता पुत्रं पुत्रः पितरमभिसंधाय बहुधा 
विमोहादीहेते सुखलवमवाप्तुः नृपपदम्‌ । 
अहो मुरधो लोको मृतिजननदष्टान्तरगत्तो 
न पश्यत्यश्नान्तं तनुमपह्रन्तं यमममुम्‌ \1३४।। 
अन्घादयं महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षरणः । 
चक्षुषान्धो न जानाति विषयान्धो न केनचित्‌ ।३५।। 
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त्राशागतः प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणूपमम्‌. । 
कस्य कि कियदायाति वृथा वो विषयेषिता ।\३६ 
श्रायुः-श्रीवपुरादिकं यदि भवेत्पुण्यं पुरोर्पाजतं 
स्यात्‌ सवं न भवेन्न तच्च नितरामायासितेऽप्यात्मनि । 
इत्थार्याः सुविचायं कार्यकुशलः कार्येऽत्र मन्दोदमाः 
द्रायागामिभवाथंमेव सततं पीत्या यतन्तेतराम. ।\३७।। 
कः स्वादो विषयेष्वसौ कटुविषप्रच्येष्वलं दुःखिना 
यानन्वेष्टुमिव त्वयाऽशुचिकृतं येनाभिमानामृतम्‌ । 
भ्राः्ातं करणेमनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत्‌ 
कष्टं रागरसेः सुधौस्त्वमपि सन्‌ व्यत्यासितास्वादनः ।।२३८॥\ 
भ्रनिचत्तेजगत्सवं मुखादवशिनण्टि यत्‌ । 
तत्तस्याऽशक्तितो भोक्तुः वितनोभनुसोमवत्‌ \\३६।। 
साम्राज्यं कथमप्यवाप्य सुचिरात्संसारसारं पुनः 
तच्यवत्वेव यदि क्षितीश्वरवराः प्राप्ताः भियं शाश्वतीम्‌. । 
त्वं प्रागेवपरिग्रहान्‌ परिहर त्याज्यान्‌ गृहीत्वापि ते 
मा भूभौ तिकमोदकव्यतिकरं सपाद्य हास्यास्पदम्‌ \\४०॥ 
` धर्ममयं क्वचित्क्वचिदपि प्राये पापात्मक 
क्वाप्येतदू दयवत्करोति चरितं घनानामपि । 
तस्मादेष तदन्धरञ्जुवलनं स्नानं गजस्याथवा 
मत्तोन्मत्तविचेष्टितं न हि हितो गेहाश्रमः स्वेथां 1४१11 
कृष्ट्वोप्त्वा नृपतोन्निषेव्य बहुशो आत्वा वनेम्मोनिधोौ 
कि किलिश्नासि सुखा्थंमत्र सुचिरं हा कष्टमज्लानतः ! 
तेलं त्वं सिकतासु यन्मृगयसे वाञ्छेद्िषाज्जीवितु 
नन्वाशाग्रहनिग्रहात्तव सुखं न ॒ज्ञातमेतत्‌ त्वया ।\४२।। 
श्राशाहुताशनग्रस्तवस्तुच्चैर्वशजां जनाः । 
हा किलेत्य सुखच्छायां दुःखघ्मपिनोदिनः ।(४३।। 


प्रासमानुशासनम्‌ १ 


खातिऽम्यासजलाशथाऽजनि शिला प्रारन्धनिर्वाहिखा 
भुयोऽभेदि रसातलावधि ततः कच्छ.त्सुतुच्छं किल । 
क्षारं वायुं दगात्तदप्युपहतं पूतिक्मिश्र भिः 
शुष्कं तच्च पिपासितोस्य सहसा कष्टं विधेश्चेष्टितम ।1 ४४11 
शुद्धं धर्नोवव्धन्ते सतामपि न संपदः! 
न हि स्वच्छाम्बुभिः पूरणाः कदाचिदपि सिम्धवः \४५।। 
स॒ धर्मो यत्र॒ नाऽधर्मरतत्सुख यत्न नाऽसुखम्‌ 1 
तज्ञानं यत्र॒ नाञ्ज्ञानं सा गत्तियत्र नाऽऽगत्तिः \\४६।। 
वार्तादिर्मिरविषयलोलविचारशुन्यः 
दिलश्नासि यन्मुहुरिहार्थपरिग्रहाथेम्‌ । 
तच्चेष्टितं यदि सकृत्परलोकब्द्धचा 

न प्राप्यते ननु पुनजंननादिदुःखम्‌ ।४७। 
सकल्प्येदमनिष्टमिष्टमिदमित्यज्ञातयाथात्म्यको 
बाह्यो वस्तुनि कि वृथैव ' शमयस्यासज्य कालं मुहुः । 
अन्तः शन्तिमूपेहि यावददयप्राप्तान्तकप्रस्फुर- 
ज्ज्वालाभोषणजाठरानलमुसे भस्मीभवेन्नो भवान्‌ ॥।४८।। 
भ्रायातोऽस्यतिदूरमद्ध । परवानाशासरित्भ रितः 
{क नावेषि तु त्वमेव नितरामेना तरीतुं क्षमः \ 
स्वातन्त्यं त्रन यासि तीरमचिरान्नो चेद्‌ दुरन्तान्तक- 
ग्राहन्याप्तमभीरवक्त्रविषमे मध्ये भवाब्धेभवेः ।\४६।। 
श्रास्वाद्याद्य यदुन्भितं विषयिभिर्व्यावृत्तकौतुहतै- 
स्तद्‌ भयोऽप्यविकरत्सयन्नभिलषत्यप्राप्तपुवे यथा । 


जन्तो कि तव शान्तिरस्तिन भवान्‌ यावद्‌ डुराशामिमा- 
मह्‌ संहतिनीरवैरिपृतनाश्नौवैजयन्ती हरेत्‌ ॥\५०॥। 


३२४ 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भङ्क्त्वा भाविभेवांश्च भोगिविषमान्भोगान्तुभक्षुभु शं 
मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वाल्निघांसुमु धा । 
यद्यत्साधुविगहितं हतमतिस्तस्येव धिक्‌ कामुकः 
कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः कि {कि न कुयज्जिनः ।\५१।। 
श्वो यस्याजनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते 
स्थेयं नाम न कस्यचिज्जगदिदं कालानिलोन्मूलितम्‌ । 
आ्रातर््ान्तिमपास्य पश्यसितरां प्रत्यक्षमक्ष्णोनं कि 
येनात्रेव मृहुमु हु्बहुतरं बद्धस्पृहो श्राम्यसि ।५२।। 
संसारे नरकादिषु स्मृतिपथेप्युद् गकारिण्यलं 
दुःखानि प्रतिसेवितानि भवता तान्येवमेवासताम. । 
तत्तावत्‌ स्मरसि स्मरस्मितशितापाद्ध रन्धायुधैः 
वामानां हिमदग्धमुग्धतरुवद्यत्प्राप्तवाल्निर्धनः ।१५३।। 
उत्पन्नोऽस्यतिदोषधातुमलवद्‌ होऽसि कोपादिमान्‌ 
साधिव्याधिरसि प्रहीरणएचरि तोऽस्य स्यात्मनो वञ्चकः । 
मृत्युव्यात्तमुखान्तरोऽसि जरसा ग्रस्तोऽसि जन्मिन्‌ वृथा 
कि मत्तोऽस्यसि {कि हितारिरहिते {क वासिबद्स्पृहुः ॥।५४।। 
उग्रग्रीष्मक्ठोर ` किररस्फूजेद्गभस्तिप्रभेः 
संतप्तः सकलेन्द्रियेरयमहो संवुद्धतृष्णो जनः । 
प्याभिमतं विवेकविसुखः पापप्रयासा कुल- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदेमगतक्षीरोक्षवत्‌ क्लिश्यते ।५५॥ 
लघेन्धनो ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरिन्धनः । 
ज्वलत्युभयथप्युच्चेरहो मोहाग्निरुत्कटः ।५६।। 
कि सर्मण्भिदन्न भीकरतरो दुःकमं गमु ईगणः 
श दु-खज्वलनावलोविलसितनलिढि देहर्चिरम्‌ । 
किं गरज्जद्यमतूरभेरवरवान्नाकरणयल्लिणेयन्‌ 
येनायं न जहाति मोहुविहितां निद्रामभद्रा जनः ।\५७।। 


श्रास्मानुशासनम्‌ 


तादात्म्यं तनुभिः सदामुभवनं पाकस्य दुःक्मरो 
व्यापारः समयं प्रति प्रकृतिभिर्गाढं स्वयं बन्धनम्‌ । 
निद्रा विश्चरमणं मृतेः प्रतिभयं शश्वन्मुतिश्च ध्र वं 
जन्मन्‌ जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रेव चित्रं महत्‌ ।\५८।। 
्रस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नद्ध शिरास्नायुमि- 
श्चर्माच्छादितमस्त्रसन्दर पिशितेलिप्तं सुगुप्तं खलैः । 
कर्मारातिभिरायुरच्चनिगलालग्नं शरीरालयं 
कारागारमवेहि ते हेतमते प्रति वृथा मा कृथाः \1५९१1 
शररणमशररं वो बन्धो बन्धमूलं 
चिरपरिचितदारा द्वारमापद्गृहााम्‌ । 
विपरित पुत्राः शत्रवः सवेमेतत्‌ 
त्य भजत धमं निर्मलं शमेकामाः \\६०।। 
तत्कृत्यं किमिहन्धनेरिव धनेराशाग्निसंधुक्षणैः 
संबन्धेन किमद्ध॒ शश्वदशुभेः संबन्धिभिर्बेन्धुभिः । 
कि मोहाहिमहाबिलेन सदशा देहेन गेहेन वा 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते समसु मा माः प्रमादं मुधा ।६१।। 
्रादावेव महाबलेरविचलं पटुन बद्धा स्वयं 
रक्षाध्यक्षभुजासि पञ्जरवृता सामन्तसंरक्षिता । 
लक्ष्मोर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति 


भ्रयः पातितचामरानिलहतेवान्थत्र काऽऽशा नूरणाम्‌ ।६२।। 
दीप्तोभयाग्रवातारिदाखुदरगकोटवत्‌ । 


जन्ममृत्युसमारिलष्टे शरीरे चत सीदसि ॥६३॥। 
नेत्रादीश्बरचोदितः सकलुषो रूपादिविश्वाय 

भरष्यः सौदति कुरिसतव्परतिकरैरंहास्यलं चर हयन्‌ 1 
नीत्वा तानि भुजिष्यतामकलुषघो विश्वं विसृज्यार्मवा- 
नात्मानं धिनु सत्सुखी धृतरजाः सद्वत्तिभिनिचु तः ॥ ६४11 


३२४ 


हुष्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावा् 


भड्क्त्वा भाविभवांश्च भोगिविषमान्मोगान्बुभृक्षुम्‌ शं 
मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरणः सर्वाञ्जिघासुमु घा 
यदचयत्साधुविगहितं हतमत्तिस्तस्यैव धिक्‌ कामुकः 
कामक्रोधमहाग्रहाहितमनाः कि कि न कुयन्जिनः ।\५१।। 
वो यस्याजनि यः स एव दिवसो ह्यस्तस्य संपद्यते 
स्थेयं नाम न कस्यचिज्जगदिदं कालानिलोन्मूलितम्‌ । 
श्रातर्भ्ान्तिमपास्थ पश्यसितरां प्रत्यक्षमक्ष्णोनं कि 
येनात्रैव मूहुमुंहरबहुतरं बद्धस्पृहो आाम्यसि ।\५२।। 
संसारे नरकादिषु स्मृतिपयेप्यदरे गकारिण्यलं 
दुःखानि प्रतिसेनितानि भवता तान्येवमेवासताम. । 
तत्तावत्‌ स्मरसि स्मरस्मितशितापाङ्ध रनङ्खायुधैः 
वामानां हिमदग्धमुग्वतसुवद्यतमाप्तवान्निर्घनः १५३ 
उत्पन्नोऽस्यतिदोषधातुमलवद होऽसि कोपादिमान्‌ 
साधिव्याधिरसि प्रहीराचरितोऽस्य स्यात्मनो वञ्चकः 
मृत्युव्यात्तमुखान्तरोऽप्ति जरसा ग्रस्तोऽसि जन्मिन्‌ वृथा 
कि मत्तोऽस्यसि कि हितारिरहिते कि वारि दसपृहः ।*४॥ 
उग्रग्रीष्मकठोरघमंकिरणस्फूजेद्गभस्तिप्रभैः 
सतप्तः सकलेन्द्रियेरयमहो संवृदधतरष्णो जनः । 
पप्याभिमतं विवेकविमूखः पापप्रयासा कुल- 
स्तोयोपान्तदुरन्तकदेमगतक्षीरोक्षवत्‌ पिलश्यते ॥। ५५॥ 
लन्धेन्धनो ज्वलत्यग्निः प्रशाम्यति निरिन्धनः । 
ज्वलत्युमयथाप्युच्चेरहो मोहाग्निरुत्कटः ।\५६॥। 
कि मर्माण्यभिदन्न भीकरतरो दुःकमं गमु दुग 
क्रि दुःखज्वलनावलीविलरि ˆ लिहि रेहर्चिरम्‌ । 
कि गज्जंद्यमतुरभेरवरवान्नाकर्णयश्चिणयन्‌ 
येनाय न जहाति मोहविहितां निद्रामभद्रां जनः ॥५७११ 





श्रात्मानुशासनम्‌ 


तादात्म्यं तनुभिः सदातुभवनं पाकस्य दुःकर्मणो 
व्यापारः ससयं प्रति प्रकृतिभिर्मादं स्वयं बन्धनम्‌ ! 
निद्रा विश्रमं मृतैः प्रतिभयं शश्वन्परतिश्च ध्रवं 
जन्मिन्‌ जन्मनि ते तथापि रमसे तत्रेव चित्रं मह॒त्‌ १११५८१1 
अरस्थिस्थूलतुलाकलापघटितं नद्ध शिरास्नायुभि- 
श्चर्माच्छादितमस्त्रसान्द्र पिशितेलिप्तं सुगुप्तं खलैः 1 
कर्मारातिभिरायुरुच्चनिगलालग्नं शरीरालयं 
कारागारमवेहि ते हतमते प्रीति वृथा मा कृथाः 1 *५६।1 
शरणमशरणं चो बन्धवो बन्धमुलं 
चिरपरिचितदारा हारमापद्गृहाराम्‌ । 
विपरिभृशत पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत्‌ 
त्यजत भजत धमं निर्मलं शमेकामाः \\*६०।। 
तत्कृत्यं किमिहेन्धनेरिव धनैराशाग्निसंधुक्षणैः 
संबन्धेन किमद्ध॒शश्वदशुभैः संबन्धिभिबेन्धुभिः । 
क मोहाहिमहाबिलेन सद्शा देहेन गेहेन वा 
देहिन्‌ याहि सुखाय ते समममु मा गाः प्रमाद सुधा ।1६१।। 
भ्रादादेव महाबलेरविचलं पटन बद्धा स्वयं 
रक्षाध्यक्षमुजासि पञ्जरवत्ता सामन्तसंरक्षिता । 
लक्ष्मीर्दीपशिखोपमा क्षितिमतां हा पश्यतां नश्यति 


भ्रयः पातितचामरानिलहतेवान्यत्र काऽऽशा नुराम्‌ \\६२।। 
दौप्तोभयाग्रवातारिदारदरगकीटवत्‌ 
जन्ममृत्पुसमाश्लिष्टे शरीरे बत 


1 
सीदसि ।\६३।। 

नेत्रादीश्वरचोदितः सकलुषो रूपादिविश्वाय †कि 

षर्यः सीदत्ति कुत्सितव्पतिकरेरंहास्यलं बु हयन्‌ 1 

नीत्वा तानि भुलिष्यतामकलुषो विश्व विसुज्यात्मवा- 

नात्मानं धिनु सस्युखी घुतरजाः सदवुत्तिभिनिवृ तः 1\६४।। 


३२६ 
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अ्रथिनो धनमप्राप्य धनिनोऽप्यवितरुप्तिः । 
कष्टं सर्वेऽपि सीदन्ति परमेको समुनिः सुखी ।\६५।। 
परायत्तात्‌ सुखाद्‌ दुःख स्वायत्तं केवलं वरम्‌ । 


श्रन्यथा सुखिनामानः कथमासंस्तपस्विनः ।\६६॥ 
यदेतत्स्वच्छन्दं विह॒रणमकपिण्यमशनं 


सहायः संवासः श्र तमुपशमेकश्मफलम्‌ । 
मनो मन्दस्यन्दं बहिरपि चिरायाति विमृशन्‌ 
न जाने कस्येयं परिरतिरुदारस्य तपसः ।६७।। 
विरतिरतुला शास्त्रे चिन्ता तथा करुणापरा 
मतिरपि सदेकान्तध्वान्तप्रपञ्चविभेदिनी । 
श्रनशनतपश्चर्या चान्ते यथोक्तविधानतो 
भवति महतां नाल्पस्येदं फलं तपसो विधेः ।\६८॥ 


उपायकोटिदूरक्षे स्वतस्तत इतोऽन्यतः । 
सवतः पतनः्राये काये कोऽयं तवाग्रहुः ।।६९॥। 
भ्रवश्यं नश्वरेरेभिरायुःकायादिभिर्यदि । 
शाश्वतं पदमायाति मुधा यातमवेहि ते ॥\७०॥ 
 गन्तुमुच्छ वासनिःश्वातैरभ्यस्यत्येष संततम्‌ । 
लोकः पृथग (गि) -तो वाञ्छत्थात्मानमजरामरम्‌ ।७१।। 
गलत्यायुः प्रायः प्रकटितघटीयन्त्रसलिलं 

खलः कायोऽप्यायुगं(तिम्नुपतत्येष सततम्‌ \ 
किमस्यान्यैरन्येद्र यमयमिदं जीवितमिह 


स्थितो श्रान्त्या नावि स्वमिव मनुते स्थास्नुमपधीः ।*७२।। 
उच्छ वासः खेदजन्यत्वाद्‌ दुःखमेषोऽत्र जीवितम्‌ । 
तद्विरामो भवेन्मूत्युनुणां भरण कतः सुखम्‌ ।\७२। 
जन्मतालद्र माञ्जन्तु फलानि प्रच्युतान्यधः । 
प्रप्राप्य मृत्युुभागमन्तरे स्थु कियच्चिरम्‌ ।७४।। 


प्रात्मानुशसनम्‌ 


ल्ितिजलधिभिः संख्यातीतेर्बहिः पवनेस्तिभिः 
परिवृतमतः खे नाधस्तात्वलासुरनारकान्‌ । 
उपरि दिविजान्‌ मध्ये कृत्वा नरान्‌ विधिमन्तरा 
पतिरपि नुरणां त्राता नेको द्यलड.्यतमोऽन्तकः ।\७५।। 
प्रविज्ञातस्थानो व्यपगततनुः पापमलिनः 
खलो राहुर्भास्वहशशतक राक्रान्तभुवनम्‌ । 
स्षुरन्तं भास्वन्तं किल गिलति हा कष्टमपरः 
परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान्‌ ।\७६।। 
उत्पाद्य मोहमद विह्ुलमेव विश्वं 
वेधाः स्वयं गतधुरष्टकवद्यथेष्टम्‌ 
संसारभीकरमहागहनान्तराले 
हन्ता निवारयितुमत्र हि कः समर्थः ।\७७।। 
कदा कथं कुतः कस्मि्नित्यतक्मः खलोऽन्तकः \ 
प्राप्नोत्येव किमित्याध्व यतध्वं ॒भ्रयसते बुधाः }1७८।। 
सामवायिक मृ्योरेकसमालोक्य कंचन । 
देशं काल विध हेतु निरिचन्ताः सन्तु जन्तच. ।।७६।। 
श्रपिहितमहाघोरद्वारं न {कि नरकापदा- . 
मुपकूतवतो भ्रयः कि तेन चेदमपाकरोत्‌ । 
कुशलविलधज्वालाजले कलघ्रकलेवरे 
। कथमिव भवानत्र प्रीतः पृथग्जनदुर्लंमे 1८०) 
व्यापत्पवेममं विरामविरसं मूलेऽष्यभोग्योचितं 
विष्वकुत््षतपातकुष्टकुथितादयुग्रामयश्चद्रितम । 
मनुष्यं धुरणभक्षितेश्षुसचशं नाम्नैकरम्यं पुनः 
निःसारं परलोकबीजमचिरात्कृत्वेह सारी कुर \\८१। 
सुप्तो मररणाशङ्धां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम. ! 
भस्यहं जनयन्नेष तिष्ठेत्‌ काये कियच्चिरम्‌ ।\८२।। 


देरत 
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सत्य वदान्न यदि जन्मनि बन्धुकृत्य- 
माप्तं त्वया किमपि बन्धुजनाद्धितारथम्‌ । 
एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात्‌ 
संमूयकायमहितं तव॒ भस्मयन्ति ।८३॥ 

जन्मसंतानसंपाएदि विबाहादिविधायिनः 1 
स्वाः परेऽस्य सङ्रतप्रारहारिरणो न परे परे ।1८४।॥ 
धनेरेन्धनसंभारं प्रक्षिप्याशाहृताशने । 
ज्वलन्तं मन्यते रान्तः शन्तं संधुक्षरे क्षरणे ।\ ८५11 
पलितच्छलेन देहालिगंच्छतिशुद्धिरेव तव बुद्ध : । 
कथमिव परलोकाथं जरी वराकस्तडा स्मरति \\*८६।। 
इष्टार्थोद्यदनाशितं भवसुखक्ाराम्भसि प्रस्फुरन्‌- 
नानामानसदुःखवाडवशिखा सदीपिताभ्यन्तरे । 
मृ्परत्पत्तिज रातरद्ध चले संसारघोराणेवे 
सोहुग्राहविदारितास्य विवराहू.रे चरा दुलभाः 1१८७१) 
श्रव्युच्छ्नं : सुखपरिकरर्लालिता लोलरमभ्येः 
श्यामाद्धीनां नयनकमलैरः 7 यौवनान्तम्‌ । 
धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लन्धबोधेमू गोभि- 
दग्धारण्ये स्थलकमलिनी शङ्चयालोक्यते ते ॥\८८।॥। 
बाल्ये वेत्सि न किचिदप्य परिपुरणङ्ध हितं वाहित 
कामान्धः खलु कामिनीद्र मघने अराम्यन्‌ बने यौवने । 
मध्ये बुद्धतूर्षाजतु वसुपशुः किलिश्नासि कृष्यादिभि- 
चृ द्धो बादूर्धभ्रतः क्व जन्मफलिते धर्मो भवेन्निमंलः ।४८६॥ 
बाल्येऽस्मिन्‌ यदनेन ते विरचितं स्मतु च तन्नो ` 
मध्ये चापि धनाजंननव्यत्तिकरस्तन्तास्तियन्नापितः । 
बाद्िक्येऽप्यभिमरुत दन्तदलनाद्याचेष्टितं निष्ठुरं 
पश्याद्यापि विधेवेशेन चलितु वाञ्छस्यहो दुमंते (1 ०।१ 


भ्रात्मानुणासनम्‌ 


श्रशोच्रीव तिरस्कृतापरतिरस्कारश्च तीनां श्रतिः 
चकषुर्वीक्षितुमक्षमं तव दशां दृष्यामिवान्ध्यं गतम्‌ । 
भीत्येवाभिमुखान्तकादतितरां कायोऽप्ययं कम्पते 
निष्कम्पस्त्वमहो प्रदीप्तभवनेऽप्यासे (स्ते ) जराजजंरे ।।६१। 
अ्रतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत. प्रीतिरिति हि जनवादः \ 
तं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुरखष्वरतः \\६२। 
हंसेन भुक्तमतिककं शमम्भसापि 
नो सगतं दिनविकासि सरोजमित्थम्‌ ! 
नालोकित मधुकरेण मृत वृथेव 

प्रायः कुतो व्यसनिनो स्वहिते विवेकः \\९३।) 
पृज्ञेव दुर्लभा सुष्टु दुलभा सान्यजन्मनि ! 
ताँ प्राप्य ये प्रमा्न्ते ते शोच्याः खलु घीमताम्‌ ।१६४॥ 
लोक्राधिपाः क्षितिभुजो भुवि येन जाताः 
तस्मिन्‌ विधौ सति हि स्वेजनप्रसिद्धं । 
शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीय वीर्या- 
स्तेषां बुधाश्च वतं [किकरतां प्रयान्ति ।।९५।। 
यस्मिन्नस्ति स सुभृतो धृतमहावशाः प्रदेशः परः 
्रज्ञापारमिताध॒तोन्नतिघनाः मूर्ध्ना ध्रियन्ते भिये । 
भरयास्तस्य भुजद्ध दुगंमतमो मार्गो निराशस्ततो 
व्यक्तं वक्तुमयुक्तमायेमहतां सर्वाय साक्षात्कृतः ।९६।। 
शरीरेऽस्मिन्‌ सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन्‌ 
व्यरसीन्नो नेव प्रथयति जनः प्रोतिमधिकाम्‌ । 
इदम्‌ ₹ष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते 
यतिर्याताख्यानेः परहितरति पश्य महतः \९७।! 


१, 
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इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन 
मुयस्त्वयैव ननु जन्मनि भृक्तमूक्तम्‌ । 
एतावदेव कथितं तव संकलय्य 
7 स्वेपिदां पदमिदं जननं जनानाम्‌ ॥\€८।। 
श्रन्तर्वान्तं वदनविवरे क्षुत्तुषात्तंः प्रतीच्छन्‌ 
कर्मयत्तः सुचिरसुदरावस्करे दद्धगृद्धया । 
निष्पन्दात्मा कृमिसहचरो जन्मनि क्लेशभीतो 
मन्ये जन्मिन्नपि च मररणात्तत्िमित्ताद्विभेषि ।\€€।। 
श्रजाकरपाणीयसनुष्ठितं त्वया विकल्पमुग्धेन भवादितः पुरा । 
यदरत्राकचित्सुखरूपमाप्यते तदायं विद्धचन्धकवतेकोयकेम्‌। १०० 
हा कष्टभिष्टवनिताभिरकाण्ड एवं 
चण्डो विखण्डयति पण्डितमानिनोऽपि ! 
पश्याद्‌भुतं तदपि धघोरतया सहन्ते 
दग्धं तपोऽग्निभिरम्‌, न समुत्सहन्ते।।१०१।। 
श्रथिभ्यस्तुणवद्वि चिन्त्य विषयान्‌ कश्चिच ,यं दत्तवान्‌ 
पापां तामविर्तपिरणी विगरणयन्नादात्‌ परस्त्यक्तवान्‌ । 
प्रागेवाकुशलां विगरृश्य सुभगोऽप्यन्यो नं प्यंग्रहीत्‌ 
एते ते विदितोत्तरोत्तरवराः त्तसास्त्यागिनः ।॥\१०२॥१ 
निरज्य संपदः सन्तस्त्यजन्ति किमिहादुभुतम्‌ । 
मा वमीत्‌ किं जुगुप्सावान्‌ सुभूक्तमपि भोजनम्‌ 1) १०३।) 
श्रियं त्यजन्‌ जडः शोकं विस्मयं सात्विकं सताम्‌ । 
करोति तत्वविच््चित्रं न शोकं न च विस्मयम्‌ (॥१०४॥। 
विमृश्योच्चर्गभात्‌ प्रमृति भृतिपयन्तमखिलं 
मरुधाप्येतत्क्लेशाशुचिभयनिकाराघबहुलम्‌ 1 
बुधेस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडधीः 
स॒ कस्त्यक्तुः नालं खलजनसमायोगसदशम्‌ ।। १०१५।। 


भ्रात्मानुशासनम्‌ 


कुबोध रपगादि विचेष्टितैः फलं 
त्वयापि भूयो जननादिलक्षखम्‌ 
प्रतीहि मेब्यप्रतिलोमर्वात्तभिः 

ध्वं फलं प्राप्स्यसि तद्विलक्षराम्‌ ।।१०६।। 
दयादमत्यागसमाधिसततेः पथि प्रयाहि प्रगुण प्रयत्नवान्‌ । 
नघत्यवध्यं वचसामगोचर विकल्पदूरं परमं किमप्यसौ ।१०७। 
विज्ञाननिहतमोहं कुटौ प्रवेशो चिशुदधकायमिव । 
त्यागः परिग्रहाखामवश्यमजरामर कुरूते 11१०८ 
श्रभुक्त्वापि परित्यागात्‌ स्वोच्छिष्टं विश्वमासितम्‌ । 
येन चित्रं नमस्तस्मै कौमारतब्रह्मचारिणे ।।१०६। 
भ्रकचनोऽहमित्यास्स्व तेलोक्याधिपतिभेवेः । 
योगिगम्य तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ।११०।। 
दुलेभमशुद्धमयसुखमविदितमृत्तिसमयमटपपरमागुः 
माचुष्यमिहैवत्तपोमुक्तिस्तपसेव तत्तपः कायं म्‌ ।१११।। 
श्राराध्यो भगवान्‌ जगत्त्रयगुरव तिः सतां सम्मता 
वलेशस्तच्चरःस्मृतिः क्षतिरपि प्रक्षय: क्मम्‌ । 
साध्य सिदधिसुखं कियान्‌ परिमितः कालो मनः साधनं 
सम्पक्‌ चेतसि चिन्तयन्तु विधुरं कि वा समाधौ बुधाः 1११२ 
दरविरयवनप्राध्मातानां सुखं किमिहेकष्यते 
किमपि किमयं कामन्याधः सलीकुरते खलः । 
चरणमपि कि स्पृष्टः शक्ताः पराभवपासवो 
चद्त तपसोऽप्यस्यरमान्यं समीहितसाधनम्‌ ।\११३॥। 
इहैव सहजान्‌ रिपून्‌ विजयते प्रकोपादिकान्‌ 
गुरः परिरमन्ति यानसुभिरप्यय' वाञ्छति । 
पुरश्च पुरुषाथेसिद्धिरचिरात्स्वय यायिनी 
नरोन रमते कथं तपसि तापसंहारिरणी ।\१९४।। 


३२२ 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


तपोवत्यां देहः समुपचितपुण्याजितफलः 

भयुलादटवग्र यस्य प्रसव इव कालेन गलितः 1 
व्यशुष्यच्चायुष्य सलिलमिव संरक्षितपयः 

स धन्यः सन्यासाहुतभुनि समाधनचरमम्‌ १ १५।। 
श्रमी प्ररूडवेराग्यास्तनुमण्यनुषाल्य यत्‌ 

तपस्यन्ति चिरं तद्धि ज्ञातं ज्ञानस्य वैभवम्‌ ।\ ११६ 
क्षणार्धमपि देहैन साहचय सहेत कः । 

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्दोधो निरोधकः ।।११७॥ 
समस्तं स््पराज्य तुरणमिव परित्यज्य भगवान्‌ 

तपस्यतु. निम्मारणः क्षुधित इव दीनः परगृहान्‌ । 
किलार्(ङारथा स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं 

न सोढव्यः ¶क वा परमिह परेः कायंवशतः ॥१ ११०11 
युरा गर्भादिद्द्रो सुकूुलितकरः ककर इव 

स्वयं स्रष्टा सृष्टेः पतिरथ निधीनां निजदुतः । 

क्षुधित्वा षण्मासान्‌ स किल पुरुरप्याट जगती- 

महो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलङ.घ्यं ठतचिधेः ।\११६। 
प्राक्‌ प्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इव संयमो । 
पश्चात्तापभकाशाभ्यां भास्वानिच हि भासताम्‌ ।\ १२०॥। 
मुत्वा दीयोपमो धोमान्‌ ज्ञानचारित्रभास्वरः । 

स्वमन्य भासयत्येष प्रोद्रमत्कमं (न कमं ) कज्जलम्‌ ।१२१। 
श्रशुभाच्छृभसायातः शुद्धः स्यादयमागमात्‌ ! 
रवेरग्राप्तसंध्यस्य तमसो न समुदुगमः १ १२२॥। 
चिधूततमसो रागस्तपः शर्‌ तनिबन्धनः } 

संध्याराग इवार्कस्य जन्तोरभ्युदयाय सः ।\१२३।। 
विहाय व्याप्तमालोक पुरस्कस्य पुनस्तमः । 
रविवद्रागसागच्छन्‌  पातालतलमूच्छति ।।१२४।। 


्रात्मानुशासनम्‌ ३३३ 


ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः सम्बलं 

चारित्रं शिविका निवेशनमुवः स्वर्गो गुणा रक्षकाः ! 
पन्थाश्च प्रगुणं शमाम्बुबहुलश्छाया दयाभावना 

यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवः ।१२५।। 


मिथ्याष्टिः न्‌ वदन्ति फरिनो दृष्टं तदा सुस्फुटं 
यासामधेविलोकनैरपि जगद्‌ दह्यते स्वेतः । 
तास्त्वय्येव विलोभवतिनि भृश श्राम्यन्ति बद्क्ग.धः 
स्त्रीरूपेरण विषं हि केवल मतस्तद्गोचर मा स्म गाः ।\१२६॥1 
क्र ढाः प्राणहरा भवन्ति भुजगा दष्ट्वेव काले कचित्‌ 
तेषामौषधयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषब्युच्छिदः । 
हन्युः स्त्रीभुजगाः पुरेह च गहुः क.ढाः प्रसन्नास्तथा 
योगीन्रानपि तान्‌ निरौषधविषा दृष्टाश्च 

दृष्ट्वापि च ।१२७।। 
एतामूत्तमनायिकामभिजनावर्ज्या जगत्प्रेयसीं 
सुक्तिभीललना गुणप्रणयिनीं गन्तु तवेच्छा यदि । 
तां त्व संस्कुरु वज्जंयान्यवनितावार्तामपि प्रस्फुटं 
तस्यामेच रति तनुष्व नितरां प्राये सेर्ष्या: स्नियः ।\ १२८ 
चचनसलिलै्हीसस्वच्छैस्तरञ्चसुखोदरैः 
वदनकमलैर्बाह्यं रम्याः स्त्रियः सरसोसमाः । 
इह हि बहवः प्रास्तप्रजञास्तटेऽपि पिपासवो 
विषणविषमग्राहुग्रस्ताः पुनन समुद्गताः १२९१ 
पापिष्ठर्जगतीविधीतमभितः प्रज्वाल्य रागानलं 
क्र दध रिन्द्रियि लुन्धकंर्भयपदैः संत्रासिताः सर्वतः । 
हन्तैते शररषिरो जनमृगाः स्त्रीचदमना निर्मितं 
घातस्थानमुपाश्चयन्ति सदनग्याधाधिपस्याकुलाः ।\ १३०१ 


२२ 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पायवलि 


तपोवत्यां देहः समुपचितपुण्याजितफलः 

श्पृलाद्वग्र यस्य प्रसव इव कालेन गलितः । 
व्यशुष्यच्चायुष्य सलिलमिव संरक्षितपयः 

स धन्यः सन्यासाहृतभुनि समाधानचरमम्‌ ।\११५॥। 
श्रमी प्ररूडवेराग्यास्तनुमप्यनुपाल्य यत्‌ 

तपस्यन्ति चिरं तद्धि जातं ज्ञानस्य वैभवम्‌ ।\११६॥ 
क्षणाधेमपि देहेन साहचय सहेत कः । 

यदि प्रकोष्ठमादाय न स्याद्रोधो निरोधकः 1\११७॥। 
समस्तं साम्राज्य तरुराभिव परित्यज्य भगवान्‌ 

तपस्यन्तः निस्मारणः क्षुधित इव दीनः परगृहान्‌ । 
किलाद्य स्वयमलभमानोऽपि सुचिरं 

न सोढव्य {क वा परमिह परेः कायंवशतः ॥ ११८॥। 
पुरा गर्भादिन््रो सुकुलितकरः ककर इवं 

स्वयं स्रष्टा सृष्टेः पतिरथ निधीनां निजर्युतः । 

क्षुधित्वा षण्मासान्‌ स किल पुरुरप्याट जगती- 

महो केनाप्यस्मिन्‌ विलसितमलड- ष्यं हतविधेः \\ ११६ 
प्राक्‌ प्रकाशप्रधानः स्यात्‌ प्रदीप इव ` मी। 
परचात्तापप्रकाशाभ्या भास्वानिव हि भासताम्‌ ।१२०॥ 
भूत्वा दीयोपमो धीमान्‌ ज्ञानचारित्रभास्वरः । 

स्वमन्य भासयत्येष प्रोमत्कमं (न कमं ) कज्जलम्‌ ।१२१। 
म्रशुभाच्छृभमायातः शुद्धः स्यादयमागमात्‌ । 
रवैरभ्राप्तसध्यस्य तमसो न समुद्गमः १२२, 
विधूततमसो रागस्तपःश्च्‌ तनिबन्धनः 1 

संध्याराग इवाकंस्य जन्तोरमभ्युदयाय सः ।११२३।। 
विहाय व्याप्तमालोकं पुरस्कृस्य पुनस्तमः । 
रविवद्रागमागच्छन्‌ पातलतलमृच्छति ।। १२४।। 


श्रात्मानुशासनम्‌ 


९ 
५ 
= 


ज्ञानं यत्र पुरःसरं सहचरी लज्जा तपः सम्बलं 

चारित्रं शिविका निवेशनभुवः स्वर्गो गुणा रक्षकाः ! 
पन्थाश्च प्रगुणं शमाम्बुबहुलश्छाया दयाभावना 

यानं तं मुनिमापयेदभिमतं स्थानं विना विप्लवे: ।\१२५।। 


भिथ्यादष्टिविषान्‌ वदन्ति फरिनो ष्टं तदा सुस्फुटं 
यासाम्धविलोकनैरपि जगद्‌ दह्यते स्वेतः । 
तास्त्वग्येव विलोम्वतिनि भृशं भ्राम्यन्ति बद्धक धः 
स्त्रीरूपेण विषं हि केवलमतस्तद्गोचरं मा रम गाः ॥।१२६। 
क.ढाः प्राणहरा भवन्ति भुजगा दष्टूवैव काले ववचित्‌ 
तेषामौषवयश्च सन्ति बहवः सद्यो विषव्युच्छिदः । 

हन्युः स्त्रीभुजगाः पुरेह च मुहुः ऋ दाः प्रसन्नास्तथा 
योगौनदरानपि तान्‌ निरौषधविषा दृष्टाश्च 

दृष्ट्वापि च ।१२७॥ 
एतामृत्तमनायिकामभिजनाव्यां जगत्प्रेयसी 
सुक्तिभ्रीललनां गुणप्ररयिनीं गन्तु तवेच्छा यदि । 

तां त्वं संस्कुरु वरज्जयान्यवनितावार्तमिपि ्रस्फुरं 

तस्यामेव रति तनुष्व नितरां प्रायेण सेर्ष्या: स्नियः । ।१२८॥ 
चचनसलिलेहासस्वच्चस्तरङ्धसुखोदरैः 

चवनकमलेर्बाह्य रम्याः स्त्रियः सरसोसभाः । 


इह हिं बहवः प्रास्तप्रज्ञास्तदेऽपि पिपासवो 
विषयविषमग्राहुग्रस्ताः 


पुनन सपुद्गताः ॥१२९॥ 
पापिष्ठे्जेगतीविधीतमभितः प्रज्वाल्य 


भभतः. भज्वाल्य रागानलं 

क.ढ रिन्दरिय लुब्धकंर्भयपदैः संत्रासिताः स्वेतः । 
हन्ते शररोषिणो जनमरगाः स्त्रोचद्मना निमितं 
घातस्थानमुपाशरयन्ति नवनव्याधाधिपस्याकुलाः ।१३०॥ 


इम्बुज-श्रमरा-सिद्धात-पाठावलि 


श्रपत्रप तपोऽग्निना भय चजुगुप्सयोरास्पदं 
शरीरमिदमर्धदरधशववच्न कि पश्यसि । 
वृथा ब्रजसि क्रि रति ननु न भीषयस्यातुरो 
निसगंतरलाः स्त्रियस्तदिहं ताः स्फुटं विभ्यति \\ १३१1 
उत्तुञ्चसंगतकुचाचलदुगंदूर- 
माराद्लित्रयसरिदिषमावतारम्‌ । 
रोमावलीकुसुतिमागंमनद्ध मूढाः 
कान्ताकटीविवरमेत्य न केऽन्न लसिन्नाः ।\१३२।। 
वर्चोगृहुं विषयिरणां मदनायुधस्य 


नाडीत्ररं विषमनिवृ तिपवंतस्य । 
प्रच्छन्नपादुकमनद्धमहाहिरन्ध्र- 
माहुबु धाः जघनरन्ध्रमदः सुदत्याः ।।१३३।। 


अध्यस्यापि तपोवनं वत परे नारीकटीकोटरे 


. व्याकृष्टा ^ यैः पतन्ति करिणः कूटावपाते यथा । 


प्रोचे प्रीतिकरी जनस्य जननीं प्राग्जन्मभूमि च यो 

व्यक्त' तस्य दुरात्मनो दुरुदितेमेन्ये जगद्रञ्चितम्‌ ।\ १३४॥ 

कण्ठस्थः कालकूटोऽपि शम्भोः किमपि नाकरोत्‌ 

सोपि दन्दह्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषमं विषम्‌ ।१३५।। 

तव युवतिशरीरे स्वेदोषेकापात्रं 
,रतिरमृतमयूखाद्य्थंसाधर्म्यतश्चेत्‌ । 

ननुं शुचिषु शुभेषु प्रोतिरेष्वेव साध्वी ~ 
मदनमधुमदान्धे प्रायशः को विवेकः ।\१३६।। 


भ्रियामनुभवत्स्वयं भवति कातरं केवलं 


परेष्वनुभवल्सु तां विषयिषु स्फुटं ह्वादते 1 
मनो ननु नपु सक त्विति न शब्दतश्चाथेतः 
सुधी कथमनेन भयथा पुमान्‌ जीयते ॥।१३७।। 


श्रात्मानुशासनम्‌ 


राज्यं सौजन्ययुवतं भ्र तवदुरुतपः पज्यमव्रापि यस्मात्‌ 
त्यक्त्वा राज्यं तपस्यन्तलघुरतिलघुः स्यात्तपः प्रोद्धयराज्यम्‌ 
राज्यात्तस्मात््रपुज्यं तप इति मनसालोच्य धीमानुदग्र 
कुर्य्यादा््यः समग्र प्रभवभयहुरं सत्तपः पापभौरः \१३८॥ 
पुरः शिरसि धारयन्ते पुष्पखि विबुधेरपि । 
पश्चात्पादोपि नास्प्राक्षीत्‌ ¶क न कुयार्‌ गुरक्षतिः \1 १२६11 
हे चन्द्रमः किमिति लान्छनवानभस्त्वं 
तद्ान्‌ भवेः किमिति तन्मय एव नाभूः 
{क ज्योत्स्नया मलमलं तव घोषयन्त्या 
स्वर्भाचुवन्ननु तथा सति नासि लक्ष्यः ।।१४०।। 
विकाश्यन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमंशवः । 
रवेरिवारचविन्दस्य कठोराश्च गुरूक्तयः \\ १४१, 
दोषान्‌ कांश्चन तान्‌ प्रवत्तंकतया प्रच्छाद्य गच्छत्ययं 
साद तेः सहसा च्िये्दि गुरः पश्चात्‌ करोत्येष किम्‌ 
तस्परान्मे न गुरुगु सुगु रतरान्‌ कृत्वा लघृश्च स्फुटम्‌ 
ब्रते यः सततं समीषष्य निपुरं सोऽयं खलः सद्गुरः \१४२।। 
लोकद्यहित. वक्तु श्नोतुञ्च सुलभाः पुरा । 
दुलेमाः कत्तं मत्वे वक्तु श्रोतु च दुलंभाः ।\१४३। 
गुखागुणविवेकिभिविहितमप्यलं षणं 
, भवेत्सदुपदेशवन्मतिभतामतिप्रीतये 
कतं किमपि घाष्टुथेतः स्तचनमप्यतीर्थोषितैः 
न तोषयति तन्मनांसि खलु कण्टमज्ञानता \\ १४४।। 
त्यक्तहैत्वन्तरपेक्षौ गुरणदोषनिबन्धनौ । 
यस्यादानपरित्यागौ स एव विदुषां वरः ॥ १४५॥ 
हितं हित्वाऽहिते स्थित्वा दुर्धीदु ;लायसे भृशम्‌ । 
विपर्यये तयोरेधि त्वं सुखायिष्यसे सुधीः ।1 १४६११ 


[1 


॥ 


१ 


३३६ 


हृम्बुज-श्वरमणए-सिद्धान्त-पाठावलि 


इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यो नियमितो 
गुरणाश्चते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः । 
त्यज॑स्त्याज्यान्‌ हेतून्‌ भटिति हितहेतुन्‌ प्रतिभजन्‌ 
स विद्वान्‌ सद्वृत्तः स हि स हि निधिः सौख्ययशसोः ।\ १४७॥ 
साधाररौ सकलजन्तुषु वृदधिनाशौ 
जन्मान्तराजितश्ुभाशुभकमंयोगात्‌ । 
धीमान्स यः सुगतिसाधनवुद्धिनाश- 
स्तह्यत्ययाद्विगतधीरपरोऽभ्यधायि ।\ १४८॥। 
कलौ दण्डो नीतिः स च नुपतिभिस्ते नृपतयो । 
नयन्त्यर्थार्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्चरमवताम्‌ । 
नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता- 
स्तपस्थेषु श्चीमन्मरएय इव जाताः भ्रविरलाः ।\ १४९॥ 
एते ते मुनिमानिनः कवलिताः कान्तकटाक्षेक्षरे- 
रङ्धालग्नशरावसन्नहरिरगम्रख्या चरमन्त्याकुलाः । 
सन्धत्तुं विषयाटवीस्थलतले स्वान्क्वाप्यहोने 1 
मा ब्राजीन्मरुदाहताश्रचपलेः ` गेमेभि्भवान्‌ । १५०॥ 
गेहं गुहा परिदघासि ह १ विहाय 
संयानमिष्टमशनं  तपसोऽभिवृद्धिः\ 
भ्राण्तागमाथं तव॒ सन्ति गुरः कलत्र- 
मप्रथ्यंवृत्तिरसि याति वृथेव याञ्चाम, ।। १५१।। 
परमाणोः परं नात्पं नभसो न सहत्परम. 1 
इति ब्र्‌वन्‌ किसद्राक्लोरिं #॥ दौनाभिमानिनौ ।\ १५२५ 
याचितुगौ रवं वातुमेन्ये संक्रान्तमन्यथा । 
तदवस्थौ कथं स्यातामेतौ गुरुलघू तदा ।१५३॥। 
श्रघो ? -क्षवो यान्ति यान्त्छृ्वेमि . :। 
इति स्फष्टं वदन्तौ वा नामोन्नामौ तुलास्तयोः 11 १५४।। 


ग्रात्मानुशासनम्‌ 


१५ 
1, 
प्र 


सस्वमाशासते सर्वे न स्वं तत्स्वेतपि यत. । 
ग्रथवेमुख्यसंपादिसस्वत्वािःस्वता वरम. \\१५५।। 
आआशाखनिरतोवामुदगाधा निधिभिश्च या) 

सापि येन समीभूता तत्ते मानधनं धनम्‌ 1) १५६॥। 
अआशाखनिरगाघेयमधः कुतजगत्त्रयए \ 
उत्सप्योत्सप्यै तच्रस्थानहो सिः समीक्‌ता । १५७ 
विहितविधिना देहस्थित्मै त्ास्युपन्र हय- 
न्रशनमपरभक्त्या दन्तं क्वचित. कियदिच्छति । 

तदपि नितरा लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः 
कथमयमहो गृह्धात्यन्यान्परिग्रहदुग्रं हान्‌ ।। १५२८॥। 
दातारो गृहचारिणः किल धनं देयं तदश्राशनं 

गृहन्तः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेच्छया । 
लजञ्जेषेव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं 

राग षत्रशौभवन्ति तदिदं चक्र श्वरत्वं कलेः ।\ १५६।। 
श्रामृष्टं सहजं तव त्रिजगतीबोधाधिपत्य तथा 

सौख्यं चात्ससमुडूवं विनिहत निमू लतः कर्मा । 
देन्या्तदटिहितेस्त्वमिन्व्ियसुखेः सन्तृप्यसे निस्त्रपः 

स त्वं यश्चिरयातनाकदशनेबेद्धस्थितिस्तुष्यसि ।।१६०।। 
तृष्णा भोगेषु चेष्ट्िच्ये सहस्वाल्पं स्वरेव ते, 
प्रतीक्ष्य पाक {कि पीत्वा पेया मुक्ति विनाशयेः ।\१६१॥ 
निधं नत्वं घनं येषां मृत्युरेव हि जीवितम. । 

करि करोति विधिस्तेषा सतां ज्ञानैकचक्षाम ।\१६२। 
जीवित्ताश्षा घनाशा च येषा तेषां विधििधिः। 

कि करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशतां 11 १६३।। 
परां कोट समारूढौ दवेव स्तुतिनिन्दयोः \ 
यस्त्यजेत्तपसे चक्र यस्तपोविषयाशया 1! १६४।। 


२३३६ 


हृम्बृज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठटाचलिं 


इमे दोषास्तेषां प्रभवनममौम्यो नियपि ग 
गुणाश्चेते तेषामपि भवनमेतेभ्य इति यः । 
त्यजंस्स्याज्यान्‌ हैतुन्‌ फटिति हितहैतुन्‌ प्रतिभजन्‌ 
स विदान्‌ सद्वृत्तः स हि स हि निधिः सौख्ययशसोः । १४७॥। 
साधारणौ सकलजन्तुषु वृदधिनाशौ 
जन्मन्तराजितशुभाशुभकमेयोगात्‌ । 
धीमान्स यः सुगतिसाधनवृद्धिनाश- 
स्तद्रयत्ययाद्विगतधीरपरोऽम्यधायि ।॥( १४८॥। 
कलौ दण्डो नोतिः स॒ च नुपतिभिस्ते नृपतयो । 
नयन्तयर्था्थं तं न च धनमदोऽस्त्याश्नमवताम्‌ । 
नतानामाचार्या न हि नतिरताः साधुचरिता- 
स्तपस्थेषु श्रीमन्मरय इव 1: प्रविरलाः ।। १४९ 
एते ते मृनिमानिनः कवलिताः कान्तकटाक्षेक्षरौ- 
रङ्धालग्नशरावसन्नहरिणप्रर्पा शमन्त्याकुलाः । 
सन्धत्तु विषथाटवीस्थलतले स्वान्क्वाप्यहोन 1 
मा ब्राजीन्मखदाहताश्रचपलेः ` गमेभिर्भवान्‌ ।\१५०॥ 
गेहं गुहा परिदधासि रि ग विहाय 
सयानमिष्टम ` तपसोऽभिवृद्धिः। 
प्राप्तागसार्थं सन्ति गुरणाः कलन्न- 
मप्रा्येवृत्तिरसि याति वृथैव याञ्चाम. ॥ १५१ 
परमाणोः परं नाल्पं नभसो न महत्परम । 
इति ब्न.वन्‌ किमद्राक्नीरि तै दीनाभिमानिनौ ।\१५२। 
याचितुगौ रवं दातुमेम्ये संक्रान्तमन्यथा । 
तदवस्थौ कथं स्यातामेत्तौ गुरुलघ्‌ तदा ।।१५३।। 
श्रधो जिघृक्षवो यान्ति यान्तयुध्वंमरि . :। 
इति स्एष्टं वदन्तौ वा॒नामोल्नामौ तुलान्तयोः । १५४।। 


प्रात्मानुशासनम्‌ 


सस्वमाश्षासते सर्वे त स्वं तत्सवतपि यत. । 
ग्रथिवैमुख्यसंपादिसस्वत्वान्निःस्वता वरम. ।\ १५५1 
आशाखनिरतीवाभूदगाधा निधिभिश्च या। 

सापि येन समीभूता तत्ते मानधन धनम्‌ \\१५६॥1 
अआशाखनिरगाधेयमधः कतजगत््रया 
उत्स्यत्सिप्यं तत्रस्थानहो सद्डिः समक्ता 1 १५७1 
विहितविधिना देहस्थित्यै तपांस्युपवर हय- 
च्रशनमपरेभवत्या दत्तं क्वचित. कियदिच्छति ¦ 

तदपि नितरां लज्जाहेतुः किलास्य महात्मनः 
कथमयसहो गृह्ात्यन्यान्परिग्रहदुभ्रं हान्‌ \\ १५८॥। 
दातारो गृहचारिणः किल धन देय तदत्राशनं 

गृह्हन्तः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेच्छया 1 
लज्जेषेव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं 

राग षत्रशीभवन्ति तदिदं चक्रे श्वरत्व कलेः 1\१५६।। 
श्रामृष्टं सहजं तव चिजगतीबोधाधिपत्य तथा 

सौख्यं चात्मसमु-डूवं विनिहत निम लतः कमरा । 
दैन्यात्तद्विहितेस्त्वमिन्दरियसुखेः सन्तप्यस निस्त्रपः 

स॒त्वं यश्चिरयातनाकदशनेबंदस्थितिस्तुष्यसि ।\१६०॥ 
वृष्णा भोगेषु चेद्ड्न्नो सहस्वाल्प स्वरेव ते! 
प्रतीक्ष्य पाकं कि पीत्वा पेया भुक्ति विनाशयेः ।।१६१॥ 
निधं नत्वं धनं येषा मृत्युरेव हि जीवितम. । 

कि करोति विधिस्तेषा सतां ज्ञानेकचक्षषाम. ।१६२॥ 
जोविताशा धनाशा च येषा तेषां विधिविधिः। 

कि करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता । १६३ 
परां कोटि समारूढौ द्ववेव स्तुतिनिन्दयोः , 
यस्त्यजेत्तपसे चक्र यस्तपोविषयाशया 1\१६४।। 


३३६ 


इुम्बुज-भमण-सिद्धान्त-पाठवलि 


इमे दोषास्तेषां प्रभवनममीभ्यो नियमितो 
गुराश्चेते तेषामपि भवनमेतेस्य इति यः । 
त्यज॑स्त्याज्यान्‌ हैतुन्‌ फटिति हितहेतन्‌ प्रतिभजन्‌ 
स विदान्‌ सद्वृत्तः स हि सहि निधिः सौख्ययशसोः ।१४७॥। 
साधारणौ सकलजन्तुषु वृद्धिनाशौ 
जन्मान्तराजितशुभाशुभकर्मयोगात्‌ । 
धीमान्स यः सुगतिसाधनवृद्धिनाश- 
स्तद्र्त्ययादविगतधीरपरोऽभ्यधायि ।!१४८॥ 
कलौ दण्डो नीतिः स॒ च नुषतिभिस्ते नृपतयो । 
नयन्त्यर्था्थे तं न च धन रोऽस्त्या्रमवताम्‌ 
नतानामाचार्था न हि नतिरताः साधुचरिता- 
स्तपर्थेषु श्रीमन्माय इव जाताः प्रविरलाः \\ १४६। 
एते ते सुनिमानिनः कवलिताः कान्तकटाकषेक्षरै- 
रद्धालग्नशरावसन्नहरिरप्ररुया भ्रमन्त्याकरुलाः । 
सन्धत्तु विषयाटबीस्थलतले स्वान्क्वाप्यहोन 1 
मा ब्राजीन्मरुदाहताश्नचयलेः ` गमेमिर्भवान्‌ 1 १५०॥ 
गेहं गुहा परिदधासि दिशो विहाय 
संयानमिष्टम ` तयसोऽभिवृद्धिः। 
्राप्तागमा्थं सन्ति गुरणाः कलत्र- 
मम्रार्णयवृत्तिरति फाति वृथेव याञ्चास, \११५१।1 
परमाणोः परं नाल्पं नभसो न महत्परम, । 
इति ब्रुवन्‌ किमद्राक्षीननिमौ दीनाभिमानिनौ ।\ १५२1 
याचिलुगौ रवं दातुर्मम्ये संक्रान्तमन्यथा । 
तदवस्थौ कथं स्याताेतौ गुरलघ्‌ तदा | १५२॥ 
श्रो जिघृक्षवो यान्ति यान्त्ू््वमरि , :। 
इति स्पष्टं वदन्तौ वा॒नामोन्नामौ तुलान्तयोः 11 १४५४। 


श्रात्मानुशासनम्‌ 


सस्वमाशासते सर्वै न स्वं तत्सव्तपि यतत. 1 
ग्रथवैमुरुयसंपादिसस्वत्वान्निःस्वता वरम्‌ ।१५५।। 
आशाखनिरतोवाभूदगाधा निधिभिश्च या) 
सापि येन समीभूता तत्ते मानधनं धनम्‌ \\ १५६ 
भ्राशाखनिरगाधेयमधः कूतजगत्त्रया । 
उत्सप्योत्सप्यै तत्रस्थानहो सिः समीकृता ।\१५७।। 
विहितविधिना देहस्थित्मै तपास्युपन्र हय- 
च्रशनमपरेभक्त्या दत्तं क्वचित कियद्िच्छति । 
तदपि नितरां लज्जहितुः किलास्य महात्मनः 
कथसयमहो गृह्हात्यन्यान्परिग्रहदुग्र हान्‌ ।\ १५०) 
दातारो गृहचारिणः किल धन देयं तदत्राशन 
गृह्णन्तः स्वशरीरतोऽपि विरताः सर्वोपकारेच्छया ! 
लज्जयेव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं 
रागद्रं षवब्रशीभवन्ति तदिदं चक्र श्वरत्वं कलेः 11 १५९।1 
श्राभृष्टं सहजं तव त्रिजगतौबोधाधिपत्यं तथा 
सौख्यं चात्मसमुद्धूवं विनिहतं निम लतः कर्मणा । 
दैन्यात्तद्विहितेस्त्वमिन्द्ियसुखेः सन्तृप्यसे निस्त्रपः 
स॒ त्वं यश्चिरथातनाकदशनेबेद्धस्थितिस्तुष्यसि १११६० 
तृष्णा भोगेषु चेद्धिल्लो सहस्वात्पं स्वरेव ते। 
प्रतीक्ष्य पाकं [कि पीत्वा पेया सूक्ति विनाश्येः ।१६१॥ 
निघं नत्वं घनं येषां मूत्पुरेव हि जीवितम्‌ । 
कि करोति विधिस्तेषा सतां त्तानेकचक्षुषाम्‌ ।\१६२॥ 
जीविताशा धनाशा च येषा तेषां विधिविधि; । 
८ करोति विधिस्तेषां येषामाशा निराशता ॥१६३।। 
परां कोटि समारूढौ द्ववेव स्तुतिनिन्दयोः । 
यस््यजेत्तपसे चक्र यस्तपोविषया 

शया ।\१६४॥ 
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त्यजतु तपसे चक्रं चक्री यतस्तपसः फलं 
सुखमनुपमं स्वोप्तं (त्थं ) नित्यं ततो न तदद्धू तम्‌ । 
इदमिह महच्चित्रं यत्तद्धिषं विषयात्कं 
पुनरपि सुधीस्त्यक्त भोक्तु जहाति महत्तपः ।। १६५) 
शय्यातलादपि तु कोऽपि भय प्रपाता- 

तुद्धात्तत. खलु विलोक्य किलारमपीडाम्‌ । 
चिच चत्रिलोकशिखरादपि द्रतुद्घा- 

द्वीमान्स्वयं न तपसः पतनादिभेति ।१६५।। 
विशुद्ध.यति दुराचारः सर्वोऽपि तपसा ध्र्‌वम. । 
करोति मलिनं तच्च किल सर्वधिरोऽपरः 1) १६७ 
सन्त्येव कौतुकशतानि जगत्सु किन्तु 

विस्मापकं तदलसेतदिह द्वयं नः । 
पीत्वामृतं यदि वमन्ति विसृष्टपुण्याः 

संप्राप्य संयमर्निधि यदि च त्यजन्ति 11१६८११ 
इह विनिहितबह्वारम्भबाह्योदशत्रो- 

रुपचितनिजशक्त न पिर. कोप्यपायः । 
अशनशयनयानस्थानदत्तावधानः 

कुर तव परिरक्षामान्तरान्‌ हन्तुकामः १ १६६।। 
श्रनेकान्तात्मार्थप्रसवफलभारातिविनते 
चचः पर्णाकीरणं वियुलनयश्शखाशतयुते । 
समुत्तुद्ध॒ सम्यक्‌ प्रततमतिमूले प्रतिदिनं 
श्र.तस्कन्धे धीमान्‌ रमयतु मनोमकंटममुम्‌ ।। १७०।। 
तदेव तदतद्रपं प्राप्नुवन्न विरंस्यति 
इति विश्वमनाद्न्तं चिन्तयेदहिश्ववित्सदा १।१७१।। 
एकमेकल्लरे सिद्ध प्रौन्योद्यक्तिव्ययात्मकम्‌ 1 
अ्रबपएधितान्येतत्प्रव्ययान्यथाचुपपत्तितः 11 १७२।। 


श्नात्मानुषासनम्‌ ॥ 


न स्थास्नु न क्षखविनाशि न बोधम 

नाभावमप्रतिहतेप्रतिभासरोघात्‌ 1 
तच प्रतिक्षखभवत्तदतत्स्वरूप- 

माचन्तहीनमचखिलं च तथा यथेकम्‌ \ १७२॥। 
ज्ञानस्वभावः स्यादात्मा स्वभावावाप्तिरच्युतिः । 
तस्मादच्युतिमाकांक्षन्‌ भावयेज्‌ स्षनभावनाम्‌ ।! १७४1 
ज्ञानमेव फल ज्ञाने ननु श्लाघ्यमनश्वरम्‌ 1 
ग्रहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदप्यत्र मूुग्यते 11१७५।। 
शास्वाग्नौ मरिबद्भूव्यो विशुद्धो भाति निवृ तः । 
्रद्धारवत्‌ खलो दीप्तो मलो वा भस्म दा भवेत्‌ ।\१७६।। 
मुहः प्रसाय्यं सज्जा पश्यन्‌ भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 
भ्रीत्यप्रीतौ निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनिः 1! १७५७।। 
वेष्टनोदधष्टने यावत्‌ तावद्‌ आरास्तिभेवारंवे । 
आवत्तिपरिवृत्ताभ्यां जन्तोमेन्थाचुकारिण. \\ १७८} 
मुच्यमानेन पाशेन आान्तिर्बन्धश्च मन्थवत्‌ । 
जन्तोस्तथासो मोक्तव्यो येनाञ्रान्तिरबन्धनम्‌ ।\ १७६॥। 
राग षकुताभ्यां जन्तो्न्धेः प्रवृत्त्यवृ्तिम्याम्‌ \ 
तच्वज्ञानङृताभ्या ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः 1\१८०।। 
ढं षानुरागबुदधिगु एदोषकूता करोति रूल पापम्‌ । 
तष्ठिपरीता पुण्यं तदुभयरहिता तयोमेक्षम्‌ \\१८१॥ 
मोहनोजाद्रतिदरषौ बीजान्‌ मूलाङ राविव । 
तस्माज्जानाग्निना दाह्य तदेतौ निदिधिक्षुरा ।\१८२।। 
पुराणो श्रहृदोषोत्थो गम्भीरः सगतिः सरुक्‌ । 
त्यागनात्यादिना मोहनः शुद्धयति रोहति ॥१८३।। 
सुहदः चुलयन्तः स्युडु खयन्तो यदि द्विषः । 

- सुहदोऽपि कथं शोच्या द्विषो दु यितु मृताः ॥। १८४।। 
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श्रपरमररगे मत्वात्मीयानलद्धचतमे रुदन्‌ । 
विलपतितरां स्वस्मिन्‌ मृत्यौ तथास्य जडात्मनः ।। 
विभयमरणे भूयः साध्य यशः परजन्म वा) 
कथमिति सुधीः शोकं कु्षन्सतेऽपि न केन? . ।१८१५॥ 
हानेः शोकस्ततो दुःखं लाभाप्रागस्ततः सुखम्‌ । 
तेन हानावशोकः सन्‌ सुखी स्यात. सर्वदा सुधीः ।\१८६।। 
सुखौ सुखमिहान्यत्र दुःखी दु.खं समश्नुते । 
सुख सकलसन्यासो दुःखं तस्य विपर्य्ययः ।\१८७॥।। 
मत्योभरं स्ण्वन्त रप्राप्तिरुत्पत्तिरिह्‌ देहिनाम्‌ । 
तव प्रमुदितान्मन्ये पाश्चात्य पक्षपातिनः ।\१८८॥। 
श्रधोत्य सकलं श्रूतं चिरमुपास्य घोरं तपो 

यदीच्छसि फलं तयोरिह हि लाभपुजादिकम्‌ 1 
छिनत्ति सुतपस्तरोः वमेव शून्याशयः । 

कथं समुपलप्स्यसे सुरसमस्य पक्वं फलम्‌ ।\ १८६1 
तथा श्र्‌.तमधीत्य शश्वदिहलोकर्पाक्त विना 

शरीरमपि शोषय प्रथितकायसंक्लेशनंः । 
कषायविषयद्विषो विजयसे यथा दुजंयान्‌ 

शमं हि फलमामनन्ति सुनयस्तयः शास्यो । १६०।। 
इष्ट्वा जनं व्रजसि कि विषयाभिलाषं 

स्वल्पोप्यसौ तव॒ महज्जनयत्यनेर्थम्‌ । 
स्नेहादयुपक्रमजुषो हि यथातुरस्य 

दोषो निषिद्धचरणं न॒ तथेतरस्य 1 १९१।) 
्रहितविहितप्रीतिः प्रीतं कलज्रमपि 

सङदपकृतं श्रत्वा प जहाति जनोप्ययम्‌ । 
स्वहितनिरतः साक्ादोषं समीक्ष्य भवे भवे 

विषयविषवदुग्रासाभ्यासं कथं कुरते बुधः ।१ १६२।1 


ग्राटमानुशासनम्‌ 


श्रात्मन्नाटमविलोपनात्मचरितैरासीद्‌. रात्मा चिरं 
स्वारमास्यएः सकलात्मनोनचरितेरात्मीङघतरात्मनः । 
श्रात्मेत्या परमात्मतां प्रतिपतन्प्रत्यात्मविद्यात्मकः 
स्वात्मोऽत्थात्मसुखो निषीदसि लसन्नध्यात्ममध्यात्मना 


११ १६३।। 
भ्रनेन सुचिरं पुरा त्वमिह दासवदाहित- 


स्ततोऽन्शनसामिभक्तरसवजेनादिक्रमेः 
कमेण विलयावधिस्थिरतपोविशेषेरिदं 

कदर्थय शरीरकं रिपुमिवाद्य हुस्तागतम्‌ ।\ १६४।। 
रादौ तनोजंननमन्न हतेन्ियाखि 

काडक्षन्ति तानि ^ यान्‌ विषयाश्च मानः 1 
हानिप्रयासभयपापकूयोनिदाः स्यु- 


मूलं ततस्तनुरन्थंपरम्पराणाम्‌ ।\१९५। 
शरीरमपि पुष्एन्ति सेवं विषयानपि । 
नास्त्यहो दुष्करं नुरां विषाद्राञ्खन्ति जीवितम्‌ ।\ १९६।। 
इतस्ततश्च चस्यन्तो विभावर्य्या यथा मृगाः । 
वनाद्धिशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः 11९९७ 
चरं गाहेस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मनः 
सुस्त्रीकटाक्षलुण्टाकैः 


चुप्तवेरार्यसंपदः \\ १६८१ 
स्वा्थेश्रशं त्वमविगरायस्त्यक्तलज्जाभिमान 

संप्राप्तोऽस्मिन्‌ परिभवशतेदु :खमेतत्कलचचम्‌ । 
नान्वेति त्वां पदमपि पदाष्िभलुब्धोऽसि भूय 

सख्यं साधो यदि मतिमान्माग्रहीविग्रहेर ।\१९६॥ 
न कोऽप्यन्योऽन्येन ब्रजति समवाय गुरणवता 


गुरी केनापि त्वं समुपगतवान्‌ रूपिभिरसौ 1 
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नतेसू्पत्ते यानुपत्रनसि तेषां गतमति- 

स्तत्तश्छेद्यो भेद्यो भवसि भवङुःखे भववने 11२००\) 
मात्ता जातिः पिता मृत्पुराधिव्याधी सहोद्गतौ । 
प्रान्ते जन्तोजंरा मित्रं तथाप्याशा शरीरके !\२०१।। 
शुद्धोऽप्यशेषदिषयावगमोऽप्यमूर्तोऽ- 

प्यात्मन्‌ त्वसध्यतितरामशुचीङतोऽसि ! 
मूत्तं सदाऽशुचि विचेतनमन्यद्त्र 

किवा न दूषयत्ति धिर्धिनिदं शरीरम्‌ 11२०२१1 
हा हतोऽसितराः जन्तो येनास्मिस्तव सांप्रतम्‌ । 
ज्ञात कायाऽशुचिज्ञानं तच्यागः किल साहसम. ।(२०३।। 
श्रपि रोगादिभिर्व॑द्धनं मुनिः खेदमृच्छति । 
उड्पस्थस्य कः क्षोभः भवृद्धऽपि नदीजले ।\२०४। 
जातासयः प्रतिविधाय तनौ वसेद्रा 

नो चेत्तनु त्यजतु वा द्वितयी मतिः स्यात्‌ । 
लग्नाग्निमावसति बह्भिमपोह्य गेहं 

निर्हय वा वनति तत्र सुधीः किमास्ते । २०५1 
शिरस्थं भारमूत्ताय्यं स्कन्धे कूत्वा सुयत्नतः । 
शरीरस्थेन भारेण श्रज्ञानी सन्यते सुखम्‌ !१२०६।। 
यावदस्ति प्रतीकारस्तावल्करर्यात्‌ भरतिक्रियाम. 1 
तथाप्यनुपशान्तानामनु् गः प्रतिक्रिया ।२०७१! 
यदा यदा भवेज्जन्मौ त्यक्त्वा सक्तो भविष्यति । 
शरीरमेव ॒तत्त्याज्यं कि शेषैः क्षद्रकल्पनैः ((२०८।। 
नय्सर्वाशुचि्रायं शरीरमपि पूज्यताम्‌ । 
सोऽप्याट्सा येन न स्पुश्यो इुश्चरित्रं धिगस्तु तत्‌ !*२०६।। 
रसादिराद्यो मागः स्यात्‌ ज्ञानावृत्यादिरन्वितः । 
ज्ञानादयस्तरृतीयस्तु संसार्येव चयात्मकः ।\२१०।। 


प्रातमानुशासनम्‌ 


भागत्रयमिदं नित्यमात्मानं बन्धर्वत्तिनिम्‌ 
भागद्यात्‌ पृथक्कततु यो जानति स॒ तत्ववित्‌ ।२११।। 
करोतु त चिरं घोरं तपः वलेशासहौो भवान्‌ । 
चित्तसाध्यान्‌ कषायारीन्न जयेद्यत्तदक्ता ।\२१२।। 
हदयसरसि यावचचिमलेऽम्यत्यगाधे 

वसति खलु कषायग्राहचक्त समन्तात्‌ । 
श्रयति गुखगणोऽ्यं तन्न तावद्विशङ 

समदमयप्शेषैस्तान्‌ विजेतुः यतस्व ।\२१३। 
हित्वा हैतुफले किलात्र सुधियस्ता सिद्धिमामुत्रिकौ 
वाञ्छन्तः स्वयमेव साघनतया शंसन्ति शान्तं मनः , 
तेषामाखुविडालिकेति तदिदं धिग्धिक्कलेः प्राभवं 
येनैतेऽपि फलद्वयप्रलयनाहू.रं विपर्स्यास्िताः ।।२१४।। 
उद्युक्तस्त्वं तपस्यस्यधिकमभिभवस्त्वामगच्छन्कषायाः 
प्रामृदोधोऽप्यगाधो जलमिव जलधौ किन्तु दुरलकष्यमन्येः । 
निन्यू ठेऽपि प्रवाहे सलिलमिव मनाग्निम्नदेशेष्वश्यं 
माहसय्येन्ते तुल्येभवति परवशाद्दुजयं तज्जहीहि ।२१५। 
चित्तस्थमण्यनवबुध्य हरे जाड्या 

क्र.द्ध्वा बहिः किमपि दग्धमनद्धबुद्ध.या । 
घोरामवाप स हि तेन कूतामवस्थां 

क्रोधोदयान्दूवति क्स्य न काय्येहानिः ।\२१६॥ 
चक्र विहाय निजदक्षिणवाहुसंस्थं 

यस््रात्रजच्ननु तदेव स तेन मुक्तः । 
कलेशं तमाप किल बाहुबली चिराय 


भानो मनागपि हति महतौ करोति ।१२१७॥। 
सस्यं वाचि मतौ भन तं हदि दयः शोय भुजे विक्रमो 
लक्ष्मर्दाचमनूनमथिनिच्ये मार्गे गतिनिवंते । 
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येषां प्रागजनीह तेऽपि निरहङाराः भ्र तेर्गोचरा- 
श्चितरं संप्रति लेशतोऽपि न गुरणास्तेषां तथाप्युद्धता. ।।२१८॥ 
वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्त- 
रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य। 
तदपि किल परेषां ज्ञानकोरणे निलीनं 
वहति कथमहिन्यो गवंमात्माधिकेषु 1२१६ 
यशो मारीचीयं कनकमुगमायामलिनित्त 
हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयिलघु रासीद्यमसुतः । 
सक्ष्णः कृष्णोऽमूत्कपटबडुवेषेरणनितरा- 
मपिच्छद्माल्यं तद्विषमिव हि दुग्धस्य महतः \२२०।। 
भेयं मायामहागर्तान्मिथ्याघनतसमोमयात्‌ । 
यस्मिन. लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिरि हयः ।२२१।। 
प्रच्छन्चकमं मस कोऽपि न वेत्ति धीमान. 
ध्वंसं गुरस्य महतोऽपि हि मेति मंस्थाः । 
कामं गिलन्‌ धवलदीध्तिधौतदाहो 
गढोऽप्यबोधि न विधुः सविधुन्तुदः कः ।२२२।। 
वनचरभयाद्धावन. देवाल्यताकुलबालधिः 
किल जडतया लोलो बालब्रजे विचलं स्थितः । 
बत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः 
परिरणततुषा भ्रायेणेवविधा हि विपत्तयः ।२२३।। 
विषयचिरतिः संगत्यागः कषायचिनिग्रहः 
शमयमदमास्तत्त्वाभ्यासस्तपश्चररगोद्मः । 
नियमितमनोवृत्तिभक्तिजिनेषु दयालुता 
भवति कृतिन. ससा राब्धेस्तटे निकटे सति ।1२२४।। 
यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा 
परिरमितसमाधिः सवंसत्वानुकम्पी 1 


श्रत्मानुशासनम्‌ ३४५ 


विहि्हितमिताशी क्लेशजालं समूलं 
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसारः ।\२२५।। 


समधिगतससस्ताः स्चसावद्यद्राः 
स्वहितनिहितचित्ताः शान्तसवप्रचाराः । 
स्वपरसफलजल्पाः स्वेसंकत्पमृक्ताः 


कथमिह न विभुक्तं भजनं ते विमुक्ताः \\२२६१\ 
दासत्वं विषयप्रभोर्गेतवतामात्मापि येषा पर- 
स्तेषां मो गुणदोषणुल्यमनसां †क॒तत्पुन्नेश्यति । 
भेत्तव्यं भवतेव यस्य भुवनप्र्योततति रत्नत्रयं 
श्राम्यम्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वं तन्पुहूर्जागृहि ।।२२७।। 
रम्येषु बस्तुबनितादिषु वीतमोहो 

सुष् द्वथा किमिति | -संयमसाधनेषु \ 
धोमान्‌ किमामयभयात्परिहृत्य भुक्ति 

पीत्त्वौषधं व्रजति जातुचिदप्यजीणेम्‌ ।\ २२०८।। 
तपः भ्रू तमिति हयं बहिरुदौय्यं रूढं यथा 

कुषौफलमिवालये समुपनीयते स्वार्मनि । 
कुषीवलं इवोन्ककितं कररचोरव्याधादिभि- 

स्तदा हि मनुते यतिः स्वकृतकृत्थता धीरधीः \ २२६९१) 
हष्टायेस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेयादमु 
नोपेक्षस्व जगत्त्रयेकडमरं निःशेषयाशाविषम्‌ । 
पश्याम्भोनिधिमप्यगाधसलिलं चावाद्यते वाडवः 
क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कुतः १\२३०॥। 
स्नेहानुबड़हूव्यो ज्ञानचरितरान्वितोऽपि न श्लाघ्यः \ 
दीप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्य्यस्य \\२३१।। 


टुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


येषा प्रागजनीह्‌ तेऽपि निरहङ्खुाराः श्र तेर्गोचरा- 
श्चिच्र सप्रति लेशतोऽपि न गुखास्तेषां तथाप्युद्धताः ।२१८॥ 
वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्ते- 
रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य। 
तदपि किल परेषां ज्ञानकोरे निलीनं 
वहति कथमहिम्यो गवेमात्माधिकेषु ।\२१६॥। 
यशो मारीचीयं कनकमृगमायामलिनित 
हतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयिलघुरासीद्यमसुतः । 
सकृष्णः कृष्णोऽमूत्कपटबदुवेषेरनितरा- 
मपिच्छद्याल्यं तद्िषमिव हि दुग्धस्य महतः ।।२२०॥। 
मेय मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमयात्‌ । 
यस्मिन. लोना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ।२२१।। 
प्रच्छन्नकमं मम कोऽपि न वेत्ति धीमान. 
ध्वंस गुरस्य महतोऽपि हि मेति मंस्थाः । 
कामं गिलन्‌ धवलदीध्तिधौतदाहो 
गरढोऽप्यबोधि न विधुः सविधुन्तुदः कंः ।।२२२॥। 
वनचरभयाद्धावन. देवाल्यताकुलबालधिः 
किल जडतया लोलो बालत्रजे विचलं स्थितः \ 
बत स चमरस्तेन प्राणैरपि भ्रवियोजितः 
परिराततुषां भ्रायेणेवंविधा हि विपत्तयः ।२२३।। 
विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहुः 
शमयमदमास्तत्त्वाभ्यासस्तपश्चरणोदमः । 
नियभितमनोवृत्तिभक्तिजिनेषु वयालुता 
भवति कृतिनः संसारान्धेस्तटे निकटे सति 1२२४१ 
यमनियमनितान्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा 
परिरमितसमाधिः सवंसत्वानुकम्पी । 


प्रात्मानुशासनम्‌ ३४५ 


विहितहितमिताशी क्लेशजालं समूलं 
दहति निहतनिद्रो निश्चिताध्यात्मसार. 1२२५1 


समधिगतसमस्ताः स्वेसावदयदृराः 
स्वहितिनिहितचित्ताः शान्तसर्वप्रचाराः 1 
स्वपरसफलजल्पाः  सवेसंकल्पमुक्ताः 


कथमिह न विमूक्त भाजनं ते विमुक्ताः \\२२६।। 
बासत्वं विषथप्रभोगेतवतामात्मापि येषां पर- 
स्तेषां मो गुणदोषशुन्यमनसां †फ॒तत्पुननश्यति 1 
भेत्तव्यं भवतेव यस्य भुवनप्रद्योति रट्नत्रयं 
आ्राम्यन्तीन्दरियतस्कराश्च परितस्त्वं तन्मृहुर्जागृहि ।२२७।। 
रम्येषु वस्तुवनितादिषु वोतमोहो 

मुदो द्वथा किमिति ` -संयमसाधनेषु } 
धीमान्‌ किमामयभयात्परिहत्य मुक्ति 

पीत्त्वौषध ब्रजति जातुचिदप्यजी्णेम्‌ ।\२२८।। 
तपः श्र तमिति दयं बहिरुदीय्यं रूढं यथा 

कृषोफलमिवालये समुपनीयते स्वात्मनि । 
कृषीवल इवोन्िति करणचोरव्याघादिभि- 

स्तदा हि मनुते यतिः स्वकुतकृत्यतां धीरधीः ।\२२९।1 
खष्टा्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादमू 
नोपिश्षस्व जगत्त्रयेकडमरं निःशेषयाशाविषम्‌ । 
पश्याम्भोनिधिमप्यगाधसलिलं चावादते वाडवः 
क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कुतः ॥।२३०।। 
स्नेहानुबद्धहवयो ज्ञानचरित्रान्वितोऽपि न श्लाध्यः । 
दौप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्यस्य 1 २३१।। 


३४४ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावति 


येषां प्रागजनीह्‌ तेऽपि निरहङ्धाराः श्र तेर्गोचरा- 
रिचत्रं सप्रति लेशतोऽपि न गणास्तेषां तथाप्युद्ता. ॥।२१८॥ 
वसति भुवि समस्तं सापि संधारितान्ते- 
रुदरमुपनिविष्टा सा च ते चापरस्य। 
तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे निलीनं 
वहति कथमहिन्यो गवेमात्माधिकेषु ।।२१९६॥ 
यशो मारीचीयं कनकमुगमायामलिनितं 
हेतोऽश्वत्थामोक्त्या प्रणयिलधुरासीचयमसुतः । 
सकृष्णः कृष्एोऽमूत्कपटबटवेषेरनितरा- 
मपिच्छद्माल्यं तद्िषमिव हि दुग्धस्य महतः ।२२०॥। 
भेयं मायामहागर्तान्मिथ्याघनतसमोमयात्‌ । 
यस्मिन. लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाहयः ।२२१॥ 
प्रच्छ्लकमं मम कोऽपि न वेत्ति धीमान. 
ध्वसं गुरस्य महतोऽपि हि मेति सस्थाः । 
कामं गिलन्‌ धवलदीधितिधौतवाहो 
गृढोऽप्यबोधि न विधुः सविधुन्तुदः केः ।\२२२। 
रभयाद्धावन. देवाल्यताकुलबालधिः 
किल जडतया लोलो बालब्रजे विचलं स्थितः । 
बत स चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः 
परिरतत्रुषा प्रायेणेवविधा हि विपत्तयः ।।२२३।। 
विषयविरतिः संगत्यागः कषायविनिग्रहः 
शमयमदमास्ततत्वाभ्यासस्तपश्चररणोद्यमः । 
नियमितमनोवृत्तिभक्ति जनेषु दयालुता 
भवति कृतिनः संसाराल्धेस्तटे निकटे सति ।१२२४।। 
यमनियमनितास्तः शान्तबाह्यान्तरात्मा 
परिरमितसमाधिः स्वेसस्वानुकम्पी । 


आत्मानुशासनम्‌ 


विहितदहितमिताशौ क्लेशजालं समूलं 
दहति निहतनिग्रो निश्चिताध्यात्मसार ।१२२५।। 


३८४ 


समधिगतसमस्ताः स्वसावद्यद्राः 
स्वहितनिहितचित्ता. शान्तसर्चप्रचाराः । 
स्वपरसफलजत्पाः सवंसंकल्पमुक्ताः 


कथमिह न विमुक्तर्माजनं ते विमुक्ताः ।\२२६॥ 
दासत्वं विषयप्रभोगतवतामा्मापि येषा पर- 
स्तेषां भो गुखादोषशन्यमनसां {कि तत्पुननंश्यति 1 
भेत्तव्यं भवतेव यस्य॒ भुवनप्रद्योति रत्नत्रयं 
आम्यन्तीन्द्रियतस्कराश्च परितस्त्वं तन्मृहूर्जामृहि ।।२२७।। 
रम्येषु वस्तुबनितादिष्ु वीतमोहो 

मृद्धं दुवृथा किमिति & -संयमसाधनेषु \ 
धीमान्‌ किमामयभयात्परिहत्य भुक्ति 

पीत्वौषधं व्रजति जातुचिदप्यजीर्णम्‌ ।१२२८।। 
तपः भ्र.तमिति इयं बहिरुदीय्ये रूढं यथा 

कषीफलमिवालये समुपनीयते स्वात्मनि । 
कषीवल इवोज्भितं करणचोरव्याधादिभि- 

स्तदए हि मनते यतिः स्वक्तकृत्यतां धीरधीः ।\२२६॥१ 
खष्टा्थस्य न मे किमप्ययमिति ज्ञानावलेपादमु 
नोपेक्षस्व जगत्त्रयेकडमरं निःशेषयाशाविषम्‌ । 
पश्याम्भोनिधिमप्यगाघसलिलं चावाद्यते वाडवः 
क्रोडीभूतविपक्षकस्य जगति प्रायेण शान्तिः कूतः \२३०॥! 
स्नेहानुबद्धह्ञ्यो ज्ञानचरित्रान्वितोऽपि न श्लाघ्यः । 
दौप इवापादयिता कज्जलमलिनस्य कार्य्यस्य ।\२३१।। 


बर्ण 


हुम्बुन-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


रतेररतिमायातः पुनारतिम्रुपागतः । 
तृतीयं पदमप्राप्य बालिशो वत सीदसि ।\२३२।। 
तावदुदुःखाग्नितप्तात्माऽयःपिण्ड इव सीदसि । 
निर्वासिनिवु ताम्भोधौ यावत्तं न निमज्जसि ।।२२२॥ 
मंक्षुमोक्षं॒सुसम्यक्त्व सत्यंकारस्वसात्कृतम्‌ । 
ज्लानचारित्रसाकल्यमूलेन स्वकरे कुर २२४) 
श्रशेषमदरं तमभोग्यमोग्यं 
निव त्तिवत्त्योः परमा्थकोद्याम्‌ । 
्रभोग्यभोग्यात्मविकल्पबुद्धचा 

निवृत्तिमभ्यस्यतु मोक्षकाक्षी ।२२५॥ 
निर्वात भावयेद्यावन्निवर्यं तदभावतः । 
न वृत्तिर्न, निवृत्तिश्च तदेवपदमव्ययम्‌ ।१२३६।। 
रागे षौ प्रवृत्तिः स्यान्निवृत्तिस्तन्निषेधनम्‌ । 
तौ च बाह्याथंसम्बद्धौ तस्मात्ताश्च परित्यजेत्‌ ।\ २३७1 
भावयामि भवाऽऽवत्तं भावनाः प्रागभाविताः । 
भावये भाविता नेति भवाभावाय भावनाः \\२३८॥1 
शुभाशुभे पुण्यपापे सुखदु.खे च षट्‌त्रय 1 
हितमाद्यमनुष्ठेयं शेषत्रयमथाहितम्‌ ।।२३९।। 
तत्नराप्याद्यः परित्याज्य शेषौ न स्तः स्वतः स्वयम्‌ । 
शुभं च शुद्ध ॒त्यक्त्वान्ते प्राप्नोति परमं पदम्‌ ।२४०।। 
भ्रस्त्यात्मास्तमितादिबन्धनगतस्तद्वन्धनान्यास्रवे- 
स्ते क्रोघारिकृता- प्रमादजनिताः क्रोधाद्यस्ते त्‌ । 


मिथ्यात्वोपचितात्‌ स एव समलः कालादिलन्धौ क्वचित्‌ 
सम्यक्त्वव्रतद ऽकलुषतायोभेः न्मुच्यते ।\ २४१।। 


श्रात्मानुशासनम्‌ 


समेदमहमस्येति प्रीत्तिरीतिरिचोत्थिता । 

क्षेत्रे क्षत्रीयते यावत्तावत्‌ काशा तपःफले ।। २४२1 
मामन्यमन्यं मां मत्वा चान्तो आन्तौ भवाव ! 
नान्योऽ्हूमहमेवाहुमन्योऽन्योऽन्योऽहुमस्मि न ।\२४३।। 
बन्धो जन्ति येन येन निबिडं निष्पादितो वस्तुना 
बाह्यार्थेकरतेः पुरा परिरातप्रज्ञात्मनः साम्प्रतम्‌ ! 
तत्तत्तक्चिधनाय साधनमभदं राग्यकाप्ठास्परशो 
दुर्बोध हि तदन्यदेव चिदुषामभराकृतं कौशलम्‌ ।\ २४४1 
अधिकः क्वचिवाश्लेषः क्वचिद्धीरः क्वचित्समः । 
वंवचिद्धिष्लेष एवाय बन्धमोक्षक्रमो मत. ।\२४५।) 
यस्य पुण्यं च पापं च निष्फलं गलति स्वयम्‌ । 

स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनरालवः ।\२४६।। 
महतपस्तडागस्य संभृतस्य गुराम्भसा । 
मर््यादापालिवन्धेऽल्पामप्युपक्षिष्ट मा क्षतिम्‌ ॥।२४७।। 
इढगुप्तिकपाटसंवृतिधृं तिभित्तिमतिपादसंमुतिः । 


यततिरल्पमपि प्रपञ्च रनप्र॑ कुटिरलौचिक्ियते गृहाछतिः ।) २४०\। 


स्वान्दोषान्हन्वुमुदयक्तः तपोभिरतिदुद्ध रः \ 

तानेव पोषयत्यज्ञः परदोषकथा शनैः 1) २४६।। 
दोषः स्ेगुणाकरस्य महतो देवानुरोधात्क्वचि- 
द्यातो यद्यपि चन्द्रलाञ्छनममस्तं ्रष्टुमन्धोऽप्यलम्‌ । 
खष्टाप्नोति न तावदस्य पदयीमिन्दोः कलङ्क जग- 


दिश्वं पश्यति तत्प्रभाप्रकटितं {क कोऽप्यगात्तत्पदम्‌ \\ २५०।१ 


यद्यदाचरितं पूरव 


तत्तदज्ञानचेष्टितम्‌ । 
उत्तरोत्तरविज्लानाद्योगिनः 


प्रतिभासते ।२५१।। 


दत 


इम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


श्रपि सुतपसामाशावल्लीशिखा तरुणायते 
भवति हि मनोमूले यावन्ममत्वजलाद्रता । 
इति कृतधियः कच्छ रम्भैश्चरन्ति निरन्तरं 
चिरपरिचिते देहैऽप्यस्मिन्नतीव गतस्पृहाः ।।२५२। 
क्षीरनीरवदभेदरूपतस्तिष्ठतोरपि च देहदेहिनोः 1 
भेद एव यदि भेदवत्स्वलं बाह्यवस्तुषु वदान्र का कथा 

॥ २५३) 
तप्तोऽह देहसंयोगाज्जलं वाऽनलसंगमात्‌ । 
इह देहं परित्यज्य शीतीभूता. शिवेषिरणः \१२५४।। 
श्रनादिचयसबद्धो महामोहो हदि स्थितः! 
सम्यग्योगेन गौर्बान्तस्तेषामूर्ध्वं विशुद्धयति ।\२५५। 
एकंश्व्यमिरहैकतामभिमतार्वाप्ति = शरीरच्युति 
दुःखं दुष्कूतनिष्कूति सुखमलं संसारसौख्योज्भनम्‌ । 
सर्वेत्यागमहोत्सवव्यतिकर प्राणव्ययं पश्यताम्‌ 
{क तद्यन्न सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधवः । २५६ 
श्राकृष्योग्रतपोबलेरुदयगो (ग) पुच्छं यदानीयते 
तत्कमं स्वयमागतं यदि विदः को नाम खेदस्ततः । 
यातव्यो विलिगीषुरा यदि भवेदारम्भकोऽरिः स्वयं 
वृद्धिः प्रत्युत नेतुरभ्रतिहता तद्विग्रहे कः क्षयः ।२५७।। 
एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समृत्सरज्य सवं सहत्वात्‌ 
श्रान्त्याचिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किचित्सलज्जा । 
सनज्जीभताः स्वकाय्ये तदपगमर्विधि बद्धपल्यङ्धबन्धा 
ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहागद्यगेहे नूसिहाः।। २५०८।। 
येषां भूषणमद्धसंगतरजः स्थानं शिलायास्तलम्‌ 
शय्या शकंरिला मही सुविहितं गेहं गुहा दीपिनम्‌ । 


श्रत्ानुशासनम्‌ 


ग्रात्मात्मीयविकल्पवीतमतयस्नुट्‌यत्तमोग्रन्थय- 
स्ते नो ज्ञानधना मनांसि पुनता मुक्तिस्पृहा निस्पृहाः ।२५६।। 
दूरारूढतपोऽ्नुभावजनितज्योतिः समुत्सर्पणे- 
रन्तस्तत्वमदः कथं कथमपि प्राप्य प्रसादं गता. । 
विश्रग्धं हरिणी विलोलनयनेरापीयमाना वने 
धन्यास्ते गमयत्त्यचिन्त्यचरितेर्धाराश्चिरं वासरान्‌ ।\२६०।। 
येषां ब्रुद्धिरलक्ष्यमारणभिदयोराशात्मनोरन्तरं 
गत्वोच्चैरविधाय मेदमनयोरारान्च विश्राम्यति । 
यैरन्तविनिवेशिताः शमधनेैर्बदिं बहि्व्यप्तियः 
तेषां नोऽत्र पवित्रयन्तु परमाः पादोत्थिताः पांशवः ।1२६९।1 
यस्म्ाग्जन्मनि संचितं तचुभृता कर्माशुभं वा शुभं 
तदं वे तदुदीरणादनुभवन्‌ दुःखं सुखं बागतम्‌ । 
कुर्याद्यः शुभमेव सोऽप्यभिमतो यस्तुभयोच्छित्तये 
सर्वारम्भपरिग्रहपरित्यागो संवन्धः सताम्‌ ।1२६२॥ 
सुखं दुःखं वा स्यादिह विहितकर्मोदयवशात्‌ 
कुतः प्रीतिस्तापः कुत इति विकल्पाद्यदि भवेत्‌ । 
उदासौनस्तस्य प्रगलितपुराणं न हि न्वं 
समारस्कन्दत्येषः स्फुरति सुविदग्धो मरिरिव ।२६३॥) 
सकलविमलबोधो देहगेहे विनि्यन्‌ 

ज्वलन इव स काष्ठं निष्टुरं भस्मयित्वा 1 
पुनरपि तदभावे प्रज्वलल्युज्वलः सन्‌ 

भवति हि यतिवृत्त सर्वथाश्चयमूमिः ।\२६४। 
गरणी गुरमयस्तस्य नाशस्तन्नाश इष्यते 
प्रतएव हि निर्वाणं शून्यमन्येविकत्पितम्‌ ।।२६४। 


३५० इुम्बुज-श्रमर-सिद्धान्त-पठावलि 
श्रजातोऽनश्वरोऽमूत्तः कर्ता भोक्ता सुखी बुधः ¦ 
देहमात्रो मलम क्तो गत्वोध्वंमचलः प्रभुः ।\२६६।। 


स्वाधीन्यादुदुःखमप्यासीत्सुखं यदि तपस्विनाम्‌ । 
स्वाधीनसुखसम्पन्ना न सिद्धः सुखिनः कथम्‌ ।(२६७॥। 


इति कतिपयवाचां गोचरीकृत्य कृत्यं 
चरितमुचितमृच्चेश्चेतसां चित्तरम्यम्‌ । 


इदमविकलमन्तः सन्ततं चिन्तयन्तः 
सपदि विपदपेतामाश्नयन्तु श्रियं ते ।*२६८॥। 


जिनसेनाचाय्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌ | 
गुणभेद्रभदन्तानां कतिरात्मानुशासनम्‌ ।१२६६॥। 


ऋषभो नाभिसूनूर्यो भूयात्स भविकाय बः । 
यज्ज्ञानसरतसि विश्वं सरोजमिव भासते ।1२७०।। 


इति श्नरीगुणभद्रभदन्तकृतमात्मानुशासनम्‌ । 





जल के श्रौत को तुम जितना खोदोगे उतना ही श्रधिक पानी 
निकलेगा 1 ठीक उसी प्रकार तुम जितना ही श्रधिक सीखोगे उतनीही 
तुम्हारी विद्या मे वृद्धि होगी 1 श्रत यद्यपि तुम्हे गुड या शिक्षक के सामने 
उतना ही भ्रपमानित श्रौर नीचा वनना पडे, जितना किं एक भिक्षुक को 
धनवान के समक्ष बनना पडता है, तथापि तुम विचा सीखो क्योकि 
मनुष्यो मेभ्रधमवेदहीदहैजो विद्या सीखने से विमूख होते है । 








समाधिशतकम्‌ ३५१ 


श्रीमत्पुज्यपादस्वामिविरचितं 
माधिशतकम्‌ 


सिद्ध जिनैद्रमलमप्रतिमप्रवोध 
निर्वाणमागेममल विवुवेन्द्रवन्यम्‌ 1 
ससारसागरसमुत्तरणम्रपोतत 
चक्षये समाधिशतकं प्रणिपत्य बीरम्‌ ।॥१। 
येनात्माभ्बुध्यतात्मैव परत्वेनेव चापरम्‌ । 
भ्रक्षथानन्तबोधाय तस्मे सिद्धात्मने नसः \\९॥1 
जयन्ति यस्यावदतोऽपि भारती- 
विभूतयस्तौथेकृतोऽप्यनोहितुः 1 
शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे 
जिनाय तस्मे सकलात्मने नमः ।\ २1 
श्रतेन लिद्धन यथात्मशक्ति 
समाहितान्तःकरणेन सम्यक्‌ ! 
समीक्ष्य कंवल्यसुखस्पृहारां 
विविक्तसात्मानमथाभिधास्ये ।३।। 
बहिरन्तः परश्चेति न्रिधात्मा सर्वदेहिषु । 
उपेयात्तत्र परमं मध्योपायादुबहिस्त्यजेत्‌ ।\४।। 
बहिरात्मा शरीरादौ जातात्मभ्रान्तिरान्तरः । 
चित्तदोषात्मविश्रान्तिः परमात्मातिनिमेलः ।\५।। 
निमंलः केवलः सिद्धो विविक्तः प्रभुरक्षयः । 
परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो लिनः 11६11 
बहिरात्मेन्दरियद्वारेरात्मज्ञानपराड मुखः । 
स्फुरितश्चात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवस्यति ।\*७।। 


३५२ हम्बूज-श्र मण-सिद्धान्त-पाठावलि 


नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्मन्यते नरम्‌ । 
तिर्यञ्चं तियेगद्धस्थं सुराद्धस्थं सुरं तथा ॥\८।। 
नारक नारकाङ्खस्थं न स्वयं तत््वतस्तथा । 
श्रनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसंवेद्योऽचलस्थितिः ॥\&€।। 
स्वदेहसद्शं इष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठतं मूढः परत्वेनाध्यवस्यति ।1१०।। 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ 1 
वर्तति विश्रमः पुसां पुत्नभार्यादिगोचरः ।११।। 
श्रवि्यासंज्ितस्तस्मात्संस्कारो जायते ढः । 
येन॒ लोकोऽद्खमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते ।\ १२ 
देहे स्वबुद्धिरात्मात्तं युनक्त्येतेन नि त्‌ । 
स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माद्वियोजयति देहिनम्‌ ।\१३॥ 
देहेष्वाटमधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभिसमंन्यते हा हतं जगत्‌ । १४।। 
मुलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः । 
त्यक्त्वेनां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यावृतेन्द्रियः ।। १५॥। 
मत्तश्च्धुत्वेन्द्रियहारेः. पतितो ? येष्वहुम्‌ । 
तान्प्रपद्याहसमिति मां परवेद न तत्त्वतः ।\१६।। 
एवं व्यक्त्वा बहिर्वचिं त्यजेदन्तरशेषतः । 
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः । १७।। 
यन्मया च्यते रूपं तन्न जानाति था। 
जा इष्यते रूपं ततः केन पिम्यहम्‌ ।\१८।। 
यत्परेः प्रतिपाद्योऽहुं यत्परान्प्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टित तन्मे यर्दह निविकल्पकः ।\ १९।। 
यदग्राह्य' न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति 1 
जानाति स्वेथा ` तत्स्वसंवे स्म्यहम्‌ ॥२०।। 


समाधिशतकम्‌ 


उत्पत्नपुरुषश्रान्तेः स्थाणौ यदद्धिचेष्टितम्‌ । 

तदस्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्मविश्रमात्‌ ।\२१॥ 
यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे \ 
तथावचेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविश्रमः ।1 २२1 
येनात्मनाऽनुमूयेऽहमात्मनेवात्मनात्मनि । 

सोऽहं न तन्न सा नासौ नेको नद्धौ नवा बहु ।1 रे 
यदभावे सुषुप्तोऽहं यवे व्युत्थितः पुनः । 
अतीन्द्रियमनिरदेश्यं तत्स्वसवेयमस्म्यहम्‌ ॥।२४) 
श्षीयन्तेऽत्रैव रागाद्यास्तच्वतो मां प्रपश्यतः । 
बोधात्मानं ततः कंश्चिन्त मे शत्रुन च श्रियः ॥\२५।। 
मामपश्यन्नयं लोको न मे शत्नुने च श्रियः । 

मां प्रपश्यन्नयं लोको न मे शननुनं च प्रियः ।।२६। 
त्यक्त्वैव बहि रात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सर्वसङ्धल्पर्वाजतम्‌ ।\*२७।1 
सोऽहमित्यात्तसंस्काररतस्मिन्‌ भावनया पुनः! 

तत्रैव इढसंस्काराल्लभते ह्यात्मनि स्थितम्‌ ।\२८।। 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्य्भूयास्पदम्‌ । 

यतो भीतर त नान्यदभयस्थानमात्मनः ।\२६।। 
सर्बेन्द्रियारि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । 

यरक्षरं पश्यतो भाति तत्तत्त्व परमात्मना ॥१३०।1 
यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः। 

श्रहुमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः ।।३१॥1 
भ्राच्याव्य विषयेभ्योऽहं मां मयेव मयि स्थितम्‌ । 
बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिवुं तिम्‌ ।\३२॥ 
यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 

लमते न स निर्वाण तप्त्वापि परमं तपः ॥३३।। 
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नरदेहस्थमात्मानमविद्वान्मन्यते नरम्‌ । 
तिर्यञ्चं ति्यगद्धस्थ सुराद्धस्थ सुरं तथा ।\८\ 
नारकं नारकाङ्खस्थं न स्वयं तत्त्वतस्तथा । 
श्रनन्तानन्तधीशक्तिः स्वसवेद्योऽचलस्थितिः \\&।। 
स्वदेहसदशं इष्ट्वा परदेहमचेतनम्‌ । 
परात्माधिष्ठतं मूढः परत्वेनाध्यवस्यत्ति 1! १० 
स्वपराध्यवसायेन देहेष्वविदितात्मनाम्‌ । 
वर्तते विभ्रमः पुसां पुत्रभार्यादिगोचरः ।\११।। 
श्रविद्यासंज्ितस्तस्मात्संस्कारो जायते टः । 
येन॒ लोकोऽद्खमेव स्वं पुनरप्यभिमन्यते ।\१२। 
देहे स्वबुद्धिरात्मात्तं॒युनक्त्येतेन निश्चयात्‌ ! 
स्वात्मन्येवात्मधीस्तस्माघ्ियोजयति देहिनम्‌ ।\१३॥। 
देहेष्वाट्सधिया जाताः पुत्रभार्यादिकल्पनाः । 
सम्पत्तिमात्मनस्ताभि्मेन्यते हा हतं जगत्‌ ।\ १४।। 
मुलं संसारदुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः । 
त्यक्त्वेनां भ्रविशेदन्तबंहिरन्यावृतेन्द्रियः ।\ १५।। 
सत्तश्च्ुत्वेन्द्रियद्रारेः पतितो विषयेष्वहम्‌ 1 
ताप्रपद्याहमिति मां पुरवेद न तत्त्वतः ।\१६।। 
एव त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः । 
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः 11१७1 
यन्मया इष्यते रूपं तच्च जानाति स्वधा । 
जानन्न इष्यते रूपं ततः केन बअवीस्यहम्‌ 11 १८1 
यत्परः प्रतिपाद्योऽहं यत्परानप्रतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टितं तन्मे यदहं निविकल्पकः ।! १९।। 
यदग्राह्य न गृह्णाति गृहीतं नापि मुञ्चति । 
जानाति सर्वथा सवं ॒तत्स्वसवेद्यमस्म्यहम्‌ ।।२०।। 


माधिशतकम्‌ २३५३ 


उत्प्नपुरुषश्रान्तेः स्थाणौ यदरदटिचेष्टितम्‌ \ 

तद्न्मे चेष्टितं पूवं देहादिष्वात्मविभ्रमात्‌ 11२९१॥1 
यथासौ चेष्टते स्थारएौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे \ 
तथाचेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्मविश्रमः ।\२२।। 
येनात्मनाऽनुभयेऽहमात्मनेवात्मनात्मनि । 

सोऽहं न तन्न सा नसौ नेको नदौ न वा बहुः ॥२३।। 
यदभावे सुषुप्तोऽहं थडूावे व्युत्थितः पुनः । 
भ्रतीन्द्रियमनिर्दश्यं तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ ॥1२४। 
दीयन्तेऽत्रेव रागा्ास्तत्त्वतो मां प्रपश्यतः । 

बोधात्मानं : कश्चिन्न मे शत्तुने च प्रियः ।२५॥ 
मामपश्यन्नयं लोको न मे शतत्नं च भियः । 

सा प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्ननं च धियः ।\२६॥ 
त्यक्त्वैव बहिरात्मानमन्तरात्मग्यवस्थितः । 
भावयेत्परमात्मानं सवेसङ्ल्पवजितम्‌ ।\२७।। 
सोऽहमित्यात्तसंसकाररतस्मिन्‌ भावनया पुनः 1 

तन्नेव चढसस्काराल्लमते ह्यात्मनि स्थितम्‌ \\२८।। 
मूढात्मा यत्र विश्वस्तस्ततो नान्य टूयास्य . । 

यतो भोतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः ।।२९॥। 
सवन्दरियारि ` म्य स्तिमितेनान्तरारमना \ 

यत्क्षणं पश्यतो माति तत्तत्व परमात्मना ॥। ३०।। 

यः परात्मा स एवाहं योऽहं स परमरततेः । 

शरहुमेव मयोपास्यो नान्यः कष्चिदिति स्थितिः \\६१।। 
भाच्याव्य विषयेभ्योऽहं मां मयैव मयिरि 1 
बोघात्मान प्रपन्नोऽस्मि परमानन्दनिवृटि ३२।। 

यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । 
लभते न स निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः ॥ ३३।। 
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श्रात्मदेहान्तरन्ञानजनिताह्वावनिवुं तः । 

तपसा दुष्कृतं घोरं भुञ्जानोऽपि न विद्यते ।\३४।। 
रागद्रं षादिकल्लोलरलोलं यन्मनोजलम्‌ । 

स पश्यत्यात्मनस्तत्तवं तत्तत्त्वं नेतरो जनः ।\३५।। 
अरविक्षिप्तं सनस्तत्त्वं विक्षिप्तं ान्तिरात्मनः । 
धारयेत्तदविक्लिप्तं विक्षिप्तं नाश्रयेत्ततः ॥\३६।। 
श्रविद्याभ्याससंस्कारेरवशं क्षिप्यते मनः ! 

तदेव ज्ञानसंस्कारेः स्वतस्तत्तवेऽवतिष्ठते ।\३७।। 
श्रपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः । 
नापमानादयस्तस्य न क्षेपो यस्य॒ चेतसः ॥\३८)) 
यदा मोहास्मजायेते रागद्रं षौ तपस्विनः ! 

तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मानं शोस्यतः क्षरात्‌ ।\ ३६1 
यत्र काये सुनेः प्रम ततः प्रच्यान्य देहिनम्‌ । 
बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेत्प्रो म॒ नश्यति ।\४०।। 
श्रात्मविश्रमजं दुःखमात्मन्ञानास्रशास्यति । 
नायुतास्तत्र निर्वान्त छत्वापि परमं तपः ।\४१।। 
शुभं शरीर दिव्याश्च विषयानभिवाञ्छति । 
उत्पन्नात्ममति्देहे तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम्‌ ।\ ४२) 
परत्राहंमतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम्‌ । 
स्वस्मिन्नर्हमतिश्च्युत््वा परस्मान्मुच्यते बुधः ।\४३।। 
इश्यमानमिदं मूढस्तिलिद्खमवन्रुध्यते । , 
इदमित्यननुद्धस्तु निष्पन्न शञ्दर्वाजितम्‌ ॥\४४।। 
जानन्नप्यात्मनस्तच्वं विरि ` भावयन्नपि । 
पर्वविश्नमसंस्कारादुश्रान्ति मूयोऽपि गच्छति ।*४५।। 
श्रचेत्तनमिदं खश्यमदश्यं चेतनं ततः । 4 
चव रुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं मवाम्यतः 1४६11 


1 


समाधिंशतकम्‌ 


त्यागादाने बहिस्‌ ढः क रोत्थध्यात्ममात्मवित्‌ । 
नान्तबेहिरुपादानं त्यागो निष्ठित्तात्मनः 1! ४७11 
युञ्जीत मनसास्मानं बाक्कायाम्यां वियोजयेत्‌ । 
मनत्ता व्यवहारं तु त्यनेद्राक्काययोजितम्‌ ।\४८1। 
जगह हात्मर्टीना विश्वासो रम्यमेव वा । 
भ्रात्मन्येवात्मदष्टीनां क्व विश्वास. क्व वा रतिः \\४६।। 
आ्ात्मज्ञानात्परं कायं न बुद्धौ घारयेच्चिरम्‌ । 
कुर्यादर्थवशात्किञ्चिदाक्कायाभ्यामतत्परः ॥\५०।। 
यत्पश्यामीच्छरियेस्तन्मे नास्ति यज्नियतेच्दियः ! 
भरन्तः पश्यामि सानन्दं तदस्तु ज्योतिरुत्तमम्‌ ।\५९। 
सुखमारन्धयोगस्य बहदु :लमथात्मनि । 
बहिरेवासुखलं सौख्यमध्यात्मं भावितात्मनः ।\५२।। 
तुन्न यात्तत्परान्पृच्छेत्तदिच्चेत्तरपरो भवेत्‌ 1 
येनाविद्यामयं रूपं त्यकत्वा विद्यामयं व्रजेत्‌ \\५३।। 
शरोरे वाचि चात्मानं संधत्ते वाक्शरीरयोः । 
श्रान्तोऽश्राम्तः पुनस्तत्त्व पुथगेषां विबुध्यते ।\४५४।। 
न तदस्तीन्दरियारथेषु यत्‌ क्षेमङ्धरमात्मनः । 
तथापि रमते बालस्तज्रेवाज्ञानभावनात्‌ ।\५५।। 
चिरं सृषुप्तास्तमसि सूढात्मानः कुयोनिषु । 
भ्रनात्मौयात्सभुतेषु ममाहमिति जाग्रति ॥\५६।। 
पश्येन्निरन्तरं देहमात्मनो नात्मचेतसा 
अपरात्मधियान्येषामात्मततवे व्यवस्थितः ।\५७।। 
भ्रज्ञापितं न जानन्ति यथा भां ज्ञापितं तथा 1 
मूढात्मानस्ततस्तेषां वथा मे ज्ञापनश्नमः ।१५८।। 
यदोधयितुमिच्छामि तन्नाहं यदहं पुनः । 
ग्राह्य तदपि नान्यस्य तत्किमन्यस्य बोधये 1\५९।। 
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बहिस्तुष्यति मूढात्मा पिहितज्योतिरन्तरे । 
तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिन्यवित्तकौतुकः ।।६०।। 
न जानन्ति शरीराणि सुखडुःखान्यज्ुदधयः । 
निग्रहानुग्रहधियं तथाप्यत्रैव कुर्वते ।\६१।। 
स्ववुद्धचा यावदृगह्णीयात्‌ कायवाक्चेतसां त्र _ । 
संसारस्तावदेतेषां भेदाम्यासे तु निवृतिः ।\६२॥। 
घने वस्रं यथात्मानं न घनं मन्यते तथा 1 

घने स्वदेहऽप्यार्मानं न घनं स्यते बुधः \६३॥ 
जीरं वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा । 

जीर स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीरं मन्यते बुधः ।६४।। 
नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते तथा 1 

नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुधः 11६५।। 
रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्त मन्यते तथा । 

रक्त स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधः 1६६1 
यस्य सस्पन्दमाभाति निष्पन्देन समं जगत्‌ । 
श्र्रज्ञमक्तियाभोगं स॒ समं याति नेतरः ॥\६७।। 
शरीरकञ्नचुकेनात्मा संवृतो ज्ञाननिग्रहः 
नात्मानं बुध्यते तस्माद्‌ शमत्यतिचिरं भवे १६८11 
प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेऽणनां समाछृतौ 
स्थितिश्नान्त्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्रयः ।\६९।। 
गौराः स्थूल. कशो वाहमित्य ङ्ख नाचिशेषयन्‌ । 
स्रात्मान धारयेनित्य केवलं ज्ञप्तिविग्रहुम्‌ \\७०१। 
मुक्तिरेकान्तिको तस्य चित्ते यस्याचला धृतिः 
तस्य नैकान्तिकौ मुक्तिर्यस्य नास्त्यचला धृतिः ।*७१॥ 
जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पन्दो मनसश्चित्तविच्रमाः 
भवन्ति तस्मात्संसर्भ जनैर्योगी ततस्त्यजेत्‌ ।\७२।। 


॥ ॥ 


समाधिशतकम्‌ 


ग्रामोऽरण्यमिति ह घा निवासोऽनात्मर्दरिनाम्‌ । 
इष्टात्मनां निवासस्तु विविक्तात्मेव निश्चलः \*७२।। 
देहान्तरगतेबीजं देहेऽस्मिन्नाट्मभावना 1 

बीजं विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥\७४।। 
नयत्यात्मानमात्मेव जन्म॒ निर्वाणमेव वा! 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योऽस्ति परमार्थतः 1७५।1 
इटात्मबुदि्दहादाबरुत्पश्यन्नाशमात्मनः । 
भित्रादिभिवियोगं च बिभेति मररणा-इ्‌ शम्‌ ।।७६॥। 
भ्रात्मन्येवात्मधीरन्यां  शरीरगतिमात्मनः । 
मन्यते निर्भयं त्यकत्वा वस्त्रं चस्तरान्तर ग्रहम्‌ \\७७।। 
व्यवहारे सुषुप्तो यः स जार्त्यात्ममोचरे । 
जार्गत्ति व्यवहारेऽस्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ।\७८।। 
भ्रात्मानमन्तरे चष्ट्वा खष्ट्वा देहादिकं बहिः । 
तयोरन्तरं (नादम्यासादच्युतो भवेत्‌ 11७& 11 
पूव उष्टारमतत्वस्याविभात्युन्मत्तवज्जगत्‌ । 
स्वभ्यस्ताेमधियः पश्चात्काष्ठपाषारूपवत्‌ \\८०॥। 
शृण्वन्नप्यन्यतः कामं वदन्नपि कलेवरात्‌ । 
नात्मानं भावयेद्िन्न यावत्तावन्न मोक्षभाक्‌ ।\८१। 
तथेव भावयेद्‌ देहाहयावृत्यात्मानमात्मनि । 

यथा ने पुनरात्मानं देहे स्वप्नेऽपि योजयेत्‌ !\८२। 
्रपुष्यमन्रतेः पुण्यं ततैमेक्षस्तयोव्ययः 


शरत्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजेत्‌ \८३।। 
भरत्रतानि परित्यज्य त्ते परिनिष्ठितः \ 


त्यजेत्तान्यपि सम्प्राप्य परमं पदमाट्मन 1 र्दा 
यदन्तजल्पसपृक्तसुतपर ्षएजालमात्मनः 1 
शलं दुःखस्य तन्नाशे शिष्टमिष्टं परं पदम्‌ ।\८५।॥। 


३५७ 


देभ्ण हम्बज-श्नमरण-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रत्रती त्रतमादाय दती ज्ञानपरायणः। 
परात्मन्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत्‌ ।।८६।। 
लिद्ख॒देहाशितं ` देह एवात्मनो भवः । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मादेते लिङ्धछकृताग्रहाः ।।८७। 
जातिर्देहाश्रिता ष्टा देह एवात्मनो भवः 
न मुच्यन्ते भवात्तरस्मादेते जातिकृताग्रहाः ।\८०८।। 
जातिलिद्ध विकल्पेन येषां च -समयाग्रहः। 
तेऽपि न प्राप्नुचन्त्येव परमं पदमात्मनः ।८९€।। 
यत्त्यागाय निवत्तन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 
प्रीति तत्रेव कुर्वन्ति दषमन्यत्न मोहिनः \\६०॥। 
ग्रनन्तरज्ञः संधत्ते ष्टि पंगुर्यथान्धके 
संयोगाद्‌ दष्टिमद्धोऽपि संधत्ते तद्दात्मनः ।\६१।। 
दष्ठिमेदो यथा ष्टि पगुरन्धेन योजयेत्‌ 
तथा न योजयेह्‌ हे इष्टात्मा उष्टिमात्मनः ।\ ९२1 
सुप्तोन्मत्ता थेव ॒विश्रमो नात्म्दशिनाम्‌ 
विश्रमः क्षीणदोषस्य सर्वावस्थात्मदशिनः ।।६३।। 
विदिताशेषशास्त्रोऽपि न जाश्रदपि मुच्यते । 
देहात्मष्टि्धतिात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते ।\€४। 
यत्रेवाहितधी- पुसः श्रद्धा तत्रैव जायते, 
यत्रैव जायते श्रद्धा चित्तं॒तत्नेैव लीयते \1€५।। 
यन्नेवाहितधीः पुसः श्रद्धा तस्मान्निवत्तते । 
यस्मान्निवत्तेते श्वद्धा कुतदिचत्तस्य तल्लयः ।\€ ६। 
भिन्नात्मानसुपास्यात्मा परो भवति ताद्शः 1 
बर्तिर्दीपिं यथोपास्य भिन्ना भवति ताद्शी 11६७।) 
उपास्याटमानमेवाट्मा जायते परमोऽथ वा 1 
मधित्वात्मानमात्मेव जायतेऽग्निर्यथा तरुः € ८}! 


समाधिशतकरम्‌ 


इतीद भावयेचित्यमचाचागोचरं पदम्‌ ! 
स्वत एव तदाप्नोति यतो नाव्तते पुनः \\६६। 
ग्रयत्नस्राध्यं निर्वाणं चित्तत्वं भूतजं यदि 1 
भ्रन्पथा योगततस्तस्मान्न दुःखं योगिनां क्वचित्‌ 11 १००।। 
स्वप्ने इष्टे विनष्टेऽपि न नाशोऽस्ति यथात्मनः । 
तथा जागर्ष्टेऽपि विपर्यासाविशेषतः \\१०१। 
प्रदुःख भावित्तं ज्ञानं क्षीयते दुःखसन्निधौ ¦ 
तस्माचथाबलं दु.खैरात्मानं भावयेन्मुनिः \१०२।। 
प्रयत्नादात्मनो वायुरिच्छादरे षप्रवतितात्‌ 1 
वायोः शरीरयन्त्राणि वर्तन्ते स्वेषु कर्मसु ।\१०३॥ 
ताल्यात्मनि समारोप्य साक्षाण्यास्ते सुखं जडः ! 
त्यक्त्वारोपं पुनविद्वान्‌ पराप्नोति परमं पदम्‌ \ १०४1 
मुक्त्वा परत्र परबुद्धिमहंधियं च 
संसारदुःखजननी जननाद्विमुक्तः । 
ज्योतिमेयं सुखमुपैति परात्मनिष्ठ- 
स्तन्मागमेतदधिगस्य समाधितन्त्रम्‌ ।१०५॥। 
प्रशस्ति 
येनात्मा बहिरन्तरुत्तमभिदा तरेधा विवत्यादि ते 
मोक्षोऽनन्तचतुष्टयामलवपुः सद्ध यानतः कौतितः । 
जीयारसोऽर जिनः समस्तविषय श्रीपादपूज्योऽमलो 
भव्यानन्दकरः स्माधिशतकः श्नीमतपरभन्दुः प्रभुः । १०६ 


इति श्नीमत्पूज्यपादस्वामिविरचित समाधिशतकं समाप्तम्‌ ! 


०५4 


२६० 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठवलि 


श्रीविद्यानच्दिस्वामिविरि 7 
परी 1 


प्बुद्धाशे त्त्वार्थ-बोधदोधितिमालिने । 
नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वान्तप्रभेदिने ।\१।। 
श्र योमगेस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः । 
इत्याहुस्तदुगुरस्तोत्रं शास्त्रादौ समुनिपुद्धवाः ॥।२॥ 
मोक्षमाभेस्य नेतारं भेत्तारं कम्मभुभरताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुगुणलम्धये ।1३11 
इत्यसाधारणं घरोक्त  विशेषरणएमशेषतः । 
परसङ्धुल्पिताप्तानां व्यवच्छेदभ्रसिद्धये ।\४।। 
श्रन्ययोगव्यच्छेदान्निश्चिते हि महात्मनि । 
तस्योपदे मर्थ्यादनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्‌ \1४॥) 
तत्रासिद्ध॒ मुनीन्द्रस्य भेत्तुत्वं कमेभूमृताम्‌ । 
ये वदन्ति विपर्यासात्तान्प्रत्येवं क्ष्म ।।६।। 
प्रसिद्धः ` त्वज्ञस्तेषां तावत्प्रमारतः । 
सदा विध्वस्त-नि.शेषबाधकात्स्वसुखादिवत्‌ ।\७।। 


ज्ञाता यो विश्वतच्वानां स भेत्ता क्मभूमृताम्‌ । 
भवत्येवान्यथा तस्य? तत््वज्ञता कुतः ।।८॥। 


नास्पृष्टः कम्मंभिः शश्वद्विश्वद्श्वास्ति कश्चन । 
तस्यानुपायसिद्धस्य ` थानुपपत्तितः ।।&€।। 
भ्ररणीतिमोक्षिमांस्य न विनाऽनादिसिद्धतः । 

` दिति तत्सिदधिनं परीश्नासहा स हि ।।१०॥ 


श्राप्तपरीक्षा 


प्रणेता मोक्षमागेस् नाऽशरी रोऽन्यमुक्तवत्‌ । 
सशरीरस्तु नाकर्म्मा सम्भवत्यज्ञजन्तुवत्‌ \\११। 
न चेच्छाशक्तिरीशस्य कस्माभावेऽपि युज्यते । 
तदिच्छा चाऽनभिव्यक्ता क्रियाहैतरुः कुतोऽज्ञवत्‌ \\ १२१ 
ज्ञानशक्त्यैव निःशेषकार्योरपत्तौ प्रभुः किल । 
सदेश्वर इति स्यानेऽनुमानमनिदशेनम्‌ ।। १३ 
समीहामन्तरेणापि यथा वक्तिः जिनेश्वरः ) 
तथेश्वरोऽपि कार्य्याणि कुर्य्यादित्यप्यपेशलम्‌ \\ १४१! 
सति धर्म्मविशेषे हि तीर्थकृत्वसमाह्ये । 
बर.याज्जिनेश्वरो मार्गन ज्ञानादेव केवलात्‌ \\१५।। 
सिद्धस्यापास्तनिःशेषकम्मेरणो वागसम्भवात्‌ 1 
विना तीर्थकरत्वेन नाम्ना नार्थोपदेशिता \\१६॥ 
तथा धम्म॑विशेबोऽस्य योगश्च यदि शाश्वतः 1 
तदेश्वरस्य देहोऽस्तु योग्यन्तर वदत्तमः ।\ १७।। 
निग्रहानुग्रहौ देहं स्वं निस्माय्यदेहिनाम्‌ । 
करोतीश्वर इत्येतन्न परीक्षाक्षमं वचः ॥\१५८।। 
देहान्तरादविना तावत्स्वदेह जनयेद्यदि । 
तदा प्रहृतका्येऽपि देहाधानननर्थकम्‌ ` १९1 
देहान्त रात्स्वदेहस्य विधाने चानवस्थितिः ! 
लथा च प्रहृतं कार्यं कुर्यादीशे न जातुचित्‌ \\२०।\ 
स्वयं देहाविधाने तु तेनैव व्यभिचारिता\ 
काय्यत्वादेः प्रयुक्तस्थ हेतोरीश्वरसाधने \\२१।। 


यथानीश्नाः स्वदेहस्य कर्ता देहान्तरान्भतः \ 
पू्ेस्मादित्यनादित्वान्नानवस्था प्रसज्यते ।२२।। 





१६१ 


इम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाटाबलि 


श्रीविद्यानन्दिस्वामिविरचिता 
प्तपरीक्षा 


्रुदधाशेषतत्त्वा्थ-बोधदीधितिमालिने ॥ 
नमः श्रीजिनचन्द्राय मोहध्वान्तप्रभेदिने ।। ११1 
शे योमागस्य संसिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिनः । 
इत्याहुस्तद्गुखस्तोत्रं शास्त्रादौ मुनिपुद्ध वाः 1२॥। 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कम्म॑मभृताम्‌ 1 
ज्ञातारं ॑विश्वतत्वानां वन्दे तदगुरएलब्धये ।\ ३ 
इत्यसाधारणं परोक्त विशेषणमशेषतः । 
परसद्धलिपताप्तानां व्यवच्छेदध्रसिद्धये ।\४।। 
ग्न्ययोगव्यच्छेदाननिश्चिते हि महात्मनि । 
तस्योपदेशसामर्थ्यादनुष्ठानं प्रतिष्ठितम्‌ ।\५॥। 
तननासिद्ध॒मुनीन््स्य भेत्तृत्वं कमंभुभ्ताम्‌ 

ये वदन्ति विपर्यासात्तान्परत्येवं प्रचक्ष्महे ।।६।। 
प्रसिद्धः सबेतत्वज्स्तेषां तावत्प्मारातः ! 
संदा विध्वस्त-निःशेषबाधकात्स्वसुखादिवत्‌ 11७11 
ज्ञाता यो विश्वतत्वानां स मत्ता कमभुभूताम्‌ । 
भवत्येवान्यथा तस्य॒ विश्वतत्तवज्ञता कुतः ॥८॥। 
नास्पुष्टः कम्मभिः शश्वद्धिश्वदश्वास्ति कश्चन । 
तस्यानुपायसिदधस्य सर्वथानुपपत्तितः ।\&६।। 
प्रणीतिर्मोक्षभार्भस्य न 

सरव्ञादिति तत्सिद्धिन 


श्राप्तपरीक्षा 


प्रणेता मोक्षमार्गस् नाऽशरी रोऽन्यम्‌क्तवत्‌ । 
सशरीरस्तु नाकस्मा सम्भवत्यन्नजन्तुवत्‌ ।\ १ १।। 
न चेच्छाशक्तिरीशस्य कस्मभिदेऽपि युज्यते । 
तदिच्छा वाऽनभिव्यक्ता क्रियाहेतुः कुतोऽललवबत्‌ \\ १२॥! 
ज्ञानशक्त्येद निःरेषकायोत्पत्तौ प्रभुः किल । 
सदेश्वर इति ख्यानेऽनुमानमनिदशेनम्‌ ।\१३।। 
समीहामन्तरेणापि यथा वक्तिः निनैश्वरः 1 
तथेश्वरोऽपि कार्य्या दुर््यादित्यप्यपेशलम्‌ ।\ १४।। 
सति धम्मेविशेषे हि तीथेद्त्वसमाद्ये 1 
ज.याज्जिनेश्वरो मागं न ज्ञानादेव केवलात्‌ 11१५ 
सिदधस्यापास्तनिःशेषकम्मेो वागसम्भवात्‌ । 
चिना ती्थेकरत्वेन नास्ना नार्थोपदेशिता \१६।। 
तथा धम्मेविशेषोऽस्य योगश्च यदि शाश्वतः 1 
तदेश्वरस्य देहोऽस्तु योग्यन्तरवदुत्तमः \\ १५७।। 
निग्रहानुग्रहौ देहं स्वं निस्मायान्यदेहिनाम्‌ । 
करोतीश्वर इत्येतन्न परीक्षाक्तमं वचः \११८।1 


देहान्तराद्रिना ताचरस्वदेह 


जनयेद्यदि । 
तदा 


रकतका्येऽपि देहाघानषनर्थंकम्‌ \। १६॥ 
देहान्तरार्स्वदेहस्य विधाने चानवस्थित्तिः । 

तथा च प्रकृतं का््यं कुग्यदिीशते न जातु . \1२०।1 
स्वय॒देहाविघाने तु तेर्वव व्यभिचारिता। 
का्यत्वादेः प्रयुक्तस्य हेतोरीश्वरसाधने ।\२११1 
यथानीशाः स्वदेहस्य कर्ता ॒देहान्तरान्मतः 

पूवेस्मादित्यनादित्वान्नानवस्था प्रसज्यते (\२२।। 


३६१ 


३६२ 
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तथेशस्यापि पूर्वास्मादं ह्यह्‌ हान्तरोड्धवात्‌ । 
नानवस्थेति यो ब्रयात्तस्यानौशत्वमीशितुः ।\२३।। 
श्रनीशः कम्मदेहेनाऽनादिसन्तानवतिना । 
यथैव हि स्मानिस्तदन्न कथमीश्वरः ॥\ २४1 
ततो नेशस्य देहोऽस्ति. बोक्तदोषानुषद्धतः । 
नापि धम्मेविशेषोऽस्थ देहाभावे विरोधतः \\२५।। 
येनेच्छामन्तरेरापि तस्य कार्ये प्रवर्तनम्‌ 1 


¦जिनेन््रवद्‌ ` घटेतेति . नोद्राहररसम्भवः \\>६।। 


ज्ञानमीशस्य नित्यं चेदशरीरस्य नः :। 
कार्ययाणा माद्धेतोः कार्यक्रमत्रिरोधतः 11२७ 
तद्बोधस्य प्रमारत्वे फलाभावः प्रसज्यते ! . 
ततः फलावबोधस्याऽनित्यस्येषटौ मत्तिक्षत्निः ॥\२८।। 
फलत्वे तस्य नित्यत्वं न स्यान्मानात्ससुद्धुबात्‌ । ,. 
ततोऽनुद्धवने तस्य फलत्वं प्रतिहन्यते 11 २६।। 
श्रनित्यत्वे तु तजञ्ज्ञानस्थानेन व्यभिचारिता। ` 
कायेत्वादेमंहेशेनाकरणेऽस्य ` स्वबुद्धितः ५१३०।। 
बुदधचन्तरण ` तदबुद्धे: करणे चानवस्थितिः । 
नाऽनादिसन्ततियु क्ता कम्मंसन्तानततो विना ।\३१।४ 
श्रव्यापि च यदि ज्ञानमीश्वरस्य तदा कथम्‌ । 
सकरत्सदेत्र॒  कार्य्यारणासुत्पत्तिघं ठते ततः ।१३२।१ 
यद्य कन्न स्थित देशे ज्ञानं सर्वत्र का्यंङृत्‌ । 

तदा सवत्र कार्याणां सकृत्किन्न समूद्धवः \1२३।९ 


कारणान्तरवेकल्यात्‌ तथानुत्पत्िरित्यपि ! 
ऋ्ार्याणामीश्वरनानाऽहेतुकत्वं भरसाधयेत्‌ ।\२४।। 


श्राप्तपरीक्षा - - - 


सर्वे्न सर्वदा तस्य व्यतिरेकाऽप्रसिद्धितः\! 
ग्रन्वयस्यापि सन्देहत्काय्यं तद्ध तुकं कथम्‌ २३४11 
एतेनैवेश्वरज्ञानं व्यापि नित्यमपाकूतम्‌ । 
तस्येशवत्सदा कार्ययक्रमहेतुत्वहानितः ।\३६।। 
अस्वसविदितं ज्ञानमीश्वरस्य यदीष्यते । 
तदा सर्वज्ञता न स्यात्‌ स्वन्ञानस्याप्रवेदनात्‌ ।\३७।1 
ज्ञानान्तरेर तद्टित्तौ तस्याप्यन्येन वेदनम्‌ 1 
वेदनेन भवेदेवमनवस्था  महीधसी ।\३८।। 
गत्वा सुदूरमप्येवं स्वसंविदितवेदने । 
इष्यमाणे महेशस्य प्रथमं तादगस्तु वः ।\३९॥।। 
तत्स्वाथेव्यवसायात्मन्ञानं भिन्नं महेश्वरात्‌ । 
कथं तस्येति निर्देश्यमाकाशादि वदञ्जसा ११४०१ 
समवायेन तस्यापि तडन्नस्य कुतो गतिः । 
इहेदमिति विज्ञानादबाध्यादरचभिचारितम्‌ !1४१।। 
इह करण्डे दधीत्यादि विन्ञानेनास्तविद्धिषा । 
साध्ये सम्बन्धमात्रे तु परेषां सिद्धसाधनम्‌ 11४२1 
सत्यामयुतसिद्धौ चेन्नेदं साधु विशेषरणम्‌ \ 
शस्तीयायुतसिद्त्वविरहात्‌ समवायिनो ।\४३।। 
द्रव्यं स्वावयवाधारं गुरणे द्रव्याश्नयो मतः 1 
लौकिक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुगधाम्मसोरपि ।\४४।। 
पृथगाश्रयवृत्तित्वं युतसिद्धिनं चानयोः । 
सास्तोशस्य विभुत्वेन परप्रव्याभितिच्युतेः ।४५।। 
्ानस्यापौश्वरादन्यद्रव्यवृत्तित्वहानितः \ 
इतति येऽपि समादध्युस्तांश्च पर्यनुयु ज्महे 1\४६।। 


# 


बि 


॥ 
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विभुद्रव्यविशेषारणामन्याश्रयविवेकतः । 
युतसिद्धिः कथं चु स्यादेकद्रव्यगुरणादिषु 11४७) 
समवायः ज्येताऽ्युतसिद्धौ परस्परम्‌ ! 

तेषां तदुद्ितयासत्तवे स्याद्रचाघातो दुरुत्तरः \\४८॥। 
युतप्रत्ययहेतुत्वा . सिदधिरितीरणे । 

विभू द्रव्यगुरणादीनां युतसिद्धिः समागता ।\ ४६) 
ततो नायुतसिद्धिः स्यादित्यसिद्ध विशेषम्‌ । 
हेतोविप वद्र्यवच्छेदं न साधयेत्‌ ।\५०॥। 
सिद्ध ऽपि समवायस्य समवायिषु ` नात्‌ । 
इहिदमिति संवित्तेः साधनं व्यभिचारि तत्‌ ॥\५१।। 
समवायान्तरादुवृत्तौ यस्य तत्त्वत: । 
समवायिषु तस्यापि परस्मादित्यनिष्ठतिः ।\*५२। 
तदुबाधास्तीत्यबाधत्वं नाम नेह विशेषम्‌ । 

हेतोः सिद्धमनेकान्तो यतोऽनेनेति ये विदुः \\५३।। . 
तेषामिहेति विज्ञानाद्‌ विशेषरण-विशेष । 
समवायस्य तद्वत्सु तत्‌ एव न॒ सिद्धयति ॥\५४।) 
विशेषरण-विशेष्यत्वसम्बन्धोऽप्यन्यतो यदि । 
स्वसस्बन्धिषु ` तदा बाधानवस्थितिः ।\५५।। 
विशेषरण ~ विशेष्यत्वप्रत्ययादवगम्यते । 
विशेषण-विशेष्यत्वमित्यप्येतेन  दषितम्‌ 1५६1) 
तस्यानन्त्याल्प्पत्तरणामाकाक्षा तोऽपि वा) 

न दोष इति चेदेवं समवायादिनापि किम्‌ ॥\५७\। 
गुरादिद्रव्ययोभिन्नद्रव्ययोश्च परस्परम्‌ । 
विशेषरण-विशेष्यत्वसम्बन्धोऽस्तु निरंकुशः ।\५८।\ 


आप्तपरीक्षा १०५ 
संयोगः समवायो वा तद्विशेषोऽस्त्वनेकधा । 
स्वातन्त्ये समवायस्य सर्वथैक्ये च दोषतः \ ५६1 
स्वतन्त्रस्य कथं तावदाधित्तत्वं स्वयं मत्तम्‌ । 
तस्याभितत्ववचने स्वातन्त्यं प्रतिहन्यते ।\६०।। 
समवायिषु सत्स्वेव समवायस्य वेदनात्‌ 1 
श्राभितत्वे दिगादीनां मूर्तद्रव्याभितिनं किम्‌ \\६१। 
कथं चानाश्रितः सिद्धयेत्सम्बन्धः स्वेथा क्वचित्‌ । 
स्वेसम्बन्धिषु॒येनातः सम्भवेन्नियमस्थितिः ॥\६२।! 
एकं एव च सरवैत्र समवायो यदीष्यते । 
तदा महेश्वरे ज्ञानं समवैति न खे कथम्‌ ।।६२॥। 
इहेति प्रत्ययोऽप्येष शद्रे न तु खादिषु । 
इति भेदः कथं सिद्धयेल्लियामकमपश्यतः ।\६४।। 
न चाचेतनता तत्र सम्भाव्येत नियामिका । 
शम्भावपि तदास्थानात्ादेस्तदविशेधतः ।\६५।। 
नेशो ज्ञाता न चान्ञाता स्वयं ज्ञानस्य केवलम्‌ । 
समवायात्सदा ज्ञाता यद्यात्मेव स {कि स्वतः ।\६६।। 
नायमात्मा न चानात्मा स्वात्मत्वसमवायतः । 
सदात्मेवेति चेदेवं द्रव्यमेव स्वतोऽसिधत्‌ 11६७।। 
तेशो द्रव्यं न॒ चाद्रव्यं द्रव्यत्वसमवायतः ! 
स्वेदा द्रव्यमेवेति यदि सन्नेव स स्वतः \\६८। 
न॒ स्वतः सदसन्नापि सत्वेन समवायतः । 
सन्नेवे शश्वदित्युक्तौ ज्याघातः केन वायते \\६९।। 
स्वरूपेणासतः सत्वसमवाये च॒ खाम्बुजे 1 
स स्ात्किन्न चिशोषस्थासावात्तस्य ततोऽञ्जसा !\७०।। 
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स्वरूपेरासतः सत्वसमवायेऽपि स्वेदा । 
सामान्यादौ भवेतसस्वसमवायोऽविशेषतः \\७१\। 
स्वतः सतो यथा सत्वसमवायस्तथास्तु सः । 
्रव्यत्वात्मत्वबोद्ध.त्व समवायोऽपि तत्वतः ।\७२।। 
दरव्यस्येबात्मनो बोद्ध. स्वथं सिद्धस्य सवदा । 
न॒हि स्वतोऽतथामूतस्तथात्वसमवायभाक्‌ 11७३) 
स्वयं ज्त्वे च सिद्धेऽस्य महेशस्य निरथंकम्‌ । 
ज्ञानस्य समवायेन ज्ञत्बस्य परिकल्पनम्‌ ।\ ७४1) 
तत्स्वार्थन्यवसायात्मज्ञानतादात्म्थसृच्छतः - 1 
कथंचिदीश्वरस्यास्ति जिनेशत्वमसंशयम्‌ 11७9) 
स एव मोक्तमार्भस्य प्रणेता व्यवतिष्ठते, 
सदेहः सर्वेविन्नष्टमोहौ ध्म्मविशेषभाक्‌ ॥\७६। 
ज्ञानादन्यस्तु निर्देहः सदेहो वा न युज्यते ) 

शिवः कर्तोपदेशस्य सोऽभेत्ता कम्मंभूताम्‌ 11७७) 
एतेनैव भ्रतिब्यूढः कपिलोऽप्युपदे : । 
ज्ञानादर्थान्तरत्वस्याविशेषात्सर्वेथा स्वतः ।1७८।। 
ज्ञानससगतो जत्वसन्ञस्यापि न तत्त्वत्‌: 1 
व्योमवच्चेतनस्यापि नोपपद्येत . मु । . ५७६।\ 


प्रधानं ज्ञत्वतो भोश्तमार्गस्यास्तुपदेश . ! 


क 


तस्यैव विश्ववेवित्वा दु त्तुत्वात्कम्म॑भुभृताम्‌ ।\*०॥। 


इत्पसतम्भाव्यमेवास्याऽचेतनत्वात्परादिवत्‌ 
तदसम्मवत्तो नूनमन्यथा निष्फलः पुमान्‌ ।\८१॥ 


श्रष्तपरीक्षा ` ` & 


भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्ता तदविरोधतः । 
विरोधे तु तयोर्भोक्तुः स्याद्‌भृजौ कतर ता कथम्‌ ।\८२।। 
प्रधानं मोक्षमार्भस्य प्रणेत्र॒ स्तूयते पुमान्‌ । 
मुमुक्षुभिरिति बर.यात्कोऽन्योऽकिचत्करात्मनः 1८२ 
सुगतोऽपि न निर्बारणमागस्य प्रतिपादकः 1 
'विश्चतत्वज्ञताऽपायात्तत्वतः कपिलादिवत्‌ ।1८४1। 
संवृत्या विश्वतच्वज्ञः श्र योमार्गोपदेश्यपि । 

बुद्धो वन्यो न तु स्वप्नस्तादगित्यज्ञचेष्टितम्‌ 11८ ५।1 
यत्त॒ संवेदनां तं पुरुषादं तवन्न॒ तत्‌ 1 
सिद्धयेत्स्वतोऽन्यतो वापि प्रमाणात्स्वैष्टहानितः 1\*६। 
सौऽहन्नेव मुनीन्द्राणां वन्यः समवतिष्ठते । 
तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बष्यस्य विनिश्चयात्‌ ।\*७।। 
ततोऽन्तरितततत्वानि भत्यक्षाण्यहतोऽञ्जसा । 
भमेयस्वाद्यथास्माचक्‌ प्रतयक्षार्थाः सुनिश्चिताः 1\८।। 
हेतोने व्यभिचारोऽ दुरार्थेमन्दरादिभिः । 
सृष्षमर्बा परमाण्वाचैस्तेषां पक्षीकृतत्वतः ।।‡९।। 
तत्त्वान्यन्तरितानीह्‌ देशकालस्वभावतः 1 
धम्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यक्षाणि जिनेशिनः ।।९०। 
न चास्मादक्‌समश्नारणामेवमहत्समश्षता । 

ने सिद्धये दिति मन्तव्यमविवादादद्योरपि १\९१।। 
न चासिद्ध प्रमेयत्वं कात्स््य॑तो भागतोऽपि वा १ 
सनथाप्यपरमेथस्य पदाथस्यान्यवस्थितेः ।।९२॥। 
यदि षड्भिः प्रमासैः स्यात्सवज्ः केन वार्येते । 

इति न्न व्नशेषार्थप्रमेयत्वमिहेच्छति ॥९३।। 


श्छ 
< 
^ 
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चोदनातश्च निःशेषपदार्थज्ञानक्षस्भवे । 
सिद्धमन्तरिता्थनिां प्रमेयत्वं समक्षवत्‌ ॥१६४1 


हेतः समक्ष प्रमेयं बहिगेतः । 
मिथ्येकान्तो यथेत्येवं व्यतिरेकोऽपि निश्चितः ।१६५।। 
सुनि? न्वयाद्धेतोः प्रसिद्धव्यत्तिरे :1 
ज्ञाताऽहेन्‌ विश्वतत््वानामेवं सिद्धं बाधितः ।\€६।! 
प्रत्य परिच्छिन्दत्त्रिकालं भुवनन्रयम्‌ 1 
रहितं विश्वतत्वज्ेनं हि तद्‌ बाधकं भवेत्‌ \।€७\ 
नाऽनुमानोपमानाऽथपित्त्याऽऽगमबलादपि । 
विश्वज्ञाभावसंसिद्धिस्तेषां सद्विषयत्वतः ।९८॥। 
नाहंलिःशेषतत्वन्ञो चवतुत्व-पुरुषत्वतः 1 
बरह्यादिवदिति प्रोक्तमनुमानं न॒ बाधकम्‌ ।९९॥ 


हेतोरस्य विपक्षेण विरोधाभावनिर त्‌ । 
ववतरृत्वादेः षेऽपि ज्ञानानिह्सिसिदधितः ।।१००॥ 


नोपमानमशेषारणां नृखामनुपलम्भतः । 
उपमानोपमेयानां तद्‌बाधकमसम्भवात्‌ ।\ १०१।। 
नाथपित्तिरस्वेज्ञं जगत्साधयितु 1 । 


क्षीरएत्वादन्यथाभावाऽभावात्तत्तदबाधिका ॥१०२॥ 
नागमोऽपौरुषेयोऽस्ति सर्व्ञाभाव साधनः 
तस्य कार्य्ये प्रमाणत्वादन्यथानिष्टसिद्धितः ।\ १०३।। 
पौरुषेयो ` रोतो नास्य बाधकः । 

तत्र तस्याऽप्रमारएत्वाद्र्मादाविव तत्वतः ।\ १०४।। 
्रभाव्रोऽपि प्रमाणं -ते निषेध्याधारवेदने 
निषेध्यस्मरणे च स्यान्नास्तिताज्ञानमञ्जसा ।1 १०५। 


भ्राप्तपरीक्षा 


न॒ चएशेषजगज्जानं कुर श्चिदुपपद्यते । 

नापि सरवज्संविततिः पूरवे तत्स्मरणं कुतः ।\१०६।। 
येनाऽशेषनगत्यस्य सरवे्ञस्य निषेधनम्‌ । 

परोपगमतस्तस्य निषेधे स्वेष्टबाघनम्‌ ।\१०७॥ 
मिथ्येकान्तनिषेधस्तु युक्तोऽनेकान्तसिदधितः । 

नाऽस्वेन्नजगत्सिद्ध सर्व्ञपरतिषेधनम्‌ ।\१०८॥। 
एवं सिद्धः युनिर्णतोऽसम्भवद्‌बएधकत्वतः 
सुखवद्धिश्वतत्त्वज्ञः सोऽहं ब॒ भवानिह 
स॒ करम्मभुभुतां भेत्ता तद्िपक्षप्रकषेतः 
यथा शीतस्य भेत्तेहं कश्चिदुष्णप्रकषेतः \\११०।। 
तेषामागमिनां तावद्विपक्षः संवरो मतः \ 

तपसा सच्न्चितानान्तु निज्जेरा कम्मेभू शेताम्‌ ।।१११।। 
ततप्रकषः पुनः सिद्धः परमः परमात्मनि । 
तारतम्यविशेषस्य सिद्धं रुष्रभ्रकषंवत्‌ ॥\११२।। 
कर्मार द्िविधास्यत्र द्रव्यभावचिकल्पत्तः । 

द्रव्यकर्म जीवस्य पुद्‌गलात्मान्यनेकधा \\ ११६३।1 
भावकस्मारि चेतन्धविवत्त्मानि भान्ति नुः । 

कोधादौनि स्ववेद्ानि कथचिच्चिदभेदतः ।\११४।। 
तत्स्कम्धराशयः प्रोक्ता भूमृतोऽज्न समाधित्तः 
जोवाष्विश्लेषरं भेदः सन्तानात्यन्तसंश्चयः 


[0 


॥\१०६।। 


११११५।। 
स्वात्मलाभस्ततो मोक्षः कुत्स्नकम्मश्षयान्मतः 


निन्जैरासंवरास्यां तु सर्व॑सद्वादिनामिह \\११६।। 
नास्तिकानान्तु नैवास्ति प्रमाणं तन्चिराकृतौ । 
भलापमान्कं तेवा नावधेयं महात्मनाम्‌ \1११५७। 
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मार्गो मोक्षस्य वै सम्यग्दशंनादित्रयात्मकः । 
विशेषेख प्रपत्तव्यो नान्यथा तद्विरोधतः ।\११८।। 
प्रणेता मोक्षमार्मस्याऽबाध्यमानस्य सवेथा । 
साक्षाद्य एव स जेयो विश्वतच्वज्ञताश्रयः ।।११६॥। 
वीतनिःशेषदोषोऽतः प्रवन्द्योऽहन्‌ गुरणाम्बुधिः 
तदुगुरभ्राप्तये सरिति संक्षेपतोऽन्वयः ।।१२०॥। 
मोहाक्तान्तान्न भवति गुरो सोक्षमा्गग्रणीति- 
नैतं तस्याः सकलकलुषध्वं सजा स्वाट्मलब्धिः । 
तस्मै वन्यः परमगुरुरिह क्षीरणमोहस्त्वमहंन्‌ 
साश्तात्कररवत्नमलकमिवाशेषतस्वानि नाथ ।\१२१॥ 
न्यक्षेखाप्तपरीक्षा प्रतिपक्षं क्षपयितु क्षमा साक्षात्‌ । 
प्र क्षावतामभीक्ष्णं विमोक्षलक्ष्मीः क्षणाय संलक्ष्या ।।१२२॥। 
श्रीमत्तत्वार्थशास्त्रादभुत्सलिलनिषेरि रत्नो दुवस्य 
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकारेः कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपुथुपथं स्वाभिमीमांसितं तद्‌ 
विद्यानन्दः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थंसिद्ध.ये।। १२३) 
इति तत्वाथंशास्त्रादो सुनीद्द्ररतोत्रगोचरा । 
भ्रणीताप्तपरीक्षेयं कुविवादनिवृत्तये ।\१४।। 


इत्याप्तपरीक्षा समाप्ता 
प क क 2 म म प ^ 7-1-11 2 - षि 


निस्सन्देह जिन लोगो ने व्यान श्रौर धारणके द्वारा सत्यकोपा लिया 
है, उन्हे रागे होने वाले भवो का विचार करने की भ्रवश्यकत। नही है । 


क वा क 7 2 न 0 स 1 अ वि 


श्राप्तमीमासा १७१ 


श्रीसमन्तभद्रस्वामिविरविता 
्राप्मी 71 


देवागमन-भोयान-चामरादि-विभूत्तयः । 
सायाविष्वपि श्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ।\१।। 


अध्यात्मं बहिरष्येष विग्रहादिमहोदयः । 
दिव्यः सत्यो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ।\२॥ 
तीथेकृत्समयानां च परस्परविरोधः । 
सवेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्‌ गुरः \1२} 
दोषावरणयोर्हानिनिःशेषारस्त्यतिशायनात्‌ । 
क्वचिचथा स्वहतुभ्यो बहिरन्त्मलक्षयः \\४। 
सृक्ष्मान्तरितद्‌ रार्थाः भरत्यक्षाः कस्यचिद्यथा ! 
अनुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति सर्वेज्ञसंस्थितिः \।५।। 
स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राऽविरोधिवाक्‌ ! 
श्रविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।1६।। 
त्वन्मतामृतबराह्धानां स्वेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
भ्राप्तानिमानदग्धानां स्वेष्टं इष्टेन नाध्यते 11७1! 
कुशलाकुशलं कमं परलोकश्च न क्वचित्‌ ! 
एकन्तग्रहरक्तषु नाथ ! स्वपरवैरिषु \\८। 
भावेकान्ते पदार्थनामभावानामपल्भुवात्‌ । 
सबत्मिकमनाद्न्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥१६। 
का्द्रव्यमनादि स्यातभागभावस्य निह्धे । 
भष्वसस्य च घमेस्य प्रच्यवेऽनन्ततां जेत्‌ ।\१०।। 
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मार्गो मोक्षस्य वे सम्यग्दशंनादित्रयात्मकः ! 
विशेषेरण प्रपत्तव्यो नान्यथा तद्विरोधतः ।॥। ११८।। 
प्रणेता मोक्षमागेस्याऽबाध्यमानस्य सर्वथा । 
साक्षाद्य एव स ज्ञेयो विश्वतत्त्वन्नताश्रयः ।1 ११९।) 
वीतनिःशेषदोषोऽतः प्रवन्द्योऽहन्‌ गुराम्बुधिः । 
तदुगुरप्राप्तये सद्धिरिति सक्षेपतोऽन्वयः ।१२०।। 
मोहाक्रान्तान्न भवति गुरो मोक्षमार्गप्रणीति- 
नतं तस्याः सकलकलुषध्वंसजा स्वात्मलब्धिः । 
तस्मे बन्धः परमगुररिह क्षीणमोहस्त्वमर्हेन्‌ 
साक्तात्कुवेन्नमलकमिवाशेषतत्वानि नाथ ।\१२१॥1 
न्यक्षेखाप्तपरीक्षा प्रतिपक्षं क्षपयतु क्षमा साक्षात्‌ । 
भ्र क्षावतामभीक्ष्णं विमोक्षलक्ष्मीः क्षरणाय संलक्ष्या ।।१२२।। 
श्रीमत्तत्वार्थशास्त्रादृमुत्सलिलनिषेरिद्धरत्नो्डवस्य ` 
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शास्त्रकार: तं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपृथुपथं स्वाभिमीमांसितं तद्‌ 
विद्यानन्दः स्वशक्तचा कथमपि कथितं सत्यवाक्याथंसिद्ध ये।\ १२३।। 
इति तत्वार्थशास्त्रादौ समुनीन्द्रसतोन्नगोचरा । 
प्रणीतप्तपरी ` कूविवादनिवृत्तये 11 १४11 


इत्याप्तपरीक्षा समाप्ता 
१ 1 7 7 11. क क क क. 1 


निस्सन्देहं जिन लोगो ने व्यान मरौर धारके द्वारा सत्यकोषा लिया 


है, उन्हे श्रागे होने वाले मव का विचार करने की श्र'वश्यकता नही है 1 


0 व क त 2 
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श्रीसमन्तभद्रस्वामिविरचिता 
१८ मीमा 1 


देवागमन-भोयान-चामरादि-विभूतयः 1 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वसतसि नो महान्‌ ।\१।) 


श्रध्यात्मं बहिरप्येष चिग्रहादिमहोदयः \ 
दिव्यः सत्थो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः \\२।। 
तीर्थकृत्समयानां च परस्परचिरोधतः । 
स्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेद्‌ गुरः \\३।। 
दोषावररणयोर्हानिनिःशेषाऽस्त्यतिशायनात्‌ । 
क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तमंलक्षयः 1\४।। 
सृक्ष्मान्तरितदृरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽग्यादिरिति स्च्॑ञसंस्थितिः ।\५।। 
स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्राऽविरोधिवाक्‌ । 
श्रविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते 1६11 


त्वन्मतामूतबाह्यानां सवेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
भ्रप्ताभिभानदर्धानां स्वेष्टं रष्टेन बाध्यते ।\७।।\ 


कशलाकुशलं कमं परलोकश्च न क्वचित्‌ । 
एकान्तग्रहुरक्तषु नाथ! स्वपरवेरिषु \\८1। 


भवेकान्ते पदार्थानासभावानामपह्कचात्‌ 


सर्वात्मिकमनादन्तमस्वरूपमतावकम्‌ ॥। 3, 


कायद्रव्यमनादि स्यात्प्रागभावस्य निद्धवे । 
भध्वसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां ब्रजेत्‌ ।! १०।1 
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सर्वात्मकं तदेकं स्णादन्यापोहव्यरिं मे। 
श्रन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत `था ।\११।। 
श्रभावेकान्तपक्षेऽपि भावापह्वववादिनाम्‌ । 
बोधवाक्यं प्रमाणं न केन साधनदषरणम्‌ ।११२।। 
चिरोधान्नोभयेकात्म्यं स्याढादन्यायविद्विषाम्‌ 11 
च्यतेकान्त्येऽयुक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ।\ १३।। 
कथञ्चित्तं सदेवेष्टं कथञ्चिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न था ।११४।। 
सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ । 
श्रसदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यतिष्ठते ।\१५॥ 
क्रमापितद्ययाद्‌ ठैतं सहावाच्यमशक्तितः । 
भ्रवक्तन्योत्तराः शषास्त्रयो भद्धाः स्वहेतुतः \\१६।1 
श्रस्तित्वं प्रतिषेध्येनाऽचिनाभाव्येकधर्मिखि । 
विशेषरत्वात्साधरस्यं यथा भेदविवक्षया ।\ ९७1! 
नास्तित्वं ॒प्रनिषेध्येनाऽविनाभाव्येकघमिरि । 
विशेषणत्वा धर्म्यं यथाऽभेदविवक्षया ।\ १८11 
विधेयघ्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शब्दगोचरः । 
साध्यधर्मो यथा हेतुरहैतुश्चाप्यपेक्षया \\१६।। 
शेषमङ्खाश्च नेतन्या यथोक्तनययोगतः । 
न च कश्चिदिरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने ।\२०\ 
एवं चिधिनिषेधाभ्यामनवस्थितम्थंकृत्‌ । 
नेति चेन्न यथाकार्यं बहिरन्तरुपाधिभिः ।\२१।1 
धर्मे घर्मेऽन्य एवार्थो धर्मिरणोऽनन्तधर्मरणः । 
श्रद्धित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदद्धता ।२२।। 


श्राप्तमीमासा २७१३ 
एकानिकविकल्पादावुततरताऽपि योजयेत्‌ 1 
भ्रक्गियां भद्धिनीमेनां नयेनेयविशारदः \\२३॥। 
श्रहैतेकान्तपक्चेऽपि ष्टो भेदौ विरुध्यत्ते \ 
कारकारणां 8 (याश्च नैकं स्वस्माल्मजायते \\ २४१ 


कर्म ` फलद्वेतं लोकदेतं च नो भवेत्‌ । 
रि एरि रयं न स्यात्‌ बन्धमोक्षद्रयं तथा ।।२५।। 
हेतोरदैतसिद्धिश्चेद्‌ दतं स्याद तु साध्ययोः । 
हेतुना चेद्धिन सिद्धिरदेतं बाड मारतो न किम्‌ ।\ २६१1 


ॐ + 


शेतं न विना दैतादहेतुरिब हेतुना \ 
सञ्ज्िनः प्रतिषेधो न्‌ प्रतिषेध्याइते कवर . ।\२७१1 
पृथक्त्वैकान्तपक्ेऽपि पृथक्त्वादपुथक्कृतौ ! 
पृथक्त्वे न प्रथक्त्वं स्यादनेकस्थो ह्यसौ गुणः ।१२८। 
सन्तानः समुदायश्च साधम्यं च निरड.कुशः 1 

भर त्यभावकश्च तत्सर्वे न स्यादेकत्वनिह्ववे ।\२६।। 
सदार्मना च भिन्तं चेत्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्‌ द्विधाऽप्यसत्‌ । 
सषए्नाभावे कथं जेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ ।\३०\1 
सामाल्यार्थ गिरोऽन्येषां विशेषो नाधिलप्यते \ 
सामान्याभावतस्तेषां मुषेव सकला भिरः \\३१। 
दिरोधाल्नोभयेकार्म्यं स्यषादन्यायविद्धिषाम्‌ \ 
श्रवाच्यतेकान्तेऽप्युत्तिर्नावाच्यमिति युज्यते \\३२१ 
श्रनपेक्षे परथक्त्वेक्ये ह्यवस्तुद्रयहेतुतः । 
तदेवेक्यं॒प्रथक्त्वं च स्वभेदैः साधनं यथा \३३।। 


सत्सामान्यात्तु॒सर्वेक्यं पृथक्‌ द्रव्यादिभेदतः 1 


मेदाभेदविवक्तायामसाधाररहेतुचत्‌ ११३४१) 


हम्बुज-श्वमण -सिद्धात-पाठावि 


सर्वात्मकं तदेकं स्णादन्यापोहन्यरिं मे) 
श्रन्यत्न समवायेन व्यपदिश्येत था ।\११।। 
श्रभावेकान्तपक्षेऽपि भावापह्वववादिनाम्‌ । 
बोधवाव्यं प्रमारां न केन साधनदूषरणम्‌ ।।१२।। 
विरोधान्नोभयेकात्म्यं स्याहादन्यायविद्धिषाम्‌ 11 
श्रवाच्यतकान्त्येऽयुक्तिर्नाऽवाच्यमिति युज्यते ।\ १३।। 
कथल्न्चित्तं सदेवेष्टं कथचञ्चिदसदेव तत्‌ । 
तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न था \1 १४11 
सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌ ! 
्रसदेव विपर्यासान्न चेन्न न्यतिष्ठते ।\१५।। 
क्रमापितद्रयाद्‌ द्रैतं सहावाच्यमशक्तितः । 
श्रवक्तव्योत्तराः शेषार्त्रयो भट्खाः स्वहेतुतः ॥।१६।। 
अस्तित्वं प्रतिषेध्येनाऽविनाभाव्येकधमिरि । 
विशेषरत्वात्साधर््यं यथा भेदविवक्षया 11 १७।। 
नास्तित्वं प्रनिषेध्येनाऽविनाभाव्येकधमिरि 1 
विशेषणत्वा धर्म्यं यथाऽमेदविवक्षया ।११८।। 
विधेयप्रतिषेध्यात्मा विशेष्यः शल्दगोचरः । 
साध्यधर्मो यथा हेतुरहेतुश्चाप्यपेक्षया ।\ १६11 
शेषभद्धाश्च नेतव्या यथोक्तनययोगतः । 
न च कशर्चिद्धिरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने ।१२०।। 
एवं चिधिनिषेषाम्यामनवस्थितमर्थङत्‌ । 
नेति चेन्न यथाकार्यं बहिरन्तरूपाधिभिः ।\२९१॥। 
घर्म धर्मेऽन्य एवार्थो घरमिरणोऽनन्तधर्मरणः । 
श्रद्धित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्ताना तदद्धता,\*२२१। 


श्राप्तमीमासा ३७३ 
एकानेकविकल्पादावुतरत्राऽपि योजयेत्‌ । 
प्रक्रियां भद्धिनोमेनां नयैनेयविशारदः \\२३।१ 
श्द्ैतेकान्तपक्षेऽपि ष्टो भेदो विरुध्यते \ 
कारकाणां क्रियायाश्च चैक स्वस्मास्मजायते \\२४।। 
कमेदेतं फलदैतं लोक्ैतं च नो भवेत्‌ । 

१ एऽविद्याद्यं न स्यात्‌ बन्धसोक्षदयं तथ! ।\२५॥ 
हेतोरदेतसिदिश्चेद्‌ दतं स्याद्ध तु साध्ययोः 
हेतुना चेद्धिना सिदिर्देतं बाङ्मात्रतो न किम्‌ 1२६1 
श्रतं न चिना द्रैतादहेतुरिव हेतुना । 
सच्ल्िनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यद्ते क्वचित्‌ १२७११ 
पुथक्त्वेकान्तपक्षेऽपि पुथक्स्वादपुथक्कृतौ ! 
पृथकष्वे न पृथक्त्वं स्यादनेकस्थो छयसौ गुणः \\२८।। 
सन्तानः समुदायश्च साधम्यं च निरड. कुशः । 


भ्र त्यभावश्च तत्सवं न स्यादेकत्वनिह्धवे ।\२९। 
सदात्मना च भिन्नं चेत्‌ ज्ञानं ज्ञेयाद्‌ दिधाऽप्यसत्‌ । 
लानाभावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ ।\३०।। 


सामान्यार्था गिरोऽन्येषां विशेषो नाभिलप्यते , 
सालान्पाभावतस्तेषां मृषैव सकला निरः 1 ३१।। 
विरोभाकनोभयैकालमयं स्याद्रादन्यायविद्िषाम्‌ । 
भ्रचाच्यतकान्तेऽपयक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ।\३२।। 
एथकतवैवये  हयावसतदरयहेतुतः । 
तदेवेवयं पृथक्त्वं च स्वेदैः साधनं यथा 1 ३२१) 
सत्सामान्यात्तु सर्वैव्यं 

भेदा 


मेदमिवयमसाा म वेकं पथक्‌ द्रव्यादिभेदतः । 


। । २ ४।। 


देऽ 


हम्बूज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


विवक्षा चाऽरि क्षा च विशेष्येऽनन्त्धमिखि 1 

पे विशेषरपस्यात्र ना स्तेस्तदथिभिः 1३४11 
प्रमाणगोचरौ सन्तौ भेदाभेदौ न संवृतौ । 
ततरेकत्राविरुदधौ ते गुखणमुख्यरिं 111३६11 
नित्यत्वैकान्तपक्षेऽपि विक्रिया नोपपद्यते 1 
प्रागेव कारकाभावः क्वं॒प्रमारणं तत्फलम्‌ 11२३७) 
प्रमाणकारकंव्यक्त व्यक्त चेदिन्द्रियाथं . 1 
ते च नित्ये विकार्यं कि साधोस्ते शासनाद्बहिः 11३८11 
यदि सत्सर्वेथा कार्यं पु वन्नोत्पत्तुमहंति । ~ 
परिरणामप्रक्लृप्तिश्च नित्यत्वेकान्तबाधिनी 1\३६।) 
पुण्यपापक्िया न स्यात्‌ प्र त्यभावः फलं कुतः । 

बन्धमोक्षौ च तेषां न येषां त्वं नासि नायकः ।}४०। 
क्षरिएकंकान्तपक्षेऽपि प्र त्यभावाद्यसम्भवः । 
प्रत्यभिज्ञा्यभावान्न कार्यारम्भः कुतः फलम्‌ ।\४१।। 
यद्यसत्सवेथा कार्यं तन्माजनि खपुष्प 
मोपादाननियामोमुन्माऽऽश्वासः का्यजन्मनि)\४२। 
न॒ हैतुफलभावादिरन्यभावादनन्वयात्‌ । 
सन्तानान्तर वन्नं कः सन्तानस्तद्तः पृथक्‌ ।\४३।। 
भ्रन्येष्वनन्थशब्दोऽयं सवृतिनं मूषा कथम्‌ । 
मुख्यार्थं. संवृतिर्नास्ति विना मुख्यान्च संवृत्तिः 11४४1 
चतुष्कोटेविकल्पस्य स्वन्तिषृक्तयोगतः । 
तवान्यत्वमवाच्यं च तथोः सन्तानतदतोः ।४५।। 
्रवक्तव्यचतुष्कोरिविकल्पोऽपि न कथ्यताम्‌ । 
श्रसर्वान्तिमवस्तु स्यादविशोष्थविशेषरणम्‌ ।\४६।। 
द्रव्धाद्यन्तरभावेन निषेध. सञिज्ञिन. सतः 1 
असद दो न भावस्तु स्थानं विधिनिषेधयोः ।1४७।। 


भ्राप्तमीमासा २७५ 
ग्रवस्त्वनभिलाप्यं स्थात्‌ सर्वान्तिः परिर्वाजतम्‌ ! 
वस्त्ववावस्तुत्ता याति प्रक्रियाया विपर्ययात्‌ \\४८\\ 
सर्वान्ताश्चेदवक्तव्यास्तेषां कि वचनं पनः \ 
संवृतिश्चेनमृषेवैवा परमार्थेविपर्येयात्‌ ११४९१ 
प्रशक्यत्वादबाच्यं फिमभावात्किमबोधतः । 
श्रादयन्तोक्तिद्रयं न स्यात्‌ क व्याजेनोच्यतां स्फुटम्‌ ।५०। 
हिनस्त्यनभिसन्धात्‌ न हिनस्त्यभिसन्धिमत्‌ । 
बद्धयते तददरधापेतं चित्त बद्ध ॒न मुच्यते 1५१1 
भ्रहेतुकत्वान्नाशस्य हिसाहेतुनं हिसकः । 
चित्तसन्ततिनाशश्च मोक्षो नाष्टाद्धहेतुकः \\५२। 
विरूपकार्यारम्भाय यदि हितुसमागमः 1 
प्राश्रयिम्यामनन्योऽसावविशेषादयुक्तवत्‌ ।\५२) 
स्कन्धाः सन्ततयश्चेव संवुतित्वादसंस्छृताः । 
स्थिचयुत्पत्तिन्ययास्तेषां न स्थुः खरदिषारवत्‌ \*४।। 
दिरोधान्नोभयेकाट्म्यं स्याद्वादन्याथविद्धिषाम्‌ । 
अवाच्यतेकतान्तेऽप्युक्तिर्ना वाच्यमिति युज्यते 11४४} 
नित्थं तत्‌ प्रत्यभिन्ञानान्नाकस्मात्तदविच्िछदा । 
कणिक कालभेदात्ते ब्ुद्धयसजञ्वररोषतः ।\५६।। 

न सामान्यामनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकन्रोदथादि सत्‌ \\ ५७) 
कार्योत्पादः क्षयो हेतोनियमाल्लक्षणाल्पृथक्‌ । 

न तौ जात्याद्यवस्थानादनपेश्ताः खपुष्पवत्‌ \\५४॥। 
घरमौलिसुचर्र्थो नाशोत्यादस्थितिष्वयम्‌ \ 
शोकभ्रमोदमाध्यस्ण्यं जनो याति सहेतुकम्‌ \\५६।१ 
पयोद्रतो न दध्यत्ति न पथोऽत्ति दधित्रतः ! 
अरगोरसनव्रतो नोभे तस्मात्तत्त्वं चयात्मकम्‌ 1\६०।१ 


३७६ 


हम्बुज-श्रमर-सिद्धान्त-पाठाचरि 


कायेकारणनानात्वं गुणगुण्यन्यताऽपि च । 
सामान्यतद्दन्यत्वं चेकान्तेन॒ यदीष्यते ।\६१।। 
एकस्यानेकवृत्तिनं भागाभावाद बहूनि वा । 
भागित्वाहाऽस्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनाहंते ।\६२॥ 
देशकालविशेषेऽपि स्याद्‌ वृत्तियु तसिद्धवत्‌ 1 
समानदेशता न स्यात्‌ सूतेकाररणका्ययोः ।\६३।। 
्राश्रयाभयिभावान्न स्वातन्त्यं समवायिनाम्‌ । 
इत्युक्तः स सम्बन्धो न युक्तः वायिभिः ।1६४।। 
सामान्यं समवायश्चाप्येकंकच्र समाप्तितः । 
श्रन्तरेराश्रयं न स्याच्चाशोत्पादिषु को विधिः ।\६५॥ 
सवेथाऽनभिसम्बन्धः सामान्यसमवाययोः । 
ताभ्यामर्थो न सम्बद्धस्तानि रीरि खपुष्पवत्‌ ॥\६६।। 

न्यतेकान्तेऽणूनां सद्खातेऽपि विभागवत्‌ । 

` हतत्वं स्यादुमूतचतुष्कं आरान्तिरेव सा ।\६७।। 
कायंच्न्तेरणुश्रान्तिः का्यलिद्ध हि कारणम्‌ । 
उभयाभावतस्तत्स्यं गुरजातोतरच्च न ।॥\६८॥। 
एकत्वेऽन्यतराभावः शेषाभावोऽविनाभुवः 1 
दवित्वसख्याविरोधश्च संवृत्तिश्चेन्मूषेव सा ।६६। 
विरोधात्नोभयेकात्म्यं स्याद्वादन्यायविद्धिषाम्‌ 1 
श्रवाच्यतेकान्तेऽप्यक्तिनविच्यमिति युज्यते ।\७०।। 
द्रव्यपर्याययोरेक्यं तयोरव्यतिरेकतः ! 
परिरणामविशेषाच्च शवितिमच्छक्तिभावतः ॥\७१।। 
संज्ञासंख्याविशेषाच्च स्वलक्षरएविशेषतः । 
प्रयोजनादिभेदाच्च तन्नानात्वं न स्वेथा \\७२।1 
यद्यपिक्षिकसिद्धिः स्यान्न हयं व्यवतिष्ठते । 
ञ्नापेक्षिकसिद्धौ च न सामान्यविशेषवता ।१७३।१ 


श्राप्तमीमासा ५. 


विरोधान्तोभयेकारम्यं स्याद्रादन्यायविद्िषाम्‌ । 
श्रवाच्यतेकान्तेऽ्युदितर्नावाच्यमिति युज्यते \*७४।। 
धर्मधम्यैविनाभावः सिद्धचत्यन्योऽन्यवी 1 ! 

न स्वरूपं स्वतो ह्य तत्‌ कारकन्ञापकाद्ध वत्‌ ।\७५।। 
सिद चेद्ध तुतः सवे न प्रत्यक्षादितो गतिः । 

सिद चेदागमात्सचं विरुद्धा्थमतान्यपि ।।७६।॥ 
विरोधान्नोभयैकात्म्यं स्यादरादन्यायविदिषाम्‌ । 
प्रावाच्यतेकान्तेऽप्युकितर्नावाच्यमिति युज्यते\\७७।। 
वक्तर्थनप्ते यद्धे तोः साध्यं तदध तुसाधितम्‌ । 

श्राप्ते वक्तरि तद्राक्यात्‌ साध्यमागमसाधितम्‌. 1\७८॥। 
भ्र्तरद्धाथंतैकान्ते बुद्धिवाक्यं मृषाऽखिलम्‌ ! 
प्रमाणाभासमेवातस्तसपरमारणाश्ते - कथम्‌ \\७६।। 
साध्यसाधनविज्ञप्तेयदि विलम्तिमात्रता । 

न साध्यं न च हेतुश्च प्रतिज्ञाहैतुदोषतः ।\*०।। 
बहिरद्धा्थतेकान्ते प्रमारणामासनिह्धबात. । 

सर्वेषां का्ेसिद्धिः स्याद्िर्डार्थाभिधायिनाम्‌ ।।८१।। 
विरोधान्नोभयेकात्म्थं स्याद्वादन्यायविद्धिषाम्‌ । 
श्रवाच्यतेकान्तेऽपयुक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ।\८२।। 
भाव्रमेयापेक्षायां प्रमाखामासनिह्भवः } 

बहिः प्रमेयपेक्षायां प्रमाणं तच्निभ च ते ।\८३।। 
जीवशब्दः सबाह्यार्थः संजञात्वाद्ध तुशन्दवत. ! 
मायादि्रान्तिसन्ञाश्च मयाद्ं : स्वैः प्रमोक्तिवत. 1 ८४॥ 
चुद्धिशब्दार्थसंज्ञास्तास्ति्ो बुदचादिवाचिकाः 

तुल्या बुद्धधादिबोधाश्च त्रयस्तस्प्रतिबिम्बकाः ।\८५।। 
वक्त.श्नोत्‌ प्रमातृरणा बाक्यदोधघ्रमाः पृथक्‌ । 

श्राननविव प्रमाश्रान्तौ बाह्याथौ तार्शेरौ !1८६।। 
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बुद्धिशब्दभ्रमारत्वं वाक्यबोधप्रमाः पृथक्‌ । 
सत्यानृतव्यवस्थेवं युज्यतेऽ्थाप्त्यनाप्तिषु \\८७।। 
दैवादेवार्थसिद्धिश्चेदं वं पौरुषतः कथम. । 
देवतश्चेदनिमेक्ष. पौरुषं निष्फलं भवेत. ।।८८॥। 
पौरुषादेव सिद्धिश्चेत. पौरष देवतः कथम. । 
पौरुषाच्चेदमोक्षं स्थात. सवंप्रारिु पौरुषम. ।\८६। 
विरोधान्नोभयेकात्म्य स्यण्ठदन्यायविद्धिषाम्‌ । 
1च्यतेकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ।1६०॥ 
श्रबुद्िपूर्वापेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवतः । 
बुद्धिकुवंब्यपेक्षायाभिष्टानिष्टं स्वपौरुषात्‌ 11९ १॥ 
पापं ध्र्‌.वं परे दुःखात्‌ पुण्यं च सुखतो यदि 1 
श्रचेतनाकषायौ च॒ बध्येयात्तां निमित्ततः ।!९ २1 
पुण्यं ध्‌ बं स्वतो दु"खात्पापं च सुखतो यदि 1 
वीतरागो मुनिविद्वास्ताम्या युजञ्ज्यन्िमित्ततः ।।६३॥। 
वि रोधाप्नोभयेक्ात्म्यं स्थाद्रादन्यायदिद्विषास । 
श्रवाच्यतकान्तेऽप्युक्तिनविच्यमिति युज्यते ।\६४।। 
विशुद्धिसक्लेशाद्ध' चेत्‌ स्वपरस्थ सुखासुखम्‌ । 
पुण्यपापास्रवौ युक्तौ न चेद्रचर्थस्तवाहतः ।1९५।। 
अज्ञानाच्चेद्‌्र्‌ बो बन्धो ज्ञेयानन्त्पान्न केवली । 
जलानस्तोकाद्विमोक्षश्चेदनज्ञानाद्‌ बहुतोऽन्यथा ।1&६॥। 
विरोधान्नोभयेकात्म्यं स्याद्वादन्यायविद्िषाम्‌ 
श्रवाच्यतकान्तेऽप्युक्तिर्नवाच्यमिति युज्यते ।1९७।1 
अनज्ञानान्मोहुतो बन्धो नाज्ञानाद्रीतमोहूतः 1 । 
जञानस्तोकाच्च मोक्षः स्यादमोहान्मोहितोऽन्यथा।\६०८11 


भ्राप्तमीमासा ३७६ 


कामादिप्रभवशर्चित्नः कमेबन्धानुरूपतः । 

तच्च कमे स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुदचशुद्धितः ।६६।। 
शुद्धचशुद्धी पुनः शक्ती ते पाकयापाक्यशक्तिवत्‌ । 
साद्नादी तयो्व्यक्ती स्वमावोऽतकंगोचरः \\१००१। 
तत्त्वज्ञानं प्रमाण ते युगपत्सवेभासनस्‌ ! 
कमभावि च यज्जान स्याहादनयसंस्कृतम्‌ ।\१०१॥ 
उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः । 

पर्वे वाऽज्ञाननाशो वा स्ेस्यास्य स्वगोचरे ।। १०२।। 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यम्प्रतिविशेषकः । 
स्यान्निपातोऽ्थयोगित्वात्तव केवलिनामपि ।\१०३।। 
स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागर्त्कवृत्त चिद्धिधिः । 


सप्तभद्खनयपेक्लो हेयादेयविशेषकः ।\ १०४।। 
स्याहादकेवलन्ञाने स्वैतत्त्वभ्रकाशने । 


मेदः साक्षादसाक्षाच्च हयवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ 11 १०१५।। 


सघमेरौव साच्यस्य साधर्म्यादविरीघतः 1 
स्याटादधविभक्तार्थविशेषव्यञ्जको 


नयः ।\ १०६ 
नयोपनयैकान्तानां चत्रिकाला्नां समुच्चयः । 


्रविश्नाद्‌ भावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधा ।\१०७।। 
मिथ्यासमूहो सिथ्या चेन्न भिथ्येकान्ततास्ति नः । 
निरपेश्ना नया सिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽ्थक्ृत \\१०८।। 
नियम्यत्तेऽर्थो बाक्येन विधिना वारखेन वा । 
तथान्यथा च सोऽवश्यमविशेष्यत्वमन्यथा ।।\ १०६।। 


तदतद्स्तु वागेषा तदेवेत्यन्ुशसति ! 
न सत्या स्पान्मृषावाक्यैः कथं तच्वाथदेशना !\११०।। 
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वाक्स्वभावोऽन्यवागर्थंप्रतिषेधनिरड कुशः । 
श्राह च स्वाथसामान्यं तारग्वाच्यं खपुष्पवत्‌ ।। १११।। 


सामान्यवाग्विशेषे चेन्न शब्दार्थो मूषा हि सा। 
ग्रभिप्रं तविरेषाप्तेः स्यात्कारः सत्यलाञ्खछनः ।।११२।। 


विधेयमीप्सितार्थाद्ख' प्रतिषेध्याविरोधि यत्‌ । 
तथेवादेयहेयत्वमिति स्याद्रादसंस्थितिः ।\११३॥ 


इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छता । 
सम्यड -सिथ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ॥1 ११४) 


जपति जगति क्लेशावेशप्रपञ्च हिभांशुभान्‌ 
विहतविषमैकान्तध्वान्तप्रमारनयां शुमान्‌ । 
यत्िपतिरजो यस्याधृष्टान्मताम्बुनिषेलंवान्‌ 
स्वमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते ।।११५।। 


+ इति श्री श्राप्तमीमासा समाप्ता 
> 


। सदाचार 





, जिस मनुष्य का ्राचरणं पवित्र है सभी उसकी वन्दनां करते हँ । सदा- 
चारी पुरुष का समाज मे सन्मान होता है, किन्तु जो लोग॒सदाचाररूप सन्मार्गं 
से च्यत हो जाते हैँ ्पकीतति श्रौर भ्रपमान ही उनके भाग्य मे रह्‌ जते है । सदा 
चार सुख-सम्पत्ति का बीज होता है, किन्तु दृष्ट प्रवृति भ्रसीम श्रापत्तियो की 
जननी है, श्रत श्रपने श्राचरण की पूरी देख-रेख रखना हमारा परम कर्तव्य है 1 


जि 


गुक्यनुशासनम्‌ ३८१ 


श्रथ समन्तभद्र ॒स्वामिविरचितं 


८ शान 
1 च्छे च्चे 
कीर्त्या महत्या भूवि बद्ध मानं त्वा वद्ध मानं स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषवः स्मो वयमद्य वीरं विशीर्णदोषाशयपाशबन्धम्‌ ।\१।१ 


याथासम्यमुल्लङ्खय गुणोदयाद्या लोके स्तुतिसूं रिगुरोदधेस्ते । 
श्रशिष्ठमप्यंशमशवनुवन्तो वक्तु . जिन त्वां किमिव स्तुयाम ।।२।१ 
तथापि वैयात्थयुपेत्य भक्ता स्तोताऽस्मि ते शक्तचनुरूपवाक्यः । 
इष्टे प्रतेयेऽपि यथास्वशक्ति किञ्नोत्सहन्ते पुरुषाः क्रियाभिः ।।३।। 
त्व शुद्धि शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌ । 
भ्रवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयत्प्रतिवक्तुमीशाः ।४।। 
कालः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तुवेचनानयो वा । 
त्वच्छासनेकाधिपत्तित्वलक्ष्मीप्रभुत्वशक्त रपवादहेतुः 
दयादमत्थागसमाधिनिष्ठं 
अधुष्यमन्येरखिलैः प्रावार्द 


॥१५।। 
नयप्रमारणप्रकृताञ्जसा्थेम्‌ । 
त्वदीय मतमदितीयम्‌ 11६11 
श्रभेदभेदात्मकमर्थतत्त्वं तव॒ स्वतन्त्रान्यतरत्‌ खपुष्पम्‌ 1 


श्रवत्तिमत्त्वात्समनायवृत्तेः संस्गेहानेः सकलार्थहानिः 11७1 


भावेषु नित्येषु विकारहानेनै कारकन्यापृतकायंयुक्तिः । 
न बन्धभोगौ न च तद्विमोक्षः समन्तदोषं सतमन्यदीयम्‌ 11८१1 
श्रहेतुकत्वे प्रथितः स्वभावस्तस्मिन्‌ क्रियाकारकविश्रमः स्यात्‌ 1 
श्राबालसिद्ध चविघार्थसिद्धिर्वादान्तरं †क॒ तदसूयतां ते ॥।&€।। 


धेषामवक्तव्यमिहात्मतत्वं देहादनन्यत्वपुथक्त्ववलुप्तेः । 
तेषां ज्ञतच्वेऽनवधार्यतत्वे का बन्धमोक्षस्थितिरभमेये \१०।। 
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वाक्स्वभावोऽन्यवागथप्रतिषेधनिरड कुशः । 
ग्राह च स्वाथेसामान्यं तारग्वाच्यं खथुष्पवत्‌ ।\१११।। 


सामान्यवाग्विशेषे चेन्न शब्दार्थो मृषा हि सा। 
श्रभिप्र तविशेषाप्तेः स्यात्कारः सत्यलाज्खनः \\ ११२ 


विधेयमीप्ितार्थाद्ख॒प्रतिषेध्याविरोधि यत्‌ ! 
तथेवादेयहेधत्वमिति स्याद्रादसंस्थितिः ।\११३॥। 


इतीयमाप्तसीमांसा विहिता हितमिच्छता । 
सम्यड -सिथ्योपदेशा्थविशेषप्रतिपत्तये ॥\ ११४॥। 


जयति जगति क्लेशवेशप्रपञ्च हिमांशुमान्‌ 
विहतविषभेकान्तध्वान्तप्रमारानयां शुमान्‌ ॥ 
यतिपतिरजो यस्याधृष्टान्मताम्बुनिधे्लवान्‌ 
स्वमतमतयस्तीर्थ्या नाना परे समुपासते ।\११५।। 


* इति श्री श्राप्तमीमासा समाप्ता 
> = 


सदाचार 





जिस मनुष्य का भ्राचरण पवित्र है सभी उसकी बन्दना करते हँ । सदा- 
चारी पुरुष का समाज मे सन्मान होता है, किन्तु जो लोग सदाचाररूप सन्मार्गे 
से च्युत हौ जति है श्रपकीत्ति श्रौर भ्रपमान ही उनके भाग्य मे रह जाते है । सदा 
चार सुल-सम्पत्ति का वीज होता है, किन्तु दुष्ट प्रवृति श्रसीम भ्रापत्तियो की 
जननी है, ञ्रत अपने श्राचरण की पूरी देल-रेख रखना हमारा परम कर्तव्य है 1 


~ 








युक्स्यनुशासनम्‌ २८१ 


श्रथ समन्तभद्र स्वाभिविरचितं 
्त्नु71न. 


कीर्त्या महत्या मुवि बद्धं मानं त्वा बद्ध मानं स्तुतिगोचरत्वम्‌ 1 
निनीषवः स्मो वयमद्य वीरं विशौणंदोषाशयपाशबन्धम्‌ ।\ १।) 
याथारम्यमुल्लङद्खच गुणोदयाख्या लोके स्तुतिभर रिगुखोदधभेस्ते । 
श्ररिष्ठमप्यंशमशवनुवन्तो तु जिन त्वां किमिव स्तुयाम ।\२॥ 
तथापि वैयात्यमुपेत्य भक्तया स्तोताऽस्मिते शक्तचनुरूपवाषयः । 
इष्टे प्रमेयेऽपि यथास्व शक्ति किल्नोत्सहन्ते पुरषाः 8 भिः ।*२।। 
त्व शुद्धि शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूयाम्‌ । 
श्रवापिथ तब्रहमपथस्य नेत्ता महानितीयत्परतिवक्तुमीशाः ।\४।। 
कालः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्ोतुः प्रवकतुरवचनानयो चा । 
त्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मीभ्रसुत्वशक्त रपवादहैतुः 


दयादमत्यागसमाधिनिष्ठं नयप्रमारप्रकृताज्जसा्थेम्‌ । 
भ्रुष्यमन्धेरखिलैः प्रावादेजिन त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥\६।। 


भ्रभेदभेदात्मकमर्थ॑तत्वं तव स्वतन्त्रान्यतरत्‌ खपुष्पम्‌ ! 
भ्रवृत्तिमत्त्वात्समवायचृत्तेः 


1 ५।। 


संसगहानेः सकलार्थहानिः ।\७\। 
भवेषु ॑ नित्येषु विकारहानेनं कारकव्यापुतकार्ययुक्तिः । 
न बन्धभोगौ न च तद्धिमोक्षः समन्तदोषं मतमन्यदीयम्‌ ।\८।। 
श्रहेतुकत्वं प्रथितः स्वभावस्तस्मिन्‌ क्रियाकारकविश्चमः स्यात्‌ । 
श्रबालसिद्धं विविघाथंस्िद्िर्वादान्तरं {क तदसूयतां ते ।\६।। 


येषामवक्तव्यमिहात्मतत्वं देहादनन्थर्बपुथवत्ववलृप्तेः । 


तेषा ज्ञतत्तवेऽनवघार्यतत्वे का बन्धमोक्षस्थितिररसेये । । १०।। 
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हेतुनं ख्टोऽत्र न वाऽप्यरष्टो योऽयं प्रवादः क्षखिकात्मवादः । 
न ध्वस्तमन्यत्र भवेदद्ितीये सतानभिन्नं नहि वासनाऽस्ति \\११। 
तथा न तत्कारणकायेभावा निरन्वयाः केन समानरूपाः । 
श्रसत्‌ खपुष्षं नहि हेत्वपेक्षं इष्टं न सिद्धचत्युभयोरसिद्धम्‌ ।\१२॥ 


नैवारित हतुः क्षणिकात्मवादे न सच्चसन्वा विमवादकस्मात्‌ ! 
नाशोदयेकक्षणएता च दुष्टा सन्तानभिन्नक्षरणयोरभावात्‌ ।\ १३ 
करत प्ररणाशाकृतक्मभोगौ स्यःता नसचेतितकमं च स्यात्‌ । 
प्राकस्मिकेऽथे प्रलयस्वभावो मार्गो न युक्तो वधकश्च न 

स्यात्‌ 11९८1 
न बन्धमोक्षौ क्षखिकेकसंस्थौ न संवृतिः साऽपि मृषास्वभावा । 
मुख्याहते गौरविधिनं ष्टो विश्रान्तइष्टिस्तवः दण्टितोऽन्या ।\ १४। 
प्रतिक्षणं भद्ध्षु तत्पुथक्त्वान्न मात्रुघाती स्वपतिः स्वजाया 1 
त्तग्रहो नाधिगतस्मृतिने न क्त्वा्थसत्यं न कुलं न जातिः ।\१६।। 
न शास्त्रुशिष्यादिविधिव्यवस्था विकल्पदुद्धिवितथाऽखिलाचेत्‌ । 
अ्रतत्त्वतत्त्वादिविकल्पमोहे निमज्जतां वीतविकल्पधीः का । १७1 
श्रनथका साधनभाघ्यधीश्चेद्िज्ञानमात्रस्य न ॒हितुसिद्धिः ! 
अ्रथार्थवच्व व्यभिचारदोषो न योगिगम्यं परवादि सिद्धम्‌ ।\१८।। 
तत्वं विशुद्ध सकलेविकत्पेविश्वाभिलाषास्पदतामतीतम्‌ 1 
न स्वस्य वेद्यं न च तल्निग्ं सुषुप्त्यवस्थं भवदुक्तिबाह्यम्‌ ।\ १९।। 
मुकात्म॒सवेद्यवयात्मवेद्यं तन्स्लिष्टभाषाप्रतिमप्रलापम्‌ \ 
भ्रनद्धसंज्ञ तदवे यमन्येः स्यातत्वद्‌-द्िषां वाच्यमवाच्यतत्त्वम्‌ ।\२०॥। 


श्रशासदल्जांसि वचांसि शास्ता शिष्याश्च शिष्टा नचैनं ततः 1 
ग्रहो इद दुर्गतमं तमोऽन्यत्‌ त्वया विना श्चायसमायं कि तत्‌ ।\२१। 


युवयनुशासनम्‌ ३८३ 


्रत्यक्षबुद्धिः क्रमते न यत्र तत्लिद्धगम्यं न तद्थलिद्धम्‌ । 
वाचो न वा तद्विषयेण योगः का तद्गतिः कृष्टमशुण्वता ते ।।२२।। 
रागाद्यविद्याऽनलदीपनं च चिमोक्षचिदयासृतशासनं च । 

न भिद्यते संवुत्तिवादिवावयं भवत्प्रतीपं परमार्थंशन्यम्‌ ।५२३।। 
विद्याप्रसूत्ये किल शील्यमाना भवत्यविद्या गुरखणोपदिष्टा । 

भ्रहो त्वदीयोत्तयनभिलमोहो यज्जन्मने यत्तदजन्मने तत्‌ 1 २४।। 
श्रभावमात्रं परमार्थवृ्तेः सा सवलिः सवेविशेषशृन्या \ 
तस्या विशेषौ किल बन्धमोक्षौ हेत्वात्मनेति त्वदनाथवाक्य ।।२५।। 
ग्यतीतसामान्यविशेषभावाद्विश्वाभिलापार्थंविकल्पशन्यम्‌ । 
खपुष्पवत्‌ स्यादसदेव तत्त्वं प्रबुद्धतत्वा-ड्‌ वतः परेषाम्‌ ।\२६।। 
भ्रतत्स्वभावेऽप्यनयोरुपायाद्‌ गतिमवेत्तौ वचनीयगस्यौ \ 
सम्बन्धिनौ चेच्च विरोधि ष्टं वाच्यं यथार्थं न च दूषरणं तत्‌ \\२७।। 
उपेयतत्वानभिलाप्य तावदुपायतत्त्वानभिलाप्यता स्यात्‌ । 
श्रशेषतत्त्वानभिलाप्यतायां द्विषां भव्य क्त्यभिलाप्यतायाः १ २८]1 
अवेाच्यमित्यत्र च वाच्यभावादवाच्यमेवेत्ययथाप्रतिन्ञम्‌ 1 
स्वरूपतश्चेत्पररूपवाचि स्वरूपवाचीौति वचो विरुद्धम्‌ ।\२६।। 
सत्यानृतं बाप्यनतानृत्तं बाप्यस्तौह्‌ †कि चस्त्वत्तिशायनेन । 

युक्तां प्रतिददययनुबन्धिमिश्र न वस्तु ताङकत्वहते जिनेरक्‌ ।\३०।। 
'सहक्रमाह्ा विषयाल्पमुरिभेदेऽनृतं भेदि न चात्मभेदात्‌ । 
श्रात्मान्तरं स्याद्ड्िढुरं समं च स्याच्चानृतात्मानभिलाप्यतां च ।३१। 
न सच्च नासच्च न दृष्टमेकमात्मान्तरं स्चनिषेधगस्यम्‌ । 

इष्टं विभि तदुपाधिभेदपत्‌ स्वप्नेिप सतत्त्वः परेषाम्‌ \\३२\। 
भत्यक्षनिर शवदप्यसिद्धमकल्पकं ज्ञापयित हयशक्यम्‌ । 

दिना च सिद्ध चं च चक्षणार्थो नं तावक्दरेषिरि वीर सत्यम्‌ \\३३१। 
कालान्तरस्ये क्षरिएके घन्‌ चे वाऽप्रथक्पुथक्त्वावचनीयतायां । 
विकारहानेनं च कतु कार्ये वथा श्रमोऽयं जिन चिद्िषां ते 11 ३४।१ 
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माङ्खवदमूतसमागमे ज्ञः शवत्यन्तरव्यक्तिरदैवसुष्टिः । 
इत्यारमशिश्नोदरपुष्टितुष्टोनिद्धीभयेहा मृदवः भ्रलन्धाः ॥(२५।। 
इष्टेऽविशिष्टे जननादिहेतौ विशिष्टता का प्रतिसत्वमेषाम्‌ । 
स्वभावतः {कि न परस्य सिद्धिरतावकानामपि हा प्रपातः \\३६५। 
स्वच्छन्दवृत्तेजंगतः स्वभावादुच्चैरनाचारपथेष्वदोषम्‌ । 
निघ ष्य दीश्षासममुक्तिमानास्त्वद्रष्टिबाह्य विश्रमन्ति ।॥१३७॥ 
भ्रवृत्तिरक्तं : शमतुष्टिरिक्तं रुपेत्य हिसाऽभ्युदयाद्ध निष्ठा । 
प्रवृत्तितः शान्तिरपि प्ररूढं तमः परेषां तव॒ सुप्रभातम्‌ ।३८। 
शीर्षोपहारादिभिरात्मदुःखे्ेवान्किलाराध्य सुखाभियुद्धाः । 
सिद्धचन्ति दोषापचयानपेक्षा युक्तं च तेषां त्वमुषिनं येषाम्‌ ॥*३६॥ 
स्तोत्रे युवत्यनुशासने निनपतेर्वीरस्य निःशेषतः 
संप्राप्तस्य विशुद्धिशक्तिपदवीं काष्ठं परामाधितम्‌ । 
निर्णीतं  मतमद्ितीयममलं सं ` गोऽपाकृतं 
तदूबाह्य वितथं मतं च सकलं सद्धीघनेबुं ध्यताम्‌ ।४०॥।. 
सामान्यनिष्ठा विविधा विशेषा पदं विशेषान्तरपक्षपाति 
अन्तचिशेषान्तरवृत्तितोऽन्यत्‌ सामान्यभावं नयते विशेषम्‌ ।\४१॥ 
यदेवकारोपहितं पदं तदस्वार्थतः स्वा्थमवच्छिनत्ति । ` 
पर्यायसामान्यविशेषसर्वं पदार्थहानिश्च विरीधिवत्स्यात्‌ ।१४२॥ 
भ्नुक्तवुल्यं यदनेवकारं व्यगवृत्यभावाल्नियमद्वयेऽपि । 
पर्यायभावेऽन्यतराघ्रयोगस्तत्सरवेमन्यच्युतमात्महीनम्‌ ॥11४३।) 
विरोधि चाऽभेद्यविशेषभावात्‌ तद्चोतनः स्यगदृगुरणतो- निपातः । 
विपाद्यसन्धिश्च तथाद्धभावात्‌ श्रकाच्यताश्राग्रतलोपहैतुः ।*४४।। 
तथा प्रतिज्ञाशयतो प्रयोग" सामर्थ्यतो वा प्रततिषेधयुक्तिः ) 
इति त्वदीया जिन नाग्ष्टिः पराप्रधृष्या परध्षिी' च ।।४५॥ 
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विर्धिनिषेधोऽनभिलाप्यता च न्रिरेकशस्तरिद्विश एक एव । 
त्रयो चिक्रल्पास्तच सप्तधामी स्याच्छब्दनेयाः सकलेऽ्थभेदे \\४६।। 
स्यादित्यपि स्यादृगुरमख्यकल्येकान्तो यथोपाधिविशेषवीक्ष्य. . 
तत्वं त्वनेकान्तमशेबहूप - द्विधाभवाथं व्यवेह्‌ारवत््वात्‌ ।४७।। 
न द्रव्यपर्यायपुथरयवस्था द यालम्यमेकापणया विरम्‌ । .. . 
धर्मश्च धर्मी च मिथस्त्िधेमौ न स्वेथा तेऽभिमतौ विरुद्धौ ।\४८।। 
इष्टागमाम्यामविरुद्धम्थंप्ररूपरं. युक््यनुशासनं ते । 
प्रतिक्षणं . स््थत्युदयव्ययात्मतस्वन्यवस्थं सदिहार्थरूपम्‌ \।४६।। 
नानात्मताम प्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजहन्च नाना 
श्रद्धाद्धिभावात्तव वस्तु तचत्‌ क्रमेर वाग्वाच्यमनन्तरूपम्‌।।५०।। 
मियोऽनपेक्षाः पुरुषाथंहेतुर्नाशा न चांशौ पृथगस्ति तेभ्यः । 
परस्परेक्षाः पुरुषा्थहेतुदं ष्टा नयारतद्रदसि क्रियायां ।५१॥। 
एकान्तधर्माभिनिवेशमूला रागादयोऽहंकृतिजा जनानाम्‌ 1 
एकान्तहानाच्च.स यत्तदेव स्वाभाविकर्वाच्च समं मनस्ते ।५२। 
प्रमुच्यते च. प्रतिपक्षदरूषी जिन त्वदीयैः पर्टुसिहुनादैः । 
एकस्य नानात्मत्तयाऽनवत्तेस्तौ बन्धमोक्षौ स्वमंताइबाह्यौ \\५२॥ 
श्रात्मान्तराभावसमानता न वामास्पदं स्वाश्रयभेदहीना । 
भावस्य सामान्यविशैषवत्वादेकये ` तयोरन्यतरन्नि राट ।*५४।। 
भ्रमेयमारलिष्टममेयमेव भेदेऽपि तदं त््यपवृत्तिभावात्‌ । 
वृत्तिश्च कृत्स्नाशर्विकल्पतो न मान च नानन्तसमाश्रयस्य ।\५५।। 
नानासदेकात्मसमाश्चयं - चेदन्यत्वमद्विष्टमनात्मनो' क्व । 
विकल्पशुन्यत्वमवस्तुनश्चेत्तस्मिन्नमेये वव सलु प्रमारम्‌ ।\५६।। 
व्याचृत्तिहीनान्वयतो न सिद्धघे त्‌ विपर्ययेऽप्यद्धितयेऽपि साध्यम्‌ । 
भ्रतद्च्ुदासाभिनिदेशवादः . पुराम्युपेतार्थविरोधवादः ।1५७1\ 
भ्रनात्मनानात्मगततेरयृक्ति्वस्तुन्ययुबतेयेदि . पक्षसिद्धि. । 
भ्रवस्तुयुक्ते. प्रतिप्तसिद्धिनं च स्वय्‌ साधनरिक्तसिद्धिः 11५य।। 


३८६ हुम्बुज-धरमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


निशापितस्तेः परशुः परघ्नः स्वमूध्नि निर्भेदभयानभिजैः । 
वैतण्डिकंयं : कुसृतिः प्रणीता मुने भवच्छासनदक्परमूढेः ।\५६।। 
भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो भावान्तरं भाववदहेतस्ते । 

#यते च व्यपदिश्यते च वस्तु व्यवस्थाद्धममेयमन्यत्‌ ॥\६०।। 
विशेषसामान्यविषक्तमेदविधित्यवच्छेदविधायि वाक्यम्‌ । 
श्रभेदबुदध रविशिष्टतः स्याद्चावृत्तिबुद्ध श्च विशिष्टता ते ।६१।। 
सर्वान्त = दुगुरणमुख्यकल्पं सर्वान्तिशन्य' च भिथोऽनपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदय' तीथेरि ` तवेव ।\६२॥। 
कामं द्विषल्तप्युपपत्तिचक्षुः समी 1 ते समडष्टिरिष्टम्‌ । 
त्वयि ध्वं खण्डितमानशृद्धो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः ।।६३।। 

न रागान्नः स्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदि मुनौ 
न चान्येषु द षादपगुरणएकथाभ्यासखलता 1 
किमु न्यायान्यायघ्रकृतगुदोषनल्मनसां 
हितान्वेषोपायस्तव गुखकथासद्धगदितः ॥\६४॥ 
इति स्तुत्यः स्तुत्येस्तिदशमुनिमुख्येः भररिहितैः 
स्तुतः शक्त्या भ्र यः पदमधिगतस्तं जिन मया ! 
महावीरो वीरो दुरित्तपरतेनाभिविजये 
विधेया मे भक्तिः पथि भवता एवाप्रतिनिधौ \\६५॥। 
स्थेयान्जातजय पअरतिनिधि श्रोद्मूतसूरिभ्रभु 
प्रघ्वस्ताखिलदुनयद्विषदिमः सन्नोतिसामर्यंत । 


सन्मार्गस्त्रिविध कुमार्गमयनोऽहंन्वीरनाथ भिये 
शश्वत्संस्तुतिगोचरोऽनघाधियां शभ्रीसत्यवावयायिष. ॥\१॥ 
श्नोमद्रीरजि रामलगुरस्तोत्रं परीक्षक्षशै 
तत्स्वाभिसमन्तमद्गुरभिस्तत्वं समोक्ष्याखिलं । 
भोक्त गुकत्यनुशासनं विजयिभि: स्यादरादमार्गानुगे- 
विद्यानन्दबुवैरलकृतमिदं भ्ीसत्यवाक्याधिपे ॥२॥ 
इति शरीसमन्तभद्रस्वामीविरचित युक्त्यनुासन समाप्तम्‌ । 


नृयदिबरणम्‌ 


नयरि रर . 
सूत्रे नामादिनिक्िप्तततत्वार्थाधिगमः स्थितः 1 
कात्स्न्येतो देशतो वापि मारनयेरिह्‌ ।\९।। 
प्रमां च नयाश्चेति दन्द पूर्वनिपातनम्‌ । 
कृतं प्रमारशब्दस्याभ्यहितत्वेन बह्वचः ।\२\ 
प्रमाणं सकलादेशि नयादस्याहितं मतम्‌ ¦ 
विकलादेशिनस्तस्य वाचकोऽपि तथोच्यते ।\३।। 
स्वाथेनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्थेकदेशनिर्णतिलक्षणो हि नयः स्मृतः ।\४।। 
स्वार्थाशस्यापि वस्तुत्वे तत्परिच्छेदको नयः । 
प्रमाणमन्यथा मिथ्याज्ञानं प्राप्तः स इत्यसत्‌ ॥१५।। 
नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । 
नाससूद्रः समुद्रो वा समुद्राशो यथोच्यते ।\६। 


तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समद्रबहुता वा स्यात्तत्वे क्वास्तु समुद्रवित्‌ 11७1! 
तत्रांशिन्यपि निःशेषधर्मारणं गुराता गतौ । 
द्रव्याथकलयस्यैव व्यापारान्मुख्यरूपतः ।\८।। 
धमिधमंसमू हस्य प्राधान्यापेरया विदः । 
भ्रमाखत्वेन निरतिः प्रमाखादपरो नयः ।१९॥ 
नाप्रमाणं प्रमां वा नयो ज्ञानात्मको मतः} - 
स्यात्प्रमारोकदेशस्तु सर्वेथाप्यविरोधतः ।\१०। 
भ्रमारेने गृहीतस्य वस्तुनोऽेऽविजानतः । 
सम्रत्ययनिमित्तत्वात्प्रमाणाच्चेच्र्योजि (चि)तः ।\११॥ 


दमय हम्बुज-्रमण-मिद्धात-पाठावसि 


नाशेषदस्तुनिरणतिः प्रमारणादेव कस्यचित्‌ ! 
ताश्क्सामर््यंशुन्यत्वात्सच्चयस्यास्ति सर्वथा ।\ १२ 
मतेरवधितो वापि मन.प्ययतोऽपि वा! 
ज्ञातस्यार्थ॑स्य नाशेऽस्ति नयानां वत्तेनं ननु ।\१२३।। 
निःशेषदेशकालार्था गोच्तरत्ववितिश्चयात्‌ । 
तस्येति _भाषित कंश्चिद्य क्तमेव तथेष्टित' ।॥१४।। 
त्रिकालगोचराशेषपदाथशिषु वृत्तितः । 
केवलज्ञानमूलत्वमपि तेषा न युज्यते ।\१५।। 
परोक्षपरतावृत्तेः स्पष्टत्वात्केवलस्य तु! 

शर्‌ तमूला नयाः सिद्धाः वक्ष्यमारणाः प्रमारएवत्‌ 11 १६।। 
निद्श्याधि्गमोपाय प्रमारसधुना नयान्‌ । 
व्याख्यातु नैगमेत्यादि प्राह संक्षेपतोऽखिलान्‌ ।\ १५७।। 
साभान्यादेशतस्तावदेक ~ एव नयः स्थितः 
स्याद्रादप्रचिभक्ताथविशेषन्यञ्जकात्मकः 11१८१ 
संक्षेपाद्‌ दौ. विशेषेरण द्रव्यपर्यायगोचरौ 
द्र्यार्थो ^. व्यव्रहा यन्तः - पर्यायार्थस्ततोऽपरः ।\ १६॥। 
विस्तरेण तु सप्तैते विज्ञेया नेगमादयः। 
तथातिविस्तस्णेत-ड दाः संख्यातविग्रहाः ।१२०।। 
नयो नयौ नयाश्चेति वाक्यभेदेन योजिताः । 
नेगमादय इत्येवं - - स्वेसंस्याभिसु चनात्‌ ।\ २.९।। 
निरुक्त्या लक्षं लक्ष्यं तत्सामान्यविशेबतः । ` 
नीयते गम्यते येन -श्न्‌.तार्थाशः. स नो नयः \१२२।। 
तदंशौ दव्यप्ययलक्षरणौ सव्यपेक्षरणौ । ,. 
नीयते तुयेकाभ्यां तु तौ. नयाविति निश्चितौ ।\२३।। 


[१ 
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गुखः पर्येय एवात्र सहभाव विभावितः } 

इति तद्गोचरो नान्यस्तृतीयोऽस्ति गुरणाथंकः 11२४॥ 
प्रमाणगोचरार्थाश नीयन्ते येरनेकघा \ 

ते नया इति विख्याता ज्ञाता मूलनयद्वयात्‌ \ २५)! 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषपरिबोधकाः } 

न॒ सूलं नैगमादीना चयाश्चत्वार एव तु \२६॥ 
सामान्यस्य पृथक्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः 1 
सादश्यपरिणामस्य तथा व्यजञ्जनपयेयात्‌ ।\२७।। 
वेसादृश्यविवर्तस्य विशेषस्य - च पर्यये 1 ; 
ग्रन्त्भावादिभावच्येते .. दौ तन्मूलनयाविति \\२८॥ 
नामादयोऽपि चःवारस्तन्मूलं नेस्यतो गतम्‌ 
द्रष्यकषे्रादयस्तेषां द्व्यपर्यायगत्वतः \२६॥। 
भवाभ्वित्‌ न पञ्चैते स्कन्धा वा परिकीतिताः \ 
रूपादयो त एवेह ॒तेऽपि हि द्रव्यपर्येयौ ॥३०। 
तथा द्रव्यगुखादीन्‌ षोढात्वं न व्यवस्थितम्‌ ! 

षट्‌ स्यूम लनया, येन, 'द्रद्यपर्यायगा हि ते 1३११) 
ये प्रमाणादयो भावाः. प्रधतनादय एव वा । 


ते नेगमादिभेदा्नामर्थाना , परनीतयः ।\३२।। 
तत्र -सकल्पसान्नस्य म्राहुको नेगमो नयः । 
. सोपाधिरित्यशुदधस्थ 


दव्यार्थस्याचिधानतः 11 ३२।। 


संकल्यो नेगमस्तत्र॒ भवोऽयं तत्योजनः । 
' यथा प्रस्थादिसंकल्पस्तदभिप्राय 


इष्यते ।\३४।। 
नन्वयं ` भाविनीं संज्ञां समाश्विस्योषचय्यंतते । 


- भरप्रस्थादिषु तइवरतन्ुलेष्वोदनादिवत्‌ ।३५।। 


( ।\ १२॥ 
वापि मन.पयेयतोऽपि वा1 
~ , नाशिऽस्ति नयाना वत्तेनं ननु ।\१३॥ 
निःशेषदेशकालार्था गोचरत्वविनिश्चयात्‌ । 
तस्येति भाषितं कंष्चिचय क्तमेव तथेष्टित ।।\१४।। 
त्रिकालगोचराशेषपदाथशिषु वृत्तित । 
केवलक्ञानम्‌लत्वमपि तेषा न युज्यते ॥१५।। 
परोक्षपरतावुत्ते. स्पष्टत्वात्केवलस्य तु । 
श्रू तमूला नयाः सिद्धाः वक्ष्यमाणाः प्रमाणवत्‌ ।।१६।। 
निरश्याधिगमोपाय प्रमाणमधुना नयान्‌ । 
व्याख्यातुं नेगमेत्यादि प्राह संक्षेपतोऽखिलान्‌ \1१७\। 
सामान्यादेशतस्तावदेक एव नय. स्थितः । 
स्यादादप्रविभक्तार्थविशेषव्यञ्जकात्मकः 11 १८॥। 
सक्षेपाद्‌ हौ विशेषे व्रन्यपर्यायगोचरौ \ 
्रव्यार्थो “ व्यवहारान्तः पर्याया्ेस्ततोऽपरः ।\ १६11 
विस्तरेण तु सप्तेते विज्ञेया नैगमादयः। 
तथातिविस्तरेणेतद्धदाः सख्यपतविग्रहाः ।\२०। 
नयो नयौ नयाश्चेत्ति वाक्यभेदेन योजिताः \ 
नगमादेय इत्येवं . सवैसंख्याभिसुचनात्‌ ॥। २९ 
निखवत्या लक्षरां लक्षयं तत्सामान्यविशेषतः । 
नीयते गम्यते येन - भ्‌ तार्थाशः. स नो नयः 11२२1! 
तदशौ , द्रव्यपर्यायलक्षसणौ सव्येक्षरौ ४ 
नीयते तुयका्यां तु तौ. . नयाविति निश्चितौ 11 २३11 


, श्रप्रस्थादिषु 


रणम्‌ - 


गुणः पर्यय एवात्र सहभावी विभावितः 1 
इति तद्गोचरो नान्यस्त्रृतीयोऽस्ति गुखाथकरः 11 २४।१ 
प्रमारगोचरार्थाशा नीयन्ते यरनेकधा 
ते नया इत्ति विख्याता ज्ञाता मूलनयदयात्‌ \\२५। 
द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषपरिबोधकाः । 
न॒ भूल. नैगमादीना नयाश्चत्वार एव तु \\२६।। 
सामान्यस्य पृथक्त्वेन द्रव्यादनुपपत्तितः \. 
,सादश्यपरिरामस्य तथा व्यञ्जनपर्ययात्‌ ।\२७।। 
वैसादश्यविवत्तेस्य विशेषस्य - च॒ पर्येये 1 


श्नन्तर्भावाद्विभाव्येते .. द्रौ तन्मूलनयाविति ।\२८॥ 


नामादयोऽपि चलत्वारस्तन्मूल नेत्यतो गतम्‌ 1 
द्रव्यक्षेत्रादयस्तेषां द्रव्यपर्यायगत्वतः ॥\२६।। 
भवान्वित्‌ट न पञ्म्चेते स्कन्धा वा परिकीतिता- 
रूपादयो त एवेह तेऽपि हटि दव्यपयेयौ, \\३०। 
तथा द्रव्यगुरणादीनां षोढात्वं न व्यवस्थितम्‌ । 


, षट्‌ , स्थुम लनया, येन द्रव्युपर्यायगा हि ते \३१।। 


ये ब्रमारादयो भावाः प्रधानादय एववा) 
९ 

ते नेगमएदिमेदानएमर्थानां परनीतथः ॥१३२।। 
तत्र .संकल्पमात्रस्य ग्राहको नेगसो नयः 
सोपाधिरित्यशुद्धस्थ द्रव्याथेस्याभिधानतः ।\३३।। 
संकल्पो नेगमस्तत्र भवोऽयं तत्प्रयोजनः । 

यथा प्रस्थादिसंकल्पस्तदसिप्राय इष्यते 1 ३४।। 
नन्वयं . भाविनीं संज्ञां समाधित्योपचय्येते ! 
तद्धूावस्तन्डुलेष्वोदनादिवत्‌ ।१२३५।। 
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इत्यसद्‌ बहिरर्थेषु तथानध्यवसानतः । 
स्ववेद्यमानसंकल्पे सत्येवास्य .त्तितः ।३६॥ 
यद्रा नेकं गमो योऽत्र स सतां नैगमो मतः । 
घमयोधमिणोर्वापि विवक्षा धर्मधर्मिणोः ।(३७॥ 
भ्रमाणात्मकं एवायसुभयग्राहुकस्वतः । 
इत्ययुक्तमिह ज्ञप्तेः प्रधानगुरभावतः ।३८।। 
भ्राघान्येनोभवात्मानमर्थे गृह्हद्धि वेदनम्‌ । 
प्रमाणं नान्यदिव्येतत्प्रपञ्चेन निवेदितम्‌ ।\३६॥ 
संग्रहे व्यवहारे वा नान्तभविनमीक्ष्यते 
नेगमस्य तयोरेकवस्त्वंशभ्रवरात्वतः ॥\४०॥ 
नज सूत्रादिषु प्रोक्तहेतोरेवेति षण्णयाः । 
सं्रहादय एवेह न वाच्याः प्रपरीक्षकैः \\४१।। 
सप्तेवेते तु युज्यन्ते नैगमस्य नयत्वतः 1 
तस्य त्रिभेदतार्यानात्कैर्चिदुक्ता नया नव ४२॥ 
तत पर्यायगस्त्रेधा नेगमो द्रव्यगो द्विधा । 
द्रन्यप््यायगः भरोक्तश्चतुर्भेदो ध्र वं॒बुधैः 11४३1 
भ्रथपर्याययोस्तावद्‌ गुरमुख्यस्वभावतः 1 
नवचिद्स्तुन्यभिप्रायः प्रतिपत्तुः प्रजायते 1४४1 
यथा भतिक्षरध्वेसिसुखसंविच्छरीरिणि , 
इति सत्ता्थयययो विशेषराततया गुखाः ।\४५।। 
संवेदना्थपर्यायो विशेष्यत्वेन मुख्यताम्‌ 1 
` भ्रतिगच्छक्लभिभ्रंतो नान्यथैवं वचो गतिः ।\४६॥। 
सर्वथा सुखसंवित्योर्नानात्वेऽभिमतिः पुनः । 


स्वाश्नयाच्चाथेपययतेगमाभोऽप्रती तितः \।४७।। 


च्यविवरणम्‌ 


कश्चिद्रञ्जनपर्यायौ विषयीकुरुतेऽञ्जसा ! 
गुरघ्रधानभावेन  रघमिष्येकच्र नैगमः 11४८।1 
सनच्चैतन्यं न रीत्येव सत्वस्य गुखभावतः । 
प्रधानभा पि चेतन्यस्याभिसन्धितः ।\४६।। 
तयोरत्यन्तभेदोक्िरन्योऽन्यं स्वाश्रयादपि ! 


ज्ञेयो व्यञ्जनपर्यायनेगमाभोऽविरोधतः ।\५०।। 
च्र्थव्यञ्जनपर्य्यायौ गोचरीकुरुते परः । 
घा्मिके सुखजोवत्वभित्येवमनुरोधतः ।\५१}। 


भिन्ने तु सुखजीवत्वे योऽभिमन्येत "था! 
सोऽर्थव्यञ्जनपर्यायनेगमाभास एव नः 11५२।! 
शुद्ध द्रव्यमशुद्ध च तथाभिप्रंति यो नयः। 


स॒ तन्मम एवेह संग्रहव्यवहारजः ॥\५३।। 


स द्रव्यं ` चस्तु तथान्वयविरि त्‌ \ 
इत्येवमवगन्तव्यस्तय्डु दोक्तिस्तु दुनेयः ।\५४।। 


यस्तु पर्यायवदुद्रव्य गुरणवद्ं ति निरयः । 


व्यवहारनयाज्जातः सोऽशुदधद्रव्यनैगमः \\५५१ 


तद्ध देकान्तवादस्तु तदाभासोऽनुमन्यते । 
तथोक्त बहिरन्तश्च भ्रव्यक्षादिविरौ 


: ॥१५६।। 
शुढद्रव्याथेपर्यायनेगमोऽस्ति परो यथा| 


सत्सुखं क्षरिणक सिद्ध संसारेऽर्मि१ पिररणम्‌ \\५५७।। 
सत्त्वं सुखाथपर्यायाड्ित्लमेवेति सन्मतिः । 
दर्बतिः स्यात्सबाधत्वादिति नोतिविदो विदुः ॥\५८॥ 


श्षरमेकं सुखी जीवो विषयीति विनिश्चयः 1 
विर्निरदिष्टोऽथपर्यायाशुद्धद्रव्यगनेगमः ॥॥५६।१ 
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सुखजीवभिदोक्तिस्तु सवथा मानबाधिता ! ` 
दर्नीतिरेव बोद्धव्या शुद्धबोधैरसंशयम्‌ ।\६०।। 


गोचरीकुरते - शुदधद्रव्यव्यञ्जनपर्यंयौ 1 
नैगमोऽन्यो यथासद्ित्सामान्यमिति . निर्णयः 1! ६९१1 
विद्यते चापरोऽशुदधद्रव्यव्यन्जनपयेयौ \ _ . 
श्रथोकरोति यः सोऽत्र नागुणीति निगद्यते ।६२।। 
भेदाभिसन्धिरत्यन्तं भ्रतीतेरपलापकः 1* “५ 


पूवं वन्नेगमाभास ष्स्येतव्यो तयोरपि १६३11 
नवधा नगमस्यव स्यते पञ्चदंशोदिताः 

नया प्रतीतिमारूढा. संग्रहादिनयैः सेह \।६४।। 
एकत्वेन विशेषाणां ग्रहणं संग्रहो नयः । 

सजातेरनिरोषेन शष्टेष्टाभ्यां कथंचन ।\६५।। 
समेकीभावसम्यक्त्वे वतमानो हि गृह्यते \-~ - 

निरुक्त्या लक्षरं तस्य तथा सति विभोग्यते ।\६६॥। 
शुदध्रन्यमभिप्रंति सम्मोत्रं संग्रह. ` पर. । - - 

† स॒ चाशेषविशेषेषु ` सदौदासीन्थभागिह ।\६७।। 
निराकृतविशेषस्तु “ सत्तां तपरायरणः 1. 
तदाभास स्मांस्यातः- सद्धिं ष्टेष्टबाधनात्‌ \६८।। 
त्रभिन्नं व्यक्तभेदेभ्यः सर्वेथा बहुधानकम्‌ । 

` महासामान्यम्नित्युक्तिः केषाचिद्‌ दुर्नयस्तथा ।\६६।। 
शब्दब्रह्म ति ` चरन्येषीं -पुरुषीद्ं तेनित्यपि 1 
सवेदनाष्टयं ˆ वेति ˆ प्रायशोऽन्यत्र दशितम्‌ ।\७०।) 
द्रव्यत्वं -सकलद्रव्यभ्याप्यभिप्रोति चापरः ~ 
पर्थयित्व च -निःशेषपर्यायव्यापि - संग्रहः ।\७१।। 


नयविवरणभू 


तथेवावान्तरान्भेदान्संगृह्यं कत्वतो बहुः- । 
वर्ततेऽयं नयः सम्यक्‌ प्रतिपक्षा चिराङृतिः १७२५ 
स्वव्यक्स्याट्मकतेकान्तस्तदाभासोऽप्यनेकघा । 
रि पचितो बोध्यो निःशेष्ठेऽप्यनया दिश \१७३।। 
संथ्रहेख गृहीतानामर्थानिां विधिपूर्वकम्‌ । 
योऽबहारो विभागः स्याद्‌ व्यवहारनयः स न: ।।७४।। 
स॒ चानेकश्रकारः स्यादुत्तरः परसंग्रहात्‌ । 
यत्सत्तदूदरन्यपर्ययाविति भ्रागुजुसूत्रतः \।७५।। 
कल्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभागभाक्‌ -। 


राबाधितोऽन्यस्तु तदाभासोऽवसीयताम्‌ 11७६। 
ऋजुसुत्रः क्षरणध्वंसि वस्तु सत्सुत्रयेदजुः 1 
प्राधान्येन  गुणीभावादुदरव्यस्यानर्षणात्सतः 11७७1 
निराकरोति यो द्रव्यं व्यवहारश्च सर्वथा । 
तदाभासोऽभिमन्तन्यः प्रतीतेरपलापतः ।\७८।। 
कायकाररता नास्ति ब्राह्यपराहकतापि वा । 
वाच्यवाचकता चेति क्वार्थसाधनदषणम्‌ \\७६।१ 
लोकसंवृ्तिसत्यं च सत्य च परमार्थता । 
क्वेव सिद्धयेद्यदाभित्य यौ्धाना धर्मदेशना 1\= ०11 
सामानाधिकरण्यं च विशेषरणविशेष्यता 1 
साध्यसाधनभावो वा क्वाघाराघेयत्तापि च 11 १11 
संयोगो विप्रयोगो वा क्रियाकारकसंस्थितिः । 
सादृश्यं वेसाखश्यं वा स्वसन्तानेतरस्थिति; । ।८२।। 
समुदायः क्व भ्र त्यभावादद्रेव्यस्य निहुवे 
बन्धमोक्षन्यवस्था ना सवेदेष्टए प्रसिद्धितः । १८३।। 


३६; 
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कालादिभेदतोऽ्थस्य भेदं यः प्रतिपादयेत्‌ 1 
सोऽत्र शब्दनयः शब्दप्रधानत्वादुदाहूतः ।\८४।। 
विश्वदश्वास्य भविता सुनुरित्येकमादता । 
पदार्थ कालभेदेऽपि व्यहारानुरोधतः ॥\८५। 
करोति क्रियते पुष्यस्तारकापोऽम्भ इत्यपि 1 
कारकव्यक्तिसंख्यानां भेदोऽपि च परे जनाः ।\८६।। 
एहि मन्ये रथेनेत्यादिकसाधनभिद्यपि । 


संतिष्ठेत प्रतिष्ठेतेत्याद्य्‌ पग्रहभेदने. 11 ८७\1 
श्रेयः परीक्षायाभिति शब्दः प्रकाशयेत्‌ 
कालादिभेदनेऽप्यथमिदनेऽतिप्रसद्धतः 11८ ८।। 


तथा कालादिनानात्वकल्पनं निष्प्रयोजनम्‌ 1 
सिद्ध: कालादिनेकेन का्यस्येष्टस्य तत्वतः ।\८६।। 
कालादन्यतमस्येव कल्पनं तेविधीयताम्‌ । 
येषां कालादिभेदेऽपि पदार्थेकत्वनिश्चयः ।\६०।। 
शब्दः कालादिभिभिन्नोऽभिन्नाथंप्रतिपादकः । 
कालादिभिन्चशब्दत्वात्ताखक्‌ सिद्धान्यशब्दवत्‌ ।\ € १।। 
पर्यायशब्दमेदेन भिन्नार्थस्याभिरोहरणात्‌ 1 
नयः समभिरूढ. स्यात्पूवेवच्चास्य निरयः 11९ २।१ 
इन्द्रः पुरन्दरः इत्याद्या भिच्वगोचराः 1 
शब्दा विभिन्नशब्दत्वाटाि 1रणशब्दवत्‌ ।\€३।। 
तत्करियापरिरणामोऽर्यस्तथेवेति विनिश्चयात्‌ 1 
एवंभूतेन नीयेत क्रियान्तरपराङ्मुखः 1\&€४1। 
यो यत््रियार्थमाचष्टे नासावन्यत्करियां ध्वनिः ! 
परुतीत्यादिशब्दानां पाठाद्यथंप्रसंजनम्‌ € ४।। 


नयविवरणम्‌ ३६ 


इत्थन्योऽन्यमवेक्षायां सन्तः शब्दादयो नयाः 1 
निरवेश्लाः पुनस्ते स्युस्तदाभासा विरोधतः ।\ ९ ६। 
तत्रजंसुत्रपयेन्ताश्चत्वारोऽ्थेनया मताः । 
त्रयः शब्दनथाः शेषाः शब्दवाच्यार्थगोचराः ।।९७।। 
पूर्वः पू्वैनयो भुमिं : काररात्मकः ) 
चरः परः पुनः सृक्ष्मगोचरो हेतुमानिह \\६८॥। 
सन्माज्रविषयत्वेन संग्रहस्य न युज्यते 1 
महावि ता भावा-मावार्थन्नेगमान्नयात्‌ ।\९६।। 
यथाहि सति संकल्पस्तथेवासति विते ! 
तत्र॒ प्रवत्तंमानस्य नेगमस्य महाथंता ।\१००।। 
सड ग्रहादयवहारोऽपि स्यादिशेषाचबोधकः 
न भमर योऽशेषसत्ससूहोपदशिनः ॥\९०१।। 
नज सूत्रः भ्रमूतार्थो ` मानाथेगोचरः 
कालत्रितयवृत्यथर्गोचराद्‌ व्यवहारतः ।११०२।। 
कालादिभेदतोऽप्यथमभिन्नमुपगच्छतः ॥ 
नज सुत्रान्महार्थोऽत्र  शब्दस्तदिपरोीतवित्‌ ।। १०३।। 
शब्दात्पर्यायभेदेनाभिन्नमथेमभीच्छतः ॥ 
न॒ स्यात्समभिरूढोऽपि महा्थेस्तद्विपयेयः ।। १०४।। 
क्ियाभेदेऽपि चाभित्तम्थेमभ्युपगच्छतः 1 
नेवंूतः प्रभूतार्थनयः समभिरूढतः ॥। १०५।। 
नेगमभ्रातिक्स्येन सङ ग्रहः संपरवतंते । 
तास्यां वाचामिहाभीष्टा सप्तभद्खौ विभागतः ।\१०६॥। 
नेगमन्यवहाराम्यां विर्द्धाभ्यां तथेव सा 1 
स्यान्नेगसजु सुत्रास्या स्वर्ग्म्यामविगानतः ॥\१०७।। 


क 
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सशब्दान्नेगमादन्यायुक्तात्समभिरूढतः । 
सेवंभूताच्च सा ज्ञेया विधानप्रत्तिषेधगा ॥\१०८।। 
सड ग्रहादेश्च शेषेर प्रतिपक्षेण गम्यताम्‌ । 
तथेव व्यापिनी सप्तभङ्खी नयविदा मता 11१०६॥ 
विशेषेरुत्तरेः सनंयानायुदितात्मनाम्‌ । 
परस्परविरुदार्थेः दनच्दवृत्तियंथायथम्‌ ।\ ११०॥ 
प्रत्येया प्रतिपर्यायमविरुद्धा तथैव सा! 
प्रमाणसप्तभद्धो च तां विना नाभिवागतिः।\१११।। 
सवं शब्दनयास्तेन पराथप्रतिपादने । 
स्वाथप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननयाः स्थिताः ।1११२।। 
तैनोयमानवस्त्वंशाः कथ्यन्तेऽर्थनयाश्च ते । 
त्रिधैव व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगुरभावतः ॥। ११२॥। 
यत्र॒ प्रवत्ततेऽथशि नियमादत्तरो नयः 
पूवैः पुरो नयस्तत्र वर्तमानो न वार्यते \११४।। 
सहस्र ऽष्टशती यद्रत्तस्यां पञ्चशती मता 
पुवेसंख्योत्तरत्र स्यात्सख्यायामविरोधतः ।\११५।। 
पूर्वत्र नोत्तरा संख्या यथा जातु प्रवर्तते । 
तथोत्तरनयः पुरवेनया्थे सकले सदा ।\११६।। 
नयाथेषु॒प्रमारएस्य वृत्तिः सकलदेशिनः । 
भवेन्न तु भ्रमाणोर्थे नयानामखिलेऽञ्जसा ॥ ११७।। 
संक्षपेरण नयास्तावद्‌ व्याख्याताः सूत्रसुचिताः । 
तद्विशेषाः भपञ्चेन सञ््चिन्त्या नयचक्रतः ।\११८।१ 
शादू लविक्रीडितम्‌ 
बालानां , हितकामिनानतिमहाषापेः पुरोपाजित- 
माहात्म्यात्तममः स्वयं, कलिबलात्प्रायो गुरणदर षिभिः । 
न्यायोऽयं मलिनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्यते नीयते 
सम्यग्नञानजलेवंचोभिरमलं तच्नानुकम्पापरेः ।\ ११६11 


इति नयचिवरण समाप्तम्‌ 1 # 


{0 


श्ष्यात्स-ग्रमू ग-कलशम्‌ ३६७ 


श्रीमदमृतचन्द्रसुरिचिरचितम्‌ 
४ एत्स्‌- - ~ लश्षम्‌ 


नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते 1 
चित्स्वभावाय भावाय स्वंभावान्तरच्छिदे ।\ १।। 
अनन्तधममरणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
श्रनेकान्तमयौ मूतिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ \\२।। 
परपरिरएतिहेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा- 
दचिरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः । 
जम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्सात्रमुत्त- | 
भवतु समयसारब्यार्थयेवानुभूतेः \\३। 
उभयनयविरोघध्वसिनि स्यात्पदाद्ख 
जिनवचच्ति रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः \ 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै- 
रनवमनयपश्ताऽषुण्णमीक्षन्त एव ॥1४1। 
व्यवहूररएनयः स्वाचद्यपि प्राक्पदव्य- ` 
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलस्बः ! 
तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमान्नं 
` परविरहितमन्तः पश्यतां नेष किञ्चित्‌ ।\५॥। 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुयेदस्यात्मनः 
पुणेज्ञानघधनस्य दशेनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पुथक्‌ । 
सम्यरदशेनसेतदेवनियमादात्मा च तावानयम्‌ 
तन्सुक्त्वानवततत्वसन्ततिसिमामात्मायभमेकोऽस्तु नः 1\ ६।।१ 


अ्रतः शुद्धनयायत्त प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत्‌ 1 
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न॒ मुञ्चति 1\७॥। 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावति 


चिरमिति नवत्वच्छन्नमुन्नीयमानं 
कनकमिव निमग्नं वण॑मालाकलापे । 
श्रथ तविविक्त मेकरूपं 
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुचयोतमानम्‌ ।\८॥ 


उदयति न नयश्नीरस्तमेति णं 
क्वचिदपि च न विदो यातिनिक्षेप . 1! 
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि- 
स्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥।&६।। 
श्रात्मस्वभावं परभावभिन्नमापू्णेमाद्यन्तविसुक्तमेकम्‌ । 
चिलोनसङ्धल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोऽम्युदेति ॥\१०।। 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी 
स्पुटमुपरितरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
श्मनुभवतु तमेव द्योतमानं ` त्‌ 
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ \\९१।1 
भूतं भान्तमभूतमेव रभसाल्चिभिद्य बन्धं सुधो- 
यदन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात्‌ । 
श्रात्मात्मानुभवेकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध वं 
नित्य क्मेकलङ्धपद्धविकलो देवः स्वयं शा : ।११२\ 
श्रात्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या - 
ज्ञानानुमूतिरियमेव किलेति बुद्ध.वा । 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनि.धकम्प- 
भेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समन्तात्‌ \\१३। 


ण्डितमनाकरुलं ज्वलदनन्तमन्त्बंहि- 
महः परममस्तु नः सहजसुद्धिलासं सदा । 


ग्रघ्यात्म-अमृत-कसशम्‌ ३९९ 


चिदुच्छलननिभरं सकलकालमालम्बते 
यदेकरसमुल्लसल्लवरगखिल्यलोलायितम्‌ ।। १४।। 
एष ज्ञानघन नित्यमाएत्मा सिद्धिमभोष्सुभिः । 
, साध्यसाघकभावेन द्िधैकः समुपास्यताम्‌ ।\ १५1 
दर्शनज्ञानचारितरैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयम्‌ । 
सेचकोऽमेचकश्चापि त्मा एतः \\१६५। 
दशेनज्ञानचारितरेस्त्रिभिः परिणतत्वतः । 
एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्रचवहारेरण मेचकः ।\ १७।। 


परमार्थेन तु व्यक्तन्नातुत्वज्योतिषैककः । 


सवभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमे : ।।१८॥। 
श्रात्मनश्चिन्तयेवालं मेचकामेचकत्वयोः \ 
दशनन्ञानचारित्रैः साध्यसिदधिनै चान्यथा ।\१६।। 


कथमपि ससुपात्तत्रित्वमप्येकताया 

श्रपतितभिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम्‌ । 

मनुभवामोऽनन्तचेतन्यचिह्न 

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ।\२०।। 
कथमपि हि लभन्ते भेदचिज्ञानमूला- 

मचलितमचुरमूति ये स्वतो वान्यतो वा, 
श्रतिफलननिमग्नानन्तभावस्वभावे- 

सु कुरवदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१।। 
त्यजतु जगविदानीं मोहमाजन्मलीदं 

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ानमुद्यत्‌ । 
इह्‌ कथमपि नात्मा ऽनात्मना साकसेकः 

किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवुत्तिम्‌ २२ 


८ 


४०० हुम्बज-श्रमश-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतुहली सन्‌- 
श्रनुभव भव मृत्तः पा्वंवत्तौ मुहतेम्‌ । 
पृथगथ विलसंतं स्व॒ समालोक्य येन 
त्यजसि भगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्‌ ।।२३। 
कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरन्धन्ति ये 
धामोहाममहस्विनां जनमनो मृष्एन्ति रूपेण ये 1 
दिव्येन ध्वनिना सुखं भ्रवरयोः साक्नारक्षरन्तोऽमृतम्‌ 
वन्दयास्तेऽष्टसहस्रलक्षरणध रास्तीरथे श्वराः सुरथः ॥\२४।। 
भ्राकारकवलिताम्बरमुपवनराजीनिगीरोभूमितलम्‌ 
पिबतोव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्‌ ।।२५। 
नित्यमविकारसुस्थितसर्वागमपुवेसहजलावण्यम्‌ ॥ 
ग्रक्लोभमिव समुद्रः जिनेन्द्ररूपं परं जयति ।।२६॥ 
एकत्व व्यवहारतो न तु पुनः - कयिात्मनोनिश्चया- 
न्तुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः -स्तुत्था न तंतततत्वतः 
स्तोत्रं निश्चयतरि ग भवति चित्स्तुत्यैव सेवं भवे- 
0थेकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माद्धयोः \\ २७॥। 
इति परिचिततत्वैरात्मकायैकतायां 
नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम्‌ । 
श्रवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य 
स्वरसरभसकरष्टः प्रस्फुटन्न क एव 11 २८।। 
रति न यावद्‌ वृत्तिमत्यन्तवेगा- 
दनवमपरभावत्यागडष्टान्तदष्टटिः ॥ 
मटिति सकलभावेरन्यदो्यैविमुक्ता ` 
स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविरवभुव १२६ 


अघ्यात्म-श्रमृत-कलशम्‌ ४०१ 
॥ >+ 


स" : स्वरसनिभरभावं- 

चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम्‌ । 
नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः 

शुदढधचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥\३ ०।। 
इति सति सह सर्वेरन्यभावेविवेके 

₹ मयमुषयोगो बिश्रदात्मानमेकम्‌ । 
प्रकटितपरमारथेदेशनन्ञानवत्तैः 

कृतपरिरणत्िरात्माराम एव भवृत्तः ।\३ ९१1 
मज्जन्तु निभरममी सममेव लोका 

श्रालोकमुच्छंलति शान्तरसे समस्ताः । 
श्राप्लाव्य विश्चमतिरस्करिरणीं भरेरण 

प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ।\३२।1 

इतिं रगभूमिका 1 १॥ 

जोवाजीवविवेकपुष्कलदशा -प्रत्या त्पाषेदा- 
नासंसारनिबद्धबन्धनविधिध्वंसाद्धिशुद्ध स्फुटत्‌ । 
श्रात्माराममनन्तधा हसाध्यक्षे नित्योरि 
धोरोदात्तमनाकुलं ^ सति ज्ञानं मनो ह्वादयत्‌ ।\१।। 
विरम किमपरेरणएाकायेकोलाहलेन 

स्वयमपि नितः सन्‌ पश्य षण्मासमेकम्‌ । 
हदयसरसि पु सः पुद्गल्डिन्नघाम्नो 

चनु किमनुपलब्धिर्भाति {क॒ चोपलन्धिः \\ २11 
चिच्छक्तिव्याप्तस्वेस्वसारो जीव इयानयं । 
्रतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौदुगलिका श्रमी ।\२। 
सकलमपि विहायाह्लाय चिच्छक्तिरिक्त 

स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम्‌ । 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


इममुपरि तरन्तं चार विश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्‌ ।४।। 
वर्णदा वा रागमोहादयो वा 


भिन्ना भावाः ` एवास्य पुसः। 
तेनेवान्तस्तत्वतः पश्यतोऽमी 


नो इष्टाः स्यु ष्टमेकं परं स्यात्‌ ।१५।। 
निर्वत्यते येन॒ यदत्र [किचित्‌ 

तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्‌ । 
सक्मेणए निवृ त्मिहासिकोशं 

पश्यन्ति रुक्मं न॒ कथंचनासिम्‌ ।\६। 
वरणादिसामग्रचमिदं विदन्तु 

निर्मारणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा 

यतः स॒ विज्ञानघनस्ततोऽन्यः 1७11 
चुतकूुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत्‌ । 
जोवो वर्णादिमज्जीवो जल्पनेऽपि न तन्मयः ।\८\। 


अनाद्यनन्तमचलं स्वसवेद्यमिदं स्फुटम्‌ । 
जीवः स्वयं 


तु चेतन्यमुच्चेश्चकचकायते ।\&।1 
वरणः सहितस्तथा विरहितो देधास्त्यजीवो यतो 
नामूत्तत्वसुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं : । 
इत्यालोच्य विवेचकः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त व्यज्जितजीवतत््वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्‌ \\१०)। 
जीवादजीवसिति लक्षरणतो विभिन्न 

ज्ञानी जनोऽनुमवति स्वयमुल्लसन्तम्‌ । 


अच्यास-अमूतत-कलणम्‌ 


ज्ञानिनो निरवधिप्रविजुम्मितोऽयं 
मोहस्तु तत्कथमहो बत ॒ नानरीति \\११\। 
श्नस्मिन्चनादिनि महत्यविवेकनाटचं 
वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः । 
रागादिपुद्गलविकारविरुढशुद्ध- 
चेतन्यधातुमयमूतिरयं च जीवः ।\१२।। 
इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा 
जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ! 
विश्वं व्याप्य प्रसभविकशचक्तचिन्मात्रशक्त्या 
ज्ञातृद्रन्यं स्वयमत्िरसात्तावदुच्चेश्चकाशे \) १३१ 
इति जीवाजीवाधिकार ॥२।। 
एकः कर्तां चिदहमिह मे कमं कोपादयोऽमी 
, इत्यज्ञानां शमयदभितः कत्तु कमपचृत्तिम्‌ ॥ 
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं 
साक्षात्कुवेत्तिरुपधिपुथग्दरव्यनिर्भासि विश्वम्‌ ।\१। 
परपरिणतिमुज्भत्‌ खंडयड्‌ दवादा- 
निदमुदितमखण्डं ज्ानमुच्चण्डमुच्चैः । 
ननु कथमवकाशः कत्तु कमंप्रवत्ते- 
रिह भवति कथं वा पौडूगलः कमंबन्धः 11२1 
{इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यानिर्बूत्ति परां 
स्वं विन्ञानघनस्वभावमभयादास्तिष्नुानः परम्‌ । 
भ्रज्ञानोत्थितकत्तकमंकलनात्‌ क्लेशाश्जिवृत्तः स्वयं 


ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराः पुमान्‌ ॥।३।। 


व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि 


व्याप्यन्यापकमावसम्भवमूते का कतुं कर्मस्थितिः । 
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इत्युदामविवेकघस्मरमहो भारेण भिन्द॑ंस्तमो 
ज्ञानीमूय तदा स एष लसितः कतृं त्वशून्यः पुमान्‌ ।\४॥ 
ज्ञानी जानन्नपीमा स्वपरपरिरणति पुद्गलश्चाप्यजानन्‌ 
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात्‌ । 
श्रन्ञानात्कतरु कमेश्रमसतिरनयोभति ता याव- 
दिज्ञानाच्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ।\५॥। 
य. परिरमति स कर्ता यः परिरामो भवेत्तु तत्कमं 
या परिणति" क्रिया सा चरयमपि भिन्नं न वस्तुतया ।१६।। 
एकः परिणमति सदा परिणामो जायते ˆ कस्य । 
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेवं : 1)७॥। 
नोभौ परिरमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत । 
उभयोनं परिणतिः स्याद्यदनेकभनेकमेव सदा ।\८॥ 
नैकस्य हि कर्तारौद्धौ स्तो दे कर्मणी न चैकस्य । 
नेकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात्‌ ।९॥ 
श्राससारत एव धावति परं कु्वेऽहमित्युज्चके- 
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहङ्खारर्पं तमः ! 
तदुमूताथपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत 
तारिक ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ।१०॥। 
श्रात्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । 
प्रात्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ।\११। 
अज्ञानतस्तु सन्रुरणाभ्यवहारकारी 

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः । 
पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्ध.या 

गां दोभ्धि इग्वमिव नूनमसौ रसालम्‌ १११२॥ 


श्रघ्यातमःमरमृत-कलशम्‌ ४०य्‌ 


श्रज्ञानान्मृगतूष्णिकां जलधिया धावन्ति पातु मृगा 
तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः 1 


नाच्च विकल्प करराद्रातोत्तरङ्खाब्धिवत्‌ 
शुढज्ञानमया रपि स्वथसमी कर््रीभिवन्त्याकूुलाः ।\१३।। 


ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो 

जानाति हंस इव वाःपयसोविशेषम्‌ \ 
चैतन्यधातुमचलं स 1धिरूढो 

जानीत एव हि करोति न किञ्चनापिं ।1१४।। 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्ण्यशैत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेवोल्लसति -लवरणस्वादभेदव्युदासः । 


ज्ञानादेव स्वरसविकसनल्ित्यचेतन्यधातोः 
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कतु भा . १११५1 


नं ज्ञानमप्येवं कृवेल्लात्मानमञ्जसा । 
स्यात्कर्तत्मिात्मभा ` परभावस्य न क्वचित्‌ ।\ १६।। 


आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिरणाम्‌ ।\ १७। 
जीवः करोति यदि पुद्गल _ˆ चैव 
कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिशङ्धयैव । 
एर्ताह तीन्ररयमोहनिबरहंराय 
संकीत्त्यते शृणुत॒ पुद्गलकर्मकल्रं ॥१ १८।। 
स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य 


स्वभावभूता परिरामशक्तिः 1 
तस्यां स्थितायां स करोति भावं 


यमात्मनस्तस्य स एव कर्तां \\९१६।१ 
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स्थितेति जीवस्य निरन्तराया 
स्वभावभूता परिखामशक्तिः । 
तस्यां स्थितायां स करोति भावं 2 


य॑ स्वस्य तस्येव भवेत्स कर्ता \1२०॥ 


ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः । 
(नसयः सर्वः कृतोऽयसन्ञानिनो नान्यः ।\२१। 

ज्ञानिनो ज्ञाननिवुत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि । 

सरवेऽप्यज्ञाननिवु ता भवन््यक्ञानिनस्तु ते ॥२२॥ 


श्रज्ञानमयभावानामन्ञानौ व्याप्य भूमिकाः । 
कर्मनिमित्तानां भावानामेत्ति हितुताम्‌ \\२२३॥ 

य॒ एव मुक्त्वा नयपक्षपातं 

स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम्‌ । 
विकल्पजालच्युतशान्तचित्ता- 

स्त॒ एवं साक्षादमतं पिबन्ति ।।२४॥। 
एकस्य बदो न तथा परस्य 

चिति दयोविति पक्षपातौ ! 
यस्तस्वचेदौ च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।२५।। 
एकस्य मुहढो न तथा परस्य 

चिति द्रयोर््ाविति - पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदौ च्युतयक्षपात- , 

स्तस्यारित नित्यं खनु चिच््चिदेव ।। २६) 
एकस्य रक्तो न तथा परस्य । 

चिति दयोर्दावित्ति पक्षपातौ \ 


प्रध्याम्‌ अ्मृत-कलशम्‌ 


॥ 


यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपात- ` 
स्तस्थीस्ति नित्यं खलु चिचचिदेव ।\२७॥। 


एकस्य दुष्टो न तथा परस्य 

चिति हयोर्ाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपात- 

स्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्िचिदेव ॥।२८।। 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य 


चिति दयोर््ाविति पक्षपातौ । 
यस्ततत्ववेदी च्युतप त~ 


स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच््चिदेव \\२६९॥१ 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य 
चिति दयोर््विति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं ~ चिच्चिदेव ।\३०।। 


एकस्य जोवो न तथा परस्य 

चिति. द्रयोर्विति प तौ) 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।1३१।। 
एकस्य सुक्ष्मो न॒ तथा परस्य 

चिति हयोर्ढाविति पक्षपातौ 1 
यस्तत्त्ववेदौ च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव \। ३२ 
एकस्य हेतुने तथा परस्य 

चिति द्रयोर्ढाविति पक्षपाती । 
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यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।\३३।। 


एकस्य कार्यं न तथा परस्य 


चिति द्रयोरद्राविति पक्षपातो । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपात- 


स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।\३४।। 
एकस्य चैको न॒ तथा परस्य 

चिति द्रयोर्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच््चिदेव \\३५।। 
एकस्य भावो न तथा परस्य 


चिति द्वयोर््राविति पक्षपातौ । 
यस्ततत्ववेदी च्युतपश्चपात- 


स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।\३६1 
एकस्य शान्तो न तथा परस्य 

चिति द्रयो्ाविति प तौ) 

त्ववेदी - च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिचिचदेव ॥ ३७।। 
एकस्य नित्यो न तथा परस्य 

चिति हयो्ाविति पक्षपातो । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छ्विदेव ।\३८।। 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य 

चिति द्योर्ाविति पक्षपातौ । 


अच्यारन-श्रमृत्त-कलशम्‌ 


यस्तत््ववेदी च्युतपक्षपात- 
स्तस्यारिति नित्यं खलु चिच््चिदेव ।\३६।। 


एकस्य नाना न तथा परस्य 

चिति ` योर्ाविति पक्षपातौ । 
यस्तत््ववेदी च्युतपक्षपात- 

स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।४०।। 
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य 


चिति द्रयो्ाविति पक्षपातौ । 
यस्तच््ववेढी च्युतपक्षपात- 


स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव \।४१।। 
एकस्य श्यो नं तथा परस्य 


चिति दरयोरद्रविति पश्चपातौ । 
यस्तच्ववेदी च्युतपक्षपात- 


स्तस्यास्ति नित्य खलु चिच्चिदेव ।।४२।। 
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य 

चिति दयोदाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपश्षपात- 

स्तस्यासित नित्य खलु चिच्चिदेव !{४३।। 
एकस्य . भातो न तथा परस्य 


चिति दयोरधाविति पश्षपात्तौ । 
यस्तत्ववेदी च्युतयपक्षपात- 


स्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव 1\४४।। 
स्वेच्छाससुच्छलदनल्पविकल्पजाला- 
मेवं ॑ व्यतीत्य महतीं नयपश्नकश्चाम्‌ । 


४०६ 
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ग्नन्तबंहिस्समरकंकरसस्वभावं 

स्वं भावमेकसमुपयात्यनुभूतिमाच्नम्‌ ।\४५।। 
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌- 

पुष्कलोच्चलविकल्पवोचिभिः 1 
यस्य॒ विस्फुररमेव तत्क्षणं 

कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ।\४६। 


चिस्स्वभावभरभावितभावा भावभएवपरमाथंतयेक्छम्‌ । 
न्धपद्धत्तिमपास्य समस्ता चेतये समयसारमपारम्‌ \\४७।। 


श्राक्तामन्नविकल्पभावमचलं पक्ष्नयानां विना 
सारो यः समयस्य भाति निभूतेरास्वाद्यमानः स्वयम्‌ । 
विल्लानेकरसः सं एष भगवान्‌ पुण्यः पुरारः पुमान्‌ 
ज्ञानं दशंनमप्ययं किमथवा यत्किचनेकोऽप्ययम्‌ \\४८।1 
. दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यक्िजौधाच्च्युतो 
दुरादेव विवेकनिस्नगमनान्नीतो निजौघं बलात्‌ । 
विज्ञानकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहर- 
स्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ॥\४६।। 


विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कमं केवलम्‌ ) 
न जातु कत्तु कर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति 11०11 
यः करोति स॒ करोति केवलं 
यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्‌ । 
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्‌ 
यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्‌ ।\५१।। 
ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्त- 
जप्तौ करोत्तिश्च न॒ भासतेऽन्तः 1 


अध्यास्म-ग्रमूत-कलशम्‌ ४११ 


ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने 
ज्ञाता नं कर्तेति ततः स्थित च \\*२। 
कर्ता क्भेखि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कत्तरि 
द्रनद्रं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कतृं कर्मस्थित्तिः । 
ज्ञाता ज्ञातरि कमं क्मरि सदा व्यक्त ति वस्तुस्थिति- 
नेपथ्ये बत नानटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष किम्‌ ।\५३।। 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कमं कर्मापि नैव 
ज्ञानं ज्ञानं भवतति च यथा पुदुगलः पुद्गलोऽपि 
३ नज्योतिज्वंलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चै- 
श्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यन्तगस्भौरमेतत्‌ \\५४।। 
इति कतृं कर्माधिकार 11३11 
तदथ कमं शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन्‌ \ 
ग्लपितनिभरमोहरजा श्रयं स्वयसुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ।\१।। 
एको इरात्यजति मदिरा ब्राह्यरत्वाभिमाना- 
दत्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयेव । 
द्वावप्येतौ युगपदु रा्निगेतौ शृद्रिकायाः 
शूद्रौ साक्षास्थ च चरतो जातिभेदश्चमेरण ॥\२॥1 
हेतुस्वभावानुभवाश्चयारणं सदाप्यभेदान्न हि कर्मभेद. 1 
तद्बन्धमार्गाश्ितमेकमिष्ट स्वयं समरतं खलु बन्धहेतुः \\३।। 
कमं सर्वमपि सवेविदो यद्‌ बन्धस्राधनमुशन्त्यविशेषात्‌ । 
तेन सवेमपि तत्पर्तिषिद्ध ज्ञानमेव विषितं शिवहेतुः 11४11 
निषिद्धं सवेस्मिन्‌ सुकृतदुरिते क्रि किल 
प्रवृत्ते नेष्कम्ये न खलु मुनयः सन्त्यशररणाः । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं परत्तिचरितमेषा हि शरणं 
स्वयं चिन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरता. ।\५॥! 


४१२ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


यदेतद्‌ ज्ञानात्मा घ्र्‌बमचलमाभाति भवनं 
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिवं इति । 
श्रतोऽन्यद्‌बन्धस्य स्वयमति यतो बन्ध इति तत्‌ 


ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुमूर्तिहि विहितम्‌ \\ £ । 


वुत्तं॒ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं 11 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ।। ७ ॥ 


वृत्त कर्मेस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि) 
द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोकश्षहैतुने कमं तत्‌ 11८ ॥ 


मोक्षहेतुतिरोधानाद्‌ बन्धत्वात्स्वयमेव च ॥ 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तलिषिध्यते ॥। ६ । 


सेन्यस्तन्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मेव समोक्षाथिना 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुभभव- 

न्नं कम॑प्रतिबद्धपुद्धतरसं ज्ञानं स्वय धावति ॥\१०।। 


यावत्पाकमुपेति कमं विरतिर्ञानस्य सम्यड नसा 
कमेज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः । 
कि त्वत्रापि समुल्लसत्यवसतो यत्कं बन्धाय 
मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विभक्त स्वतः ।\११।। 
मरना" कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति यत्‌ 
मग्ना ज्ञामनयेषिरणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दो ए: । 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञानं भवन्तः 
ये कुर्वेन्ति न कमं जातु न वशं यान्ति भ्रमा च ।\१२।। 
भेदोन्मादं च्रमरसभरान्नाटयत्वीतमोहं 

मुलोन्मूलं सकलमपि तत्कमं कृत्वा बलेन 11 


प्रघ्ात्म~ग्रगृत-कलशम्‌ ४१२ 


श्रथ महामदनिभैरमन्थरं ररद्धपरागतमास्रवम्‌ । 
श्रयमुदारगभीरमहोदयो जयति दुज्जयबोधधनुद्ध रः \ १।। 
भावो रागद्र षमोहैविना यो जीवस्य स्थाद्‌ ज्ञाननिरवं त्त एव । 
रन्धन्सर्वान्‌ द्रव्यकर्मा ौघानेषो भावः सवेभावास्रवाराम्‌ ।।२।। 
भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्याल्वेभ्यः स्वत एव भिन्नः। 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरास्रवो ज्ञायक एक एव ।\३)1 
सन्न्यस्यन्निजबुद्धिपुवैमनिहां रागं समग्र स्वयम्‌ 
वारवारमबुद्धिपूरवैमपि तं जेतु स्वर्शाक्त स्पृशन्‌ । 
उच्छिन्दन्‌ परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्ना- 
त्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ।\४।। 
सर्वेस्थामेव जीवस्त्यान्रन्यपरत्ययसंततौ । 
कुतो निरा ते ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ।\५।। 
विजहति न हि सत्तां प्रस्ययाः पूर्वबद्धाः 
समयसनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः । 


तदपि सकलरागद्धं षमोहव्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिनः कबन्धः ।\६।। 
साग्रं षविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः । 


तत॒ एव न बन्धोऽच्य ते हि बन्धस्य काररणस्‌ ।\७।। 
अध्यास्य शुडनयमुद्धतबनोधचिह्व- 

भेकाग्र यमेव कलयन्ति सदेवये ते । 
रागादिम्‌क्तमनसः सततं भवन्तः 

पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ ।\८॥\ 
भ्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेवये तु 

रागाएदियोगसुपयान्ति विमुक्तबोधाः । 
ते क्मचन्यमिह वि्नति पु्वेबद्ध- 

्रन्यास्रवेः कृतविचित्रविकल्पजालम्‌ ।१६।। 


४१२ हुम्बूज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


यदेतद्‌ ज्ञानात्मा प्र्‌ वमचलमाभाति भवनं 
शिवस्थायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति । 
श्रतोऽन्यद्बस्धस्य स्वयमति यतो बन्ध इति तत्‌ 


ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूर्तिहि विहितम्‌ ।\ ६ 11 


वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं 7 \ 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ ।! ७ ॥ 


वृत्त क्म॑स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि) 
दरव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहैतुनं कमं तत्‌ ॥1 ८ ॥। 


मोक्षहेतुति रोघधानाद्‌ बन्धत्वात्स्वयमेव च 1 
मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तल्चिषिध्यते ॥ ६ ।। 
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मेव सोक्षाथिना 
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतु्भव- 
न्न षक्मप्रतिबद्धमुदतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ।१०।। 


यावत्पाकमुपेति कमं विरतिर्ञानस्य सम्यङ्‌ न सा 
कर्मञ्चानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः 
कि त्वत्रापि समुल्लसत्यवसतो यत्कमं बन्धाय तत्‌ 
मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विभक्त स्वतः 1 ११।1 
मग्ना. क्मनयावलम्बनपरा ज्ञानं नजानस्ति यत्‌ 
मग्ना ज्ञामनयेषिरणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दो 1: 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं 
ये कुबेन्ति न कमं जातु न वशं यान्ति प्रमा च 11१२॥। 
भदोन्मादं च्रमरसभरान्नारयत्वीतमोहं 
मलोन्मुलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन 11 


अरघ्यात्म-~ग्रमृत-कलशम्‌ ४१३ 


अथ पहामदनि्भैरमन्थरं समररद्धपरागतमासवम्‌ 1 
श्रयमुदारगभीरमहोदयो जयति दुज्जंयबोधधघनुद्ध रः 11 १।। 
भावो राग्रं षमोहैधिना यो जीवस्य स्याद्‌ लाननिवै त्त एव । 
रुन्धन्सर्वान्‌ द्रव्यकर्मासल्रवौघानेषो भावः स्वेभावास्रनाखाम्‌ १\२।1 
भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्रवेम्यः स्वत एव भिन्नः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानसयैकमभावो निरास्रवो ज्ञायक एक एव 1) ३1) 
सन्न्यस्यल्िजबुद्धिपुवमनिदं राग समग्र स्वयम्‌ 
वारवारमबुद्धिपूवेमपि तं जेतु स्वर्शाक्त स्पृशन्‌ ¦ 
उच्छिन्दन्‌ परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पुर्णो भवन्न 
त्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥\४1। 
स्वेस्यामेव जीवन्त्यान््रव्यघ्रत्ययसंततौ 1 
कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः \५।। 
विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पुवेबद्धाः 
समयमनुसरन्तो यद्यपि व्रव्यरूपाः 


तदपि सकलराग् षमोहव्युदासा- 
दवतरति न जातु ज्ञानिनः क्मेबन्धः 11६11 
रागद्रं षविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ! 


तत॒ एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम्‌ ।\७॥। 
श्रध्यास्य शुद्धनयमुद्धतनोधचिल्ल- 

मेकाग्र यमेव कलयन्ति सदैव ये ते । 
रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः 

पश्यन्ति बन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ \\८॥। 
भच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेवये तु 

रागादियोगमुपयान्ति विमुक्तबोधा. । 
ते क्मेबन्धमिह विश्चति पूर्वबद्ध- 

उन्यालवैः कृतविचित्रविकल्यजालम्‌ ।\६।१ 


४१४ 


हम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पराठावलि 


इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि । 
नास्ति बन्धस्तदत्थागात्तत्त्यागाद्‌बन्ध एव हि ।\१०। 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन्धुति 
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः स्वकषः कसंरणाम्‌ । 
तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य नियंद्बहिः 
पुरणं ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यन्ति शान्तं महः \\११।। 
रागादीनां भगिति विगमात्सवेतोऽप्यालवारां 
नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु सम्पश्यतोऽन्तः । 
स्फारस्फारेः स्वरसविसरेः प्लावयत्सर्वभावा- 
नालोकान्तादचलमतुलं ज्ञानमुन्मर्नमेतत्‌ ।\१२।। 
इत्यास्रवो निष्क्रान्त ।\५॥ 
श्रासंसारविरोधिसंवरजयैकान्तावलिप्तास्रव- 
न्यककारात्प्रतिलम्धनित्यविजयं सम्पादयत्संवरम्‌ । 
व्यावृत्त पररूपतो नियमितं सम्यक्‌ स्वरूपे स्फुर- ` 
ज्ज्योतिश्चिन्मयसुन्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जम्भते ।1 १11 
चेद्रप्य जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं दयो 
रन्तर्वारणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । 
भेदज्ञानमुदेति निमेलमिवं मोदध्वमध्यासिताः 
शुन्नानघनौघमेकमधुना -- सन्तो द्ितीयच्युताः 11२1 
यदि कथमपि घारावाहिना बोधनेन 
प्रूवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते 
तदयमुदयदात्माराममात्मूानमात्मा  . | 
परपरिराति्रोधाच्च -डमेवाभ्युपेत्ति ।।३। 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


सम्यरडष्टर्भवति नियतं ज्ञानवेराग्यशक्तिः 
स्वं॑वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या 
यस्माज्‌ ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत : स्वं परच 
स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सवंतो रागयोगात्‌ ।\४।। 
सम्यण्डष्टिः स्वयमयमहुं जातु बन्धो नमे स्या 
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिरोऽप्याचरन्तु । 
श्रालम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा 
श्रामानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ।\५॥ 
श्राससारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः 
सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुद्धचध्वमन्धाः । 
एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः 

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ।\६11 
एकमेव हि तत्स्वाद्य विपदामपदं .। 
्रपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ।॥७॥1 
एकन्ञायकभावनिभरमहास्वादं समासादयन्‌ 
स्वादन्दरन््रमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुर्बन्ति विदन्‌ । 
श्रात्मात्मानुभवानुभावविवशो शरस्यदिशेषोदयं 
सामान्यं कलयत्किलेष लं ज्ञानं नयत्येकतास्‌ \\८\! 
्रच्छाच्छाः स्वयसरुच्छलस्ति यदिमा: सवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्रागभारमत्ता इव । 
यस्याभिन्नरसः स॒ एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्‌ 
चल्गत्युट्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चेतन्यरत्नाकरः ॥1€।) 
किलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरेमेक्षोन्मुखैः कम्मेभिः 
क्िलिश्यन्तां च परे महात्रततेपोभारेख भग्नाश्चिरम्‌ । 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामथपदं संवेद्यमानं स्वयं 

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपिप्राप्तुः न्तेन हि ॥१०॥ 


अध्यात्म-श्रमृत-कलशम्‌ ४१७ 


पदमिदं ननु कमेदुरासदं सहजबोघकलासुलभं किल । 
तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितु यततां सततं जगत्‌ \११। 
अरचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्नचिन्तामरिणरेष यस्मात्‌ ! 
सर्वार्थसिद्धात्मतथा विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेरण ।\१२।1 
इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम्‌! 
गरज्ञानमुज्भितुभनः श्रधुना विशेषाद्‌ मूयस्तमेव परिहत्त्‌.मयं प्रवृत्तः 
युवेबद्धनिजकम्मं विपाकाद्‌ ज्ञानिनो यदि भवत्युपयोगः । 
तइवत्वथ च रागवियोगान्नूनमेति न परिग्रहभावम्‌ ।१४॥। 
वेवेदकविभावचलत्वाद्रेते न खलु कांक्षितमेव । 
तेन काङ्क्षति न किञ्चन विद्ठान्‌ स्वेतोऽप्यतिविरक्तिमुपेति। १५॥ 
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं कमंरागरसरिक्ततयेति 1 
रद्धयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीङृतेव हि बहिलुं ठतीह्‌ ।\१६॥ 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि यतः स्थात्सवेरागरसवज्जंनशीलः । 
लिप्यते सकलक्मभिरेषः कम्मंमध्यपतितोऽपि ततो न \११७।। 
याच्‌ तादगिहास्ति तस्य वशतो यस्य॒ स्वभावो हि यः 
क्त्‌, नेष कथंचनापि हि परैरन्यादशः शक्यते । 
अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं भवेत्सन्ततम्‌ 
ज्ञानिन्‌ भुङ्क्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव ।\ १८।। 
ज्ञानिन्‌ कम्मे न जातु कतु मुचितं किञल्चत्तथाप्युच्यते 
भुड क्षे हन्त न जातु मे यदि परं दुभक्त एवासि भोः 

न्धः स्यादुपमोगतो यदि न र्तात्क कामचारोऽस्तिते 
ज्ञानं सच्च सबन्धमेष्यपरथा स्वस्यापराघाद्‌ प्र्‌ म्‌ 1\ १६।। 
कर्तार॑ स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मेव नो योजयेत्‌ 
कुर्वारणः फललिप्सुरेव हि फल प्राप्नोति यत्कर्मरणः । 
ज्ञान संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मरणा 
कुर्वाणोऽपि हि कमं॑तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः 11२०१ 


४१८ 


त्यक्त येन फल स कमं कुरुते नेति प्रतीमो 
किन्त्वस्थापि कुतोऽपि किञ्चिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । 
तस्मिच्नापतिते त्वकम्पपरमन्ञानस्वभावे स्थितो 
ज्ञानी कि कुरुतेऽथ †क न कुरुते कम्मे ति जानाति कः ।।२१।। 
सम्यर्छू्टय एव साहसमिदं कतुं क्षमन्ते परं 
यद्टच्र ऽपि पत्तत्यपौ भयचलत्त्रूलोक्यमुक्ताध्वनि । 
सवमिव निसर्गनिर्भयतया शङ विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि ।२२।। 
लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यर्वतो विविक्तात्मन- 
श्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येककः ॥ 
लोको यन्न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धीः कृतो 
निःशङ्कः सतत स्वयं स॒ सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ।\२३।। 
एः हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते 
निभेदोदितवे्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः । 
नैवान्यागतवेदनेव हि भवेत्तद्धौः कुतो ज्ञानिनो 
नि"शङ्धु" सततं स्वयं स सहनं ज्ञानं सदा विन्दति 1२४) 
यत्सन्नाशसुचति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 

जनिं सतस्वथमेव तत्किल ततस्त्रात्तं किमस्यापरेः 
श्रस्यात्रारणमतो न किञ्चन भवेत्तदीः कुतो ज्ञानिनो 
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥\२५।1 
स्वं रूपं किल चस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपेण य~ 

च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृत ज्ञानं स्वरूपं च नुः 1 
श्रस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्त कुतो लानिनो 

निशङ्कः ` स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ।\२६।। 


हुम्बज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भ्रघ्यात्म-त्रमृत-क्लशम्‌ ४१६ 
भ्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्रणाः किलास्यात्मनो 
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्यते जातुचित्‌ । 
तस्यातो मररणं न किञ्चन भवेत्तःडः कुतो ज्ञानिनो 
निःशङ्कः तं स्वयं स सहजं जानं सदा विन्दति 11२७} 
एकं ज्ञानमना न्तमचलं सिद्ध किलेतटस्वतो 
यावत्तावदिदं सदेव हि भवेच्ात्र दितीयोदयः । 
तच्नाकस्मिकमन्न किञ्चन भवेत्त्धीः कुतो ज्ञानिनो 
निःशङ्कः तं स्वयं स॒ सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥\२८॥। 
ट्खोत्कीरणस्वरसनि१ि (नसर्वेस्वभाजः 
सम्य्डष्टेयं दिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कमं । 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि जनाक्‌ कम्मेरएौ नास्ति बन्धः 
पूर्वोपात्तं तदनुभ ग निश्चितं निज्जेरेव ।।२९।। 
रन्धन्बन्धं नवमिति निजः सद्धतोऽष्टाभिरद्धं : 


भाग्बद्ध तु क्षयमुपनयन्निज्जंरोजृम्भरेन । 
सम्यर्ष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तं 


ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरद्ध विगाह्य ।३०।। 
इति निज्जेरा निष्क्रान्ता ।1\७1। 


रागोद्गारमहारसेन सकलं कत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 
क्रीडन्त रसभावनिर्भरमहानाद्येन बन्धं धुनत्‌ । 
श्रानन्दासतनित्यभोजिसहजावस्थां स्फुटन्नाटय- 
द्वीरोदार भनाकुलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ।\१।। 
न कम्मंबहुल जगन्न चलनात्मकं कर्म्मं॑वा 

न नैककररणानि चान चिदचिद्रधो बन्धङ्कत्‌ । 
यदेक्यमुपयोगभ्रुः समुपयाति रागादिभिः 
स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुनु रणाम्‌ ।\२११ 


४२० दुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-प्ठावलि 
लोकाः कम्मे ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिपर्न्दात्मक कम्पत - 
तान्यस्मिन्‌ कररणानि' सन्तु चिदचिद्टयापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीनुययोगमुमिमनयद्‌ ज्ञानं भवेत्‌ केवलं 
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यण्टगात्मा ध्य्‌. ।१३। 
तथापि न भिरगलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 
तदायतनमेव सा किल निर्गला व्यावृतिः! 
भ्रकामकृतकम्मं तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 
दयं न हि विरुढचते किमु करोति जानाति च ।\४1! 


जानाति यय्सख न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तत्किल कमेरागः । 
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहु- 
सिथ्यादशः स नियतं स॒ च बन्धहेतुः ।।५।। 
सर्वं सदेव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजोवितदुःखसौख्यम्‌ । 
श्रज्ञानमेतदिह्‌ यत्तु परः परस्य 
कुर्यात्पुमान्‌ भररणजीचितदुःखसौरुयम्‌ ।१६॥। 
भ्रज्ञानमेतदधिगम्थ परात्परस्य 
पश्यन्ति ये मरशजीवितदुः ख्यम्‌ \ 
कभ्पाण्यहंकृतिरसेन चिकीर्ष॑वस्ते 
सिथ्यादशते नियतमात्महुनो भवन्ति \\७11 
भिथ्यार््टेः स एवास्य बन्धहेतुिपय्थयात्‌ 
य एकाध्यचसायोऽयमन्ञएनात्माऽस्य इश्यते \\ ८1) 
श्मतेनाध्यवसायेन निःफएलेन विमोहितः 1 
तत्किञ्चनापि नेवाऽस्ति नाल्माटमानं करोति यत्‌ ।\&।1 
विश्वादिभक्तोऽपि हि यत््मभावादाद्मानमात्मः विदधाति चिश्वम्‌॥ 
सोरहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह यैषां यतयरत एव १०1, 


य॒ ध्या-श्रमृत-कलशम्‌ ४२१ 


सर्व॑त्राध्यवस्ानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिन 

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्यस्त्याजितः । 

सम्यग्निश्चयमेकमेव तद्मी निःकम्पमाक्तम्य {कि 

शुदन्ञानघने महिम्नि च निजे बध्नन्ति संतो धुतिम्‌ ।\११।। 
रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुध चिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । 
श्राता परो वाक्रिमु त्िमित्तमिति प्रणुल्लाः पुनरेवसाहूः।। १२11 
न जातुरागादिनिभित्तभावमाट्मात्मनो याति यथाकंकान्तः । 
तस्मिञ्निमित्तं परसद्ध एव वस्तुस्वभावोऽयमूदेति तावत \\१३।। 

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः । 

रागादीन्चात्मनः कर्यान्नातो भवति कारकः ।\ १४\। 

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानौ वेत्ति तेन सः 

रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ।\१५।। 

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र बलात्‌ 

नभरूलां बहुभावसन्ततिभिमासुद्धतुं कामः समम्‌ 

श्रात्मानं समुपैति निर्भरवहत्पुरणेकसंविद्युतम्‌ 

येनोन्मूलितबन्ध एष भगवानारमाऽऽत्मनि स्फूजेति 11 १६॥। 
रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां 

काय्यं बन्धं वरिविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य 
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेत- 

तद्द्यद्रत्प्रसरमपरः कोऽपि 


नास्यावृणोति ।1 १७11 
इति बन्धो निष्कान्त 11८) 


द्विधाकृत्य भज्ञाक्रकचदलनाद्‌ बन्धपुरुषौ 
नयन्मोश्षं साक्षात्पुरुषसुपलम्भैकनियतम्‌ ! 
इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं 


परं पूरणं ज्ञानं छृतसकलकृत्यं विजयते 11९11 


४२० हुम्बुज-श्रमर-सिद्धान्त-पाखावलि 
लोकाः कम्मं ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिपर्न्दाटक कम्म॑तत्‌ ~ 
तात्थस्मिन्‌ कररणानि' सन्तु चिदचिद्रयापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादीनुपयोगभुमिमनयद्‌ ज्ञानं भवेत्‌ केवलं 
बन्धं नैव कुतोऽप्युपैत्ययमहो सम्यम्ड्गात्मा ध्््‌.वं \1३\\ 
तथापिन निरगेलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां 
तदायतनमेव सा किल निर्मला व्यावुतिः। 
श्रकामकृतकम्मं तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 
दयं न हि विरुदढचते किमु करोति जानाति च \\४।1 


जानाति यःस न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तत्किल कमेरागः । 
राग त्वबोधमयमध्यवसायमाहु- 
मिण्यादशः स नियतं स॒ च बन्धहेतुः ।\५।। 
सदेव नियतं भवति स्वकीय- 
कर्मोदयान्मरणजीवितदुः शस्यम्‌ । 
भ्रन्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य 
कुर्याच्पुमान्‌ मररजोवितदुःखसौख्यम्‌ ।\६।। 
ग्रज्ञानमेतदधिपम्थ परात्परस्य 
पश्यन्ति ये मरराजीवितदुः च्यम्‌ । 
कर्म्माण्यहकृतिरसेन चिकीषवस्ते 
मिथ्यादशो नियतमारमहनो भवन्ति 11७1 
भिथ्यारटेः स एवास्य बन्धहेतुचिपर््ययात्‌ ! 
य एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दश्यते 11511 
अमनेनाध्यवसायेन नि-फलेन विमोहितः । 
तत्किञ्चनापि नेवाऽस्ति नाठनात्मानं करोति यत्‌ 11&11 
विश्वाद्धिभक्तोऽपि हि यत्प्मभावादात्मानमाटमा विदधाति विश्वम्‌। 
मोहैककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयरत एव \1१०।। 


उ ध्यास्म-श्रभृत-कलशम्‌ ४२१ 
सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिने 
स्तम्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्चयस्त्याजितः । 
सम्थग्िश्चयमेकमेव तदमी निःकस्पमाक्रम्य कि 
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे बध्नन्ति संतो धृतिम्‌ \\११। 

रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुदधचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः 1 
भ्रार्दा परो वा किमु तत्तिमित्तमिति प्रणुल्लाः पुनरेवमाहुः) \ १२।। 
न जातुरागादिनिमित्तभावमातमास्मनो याति यथाकंकान्तः ! 
तस्मि्लिमित्तं परसङ्धः एव वस्तुस्वभावोऽथमुदेति ताचत.\\ १२।। 
इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः 1 
रागादीच्चाटसमनः छर्यान्नातो भवति कारकः \\१४।। 
इति वस्तुस्वभाव स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । 
रागादौनात्मनः कुर्यादतो भेवत्ति कारकः \\१५॥। 
इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्र बलात्‌ 
तन्पूलां बहुभावसन्ततिमिमासुतु कामः समम्‌ ! 
भ्रात्मानं समुपैति निभैरवहरपूणकसंविदयुतम्‌ 
येनोन्मूलितबन्ध एष भगवानाटमाऽऽटमनि स्फूजेति ।\१६।। 
रषगादीनामुद्यमदयं दारयत्कारणानां 
कार्यं बन्धं त्रिविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य । 
्नज्योतिः क्षपिततिभिरं साधु सन्नदनेत- 
तट खदरत्प्रसरमपरः कोऽपि 


नास्यावृणोति ११७. 
इति वन्धो निष्कान्त 1! =।॥ 
दिघाङ्त्य भज्ञाक्रकचदलनाद्‌ बन्धपुरषोौ 


नयन्मोक्षं साक्षात्युरुषमुपलम्भैकनियतम्‌ 
इदानोमुन्मज्जत्सहनपरमानन्दसरसं 


पर पूरणं ज्ञानं छङृतसकलकृत्यं विजयते 1} १ 
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्रज्ञाेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानः 
सृक्ष्मेऽन्तःसनि न्धे निपतति रभसादात्मकर्मोभियस्य । 
भ्रात्मानं मग्नमन्तःस्थिररि दलसद्धाम्नि चेतन्यपूरे 
बन्धं चाज्ञानभावे नियमितसभितः कुर्वती भिन्नभित्नौ ।\२।। 
भित्त्वा स्वमपि स्वलक्षरबलाइ़ त्‌, हि तच्छक्यते 
चिन्सृद्राड्ितिनिविभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहम्‌ 1 
भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वा धमां गुणा वा यदि 
भिद्यन्तां न भिदाऽस्ति काचन विभौ भावे विशुद्धं चिति।३। 
श्रं ताऽपि हि चेतना जगति चेद्‌ रग्ञप्तिरूपं त्यजे- 
त्तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत्‌ 
तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका- 
दात्माचाम्तमुपैति तेन नियत इण्ञप्तिरूपास्तु चित. ॥\४॥। 
एकर्चितर्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम्‌। 
ग्राह्यस्ततशर्चिन्मय एव भावो भावाः परे ˆ एव हेयाः।५। 
सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितेमेक्षाथिभिः सेव्यतां 
शुद्ध चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदेवास्म्यहम्‌ । 
एते ये तु सभुल्लसन्ति विबुधा भावाः पृथग्लक्षरा- 
स्तेऽहं नाऽस्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं ¶ श्रपि ॥६॥ 
परद्रव्यग्रहं कुर्वन्‌ बद्धये तैवापराधवान्‌ । 
बद्धं तानपराधो न॒ स्वद्रव्ये संवृतो मुनिः 1\७1 
श्ननवरतमनन्ते्बष्यते सापराधः 
स्पृशति निरपराधो दन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमशुद्ध स्वं भजन्सापराधो 
भवति निरपराघ. साधुशु्धात्मसेवी \\८॥। 


ग्रध्यात्म-श्रमृत-कलशम्‌ ४२३ 


श्रतो हताः श्रमादिनो गताः सुखासोनतां 
प्रलीनं चापलमुन्मुलितमालम्बनम्‌- 
श्राट्मन्येवाल नितं च व्चित्त- 
मासंपुर्णविज्ञानघनोपलब्घेः 1\ ६1 
यत्र प्रतिक्ृमरणमेव विषं प्रणीतम्‌ 

तच्राप्ररिं मरणमेव सुधा कुतः स्यात. । 
तत्कि प्रमाद्यति जनः भ्रपतन्नधोऽधः 

{क नोध्व॑मूरध्वमधिरोहति निःप्रमादः!१०।। 
प्रमादकलितः कथं भवतति शुद्धभावोऽलसः 
कंषायमरगौरवादलसता प्रमादो यतः! 
भरतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्‌ 
मुनिः परमशुद्धतां त्रजत्ति मुच्यते चाचिरात. ।\११।। 
त्यक्त्वाऽशुद्धिदिधायि तत्किल परद्रव्यं समग्र स्वयं 
स्वद्रव्य रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः । 
अन्धध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल- 
चचैतन्याभ्रतपुरपुरंमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते \ १२१ 
बन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोश्चमक्षय्यमेत- 

न्नित्योद्योतस्पुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम्‌ 1 

एकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगस्भीरधीर 


पूरणं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिस्नि\\ १३१1 
इति मोक्षो निष्क्रान्त 11६11 


नीत्वा सभ्यक्‌ श्रलयमखिलल्कतुं भोक्त्रादिभावान्‌ 
इरीमूतः भरतिपदसयं बन्धमोक्लप्रक्लुप्तेः । 
शुडढधः शुद्ध स्वरसविसरापूखपुण्याचलाचि- 
ष्टद्ोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्षू्जति जानपुञ्जः (९१११ 
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कत्तुत्वं न स्वभावोऽस्य चितो वेदयितृत्ववत्‌ । 
अज्ञानादेव कर्ताभ्यं तदभावादकारकः ।\२।। 
शरकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वर 
स्फुरच्चिज्ज्योतिभिश्ख्‌ रितमुवनाभोगभवनः । 
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः 
स॒ खट नस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः 1\३।। 
भोवतरत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्त त्ववच्चितः । 
भ्रज्ञानादेव भोक्ताभ्यं तदभावादवेदकः ।४।। 
श्रज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्र दको 
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्र दकः । 
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुरणेरज्ञानिता त्यज्यतां 
शुद्धं कात्ममये महस्यचलितेरासेव्यतां ज्ञनिता ।\५॥। 
ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमं 

जात्रति केवलमयं किल तत्स्वभावं । 
जानन्परं कररवेदनयोरभावा- 

च्छ _डस्वभावनियतः स हि मुक्त एव \\६।। 
ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः । 
सामान्यजनवत्तेषा न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम्‌ 11७11 
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः प२द्रव्यात्मतत्वयोः । 
कन्तु कम्म॑त्वसम्बन्धाभावे तत्कत्तुता कतः ।\८॥ 
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेर साध 

सम्बन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः । 
तत्कत्तु कम्मघटनाऽस्ति न वस्तुभेदे 

पश्यन्त्वकतुं मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्‌ ॥\&।। 


श्रध्यासस-ग्रमृत्त-कनशम्‌ ४२५ 


ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम- 

` भमल्लानभग्नमहसो बत ते वराकाः) 
कुवन्ति कमं तत॒ एव हि भावकम 

, कर्ता स्वथं भवतति चेतन एव नान्यः \\९०\। 
का्थेत्वादकृतं न कमं न च तज्जीवध्रकृत्योद्र यो- 
रन्यस्थाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुगसावानुषद्धात्कृतिः । 
चैकस्या ध्रकृतेरचिरबलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो 
जीवस्यैव च क्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुड्‌गलः ।\११।। 
कर्मैव प्रवितवर्यंकतं हतकः क्षिप्त्वात्मनः कतु तां 
कर्तात्मेष कथंचिदित्यचलिता कंश्चित्छं तिः कोपिता ¦ 
तेषामृुदढतमोहसमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये 
स्याद्वादग्रतिबन्धलन्धविजया वस्तुस्थित्तिः स्तुयते ।\१२।। 
माऽकर्तारिमभी स्पृशन्तु पुरुषं सांरा इवाप्याहताः 
कर्तारं कलयन्तु तं किल सदा मेदावबोधादधः । 
ऊर्ध्वं त्रदढतनोधघामनियतं भरत्यक्षमेनं स्वयं 
पश्यन्तु च्परुतकतु भावमचलं ज्ातारमेकं परम्‌ 1) १२)) 
क्षखििकमिदमिहैकः कल्पयित्वार्मतत्त्वं 
निजमनङ्ति विधत्त कतुं भोक्नोवभेदम्‌ । 
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघेः 
स्वयमयमभिषिञ्चरिचिच्चमत्कार एव 1} १४1 

चुत्यशभेदतोऽत्यन्तं वुत्तिमन्नाशकल्पनात्‌ 1 
प्न्य: करोति भुड क्त ऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ।\ १५।। 


्राटानं परिशुद्धमीप्युभिरति्व्याप्ति प्रयद्यान्धकैः 
कालोपाधिबलादशुदधिमधिकां तज्नापि मत्वा परैः 1 
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चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकंः शुद्ध सत्रे रते- 

रात्मा व्युज्भित एष हारवदहौ निःसुत्रमुक्त किमिः \1१६।। 
कतु वंदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा 

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव सल्मचिन्त्यताम्‌ । 
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणंभेत्तु न शर्वथा केवचित्‌ 
चिच्चिन्तामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्वेव नः।। १७1 
व्यावहारिकदशैव केवलं कर्त कर्म च विभिन्नमिष्यते 1 
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कर्त. कमं च सदेकमिष्यते।\ १८।। 


ननु परिणाम एव किल कमे विनिश्चयतः 
स भवति नापरस्य परिणाभिन एव भवेत्‌ । 
न भवति कतुं शुन्यमिह कमं न चैकतया 
स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कतुं तदेव ततः ॥\१६।। 
बहिलु ठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्वयं 
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम्‌ । 
स्वभावनियतं यत्तः सकलमेव वरस्त्विष्यते 
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितःक्लिश्यते । २०।। 
वस्तु चकमिह्‌ नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ । 
निश्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः कि करोति हि बहिलुं ठल्नपि 11२१1 
यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किञ्चनापि परिराभिनः स्वयम्‌ । 
व्यावहारिकदशेव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात्‌ ।\२२॥ 
शुद्धद्रव्यनिरूपरणापितमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यतो 
नेकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यान्तरं जातुचित्‌ । 
ज्ञानं ज्ञेयमवेति यत्त॒ तदयं शुद्धस्वभावोदयः 
कि द्रव्यान्तरचुबम्नाकूुलधियस्तत्वाच्च्यवन्ते जनाः ।\२३।। 


अध्यात्स-भ्रमृत-कलशम्‌ ४२७ 


शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्कि स्वभावस्य शेष- 
.मन्यदरेव्यं भवति यदि वा तस्थ †क स्यात्स्वभावः । 
ज्योत्स्तारूपं स्नपयति मुवं नैव तस्यास्ति भमि 
ज्ञनं जेयं कलयति सदा ` मस्यास्ति नेव 11२४1 
राग षद्रयभुदयते तावदेतन्न यावत्‌ 
ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यम्‌ 1 
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानमावं 
भावाभावौ भवति तिरयन्येन पुवेस्वभावः ।\२५।) 
रागद्र षाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावा- 
त्तौ वस्तुत्वप्ररिहितदृशा दश्यमानौ न किञ्चित्‌ 
सम्य्ष्टिः क्षपयतु ततसतत्त्वष्टया स्फुटन्तौ 
जलानज्योतिज्वलत्ि सहजं येन पूर्णाचलाश्चिः ।1२६।। 
रागद्ध षोत्पादक तत्त्वहष्टचा 

नान्यदूद्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि । 
सवद्रव्योत्पत्तिरन्तश्चकान्ति 

व्यक्ताऽत्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ ।1 २७1 
यदिह भवति राग षदोषध्रसुतिः 

कतरदपि परेषां दूषरगं नास्ति तच्र । 
स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो 

भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः।।२८।। 
रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते। 
उत्तरति न हि मोहवपहिनो शुढबोधविधुराग्धबुद्धयः ॥।२९॥। 
पूणकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं 
पापात्कामपि विक्रियां तत इतो दीयः भ्रकाशादिव । 


४२८ 
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तद्स्तुस्थितिबोधबन्धधिषरणा एते किमन्ञानिनो 

रागद्रं षमयीभवन्ति सहजां भुञ्चन्त्युदासीनताम्‌ ।\३०।। 
रागद्र षविभावमृक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पुशः 
पूर्वागामिसमस्तकम्मंविकला भिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 

दू रारूढचरित्रवेभववबलाच्चञ्चच्चिदचिष्मयीं 

विन्दन्ति स्वरसाभषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्‌ 1२१1 
ज्ञानस्य संचेतनयेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम्‌ 1 
गरज्ञानसंचेतनया तु धावन्‌ बोधस्य शुद्ध निरुणद्धि वंद्य: ३२॥। 
कृतकारितानुमननेस्तिकालविषयं मनोवचनकायैः । 
परिहृत्य कमं सर्वं परमं नेष्करम्यमवलम्बे ।।३३। 
मोहाद्यदहमकाषं समस्तमपि कमं. तत्प्रतिक्रम्य 1 
श्रात्मनि चेतन्यात्मनि निःकमेरि नित्यमात्मना वर्ते ।1३४।। 
मोहविलासविजुम्मितमिदमुदयत्कमं सकलमालोच्य 1 
श्रात्मनि चेतन्यालनि निःक्मंखि नित्यमात्मना वर्ते ।\ ३५11 
प्रत्ाख्यायभविष्यत्कमं समस्तं निरस्तसम्मोहः ! 
श्राटसनि चेतन्यात्मनि निःक्मंखिि नित्यमाट्मना वर्ते \\३६॥। 
समस्तमित्येवमपास्य कमं कालिकं शुद्धनयावलम्बी 1 
विलीनमोहो रहित विकारेश्चिन्मात्रमात्मानमथाऽवलम्बे 


11३७ 
विगलन्तु क्मंविषतरफलानि मम भुक्तिमन्तरेणव । 


,, संचेतयेऽहमचलं चेतन्यात्मानमात्मानम्‌ ।1३८11 


नि-शेषकम्मंफलसंन्यसनात्मनैवं 
सर्वेक्रियान्तरविहारनिवृत्तवृत्तं : 1 

चेतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं 
कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता १1२३९11 


अ्रल्यात्म-ञ्रमृत-कलशम्‌ 


४२६ 
यः पूर्वेभावकृतकम्सेविष्र मारां 

मुडक्तं फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः. 1 
अ्ापातकालरभरणीयमुदकंन्रम्यं 

निःक्मं शसंमयमेति दशान्तरं सः ॥\४०।। 


्रत्यन्तं भावयित्वा विरतसविरतं क्मरणस्ततफलाच्च 
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनभखिलगज्ञानसचेतनायाः । 

पर्णं कूत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां 
सानन्दं नादयन्तः प्रशमरससितः स्वेकालं पिबन्तु 11४९।1 
इतः पदार्थप्रथनावगुण्ठनादिना कृतेरेकमनाकरुलं ज्वलत्‌ । 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्िवे चितं ज्ञानमिहावतिष्टते 


॥१४२।। 
श्रन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रत्‌ पृथक वस्तुता- 


मादानोज्मनशन्यमेतदमल ज्ञानं तथाचस्थितम्‌ । 
मध्याद्यन्तविभागसुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः 

शुद्धजलञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ।\४३।। 
उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मनःसंहतस्वेशक्त : पुरस्य सन्धाररणसमात्मनीह्‌ 1\ ४४१ 
व्यतिरिक्त परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम्‌ । 

कथमाहारकं तत्स्याद्य न देहोऽस्य शद्धुचते ।\४५।। 

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते । 


ततो देहमयं ज्ञातुनं लिद्ध' मोक्षकारणम्‌ , 1 ४६।। 
दशनज्ञानचारित्रचनयात्मा , तत्त्वमात्मनः । 


एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो सुभक्षरणा 1४७ 
एको भोक्षपथो य एष नियतो रगन्ञप्तिवत्याटमक- 
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेवसि । 
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तस्मिन्नेच निरन्तरं विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पु शन्‌ । 
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्तित्थोदयं विन्दति ॥॥४८॥। 
ये त्वेनं परिहृत्य संवृतिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिद्ध द्रव्यमये वहन्ति ममतां तच्वावबोधच्युताः ! 
नित्थोद्योतमखण्डमेकमतुलालोक  स्वभावप्रभा- 
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ।\४६।। 
व्यवहारविमूढर्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनः । 
तुषबोधविमुग्धनुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तन्ड्लम्‌ ।\५०।। 
द्रव्यलिद्खममकारमीलितदं श्यते समयसार एव न । 
द्रव्यलिद्धमिहं यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः \\५१।। 


श्रलमलमतिजल्पेदुं विकल्पैरनल्पै- 
रयमिह परमार्थश्चिन्त्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसविसरयुरन्ञानविस्फूतिमात्रा- 


न्न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति ।\५२।। 
इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पुरंताम्‌ । 
विज्ञानघनमानन्दमयमध्यक्षता नयत्‌ ।५३।। 
इतीदमात्मनस्तत्वे ज्ञानमात्रमवस्थितम्‌ । 
भरखण्डमेकमचलं स्वसवेद्यमबाधितम्‌ 11५४1) 
इति सवं विशुद्धिज्ञानाघिकार ॥\१०।} 
श्रन्न स्याद्वादशुद्धचथं वस्तुलस्वन्यवस्थितिः 
उपायोपेयभावश्च भनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते ।) १।) 
बाह्यार्थे परिपोतमुज्मितनिजप्रन्यक्तिरिक्तौभव- 
दिश्रल्त पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति । 
यत्तत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन- 


५ 


दु रोन्मग्नघनस्वभावमरतः पुरणं समुम्मज्जति \।२।। 


भरध्यात्म्‌-प्रमूत-कलशम्‌ 


विश्वं ज्ञानमिति प्रतक्यं सकलं .वा स्वततत्वाश्या 
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छ॑न्दमाचेष्टते । 
यत्तत्तत्पररू्यतो न तदिति स्याद्राददशौ पुन- 


बाह्यार्थग्रहुरणस्वभावभरतो विष्वग्विचित्ोल्लसद्‌ 
ज्ञेयाकारविशौरणंशक्तिरभितस्तरुट्‌ यन्पशुनेश्यति । 
एकद्रन्यतया सदाव्युदितया भेदश्रमं घ्वसयन्‌ 

नेकं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकान्तरि . 11४11 
ज्ञेयाकारकलङमेचकचित्ति प्रक्षालनं कल्पय 
स्तेक्ाकारचिकीषंया स्फुटमपि ज्ञानं पशुनंच्छति । 
चैचिच्येऽप्यविचित्रतासूपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं 


। पर््यायैस्तदनेकतो परिभृशन्पश्यत्यनेकान्तवित्‌ 11५।। 


५ 
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पत्यक्तालिखितस्पुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावच्न्वित्तः 
स्वद्र्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुनेश्यति । 
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता ` 
, स्यादादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जोवति ।\६॥ 
सर्वद्रव्यमयं भ्पद्य पुरुषं दर्वासनावारि : 
स्वद्रव्यश्चमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्नाम्यति । 
स्याद्रादी तुं समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां 
स्तानलिमंलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्नयेत्‌ \५७॥। 
सिन्नक्े्रनिषण्रणबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा 
सौदत्येव बहिः पतन्तमभितः पश्यन्पुमांसं पशुः । 
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्ति्मवन्‌ ।1८॥। 


४२१ 


, विश्वाडचिमविंश्वविश्वधटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्‌ ।1३}। 


ॐ ॐ“ 


स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधिपरक्षत्रस्थित्ताथोन्मिता- `; 
तुच्छीमूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारात्सहार्थेवंसन्‌ । 
स्याद्रादी तु वसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां 
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षो परान्‌ ।\६।। 
पुवलिम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्‌ 
सीदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः । 
श्रस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन्‌ स्याट्रादवेदी पुनः 
पुरणस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुभुं स्वा विनश्यत्स्वपि ।\१०।। 


भर्थालम्बनकाल एव कलयन्‌ ज्ञानस्य सतत्वं बहि- 
ेयालम्बनलालसेन मनसा भराम्यन्पगुर्नश्यति ! 
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन्‌ स्याटादवेदी पुन- 

| स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुञ्जीभवन्‌ ॥ ११। 


विश्रान्तः परभावभावकलनान्नित्यं बहिर्वस्तुषु 
नश्यत्येव पशुः स्वभावसहिभन्येकान्तनिश्चेतनः । 
सरवस्मान्नियतस्वभावमभवन्‌ ज्ञानाद्विभक्तो भवन्‌ 

' स्याादी तु नं नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः 1९२ 
भ्रभ्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभाग्च्युतः 
सवेत्रप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति । 
स्याट्ादी ततु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा- 

, दारूढः परभावभाचविरहुव्यालोकनिष्कम्पितः ।\ १३।। 
पराहुमविविराममूद्रितवहद्‌ , ज्ञानांशनएनात्मना 
निर्ननात्‌ क्रणभेद्धसञ्खपतितः प्रायः पशुनश्यति । 
स्या्रादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिदरस्तु नित्योदितं 

 टद्धोत्कौंघनसवभावमहिमन्ञानं भवन्‌ जीवति ॥\१४।। 


= ¬ ~+ ¶्--पु।०1५। 


अ्रध्यात्म-प्रमृत-कलशम्‌ ४३३ 


टद्खोत्कोणंविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्वाशया 
बाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किञ्चन । 

ज्ञानं नित्यमनित्यततापरिगमेऽप्यासादयत्युज्वल 
स्याद्वादी तदनित्यतां परिग्रशंश्चिदठस्तु व॒त्तिक्रमात्‌ ।\ १५ 


इत्यज्ञानविसुढानां ज्ञानमात्रं प्रसादयन्‌ । 
श्रात्मतत््वमनेकान्तः स्वयमेवानुभूयते \\ १६।। 
एवं तच्वग्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन्स्वयस्‌ । 
अलडः ध्यं शासनं जैनमनेकान्तो व्यवस्थितः ।\ १७।। 
इत्याद्यनेकनिजशक्तिसुनिभभ रोऽपि 

खो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः \ 
एवं क्रमाक्रमविर्वातिविवतचिन्रं 

तदृद्रधपर््ययमयं चिदिहास्ति चस्तु \1\१८।। 
नेकान्तसद्धतदशा स्वयमेव चस्तु- 

तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः \ 
स्यादादशुदधिमधिकासधिगम्य सन्तो 

ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलद्खयन्तः \\१६।। 
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयोमकस्पां 

भूलि श्रयन्ति = कथमप्यपनीतमोहाः । 
ते साधकत्वमधिगम्य भवत्ति सिद्धाः 

सढात्वश्रुसनचुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥\२०। 
स्यादादक्ौश्लसुनिश्चलसंयमाभ्यां 


यो भावयत्यहरह. स्वमिहोपयुक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीोन्रमेत्री- 


पाचरीकृतः श्यति भूभिमिमां स एकः 1, २१। 
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स्वक्षेत्नस्थितये पृथग्विधिपरक्षे्रस्थितार्थोज्िना- ` 
तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारात्सहार्थेवंसन्‌ 1 
स्याद्रादौ तु वसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां 
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान्‌ 1\&।1 
पूर्वालम्बितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्‌ 
सौदत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः 1 
श्रस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन्‌ स्याद्रादवेदी पुनः 
पुरेस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मूहुभ त्वा विनश्यत्स्वपि ।\९०।। 
भर्थालम्बनकाल एव कलयन्‌ ज्ञानस्य सत्त्वं बहि- 
ज्ञयालम्बनलालसेन मनसा चभाम्यन्पशुरनेश्यति । " 
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन्‌ स्याद्वादवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्लानेकपुञ्जो भवन्‌ ।।१९। 
विश्रान्तः परभावभावकलनान्नित्यं बहिवेस्तुषु 


नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः 
सवेस्मान्नियतस्वभावमभवन्‌ ज्ञानाद्विभक्तो भवन्‌ 


` स्याद्रादी तु न॒ नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ।\ १२।। 


भ्रष्यास्यात्मनि स्वेभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः 
सवेन्नप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशः क्गीडति 1 
स्याद्रादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा- 

दारूढः परभावभावचिरहव्यालोकनिष्कम्पितः ।\९३।॥ 


प्रादुभाविचिरामस्ुद्रितवहद्‌ , ज्ञानाशनानात्मना 
निर्ञानात्‌ क्षणभद्धसद्ध पतितः प्रायः पशुनेश्यति । 
स्याट्वादी तु चिदात्मना परिमृशंर्चिदरस्तु नित्योदितं 
ट्धोत्कौरंघनस्वभावमहिमन्ञानं भवन्‌ जीवति \1 १४।१ 


अध्यात्प्‌-श्ममृत-कलशम्‌ #॥. 


टङ्धोच्की रणविशुडधबोधविसराकारात्मतत्वाशया 
वञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किञ्चन ¦ 
ज्ञानं नित्यसनित्यत्तापरिगमेऽप्यासादयत्युज्वलं 
स्थाढादी तदनित्यतां परिमूशंश्चिदरस्तु वृत्तिक्रमात्‌ । १५।। 
इत्यज्ञानविसढानां ज्ञानसारं प्रसादयन्‌ । 
्रात्मतच्वमनेकान्तः स्वयमेवाचुभूयत्ते \\ १६।। 
एवं तत्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थाययन्स्वयम्‌ । 
अलड. घ्य शासनं जेनमनेकान्तो व्यवस्थितः ।\१७।। 
इत्याद्यनेकनिजशक्तियुनिभरोऽपि 

यो ज्ञानमा्रमयतां न जहाति भावः । 
एव॒ कमाक्रमविवतिविवतेचिन्र 

तदुद्रव्यपस्यंयमय चिदिहास्ति वस्तु ।{१८।। 
नैकान्तसद्धतदृशा स्वयमेव चस्तु- 

तत्त्वव्यवस्थितिमिति धरविलोकयन्तः , 
स्यष्ादशुद्धिमधिकामधिगसम्य सन्तो 

ज्ञानीभवन्ति जिननौतिमलङ्खयन्तः- ।\१९।। 
ये ज्ञानमात्रनिजमाचमयीमकस्पां 

मूषि श्रयन्ति कथमप्यपनोतमोहा, । 
ते साधकट्वमधिगस्य भवन्ति सिद्धाः 

सढत्त्वस्ूमनुपलस्य परिथ्रमन्ति \\२०\1 
स्यादादकौशलसुनिश्चलसंयमःम्यां 


यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः , 
ज्ानक्रियानयपरस्परतीत्रसेत्री- 


पानोङृतः श्वयति भूमिभिमां स एकः 1 1२१1 


क हम्बुज-श्मण-सिद्धान्त-पाठावलि 


चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहासः- 

शुद्धः प्रकाशभरनिभरसुप्रभातः । 
श्रानन्दसुस्थितसदास्वलितेकरूप- 

स्तस्यैव चायमुदयत्यचर्लाचरात्मा ।१२२।। 


स्याद्राददीपितलसन्महसि प्रकाशे 
शुदढधस्वभावमहिमन्युदिते मयीति । 

{कि बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावे- 
नित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ।\२३।। 


चिननात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा 
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्डचमानः । 
तस्मा ण्डमनिराकृतखण्डमेक- 
मेकान्तशान्तमचलं चिदह महोऽस्मि ।\२४।। 
योऽय भावो ज्ञानमात्नोऽहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्लानमात्रः स नैव । 
जेयो जेयज्ञानकल्लोलवल्गद्‌ ज्ञानज्ञेयज्ञात्रवदरस्तुमात्रः ।\२५।। 
क्वचिल्लसति मेचक क्वचिदमेचकामेचकं 
कवचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम । 
तथापि न विपोह्यत्यमलमेधसां तन्मनः 
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्तः स्फूरत्‌ ।।२६।। 
इतो गतमनेकतां दघदितः सदाप्येकता- 
भितः क्षरएविभङ्‌गुरं ध्र वमितः सदैवोदयात्‌ । 
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैभिजे- 
रहो सहजमात्मनस्तदिक्मद्भ तं वैभवम्‌ ।\२७।। 
कषायकलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
भवोपहतिरेकतः स्पृशति सुक्तिरप्येकतः 1 


अरघ्यात्म-्रमृत-कमशम्‌ ४्दे५्‌ 


जगत्तितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः 
स्वभावमहिताऽऽ्मनो विजयतेऽ{ ड तादद्‌भुतः ।२८।, 


जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्तिलोकी- 

स्खलदखिलविकत्पोऽप्येक एव स्वरूपः । 
स्वरसविसरपुर्णाच्छिन्नतत्त्नोपलस्मः 

प्रसभनियमिर्त्णच्चिरिचच्चमत्कार एषः १ २६।। 
्रचिचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानलात्म- 

न्यवरतनिमग्नं धारयद्‌ ध्वस्तमोहुम्‌ । 
उदितममृतचन्द्रज्योतिरेतत्समन्ता- 

ज्ज्वलतु विमलपूरं निःसपत्नस्वभावम्‌ ।\३०।। 
यस्माद्ैतमभूत्पुरा स्वपरयोभू तं यतोऽ्रान्तरं 
रागद्धेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः \ 
भुञ्जाना चयतोऽनुभूतिरविलं चिच्ना क्रियायाः फलं 
तद्िज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्म्चित्किल ।\३१।। 


स्वशक्तिसंसुचितवस्तुतत्वेव्यास्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । 
स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कत्तंव्यमेवामु न्द्रसुरेः \३२।। 


इति श्रध्यत्माऽमृतकलशा समाप्ता ॥ 





भ्रनजाने मनुष्य पर विश्वास करना श्रौर जाने हुए योग्य पुरुष पर सन्देह 
करना -- ये दोनो वाते एक समान आपत्तियो की जननी दै । 


२ 
-----~-~ ~~~ ~~~ 
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सिरि कुन्दकुन्दाइरियकदं 
समयपाहूडं 
प्‌ रग 


बदित्तु सव्वसिद्धं घुवमचलमरणोवमं गाद पत्ते । 
बोच्छामि समयपाहुडमिरणसमो सुदकेवलीभरिद 11 १।। 
जीवो चरित्तदसणरणारटिष्ो तं हि ससमयं जारा 1 
पोरगलकम्मपदेसटिव्दं च तं जा परसमयं 11२11 
एयत्तरिच्छयगदो समभ्नो सव्वत्थ सु दरो लोए । 

बधकहा एयत्ते तेर ॒ विसंवादिणी होदि 11३11 
सुदपरिचिदाणुमरदा सन्वस्स वि कामभोगबन्धकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो रणवरि ए ॒सुलहो विहत्तस्स 11४1} 

तं एयत्तविहत्त काएहं श्रप्परणो सबिहवेरण । 

जदि दाएन्ज पमारणं चुक्केड्ज छलं र घेत्तव्वं ।।५।। 

रणए वि होदि श्रप्पमत्तो ख पमत्तो जागो दु जो भावो । 
एवं भरति सुद्ध खादो जोसोदु सो चेव ।1६।। 
चवहारेणुवदिस्सदि रणाणिस्स चरित्त दंसणं णारगं । 
णवि णां ख च॑रित्त-ण द॑ंसरण जागो सुद्धो ।॥७11 
जह र वि सक्करमृखज्जो श्ररज्जभासं विरा दु गाद" 1 
तह ववहारेरणए विरणा परमलत्थुवदेसरणमसक्कं 11511 

जो हि सुदेणहिगच्छदि श्रप्पाणमिरं तु केवलं युद्ध 1 

त ॒सुदकेवलिमिसिरणो भरणंति लोयप्पदीवयरा 11811 
जो सुदराणं सव्वं जादि सुव्केर्वालि तमाह निखा 1 
राणं श्रप्पा सव्वं जम्हा सुदकेवगी तम्हा ।! १०11 


समयपाहृड ४३७ 
ववहारोऽभूदत्थो भूदत्थो देसिदो दु सुद्धरम्रो । 
भदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्टी हवदि जीवो ।\ ११1 
सुद्धो सुदधादेसो णादव्वो परमभावदरिसीहि । 
बवहारदेसिदा पुण जेदु श्रपरमे दिव्या भावे ।1१२।। 
भुदत्येणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्एपावं च । 
श्रासवसंवरखिज्जरबधो मोक्खो य सम्मत्त \\१३।। 
जो पस्सदि श्रप्पारं श्रबद्धपुट्‌ठं श्रणण्णयं रियदं 1 
श्रविसेसमसंयुत्तं॑तं सुद्धरयं विधारोहि \\ १४1) 
जो पस्सदि श्रप्वारणं श्रबद्धपुट्‌ठं भ्रणण्रणयं रियदं । 
श्रपदेस-संत-मच्मं पस्सदि जिरणसासरगं सव्वं ।! १५।। 
दंलरणखारचरित्ताणि सेविदव्वारिणि साहुरण रिषच्चं । 
ताखि पुरश जार त्तिण्ि वि श्रप्वाणं चेव रिषच्छयदो । १६। 
जह रणाम को चि पुरिसो रायां जाखिऊर सदृहंदि ! 
तो तं श्रणुचरदि पुरो भ्रत्थत्थोश्रो पयत्तेण ।\ १५७।। 
एवं हि जीवराया खादव्वो तह य सहहेन्वो । 
अ्रणुचरिदन्वो य पुरे सो चेव दु मोक्खकामेरण ।।१८।। 
कम्ते रणोकम्मय्हि य अ्रहमिदि श्रहुकं च कर्म णोकम्मं । 
जा एसा खलु बुद्धि श्रप्पडिबुद्धो हवदि ताव ।\१९।। 
अहमेदं एदमह्‌ं श्रहमेदस्सम्हि श्रस्थि सम एदं \ 
श्रण्णं जं परदव्वं सचित्ताचित्तमिस्सं चा \२०\) 
भासि सम पुष्वमेदं ्रहमेदं चाचि पुन्बकालम्हि 
होहिदि पुरो चि मज्भ श्हमेदं चावि होस्सामि \२ १11 
एवे तु श्रसञ्भ्रूदे भ्रादवियप्पं करेदि संमुढो । 
भरुचत्थ जाणतो ख॒ करेदि दु तं श्रसंसढो 1\२२। 


४्देण 
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श्रण्णाणमोहिक्मदौ सज्छभिणं भरदि पोग्गलं दस्वं । 
बद्धमबद्ध च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ।\२३।। 
सव्वण्हुरणारदिद्‌ठो जीवो उवश्रोगलक्छरो खच्च । 
कह सो पोग्गलदव्वीभूदो जं भरणसि मन्भछमिणं 11२४1) 
जदि सो पोग्गलदव्वीभदो जीवत्तमागदं इदर । 

तो सकंको वत्तं जे मज्जमिणं पोग्गलं दव्वं ।\२५।। 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव ! 

सव्वा वि हवदि मिच्छा तेर दु श्रादा हवदि देहो ।\२६॥ 
ववहारणश्रो भासदि जीवो देहो य हवदि खलु एक्को । 
रण दु रिणच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एक्कदट्ठो 11२७) 
इणमण्णं जीवादो देहं पोग्गलमयं थुरित्तु मुरी । 
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं ।1२८॥ 

तं रिएच्छये ण जुज्जदि र सरीरगुणा हि होति केवलिखो । 
केवलिगुरणो थुरदि जो सो तच्चं केलि थुरदि ।\२९॥ 
रएयरम्मि वण्शिदे जह रए वि रण्णो वण्णरणा कदा होदि । 
देहगुणे भुव्वते ण॒ केवलिग्रणा थुदा होति \\३०॥ 
जो इदिये जिखित्ता णारसहावाधियं मुखादि श्रादं । 

तं खलु जिदिदियं ते भरति जे रिगच्छिदा साहू ।\३१।। 

जो मोहं तु जिणित्ता णारसहावाधियं मुदि श्रादं । 

तं जिवमोहं साहु परमदट्ठवियारणया बति ।३२।! 
जिदमोहस्स द जइया खीणो मोहो हवेज्ज साहुस्स । 
तइया हृ खीरणमोहो भण्णदि सो रिच्छयविद्रूहि ।\२२। 
सव्वे भावा जम्हा पच्चक्खादी परे त्ति णादूण । 

तम्हा पच्चक्खाणं णाणं रिएयमा मुखेदव्वं ।\३४1\ 
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जह रएएम को वि पुरिसो परदव्वमिखं ति जारिएदु चयदि ! 
तह सन्वै परभावे राहू विमुञ्चदे णार ।\३५।) 
रशत्थि मम को वि मोहो बुञ्दि उवश्रोग एव श्रहमेकंको \ 
तं मोहरिम्ममत्तं समयस्स॒  वियाणया बति ।।३६।। 
त्थि मम धर गदी ब्ुञ्फदि उवभश्रोग एव अहमेकंको । 
तं घस्मरिस्ममत्तं समयस्य वियाणया बेंति ।\३७)) 
अहमेक्की खलु युद्धो, दंसरणरणारणमडइश्रो सदारूनी । 
र वि श्रत्थि भन्छ किचि वि श्रण्णं परमाणुमेत्त पि ।\३८॥। 


# # धिकार 


्मप्पाणसयारंता < 7 डं षरप्पवादिरो के) 
जीवं रज णं कम्मंच तहा परूबेति ।।३६।। 
श्वरे अज्छवसारणेसु तिव्वमंदाणुभागगं जीवं ! 
मण्रति तहा श्रवरे रणोकम्मं चावि जीवो त्ति 11४०1! 
कम्मस्सुदयं जीवं श्रवरे कम्माणुभागमिच्छंति । 
तिव्वत्तरमंदत्तरण गुरणेहि जो सो हवदि जीवो ।1४९।। 
जीवो कम्मं उहयं दोण्िण वि खलु केड॒ जोवमिच्छंति । 
भ्रवरे संजोगेरण द कम्मारणं जीवमिच्छति ।४२।। 
एवं तिद्ध बहुविह! परसप्पएणणं वदंति दुम्मेहाः \ 
ते ख परमट्‌ठवादौ रिशिच्छयवार्दीहि रििदिट्‌ढा ।\*४३।। 
एदे सव्वे भावा पोरगलदन्वपरिरणामरिषप्पण्रषा । 
केवलिजिर्रणोहि भरिया कहं ते जीवो त्ति वुच्चति 11४४1 
अट्‌ठ्विह्‌ पि य कम्मं सव्वं पोग्गलमयं लिरणा देति । 
जस्स फलं तं बुच्चदि दुक्खं ति विपच्चमारणस्य ।\४५।। 
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ववहारस्स दरीसरमुवदेसो वण्णिदो जिरवर्रोहि । 
जीवा एदे सव्वे श्रञ्भवसाणादश्नो भावा ।४६।1 
राया खु खिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स श्रादेसो । 
ववहारेण दु वुच्चदि तत्थेक्को शिग्गदो राया 11४७\। 
एमेव य ववहारो श्रञ्भछवसारादिश्रण्णभावाणं । 
जीवो नत्ति कदो सुत्तं तत्थेक्को रिच्छिदो जीवो 1\४८)। 
श्मरसमरूवमगंधं श्रव्वत्त चेदरागुणमसह्‌ । 
जाण ्रलिगग्गहणं जीवमणिदिट्ठसंनाणं ।\४६।। 
जोवस्य णत्थि वण्णो रा वि गधोरण चि रसो रए विय फासो । 
णचिस्वंण सरीरं ण वि संखाणं संहरणं ।\५०। 
जीवस्स रत्थि रागो ण चि दोसो रोव विज्जदे मोहो । 

रणो पच्चया ण कम्मं णोकस्मं चावि से त्थि ।\५१॥। 
जीवस्स रात्थि वग्गो ख॒ वर्गरणा णेव फड्ढया के । 

रणो श्रज्भप्पहुाणा रेव य श्रणुभागटारा वा ।५२। 
जीवस्स त्थि केई जोगद्ठाणा ए वंधठाणा वा । 

रेव य उदयदट्ढाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ।\५३।। 
रणो ठिदि ब॑धहूाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा । 

खेव॒ विसोहिट्वाखणा रो संनमलद्धिठाणा वा ।\५४॥ 
रेव य जीवद्ठाणा र गुणट्ठाखा य श्रत्थि जीवस्स । 

जेरणए इ एदे सन्वे पोग्गलदव्बस्स परिणामा ।१५५।। 
ववहारेण डु एदे जीवस्स हवति वण्णमादीया । 
गुरणठारणता भावा रख दु केई रििच्छुयरणयस्स ।\५६।। 
एदेहि "य संबधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो 

र य होति तस्स ताणि डु उवश्रोगगुरणाधिगो जम्हा १।५७।। 
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पथे मुस्संतं पस्सिद्ूरणए लोगा भणंति बवहारी । 
मूस्सदि एसो पंथो ण थ पथो सुस्सदे कोई ।\*५८।। 


तह जीवे कम्मांणं रोकम्मारं च पस्सिदुं वण्ं । 
जीवस्स एस वण्णो निर्णोहि चवहारदो उत्तो ।१५९।। 


गंधरसफा वा देहो संठाणमाद्या जे य। 
सव्वे ववहारस्स य रिषच्छयदण् ववदिसंति ॥)६०।। 


तत्थ भवे जीबवाणं संसारत्थाण होति वण्णादि। 
संसारपमुक्काणं रत्थि हु वण्णाद्यो केई ।\६१।। 


जीवो चेव हि एदे सव्वे भाव त्ति मण्रसे जदि हि । 
जीवस्साजीवस्स य रत्थि विसेसो दुं दे कोई \।६२।। 
प्रह संसारल्थाणं जीवाणं तुञ्मः होति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावष्णा \।६३।। 
एवं पोग्गलदव्वं जीवो तहलक्वेरणए मूडमदी । 
खिव्वारणसुवगदो वि य जीवत्त॒पोग्गलो पत्तो ॥॥६४।। 
एक्कं च दोग्िएि तिण्ण य चत्तारि य पंच इ दिया जीवा । 
वादरपज्जत्तिदरा पयडीश्रो रामकम्मस्स ।\६५।। 
एदाहि य॒ रिणएव्वत्ता जोवद्राखणा दु कररणभूदाहि । 
पयङीहि पोग्गलम्डाहि तहि किह भण्यदे जीयो \\६६।। 


पञ्जत्तापज्जता जे सुहुमा बादरा यजे जीवा । 
देहस्स  जीवसण्रणा सुत्ते चवहारदो उत्ता 11६७) 
सोहरणकम्मस्सुदया दु वण्रििदा जे इमे गुरगुर 1 
ते किह हवति जवा जे णिच्चमचेदरणा उत्ता ॥\६८।। 
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चवहारस्स दरीसणमुवदेसो वण्शिदो लजिरवर्रोहि 1 
जीदा एदे सव्वे श्रञ्छवसाणादश्रो भावा ॥४६।। 
राया खु खिर्गदो स्ति य एसो बलसमुदयस्स भ्रादेसो ! 
ववहारेण दु वुच्चदि तत्थेक्को रिम्गदो राया 1)४७)) 
एमेव य वबवहारो श्रज्भवसाशणादिश्रण्णभावाणं । 
जीवो न्ति कदो सुत्तं तत्थेक्को रिच्छिदो जीवो ।\४८।। 
श्ररसमरूवमगंधं श्रव्व्तं चेदरणागुणमसह्‌ । 
जाण रग्रलिगर्गहुणं जीचमखिद्दिद्ढसंडाणं ।\४६॥। 
जीवस्य णत्थि वण्णो र वि गंधो चि रसो खा विय फासो । 
णविल्वंण सरीरं णवि संडाणं ण संहरणं ।५०॥ 
जीवस्स रएत्थि रागो ण चि दोसो णेव विज्जदे मोहो । 

रो पच्चया ण कम्मं रोकम्मं चावि से रत्थि ।\५१।। 
जीवस्स रणात्थि वग्गो ख वग्गरणा णेव फडढया केडं । 

रणो अ्ज्भप्पटाणा रोव थ श्रणुभागठाणा वा ॥५२॥ 
जीवस्स रात्थि केई जोगट्ढाा र वंधठाखा वा 

खेव॒ य उदयद्ढाणा ण सग्गणद्ठाणया कें ।\५३।। 
रो ठिदि बधहूाणा जीवस्स ण संकिलेसठाणा वा । 

खेव विसोहद्राणा णो संजमलद्धिठाणा वा \*४। 
रेव य जोवद्ढारणा ख गुणट्‌ठाणा य भ्रत्थि जीवस्स ! 

जेण दु एदे सव्वे पोग्गलदव्वस्स परिरणामा ।।५५॥। 
ववबहारेण दु एदे जवस्स हवति वेण्णमादौया । 
गुरठारंता भावा र दु केई रिच्छयरयस्त ।।५६।। 
एर्दोह य संबधो जहेव खीरोदयं मुणेदव्वो 

रए य होति तस्स ताणि दु उवश्नोगगुरणाधिगो जम्हा ।।५७।। 
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पथे मृस्सतं पस्सिदूण लोगा भरंति ववहारी । 
मुस्सदि एसो पथो र य पंथो मुस्सदे कोई 11>८\। 


तह जीवे कम्माणं एोकम्माणं च पस्सिदु वण्रं । 
जीवस्स एस वण्णो जिर्णेहि ववहारदो उत्तो १५९१1 


गधरसषा वा देहो संठारणमाइया जे य) 
स्वे ववहारस्स य रिषच्छयदण्ह ववदिसंति ।\६०।। 


तत्थ भवे जीवाणं संसारत्थाण होति वण्णादि। 
संसारपमुक्काणं त्थि ह वण्णादश्रो केई ।\६१।। 


जीवो चेव हि एदे सब्वे भाव त्ति मण्फसे जदि हि । 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दुं दे कोई ।\६२।। 
श्रहं संसारत्थारं जीवाणं तुज्भ् होति वण्णादी 1 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावष्ा ।।६३।। 
एवं पोग्गलदव्वं जीवो तहलक्वेरणं मूढमदी । 
रखिब्वारमुवगदो चि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥१६४।। 
एक्क च दोण्षि तिण् य चत्तारि य पव इ दिया जीवा 1 
वादरपज्जत्तिदरा पयडोश्रो रामकम्मस्स ।\६५।। 
एदाहि य॒ रिव्वत्ता जोवदटारणा दु कररणभूरदर्ह्‌ । 
पयर्डीहि पोग्गलसर्डहि तर्गाह॒ किह भण्णदे जीवो ।\६६।। 
पज्जक्तापज्जलता जे सुहुमा बादरा यजे जीवा । 
देहस्स॒  जोवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥\६७॥ 
मोहणकम्मस्सुदया दु वण्िदया जे इमे गुरटुारणा । 

ते किह हवति जीवा जे णिच्चमचेदरणा उत्ता \\६८1\ 
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जाव र वेदि विसेसंतर तु श्रादासवारण दोण्हंपि। 
अण्णा ताव दु सो कोहादिसु वहुदे जवो ।\६६।। 
कोहादिचयु वटु तस्य तस्य कम्मस्स संचग्रो होदि 1 
जीवस्सेव बंधो भरखिदो खलु सव्वदरिसी्हि ।७०।। 
जडया इमेण जोवेरण श्रण्परगणो श्रासवारण य तहेव । 
रणाद होदि वितेसंतरं तु तइया र बंधो से ॥॥७१।। 
राइूर श्रासवाणं शअसुचित्तं च चिवरीयभावं च 1 
दुक्खस्स कारण त्ति य तदो रियत्ति कुरणदि जीवो ॥७२।। 
श्रहमेक्को खलु सुद्धो रिएम्ममश्रो रारणदंसरसमग्गो । 

तम्हि विदो तच्चित्तो सव्वे एदे ` खेमि 11७३1 
जीवखिबद्धा एदे अ्रधुव श्ररिएच्चा तहा श्रसररणा य । 
दुक्ला दुक्डफल त्ति य॒ राद रिएवत्तदे तेहि \\७४।। 
कसर्मस्स य परिणाम खोकम्मस्स य तहैव परिणामं । 

र करेदि एयमादा जो जागणदि सो हवदि रणारी ।\७५॥। 
रणए वि परिखमदि ण गण्ह॒दि उप्पज्जदि रष परदन्वपज्जाए । 
राणी जाणतो वि हु पोरगलकम्मं श्रणेयविहं ।\७६।1 
रण वि परिरमदि र गिण्हदि उप्पज्जदि र परदव्वपञ्जाए । 
खाी जातो वि ह सगपरिरामं श्रणेयविहं ।\७७।। 
ण वि परिरएमदि र गिण्ह॒दि उप्पज्जदि ख॒ परदनव्वपज्जाए । 
राणी जांखतो वि ह पोगगलकम्मप्फलमणंतं ।\७८॥ 
रण वि परिरणमदि ण गिण्हूदि उप्पज्जदि र परदव्वपञ्जाए । 
पोग्गलदव्व पि तहा परिणमदि सएहि भार्वहु 11७&६।। 
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जीव परिणामहेदु कम्मत्तं॒पोरगला परिणमति । 
पोग्गलकम्मरिएसित्त॒तहेव जीवो वि परिणमदि 115८०11 
र वि कुव्वदि कम्मगुरणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुरे । 
श्रण्णोण्णरिणमित्तेण द्‌ परिणामं जार दोण्हं पि ।\5१।। 
एदे कारखेण दु कत्ता श्रादा सएरण भावेरण । 
पोगगलकम्मकदाणं र इ कत्ता सव्वभावारं ।८२। 
रिषच्छयरणयस्स एवं श्रादा श्रप्पाणमेव हि करेदि ! 
वेदयदि पुरणो तं चेव जाण श्रत्ता दु भ्रत्ताणं ।।८२॥ 
ववहारस्स दु श्रादा पोर्गलकस्मं करेदि णेयविहं ! 

तं चेव य वेदयदे पोग्गलकस्मं श्ररेयविहं ।1!८४।। 
जदि पोर्गलकम्ममिणं कुववदि तं चेव वेदयति श्रादा । 

दो किरियावदिरित्तो पसज्जदे सो नजिणावमद ।\८५।। 
जम्हा दु श्रत्तभावं पोर्गलभावं चदो वि कुव्वति। 

तेरण दु मिच्छादिट्टी दोकिरियावादिरणो हुति ।*८६।। 
मिच्छत्तं पुर विहं जीवमजोवं तहेव श्रण्णं । 
श्रविरदि जोगो मोहौ कोहादीया इमे भावा ।\८७।। 
पोर्गलकम्मं मिच्छ जोगो श्रविरदि अरणारमज्जीवं । 
उवश्मोगो अ्रण्णारं अ्रविरदि मिच्छ च जीवो दु ॥८८।। 
उवश्रोगस्स श्ररणाई परिरामा तण्डि मोहजुत्तस्स । 
भिच्छत्त॒ अण्णणा्णं रदिभावो य खादन्बो 11581) 
एदेखु य उवग्रोगो तिविहो सुद्धो रििरंजरो भावो । 

जसो करेदि भावं उवभ्रोगो तस्स सो कत्ता ।€०।। 
जं क्ुरणदि भावामादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 


कम्मत्त परिरमदे तम्हि सयं पोग्गलं दव्वं ।!€१।। 
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परमप्पाणं कुव्वं श्रप्पाणं पि य परं कारतोसो। 
श्रण्णाणणमश्नो जीवो कम्मारं कारगो होदि ॥९२। 
परमप्पाणमकूव्वं श्रप्पारां पि य परं श्रकुव्व॑तो । 
सो णारमन्नो जीवो कम्मारामकारगो होदि ।६३।। 
तिविहो एसुवश्रोगो श्रप्पवियप्पं करेदि कोहोऽहं । 
कत तस्सुवश्रोगस्स होदि सो ब्रत्तभावस्स 1\€४॥। 
तिविहो एसुवश्रोगो श्रप्पवियप्पं करेदि धस्मादि । 
कत्ता तस्सुवश्रोगस्स होदि सो अरत्तभावस्स ।\६५।। 
एवं पराणि दव्वाणि श्रप्पयं कुरदि मंदबुद्धीश्रो । 
श्रष्पारं श्रचिय परं करेदि श्रण्णारणभावेण \\६६॥। 
एदेरण दु सो कत्ता श्रादा रििच्छयवि्ूहि परिकहिदो । 
एवं खलु जो जादि सो मुञ्चदि सन्वकत्तित्तं ।\६७।। 
ववहारेण दु श्रादा करेदि घडयडरधादिदन्वाणि 1 
कररणाखिय कम्भाणि थ णोकम्मारीह विविहाणि ॥१€८।1 
जदि सो परदव्वाणि य करेज्ज रिगयमेर तम्मभ्रो होज्ज । 
जम्हा ण तम्मन्रो तेण सो रण तेसि हवदि कत्ता \\९६॥ 
जीवो र करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे । 
जोगुचश्रोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता \\१००।१ 
जे पोम्गलदव्वाणं परिणामा होति खारश्रावरणा । 
णकरेदिताणिश्रादा जोजारणएदि सो हबदि णाणी १०१) 
जं भावं सुहमयुहं करेदि श्रादा स तस्स खलु कत्ता । 
तं तस्स होदि कम्मं सो तस्सदु वेदगो श्रप्पा 11 १०२१ 
जो जम्हि गुणे दव्वे सो श्रण्णम्हि डुण संकमदि दव्वे 1 
सो श्रण्णमसकतो किह तं परिरणामए उव्वं \\१०३॥। 
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दव्वगुरस्स य श्रादा ख कुणदि पोग्गलमयम्हि कम्मम्हि 1 

तं उभयमकुव्वंतो तम्हि कहं तस्स सो कत्ता \।१०४।। 
जीवम््हि हेदुभुदे ब॑धस्स इ परस्सिदूरणए परिरणामं । 
जीवेण कदं कंस्सं भण्णदि उवयारमेत्तेण \\१०५।। 
जोधेहि कदे जुद्धं रायेरण कदं त्ति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेर कदं रणणावररणादि जीवेण \१०६।। 
उत्पादेदि करेदि य बधदि परिरामएदि गिण्हदि य । 
रादा पोग्गलदव्वं ववहाररणयस्स वत्तव्वं ।\ १०७।। 


जह राया ववहारा दोसगरुणुप्पादगो स्ति श्रालविदो । 
तह जीवो ववहारा दव्वगुणुष्पादगो भरिदो ।\१०८॥) 
सामण्रणपच्चया खलु चरो मण्णंति बंघकत्तारो 1 
मिच्छत्तं श्रविरमरणं कसायजोगा य बोद्धल्वा ।\१०६।। 
तसि पुरणो विय इमो भणिदो मेदो दु तेरसविथप्पौ 1 
सिच्छादिर्‌्रीश्नादी जाव पेशिस्स चरमंतं \\११०\। 
एदे श्रचेदरणा खलु पोरस्गलकस्पुदयस भव! जम्हा । 
ते जदि करेति कस्मंरण वि तसि वेदगो श्रादा 1! १११।१ 
गुरणसण्रिणदा दु एदे कम्मं कुव्व॑ति पच्चया जम्हा ! 
तम्हा जोवोऽकनत्ता गुरणा य कूव्वति कम्माणि \\११२।। 
जह्‌ जीवस्स श्रणण्णुवश्रोगो कोहो वि तह जदि भ्ररणण्रणो ! 
जोवस्साजीवस्त य एवमरणण्णत्तमावण्णं ।1 ११२1 
एवमिह जो दु जोवासो चेव दुं रिियपदो तहाऽजीवो 1 
श्रयमेयत्ते दोसो पच्चयरणोकस्मकस्मारणं । ११४१ 
रह्‌ दे श्रण्णो कोहो श्रण्णुवश्रोगप्पगो हवदि चेदा \ 
जह कोहो तह पच्चय कस्म रणोकस्ममवि श्रण्णं \\११५।। 
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जीवे ण सयं बद्धः ण सयं परिणमदि कस्मभावेण । 
जदि पोग्गलदन्वमिरं श्रण्परिरणामी तहा होदि।।११६।। 
कम्महयवग्गरणासु य श्रपरिरमतीसु कम्मभवेर । 

` ¶रस्स श्रभावो पसज्जदे संखसमश्रो वा ।॥ ११७1 
जीवो परिरामयते पोग्गलदव्वाणि कम्मभावेर । 

ते मपरिणमंते कहं णु परिणामयदि चेदा ।११८।। 
अह सयमेव हि परिणमदि कस्भावेण पोग्गलं दव्वं । 
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदिमिच्छा 11११६11 
खियमा कस्मपरिरणदं कम्मं चिय होदि पोरलं दव्वं । 
तह्‌ तं णारणावररणाइपरिणदं मुरणसु तच्चेव ।\१२०।। 
र सयं बद्धो कम्मे रा सयं परिरामदि कोहमार्दीहि । 
जदि एस तुज्छ जीवो श्रप्परिरणामी तदा होदि ।१२१॥ 
श्रपरिणमंतम्हि सयं जीवो कोहादिर्णाह भारवाह । 

` 1रस्स श्रभावो पसज्जदे ` मग्नो वा ।१२२।। 
पोर्गलकम्मं कोहो जीव परिरणामएदि कोहत्तं । 

तं सयमपरिरणमंते किह परिरणामयदि कोहत्तं ।! १२३। 
रह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेर एस दे बुद्धी । 
कोहो परिरामयदे जीवं कोहत्तमिदि भिच्छा 11 १२४।। 
कोहवजुत्तो कोहो मारवजुत्तो य मारणमेवादा । 
माउवचुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ।।१२५॥। 

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स 1 
रणारिस्स दु खारमग्रो ्रण्णारमश्रो श्रणारिस्य 1! १२६।। 
श्रण्णारणमभ्रो भावो श्ररणारििरणो कुरदि तेरा कम्मारि । 
राणमश्रो णारिणस्स दु रा कूरणदि तम्हा दु कम्माणि। १२७। 
णाणमया भावादो खाणमभश्रो चेव जायदे भावो । 

जम्हा तम्हा णाणिस्स स्वे भावा हु णाणमया ।1१२८।। 
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श्रण्णारमया भावा श्रण्णारणो चेव जायदे भावो । 
जम्हा तम्हा भावा श्रण्णारणमया श्रणाणिस्स ॥ १२६) 
कणयमया भावादो जायते क.डलाद्यो भावना । 
भ्रयमथया भावादो जह जायते दु कंडयादी ।।१३०।। 
श्रण्णारमया भावा श्रणाखिणो बहु विहा वि जायते । 
णारिस्स दु णाणमया सव्वे भावा तहा होति ।\१३१।। 
श्रण्णारणस्स दु उदश्रो जा जीवाणं श्रतच्चउवलद्धी । 
भिच्छत्तस्स दु उदश्रो जीवस्त श्रसदहहाणत्तं ।११३२।। 
उदश्रो श्रसंजमस्स दु जं जीवाण हवेदि श्रविरमणं 1 
जो दु कलुसोवश्रोगो जीवाणं सो कसाउदश्रो \\१३३।। 
तं जार जोगउदयं जो जीवाणं तु चिटुउच्छाहो । 
सोहर भसोहणं चा काद्वो विरदि भावो वा 11१३४11 
एदेसु हेदुभुदेसु कम्मइयवर्गरागदं जं तु । 
परिणसदे अरहुविहं रणरणाएवररणादि भार्वाह्‌ \\१३५।। 
तं खलु जीवाणिबद्ध॒कस्मइयवरगरगणागदं जइया । 
तद्या दु होदि हेदु जीवो परिणाममावाणं ।\१३६।। 
जीवस्स दुं कम्मेरण य सहं परिणामा दु होति रागादि । 
एवं जोवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा ।\१३७।। 
एकस्स दु परिरणामो जायदि जौवस्सं रागमारदहि । 

ता कम्मोदयहेरदुहि चिरणा जीवस्स परिणामो ।\१३८।। 
जदि जीचेण सहच्चिय पोग्गलदव्वस्स कम्मपरिरणामो । 
एवं पोरगलजीवा हु दु वि कम्मत्तमावण्णा ।) १२९॥ 
एकस्स दु परिणामो पोगगलदव्वस्स कम्मपरिणामो । 
ता जीवभावहेर्ाह धिरणा कम्मस्स परिणामो । ९४०।। 
जीवे कम्मं बद्ध पुद्ः चेदि ववहाररणयभरिएदं 
खुडरयस् दु जोवे प्रबद्धपुदः हवदि कम्मं ।! १४१।। 
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कम्मं बद्धमबद्ध' जवे एदं तु जारण रणयपर्व॑खं 1 
रायपक्खादिक्कंतो भेण्णदि जो सो समयसारो ।1१४२। 
दोण्॒ वि रया भणिदं जारादि णर्वार तु समयपडिबद्धौ । 
र दु णएयपक्खं गिण्हदि किचि वि णयपक्लपरिहीरणो। १४३। 
सम्मह्‌ सरणणाणं एसो लहदित्ति एवरि देसं । 
सन्वरणयपक्खरहिदो भरिदो जो सो समयतारो }\ १४४1) 


पुण -पाप धि एर 


कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाह घुसीलं । 
किह तं होदि सुसीलं ज संसारं पवेसेदि }। १४५॥। 
सोवप्ियं पि शियलं बंघदि कालायसं पि जह पुरिस । 
बधदि एवं जोवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं | १४६॥। 
तम्हा दु कुसीलेहि य रागं मा कुणह मा वा संसर्गं । 
साहीरणो हि विरासो कुसील संसग्ग रागेरण ।। १४७।। 
जह णाम को वि पुरिसो कूच््िसीलं जणं वियाणित्ता । 
वज्जेदि तेण समय ससग्ग॒रागकरणं च ।\ १४८॥। 
एमेव कम्मपयडी सीलसहावं हि कुच्छिदं रादु । 
बज्जति परिहरति य तं संसरग्ग सहावरदा ।।१४६।। 
रत्तो बंधयि कम्मं मुञ्चदि जीवो विरागसंपण्णो । 

एसो जिरणोवदेशो तम्हा कस्मेसु मा रज्ज ।\ १५०।। 
परमहो खु समश्रो सुद्धो जो केवली मुरी राणी 1 
तम्हि हदा सहावे मुखिरणो पावति रिएव्वाणं ।\ १५१11 
परमटुम्मि दु श्रल्दि जो कुरणदि तवं वदं च धारयदि । 
तं सव्वं बालतवं बालवदं बति सव्वण्टर 11 १५२।। 
वदरणियमाखि धरता सौलारि तहा तव च कुष्व॑ता ! 
परमहुबाहिरा जे रिव्वाणं तेण चिदत्ति ॥१५३।। 


समयपाहड ४४६ 


परमट्‌ठबाहिरा जे ते श्रण्णाणेरण पुण्णमिच्छति । 
संसारगमरणहेदुः वि मोक्खहेदु अरजाणंता ॥ १५४।। 
जोवादीसदहणं सम्मत्त तेसिमधिगमो रणां । 
रागादीपरिहरणं चररं एसो दु मोक्छपहो 11 १५५।। 
मोत्तण रिच्छयद्‌ठं बवहारेण ॒विदुसा पवद्ठति । 
परमट्‌ठमस्सिदारा दु जदीरण कम्मक्खग्रो होदि ।।१५६।। 


बत्थस्स सेदभावो जह रासदि मलविमेलरणाच्छण्णो 1 
मिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु रादव्ं 11 १५७ 


बत्थस्स सेदभावो जह रणाभदि सलविमेलरणाच्छण्ो । 
श्रण्णारणमलोच्छण्णं तह शाणं होदि रणादन्वं ॥॥१५८॥1 


वत्थस्स सेदभावो जह रासदि मलविमेलराच्छण्णो 1 
कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं॑पि रणादव्वं ।\१५९।। 


सो सव्वरणारणदरिसी कस्मरयेरण रियेरणावच्खण्णो । 
संसारसमावण्णो रण विजारएदि सखव्वदो सव्वं ।\१६०।। 


सम्मत्तपडिरिबद्ध' भिच्ख॑त्तं जिणवरेहि परिकहिदं । 
तस्सोदयेरणए जीवो भिच्छादिदिठ त्ति रादव्वो ॥\१६१।। 


णारणस्स पडिरिबद्ध श्रण्णारणं जिरणवर्याह परिकहिदं । 
तस्सोदयेख जीवो श्रण्णारी होदि णादव्वो ।\१६२।। 


चारित्तपडिरिणएबद्ध कसायमिदि जिरणएवरेहि परिर्कहिदं । 
तस्सोदयेण जीवो अरचरित्तो होदि रणादव्वो ।।१६३।। 
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कम्मं बदधमबद्ध जवे एदं तु जार रणयपक्खं 1 
रयपक्लादिक्कतो भण्णदि जो सो समयसारो । १४२।। 
दोण्ह चि रया भणिदं जादि णर्वारि तु समयपडिबद्धो । 
ख दु खयपकेखं गिण्हदि किचि चि णयपक्खपरिहीरणो। १४३। 
सम्मद्‌ सणणाणं एसो लहदित्ति एवरि ववदेसं । 
सनव्वरणयपक्लरहिदो भरिदो जो सो समयसारो ॥\ १४४।। 


पुण -पाप धि एर 


कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जारह्‌ सुसीलं । 
किह त होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ।। १४५।। 
सोवण्णियं पि खियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं । 
बंधदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ।। १४६।। 
तम्हा दु कुसीर्नाहि य रागं मा करुणह मा वा संसम्गं । 
सषहीरणौ हि विासो कुसील संसर्ग रागेरण \। १४७।। 
जह णाम को वि पुरिसो कुच्ियसीलं जणं वियारित्ता । 
बज्जेदि तेरए समयं ससम्ग॒रागकरणं च ।। १४८॥। 
एमेव कम्मपयडी सीलहावं हि कच्छिदं रणाद । 
चज्जंति परिहरति य तं संसम्गं सहावरदा 1 १४९।। 
रत्तो बधयि कम्मं मुञ्चदि जीवो विरागसंपण्णो । 

एसो जिखोवदेशो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ।।१५०॥। 
परमहो खलु समभ्रो सुद्धो जो केवली मुरणी राखी । 
तम्हि हदा सहावे मुिरणो पावति रि्वाणं ।। १५१1 
परमहून्मि दु भ्रव्दिो जो कुरादि तवं वदं च धारयदि । 

त सव्वं बालतवं बलवद वेति सब्वण्ू ।।१५२। 
वदणियमाणि धरता सीलारि तहा तवं च करुव्वंता । 
परमदुबाहिराजे रिव्वाणं तेण विदि ।। १५३।। 


समयपाहुड 


परमदट्‌्ठबाहिरा जे ते श्रण्णाणेर पुण्णमिच्छति । 
संसारगमरहेदु वि मोक्खहेढु शरजारणता ।\१५४।। 
जीवादीसदृहणं सम्मत्त तेसिमधिगमो रां 
रागादीपरिहरणं चररणं एसो दु मोक्छपहो ॥\१५५॥ 
मोत्तूण रिच्छयद्‌ठं ववहारेण विदुसा पवदूढंति । 
परमट्‌ठमस्सिदारा दु जदीरण कम्मक्खश्रो होदि ।।१५६।। 
वत्थस्स सेदभावो जह णासदि भलविमेलराच्छण्ो । 
भिच्छत्तमलोच्छण्णं तह सम्मत्तं खु रादन्वं ।। १५७।। 


1 


बत्थरस सेदभावो जह रायदि मलविमेलरणाच्छष्ो । 
श्रण्णारणमलोच्छण्णं तह रणणं होदि रणादव्वं ।\ १५८॥ 


वत्थस्स सेदभावो जह णासदि मलविमेलरणाच्छण्णो । 
कसायमलोच्छण्णं तह चारित्तं पि रणादव्वं 11 १५६॥। 


सो सव्वरणारणदरिसी कम्मरथेरष रियेरणावच्छण्णो । 
संसारसमावण्णो ख॒ विजारणदि सव्वदो सव्वं ।\ १६०।। 


सम्मत्तपडिरिबद्ध' भिच्छत्तं जिणवररोहि परिकहिदं । 
तस्सोदयेरणए जीवो भिच्छादिदटिठ त्ति रणादव्वो ।\१६१।। 


णारणस्स पडिरिबद्ध' श्रण्णारणं जिरणवरराह परिकहिदं । 
तस्सोद्येरण जीवो श्रण्णारणी ददि णादन्वो ।\१६२।। 


चारित्तसडिरिणबद्ध कसायमिदि जिरणवररोह परिकहिदं । 
तस्सोदयेण जीचो अचरित्तो होदि णादव्वो ।१६३।। 


--------~ 


४१९० 
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श्रव धि 1र 


मिच्छत्त भ्रविरमणं कसायजोगा य सण्सण्णा दु । 
बहुविहभेदा जीवे तस्सेव श्ररणण्णपरिरणामा ।\ १६४1 
खाखावरणादीयस्स ते दुं कम्मस्स कारणं होति । 
तासि पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ।\१६५)। 
णत्थि दु श्रासवबन्धो सम्मादिटिरस्स श्रासवरिरोहो \ 
सते पुन्वरिबद्धं जादि सो ते श्रबधंतो 11१६६।1 
भावो रागादिजुदो जीवेख कदो दु बंधगो भणिदो । 
रागादि विप्पसुक्को श्रबंधगो जाणगो णवरिर \\ १६५७ 
पक्के फलम्मि पडिए जह्‌ रए फलं बज्भ़एु पुणो विटे । 
जीवस्स कम्मभावे पडिए रण पुरणोदयमुवेदि ॥\१६८।। 
पुढवीपिडसमाणा पुव्वरिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरीरेणद्‌ ते बुद्धा सव्वे वि रणाणिस्स 11१६९11 
चउविह भ्ररणेयमेयं बंधंते रणारण्दंसरणगु रहि । 
समये समये जम्हा तेर श्रबंधो त्ति णाी बु 1\१७०॥ 
जम्हा दु जहृण्णादो ारणगुरणादो पुणो वि परिणमदि । 
भ्रण्णत्त णाखणुरो तेण दु सो बंधगो भणिदो |) १७१।१ 
दसरणएखणाणचरित्तं ज परिरमदे जहण्णभावेख । 
रणारी ते दु बन्दि पोग्गलकम्मेरण विविहैर ।\१७२।१ 
सब्बे पुव्वरिणबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिटिरस्स 1 


, उवश्रोगप्पाश्रोगं बधते कम्मभावेरण ।!१७३।१ 


संता दुं णिर्वभोज्जा बाला इत्थी जहेव पुरिसस्स । 
बधति ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह रणरस्स 11 १७४1१ 


समयपाहुड ४५१ 


होदूरण रिए़ख्वभोज्जा तह बं धदि जह हवति उवभोज्जा \ 
सत्तद्ठ्विहा भूदा रणाणावरसणादिभावेहि ।\ १७५।। 
एदेण कारणेण दु सस्सादिटिठ श्रबेघगो भरखििदो । 
श्रासवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ।। १७६।। 
रागो दोसो मोहो यश्रा ए णत्थि सम्मदिटिरस्स । 

तम्हा ्रासवभावेरण विरणा हेद्‌ र पच्चया होति ॥ १७७।। 
हेद्‌ चदुव्वियप्पो श्रट्‌ठवियपप्पस्स कारणं ह॒वदि । 

तेसि पिय रागादी तेसिमभावे रण बज्मंति ।1१७८\] 
जह्‌ पुरिसेरणाहारो गहिदो परिखमदि सो श्रणेयचिहं । 
संसवसारहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ।\ १७६।। 
तह णाखिस्त दु पुर्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं \ 
बज्मतते कम्मं ते रणयपरिहीरणा इ ते जीवा ।\१८०।। 


-----“ ~~~ 


` र धि एर 


उचश्रोगे उवश्रोगो कोहादिसु णत्थि को वि उवश्रोगो 
कोहो कोह चेव हि उवश्रोगे णत्थि खलु कोहो ।\१८ १।। 
भ्रटूठवियप्पे कम्मे रणोकस्मे चावि रएत्थि उवश्रोगो । 
उवभ्रोगम्हि य कम्मं रोकस्मं चाचि णो अत्थि ।! १८२।। 
एदं तु श्रविवरीदं राणं जइया द होदि जीवस्स । 
तइया ख किचि कुव्वदि भावं उवश्रोगसुद्धप्पा १८३11 
जह करएयमभ्मितवियं पि करणएयसहावं ख ॒तं परिच्चयदि । 
तहं कम्मोदयतचिदो ख़ जहदि राणी दु खाणित्त 11 १८४।। 


४५२ 
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एव जाणदि णार श्रण्णाणी मुरणदि रागमेवादं । 
ग्रण्णाणतमोच्छष्णं श्रादसहावं श्रयाणंतो ।\ १८५।। 
सुद्ध तु वियाणंतो विसुद्धमेवप्पयं लहदि जीवो । 
जाणतो दु श्रसुद्ध॒श्रयुद्धमेवप्पयं लहदि ॥१८६।। 
श्रप्पारमप्पणा र यिदूर दो पुण्ण पावजोगेयु । 
दंसणएरणारम्हि ठिदो इच्छाविरदो य श्रण्णम्ि ।। १८७॥। 
जो सव्वसंगमुक्को यदि ब्रप्पारमप्पणा श्रप्पा 
णचि कम्म रोकम्मं चेदा चिन्तेदि एयत्च 11 १८८।। 
ग्रप्पाणं भांयतो दंसणरणारमइश्नो श्ररण्णमश्रो । 
लहदि श्रचिरेर ्रप्पाणमेव सो कम्मविमुवकं ।\ १८९, 
तेसि हेदु भशिदा श्रज्भवसासारणि सव्वदरिससीह । 
भिच्छतत श्रण्णा श्रविरदिभावो य जोगो य ।!१६०।। 
हेदुश्रभावे णियमा जायदि णाखिस्स स्रासवरखििरोहो \ 
भ्रासवभावेण विरणा जायदि कम्मस्स दु रिरोहो ।\१९१॥। 
कम्मस्साभावेण य रोकम्माणं पि जायदि शिरोहो । 
रोकम्मणिरोहिणए य ससाररििरोहण होदि ।।१९२। 


निरा £ एर 


उवभोगमिन्वर्योहि दव्वारमचेदरणारमिदराणं ! 
जं कुरदि सम्मदिद्‌्ठो तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं \\१६३१। 
दज्वे उवभुज्जंते णियमा जायदि सुहं च इक्खं वा । 
तं सुह. रुदिण्ं वेददि श्रय रिज्जरं जादि ।\१९४॥। 
जह विसमुवभुज्जन्तो वेज्जो पुरिसोणमरणमुवयादि ! 
पोरगलकस्मस्सुदय तह मुञ्जदि णेव बज्भदे रणारणे ।1१६५।। 
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जह्‌ मज्जं पिवमारणो भ्ररदिभावेरण रण मज्जदे पुरिसो । 
दल्बुवभोगे श्ररदो राणी वि रण बज्छदे तहेरण ।) १६६।1 

सेवतो वि रण सेवदि श्रसेवमारणो चि सेवगो को चि। 
पगरण चेट्‌ठा कंस्स वि रय पायरणोत्ति सो होदि 11१६७।। 
उदयविवागो विविहो कम्मारं बण्णिदो जिरणवरेहि । 
रहते मज्जः सहावा जागभावो दु श्रहमेक्को ।।१९८॥ 
पोरगलकम्मं रागो तस्स विवागोद्श्रो हवदि एसो 1 

रए हु एस मज्म भावो जारणगभावो दु श्रहमेक्को ।\१९६।। 
एवं सस्मादिट्ठी श्रण्पाणं मुरणदि जारणगसहावं । 

उदयं कम्मविवागं च सुयदि तच्चं विधारणंतो ।।२००।। 
परमाणणुमेत्तय पि हु रागादीणं तु बिज्जदे जस्स । 

रवि सो रादि श्रप्पारणयं तु सन्वागमधरो वि ।२०१।। 
श्रप्पारणमयाणंतो श्रखप्पयं चावि सो श्रयारंतो । 

किह होदि सम्मदिदट्ठी जीवाजीवे श्रयारगंतो.\\२०२।। 
श्रादम्हि दव्वभावे श्रपदे सोत्तर शिण्ह तहं रिएददं \ 
धिरमेगमिमं भावं उबलब्भतं सहावेरण ।२०३।। 
भ्राभिरिएसुदोहिमरणकेवल च तं होदि एक्कमेव पदं । 

सो एसो परमट्ढो जं लहिढु णिन्वुदि जादि ॥\२०४८१। 
रणारण गुणेरण विहीरणा एदं तु पदं बहू वि र लहते । 

तत शिषण्ह रियदमेदं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं \१२०५।। 
एदम्हि रदो खिच्चं संतु होहि रिएिच्चमेदम्हि । 

एदेण होहि तित्तो होहिदि तुह उत्तमं सोक्ख \२०६।। 
को राम भरणेज्ज बुहो परदव्वं मम इदं हवदि दब्वं 
्रप्पारमप्परणो परिगहुं तु रिदं वियारंतो \२०७।। 
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मन्म परिग्णहो जदि तदो श्रहमजीवदं तु गच्छेञ्ज ¦ 
रणादेव रह जम्हा तसम्हार परिरगहो मर्स् । ॥२०२।। 
चछिन्जदु वा भिज्जद्‌ वा रिज्जदु वा श्रहव जाद्‌ विप्पलय । 
जम्हा तम्हा गच्छद्‌ तहावि ण॒ परिग्गहो मन्भं ।\२०६॥ 
श्रपरिग्गहो श्रखिच्छो भरदि णारी य खेच्छदे धम्मं 
श्रपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ।२१०॥ 
श्रपरिग्गहो श्ररिच्छो भरिदो णारी य णेच्चदि धम्मं ! 
अपरिग्गहो $ धम्मस्स जारणगो जेण सो होदि \\२११॥ 
श्रपरिग्गहो श्ररिच्छो भरखिदो श्रसरगं च णेच्छदे णाणी । 
श्रपरिग्गहो दु श्रसरास्स जाणगो तेख सो होदि ॥२१२॥ 
श्रपरिग्गहो श्ररिच्छो भरिदो पारं च रच्छरे ारणी । 
श्रपरिग्गहो दु राणस्स जाणएगो तेण सो होदि ।२१३॥ 
एमादिए दु विविहे सव्वे भावे य रेच्छदे ारी । 
जारगभावौ रियदो सिरालेबो दु सन्वत्थ 11 २१४॥। 
उप्पाण्णोदयभोगो वियोगनुद्धिए तस्स सो रिच्चं 1 
कलामणागदस्स य उदयस्स ण॒ कूव्बदे णाणी \1२१५॥ 
जो चेददि वेदिज्जदि समये समये विणस्सदे उहयं । 
तं जाखगो दु णाणी उहयं पि ख कंखदि कयावि ।२१६। 
बधूवभोगरिमित्ते अरज्मवसाणोदयेसे णाणिस्स । 
संसारदेहविसयेसु णेव उष्पज्जदे रागो ।।२१७॥ 
खी रागप्पजहो हि सच्वदव्वेसु कम्ममज्मःगदो । 
ण लिप्पदि रजएरण दु कटूममज्मे जहा कणयं ।।२१८।। 
श्रण्णाणी पुण रत्तो हि सम्बदन्वेसु कम्ममज्भगदो । 
लिप्पदि कम्मरयेण दु कदुममज्भे जहा लोहं \\२१६॥। 
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भुञ्जंतस्स वि विविहे सच्छचित्ताचित्तभिस्सिए उच्चे \ 
संखस्स सेदभावो ण वि सक्कदि किण्हगो कादु ।\२२०।। 
तह णाणिस्स दु विविहे सचिचत्ताचित्तभिस्सएु दव्वे । 

, मुज्जंतस्स वि रणं रए सक्कमण्णारदं रेदु ।\२२१।। 
जया सं एव संखो सेदसहावं सयं पजहिदूर । 
गच्छेज्जञ किण्हभावं तद्या सुक्कत्तणं पजहे ।\२२२।। 
तह रणएणी वि हु जइया णारसहावं तयं पजहिद्रुरण । 
अ्ण्ारणेरण परिरणदो तद्या श्रण्णारणदं गच्छे ।।२२३॥। 
पुरिसो जह को वि इहं वित्तिरसि पं तु सेवदे रायं । 
तोसो वि देदि राया विविहे भोगे सुहुण्णदे ।१२२४।1 
एमेव जीवयपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहरिगमित्त ! 
तोसो वि देदि कम्मो विविहे भोगे सुहृप्यादे ।\२२५1) 
जह पुण सो च्चिय पुरिसो वित्तिखि मित्ते सेवदेराय । 
तोसोर देदि राया विविहे भोगे सुहुप्पादे ।\२२६।। 
एमेव सम्मद बिसयत्थं सेवदे ण॒ कमस्मरयं । 
तोसोख देहि कमस्मो विविहे भोगे सुहप्पादे \\२२७।। 
सम्मादिद्री जीवा रिषस्संका होति रिणब्भया तेर । 
सत्तभयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दुं रिगस्संका ।\२२८)। 
जो चत्तारि वि पाये {खिददि ते कम्मबधमोहुकरे ! 
सो शिस्संको चेदा सम्मादिही सुरेदव्वो \\२२६॥ 
जोदु रा करेदि कंखं कस्मफले तहं सव्वधम्मेसु । 
सो शिक्कखो चेदा सम्मादिद्री सुरणेदव्वौ \\२३०1। 
जो ख करेदि दुगुच्छं चेदा सन्वेसिेव धस्माएरणं । ५ 
सो खलु रििच्विदिगिच्छो सम्मादिदी सुणेदव्वो ।।२३१।। 
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जो हवदि श्रसम्मूढो चेदा सदष्टं सव्वभावेसु । 

सो खलु श्रमूढदिदी सम्मादिद्ी मुखेदव्वो ।\२२२।। 
जो सिदढभत्तिजुत्तो उवगूहरगो दु सन्वधस्माां 1 

सो उवगरहरणकारी सम्माद्ट्ी भुखेदन्वो ॥\२२३।। 
उम्मग्गं गच्छतं संग पि मग्गे ठ्वेदिजो चेदा! 

सो ल्दिकरराजुत्तो सम्माद्ष्री मुेदव्वो ।\२२४।। 
जो करुरदि वच्छलत्त तिष्ट साहूरणए मोक्लमग्गस्मि । 

सो वच्छलभावजुदो सम्मादिद्री मुणेदन्वो ।\२२३५। 
विज्जारहमारुढो मणोरहपहेसु भमइ जो चेदा । 

जो जिररणारपहावी सम्मादिष्ी समुणेदव्वो ।। २३६) 


~ = क 


१ र 


जह णाम को वि पुरिसो णेहढ्भत्तो दु रेणुबहुलम्मि \, 
ठाखणम्मि ठाइदरुख य करेहि सर्व्थाहि वायामं ।१२३७।। 
खिददि भिददि य तहा तालीतलकयलि पिडीश्रो । 
सच्चित्ताचित्तारणं करेदि दव्वारमुवधघादं ।\२३८॥। 
उवघादं कुव्वतस्स तस्स ॒रणारणाविहेहि करर्णेोह \ 
रिच्छयदो चिोज्ज हु [किपच्चयगो दुं रयबेधो ।\२३६॥। 
जो सो द णेहभावो तम्हि णरे तेख तस्स रयबंधो । 
रिच्छयदो विण्णेयं रण॒ कायचेद्राहि सेसाहि ।\२४०॥ 
एवं भिच्छादिटरी बटूतो बहुविहासु चिदा । 

रायादि उवश्रोगे कुव्वंतो लिप्पदि रयेरण \1२४१।1 
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जह पुरण सो चेव रारो रहे सव्वम्हि श्रवरिय सते । 
रेणबहुलम्मि ठाणे करेदि सर्त्थोहि वायामं २४२1 
ददि {भिददि य तह तालीतलकयलिवर्सापडीशो । 
सच्चित्ताचिताणं करेदि दन्वारणसूवधघादं ॥। २४३।। 
उवघादं कुष्व॑तस्स तस्स ॒रणरणएविदेहि करणह्‌ \ 
रिष्छयदो चितेज्ज दु कि पच्चयगो ण रयबंधो ॥\२४४।। 
जो सो ड रेहभावो तम्हि रारे तेण तस्स रयबंधो । 
रिच्छयदो विण्णेयं रण कायचेहुाहि सेसाहि ॥\२४५।।- 
एवं सम्माद्द्रि वहू तो बहुविहेसु जोगेसु । 

भ्रकरंतो उवश्रोगे रागादौ र लिप्पदि रयेरण )१२४६।। 
जो भण्णादि हसामि य {हिसिज्जामि य पररह सत्तेहि । 

सो «पने श्रण्णाणी णाणौ एत्तो दु विवरीदो ।\२४७।। 
भ्रष्डक्खयेरण मरणं जीवारणं निरवररोहि पण्णत्तं । 

आड च र हरसि तुमं कह ते मरं कदं तसि ।१२४८।। 
आउक्खयेणं मरणं जीवारणं जिरवररोहि पण्णत्तं । 

श्राउ रए हरति वुं किह ते मरणं क्रदं तेहि \\२४९॥ 
जो मण्ादि जोवेमि य जोविस्जामि य पररोहि सर्तोहि । 

सो शूढो श्रण्णाणी रणरी एत्तो दु विवरीदो ।।२५०।। 
अआज्डदयेरणए जीवदि जीवो एवं भरएंति सज्वण्टर 1 

राड च र देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तसि \\२५१॥। 
भराउजदयेरण जीवदि जीवो एवं मरणंति सम्ब्रू । 

भ्राउ र दिति वुं कहं णु ते जीविदं कदं तेहि ।२५२॥। 
जो भ्रप्परणा ड मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सचे त्ति । 

सो मरढो श्रष्णारी रारण एत्तो दु विवरीदो ।\२५३।। 
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कस्मोदयेख जीवा दुक्िदसुहिदा हवति जदि सब्वे । 

कस्म च रए देसि तुमं दुक्लिदसुहिदाए कट्‌ कया ते ।\२५४।। 
कम्मोदयेर जीवा दुक्खिदसुहिदा हवति जदि सव्वे । 

कम्मं च ण ति तुमं कदोसि किह इुक्खिदो तेहि ।२५५॥ 
कम्मोदयेरष जीवा दुक्खिदसुहिदा हवति जदि स्वे । 

कभ्मं च ण॒ दिति तुन किह सं सुहिदो कदो ताहि ।\२५६॥ 
जो मरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेरण सो सब्वो । 
तम्हा दु महहिदो दे दुहाविदो चेदि ख हु भिच्छा ।\२५७॥। 
जो ण मरदि णय दहिदो सो वि य कम्मोदयेरए खलु जीवो ! 
तम्हा ख मारिदो णो दुहाविदो चेदि ख ह भिच्छा ।\२५८1) 
रसा इ जा मदी दे दुक्िदयुहिदे करेमि सत्तत्ति! 

एता ३ मृढमढो चुहासुहं बधदे कम्मं ।।२५९॥। 
इकिखदसुषहिदे सत्त करेमि जं एवमञ्छवसिदं ते । 

तं पावबंधगं बा पुण्णस्स वा बंधगं होदि \\२६०॥। 
मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमनज्भवसिदं ते । 

त॒ पावबधगं वा पुण्णस्स वब बंधगं होदि ।\२६१।। 
श्रज्भवसिदेण बधो सत्ते मारेहि मा व मारेहि । 

एसो बंधसमासो जीवारणं रिगिच्छयरणयस्य ।\२६२॥। 
एवमलिये शरदे भ्रबभच्ेरे परिग्गहे चेव । 

कीरदि अ्रज्भवसाणं जं तेण दु बज्भदे पावं २६३ 
तह "वि य सच्चे दत्त॒ बम्हे ्रपग्गिहत्तणे चेव । 

कीरदि अज्मवसाणं जं ते ड बज्भदे पुण्णं 1 २६४॥ 
वत्थु पडच्च त पुरण श्रज्भवसाणं तु होदि जीवां 1 

रए हि वत्थुदो दु बधो श्रज्ज्ञवसाणेण. बंधोत्थि ।।२६५।1 


समयपाहुड ४५९ 


दुव्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधोसि तहं विमोचेमि । 
जा एसा मूढमदी रिषरत्थया साहु दे मिच्छा ॥\२६६।। 
श्रज्भवसारणखिमिन्तं जीवा बज्भंति कम्मणा जदि हि । 
मुच्चति मोक्लसग्गे ठिदियता कि करेसि तुमं ।।२६७।। 
सव्वे करेदि जीवो श्रज्भवसाणेण तिरियणेरइये ! 
देवमणुवे य सव्वे पुण्णं पावं श्रणेहविहं २६८६! 
घम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे श्रलोगलोगं च! 
सव्वे करेदि जीवो ग्रज्भवसारणेसा श्रप्पारं ।\२६६९॥। 
एदारि त्थि जसि श्रञ्भवसारणाणि एवमादीरि 1 

ते श्रसुहेण सहे य कम्मे मुणी ण लिप्पंति ॥२७०\। 
बुद्धी ववसाश्रो विय श्रज्छवसाणं मदीय विण्णाणं । 
एक्कट्मेव सव्वं चित्तं भावो य परिरणामो ।\२७१॥। 
एवं ववहाररणश्रो पडिसिद्धो जार †रणच्छयरणयेर । - 
रिष्छयरयासिदा पुर मुरिषरणो पावंति रिव्वारशं ।। १७२।। 
वदसमिदीगुत्तीश्रो सीलतवं नजिरणवरेहि पण्णत्त 1 
कुव्वतो वि अभव्वो श्रष्णाणी भिच्छदिदी दु ।\२७३।१ 
मोक्खं अ्रसडहंतो श्रभवियसत्तो दुं जो अरधीयेज्ज } 
पाठो ख करेदि गुरं श्रसदृहृतस्स रणां तु \\२७४॥। 
सदहदि य पत्त दि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि य । 
घम्मं भोगरिभित्त ए ह सो कम्मक्खयरिएमि्ं ।।२७५।। 
भ्रायारादी राणं जौवादि दंसरणं च चिण्णेयं ! 
छज्जोचरिणिक च तहा भणदि चरिक्तं तु ववहारो 11२७६॥1 


४६० 


हृम्बुज-श्रमणख-सिद्धात-पाठावलि 


ग्रादा खु मज्ज णाखं भ्रादा मे दंसणं चरित्रं च । 

रादा पच्चक्खवाणं श्रादा मे संवरो जोगो ॥\२७७।। 
जह फलिहमरखि विशुद्धो ण सयं परिणमदि रागसादीहि ! 
राइज्जदि म्र्ण्णोहि दु सो रत्तादीहि द्व्वेहि ।1१७८\ 


एव णाणी खुद्धो ण सयं परिणमदि रागमार्दीहि । 
राइज्जदि भरण्णोहि दु सो रत्तार्दीहि दोरसेहि ।।२७६।। 
ण वि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा । 
सयमप्यणो र सो तेण कारगो तेसि भावाणं ।\१८०।1 


रागम्हि य दोसम्हिय कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 

तहि तु परिणमंतो रागादी बंधदि पुरी वि 11२८१ 
रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 

तेहि दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ।२८२॥ 
श्रप्पडिकमरण दुविहुं श्रषच्चक्खाणं तहैव विण्णेयं । 
एदेणुवदेसेस दु श्रकारगो वण्णिदो चेदा ।\२८३। 
श्रप्पडिकमरणं दुविहं दव्वे भावे प्रपच्चखाणं पि । 
एदेणुवदेसेण दु अकारगो वण्णिदो चेदा 1 २८४।। 
जाव श्रप्पडिकमरणं श्रपच्चक्खारणं च दव्वभावाणं । 
कुव्वदि श्रादा ताव कत्तासो होदि णादव्वो ॥\२८५।। 
श्माधाकम्मादीया पोग्गलदन्वस्स जे इमे दोसा । 

किह ते कुव्वदि राणी परदन्वगुरणा दु जे िच्चं ।। २८६1 
ग्राधाकम्मं. उद्‌ सियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं । 

किह तं मम होदि कदं जं रििच्चमचेदरण वुत्तं ।\ २८७।। 
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ग टि एर 


जह णाम को वि पुरिसो बंधरणएयम्हि चिरकालपडिबद्धो । 
तिव्वं मंदसहावं कालं च वियारदे तस्स ।।२८८।। 
जदि रण वि कुव्वदि छेदं रा मुच्चदे तेण बंधरणवसो सं । 
कालेरण दु बहगेण वि र सो खरो पाददि विमोक्खं ।। २८९।। 
इय कम्मबंधरणारं पदेसपयडिदह्िदीयम्रणुभागं । 
जातो वि ण सुच्चदि मुच्चदि सो चेव जदि सुद्धो ।\२९०\। 
जह्‌ बंषे {चतंतो बंधरबद्धो ख॒ पावदि रि ोक्खं । 

तह बंधे चितंतो जीवो चि ख पावदि विमोक्खं ।२९१।। 
जह बधे छेत्तूण य ` बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं । 

तह बधे चेततूरए य .जीवो संपावदि विमोकंखं \। २९२ 
चंधाणं च सहावं वियारिगवु श्रष्पणो सहावं च ! 

बंधेसु जो विरज्जदि सो कस्मविमोक्लणं कुःरणदि ।\२९३।। 
जौवो बधो य तहा छिज्जंति सलक्खरणोहि रये \ 
पण्छाचेदरणएर , बु चिष्ा राणत्तमावष्णा ।\२९४। 
जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खरणोहि रिणयर्दहि \ 
“ बंधो -खेदेदव्वो सुद्धो श्रप्पा य घेत्तव्वो । ॥२९५।। 
किहं सो धिप्पदि श्रष्पा पण्णाएसो दुं धिष्पदे श्रप्पा । 

जह्‌ पण्णाइ विभत्तो, तह पण्णणाएब घेत्तव्यो ।\२९६६।। 
पण्णाए घेत्तव्वो जो चेदा सो रहं तु रिच्छयदो । 

भरवसेसा जे भावा ते मज्छः परे त्ति रादव्वा ।\ २९७।। 
पण्णाए घेत्तच्यो जो दट्ा सो रहं तु रिच्छयदो । 

भवसेसा जे भावा ते मज्जः परे त्ति रणादव्वा \\२६८।। 


हुम्बुन-श्रमणए -सिद्धात-पाठाचलि 


पण्णाए घेत्तव्वो जो णादा सो ग्रहं तु रिच्छयदो । 
भ्रवसेसा जे भावा तु मन्म परे त्ति णादव्वा 1 २९६।) 
को णाम भणिन्ज बुहो रादु स्वे पराइए भावे । 
सञ्छमिरं ति य वयं जाणंतो श्रप्पयं सुद्ध ।\३००।। 
येयादी श्रवराहे कुव्वदि सो ससंकिनो होदि । 
मा बज्मेञ्जं केण वि चोरो त्ति जरम्हि वियरतो ।1३०१। 


जो ख कुरएदि भ्रवराहे सो रिएस्संको दु जरएवदे भमदि । 
र वित्तस्स बज्भिदु जे चिता उप्पञ्जदि कथावि।\३०२॥। 


॥। 
॥ 


[१ 


एवंहि सावराहो बज्छामि श्रहं तु संकिदो चेदा 1 

जइ पुर रिरावराहो रिस्संकोहं ण॒ बज्भ्रामि ।1३०३।1 
संसिदधिराधसिद्ध साधियमाराधियं च एयट्ढे 1 " 
श्रवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि श्रवराधो ।१३०४।। 
जो पुर खििरावराधो चेदा रिएस्संकिदो दु सो होदि 1 
श्राराहराईइ णिच्च वहु दि श्रहमिदि वियाणंतो ।१३०५।! 
पडिकमरणं पडिसररं पडिहारो धाररणा रिगयत्ती य । 

खिदा गरहा सोही श्रहूविहो होदि विसकरु भो ॥\३०६।। 
श्रप्पडिकमण मप्पडिसरणंश्रप्परिहारो ्रधारणा चेव । 
अरखियत्ती य अररिंदागरहासोही श्रमयकरु भो ।\३०७।। 


द्शुद्ध न धि र 


दवियं ज उप्पञ्जदि गुर्णोहि तं तेहि जाणसु श्रणण्णं 
जह कडयार्दीह दु पञ्जर्णाहु करयं श्रणण्णामिह ।\२३०८॥1 
जीवस्साजीवस्स इ जे परिणामा दु देसिदा युत्ते 1” 
तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियएणीहि \\३०६॥। 
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र कूदोचि वि उण्पण्णो जम्हा कज्जं रा तेणसो भ्रादा 1 
उप्पादेदि रए किचि चि कारणमवि तेण णस होदि ।*३१०।। 
कम्मं पड्च्च कत्ता कत्तारं तह्‌ पड्च्च कम्मारिए । 
, उप्पज्जंति यणियमा सिद्धी वु ण दीसदे श्रण्ा \२३११।। 
चेदा दु पयडीश्रट्ठं उप्पज्जदि विरणस्सदि । 
| पयडी ~ वि चेदयट्‌ठं उप्पज्जदि विरस्सदि ।\३१२। । 
एवं बधो उ दोण्हं पि श्रण्णोण्रप्पच्चया हवे ! 
श्रप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायदे ।1३१३।। 


जा, एस पयडीश्रद्ठं चेदारेव विभुञ्चदि। 

,भ्रयारणयो हवे तावं भिच्छादिट्टी जदो । २१४ 
जदा विमुञ्चदे चेदा कस्फलमरगंतयं । 
तदा विमत्तो हवदि , जारमो पस्सगो मुरणी ।\२३१५।। 
श्रष्णारणौ कस्मफलं पयडिसहावह्दो इ बवेदेदि ।, 

, रणारणी पुरणं कस्मफलं जारणदि उदिदं रण वेदेदि ॥\२३१६॥। 
रण सयदि पयडिमभव्वो सुट्‌ट्‌ वि अज्भ्राइदूरण सत्थाशि 1 
गुडदुद्ध पि पिबता र पण्णया खिव्विसा होति ।३१५७।। 
रिष्बेयसमावण्णो खाणी कम्मप्फलं वियपणादि । 
सहुर, कड्यं बहुविहमवेदमो तेण सो होदि ॥१३१८॥1 

रए वि कुव्वदि ण वि वेददि णारणौ कस्माद बहुपयाराइ । 

जाणदि परण कम्मफलं बंधं पुण्रं च पावं च \\३१९।1 
दिर्ठो जहेव शाणं श्रकारयं तह श्रवेदयं चेव १ 
जादि य बंधसोक्खं कस्मुदयं रिएज्जरं चेव । ३२०॥। 
लोयस्स कुरदि चिण्हू सुररणारयत्िरियमःणुसे सत्ते । 
समरणं पि य अप्पा जदि कुव्वदि छच्विहे काएु ।३२१।। 
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इम्बूज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठा वलि 
लोगसमरणारगमेयं सिद्ध तं जइ रण दीस्सदि विसेसो । 
लोगस्स कुरएदि विण्हू समणारण वि श्रप्पश्नो कुरणदि ॥\२३२२॥। 


एवं ण को वि मोक्खो दीसदि लोयसमरारगं दोण्ह पि 
सिच्च कुव्वंतारं सदेवमणुयासुरे लोए ।।३२३।। 


ववहा रभासिदेरण दु परदव्वं सम भरति अ विदिदत्था 1 
जारणंति णिच्छएरण दु खय मह परमाणुमित्तमवि किचि ।।२२४\। 
जह कोचि रएरो जपंदि श्रम्हुगामविसयरएयररट्‌ठं ¦ 
रथय होति तरसताशि दु भरणदि य मोहेख सो श्रप्पा ।1३२५।। 
एमेव मिच्छदिद्टी रणाणी ीस्संसयं हवदि एसो । 
जो परदव्वं मम इदि जाणंतो भ्रप्पयं कूरणदि ।\३२६।। 


तम्हा णमे त्ति रणएच्चा दोण्हुं विएदारण कत्तविवसायं । 
परदव्वे जःखतो जारणेज्जो दिह्िरहिदारं ।\३२७।। 
मिच्छत्तं जदि पयडी मिच्छादिद्री करेदि श्रप्पारं । 
तम्हा अचेदरणाते पयडी रणु कारगो पत्तो ।३२८।। 
श्रहवा एसो जीवो पोग्गलदन्वस्स कुरणदि मिच्छ॑त्तं । 
तम्हा पोर्गलदव्वं भिच्छादिट्री खपुर जीवो 11३२६) 
ग्रह जीवो पयडी तह पोग्गलदव्व करेदि मिच्छक्तं । 
तम्हा दोहि कदं तं दोण्ि वि भुजति तस्स फलं ।३३०।। 
अह्‌ रए पयडी रए जीवो पोग्गलदउ्वं करेदि मिच्छत्तं । 
तम्हा पो्गलदव्वं मिच्छत्तं॑तंतुण हु मिच्छा ।\३३१।। 
कम्मेहि दु श्रण्णारसी किञ्जदि रणारणी तहैव कम्मेहि 1 
कम्मेहि सुहाचिज्जदि जग्गाविज्जदि तहैव कम््मेहि ।।३३२।। 
कम्मेहि सुवाचिज्जवि दुबखाविज्जदि तहैव कम्मेहि । 
कर्म्माह य भिच्छत्त॒रिज्जदि भ्रसंजमं चेव ।\३३२।। 
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कम्मेहि भमाडिज्जदि उङ्ढमहो चावि तिरियलोयं च । 
कम्नेहि चेव किज्जदि सुहासुहं जेत्तियं {किच ।1२३३४॥। 
अम्हा कम्मं कुव्वदि कम्मं देदि ह्रदि त्ति जं {किचि । 

तम्हा उ सव्वेजीवा श्रकारगां होति आवण्रणा \\२३३५।। 
पुरितित्थियाहिलासी इत्थीकम्मं च पुरिसमहिलसदि । 

एसा श्रायरियपरपरागदा एरिसी दु सुदी 1५३३६, 
तम्हा को वि जीवो श्रबंभचारी दु श्रम्हु उचदेसे । 

जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं श्रहिलसदि इदि भिदं ।॥३३७।। 
जम्हा घादेदि परं परेरणए धादिज्जदे य सा पयडो । 
एदेरत्थेण ` किर भण्णदि परघादणामेत्ति ।।३३८।) 
तम्हा रको वि जीवो बघादभ्रो ्रत्थि भ्रम्ह॒ उवदेसे 1 

जम्हा कंस्मं चेव हि कम्मं घादेदि इदि ¦ भरििदं \\३३९॥ 
एवं संखुवदेसं जे द्‌ . परवति एरिसं समरणा भ 

तेसि पयडी करुव्वदि ्रप्ा य॒ शकारगा सस्रे 11 ३४०। 
श्रहुवा मण्णसि मज्ज श्रप्पा श्रप्पारमप्परो कूरणदि । 

' ` एसो भिच्छसहावो - चुम्ह एयं मुरणंतस्स ।१२५.९१।। 

भ्रप्पां खिच्चोऽसंखेज्जपदेसो देसिदो दु संमुयम्हिे 

र चि सो'सक्कदि तत्तो हीरणो अह्नो य कादु जे ।\३४२।। 
जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जारण ' लोगमेत्तं शु । 

तत्तो सो कि हौणो भ्रहिभ्रो य कहं " अणदि द्वं ।1३४८३।। 
अहं जागो "दु भावो रणारासहावेरण अच्च दे त्ति मदं । 

तम्हा र वि श्रप्पा श्रप्पयं तु सयमप्पणो कुरणदि । ३४४१} 
केहिचि दु पञ्जर्एहि चिरणस्संए रेव केहिचिदु जीवो! 

जम्हा तम्हा कूव्बदि सोवा श्रण्णो व रोतो 1) इं * 


४४६ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


केहिचि दु पञ्जर्ए़ह्‌ विरणएस्सए रोव केहिचि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा वेददि सो वा श्रण्णो व॒ ेयंतो ॥१३४६।। 
जो चेव कुरदि सो चिय ण॒ वेदगो जस्स एस सिदढध'तो । 
सो जीवो णादच्वो भिच्छादिद्र भ्रणारिहदो 11२४७) 
श्रण्णो करेदि श्रण्णो परिभुजदि जस्स एस सिद्धतो। ` 
सो जीवो रणादश्वो मिच्छादिदी श्ररणारिहदो ॥१३४८।। 
जह सिप्पिश्रो दु कम्मं करव्वदि र यसोदुतरु गी होदि, 
तह जीवो विय कम्मं कूव्वदिर य तस्मश्रो होदि 11३४६।। 
जह सिष्पिभ्रो दु कररणोहि कुव्बदि रण सो दु तम्मग्रो होदि । 
वह जीवो करर्णोह कुव्वदि ख य तम्मम्रो होदि ॥\३५०\। 
जह सिप्पिश्रो दु कररणारिए गिण्हदि ख यसो दुतस्मश्रो होदि । 
जह जोवो कररणाणि य गिण्हदि रा य तम्मश्रो होदि ।\३५१॥ 
जहसिप्पि्नो दु कम्मफलं भुजंदि णय सो दु तम्मश्रो होदि । 
तह जीवो कस्मफलं भुजदिरण य तम्मश्रो होदि ।\३५२। 
एवं ववहारस्स दु वत्तव्वं दरिसरं समोसे । ˆ 
1 सुणु णिच्छयस्स ` यणं परिरणामेकदं तु जं होदि ।३५३।। 
जह सिप्पिश्रो दु चेह कुव्वदि हवदि य तहा श्रखण्णो से । ` 
) तहं जीवो चि य कम्मं करुव्वदि हवदि य श्ररण्रणो से ।१३५४।। 
जह चेदु कुव्वतो दु सिप्विश्रो रिच्चदुक्खिदो होदि । 
तत्तो सिया श्रणण्णो तह चेहुतो दुही जीवो ।\३५५॥ 
जह सेडिया दु ख परस्स सेडिया सेडिया य स होदि । 
तह जारणगो दु ए परस्स जागो जारगो सो दु ।३५६॥ 
जह सेडियो दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह, गो, डु ख परस्स पासगो पासगो सो दु ।३५७॥ 


समयपाहुड ४६७ 


जहं सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया थ सा होदि 

तह संजदो द्‌ ण परस्स संजदो संजदो सो दु ।\३५८॥। 
जह सेडिया दु ख परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 

तह दंसणं दु र परस्स दंसणं दंस त तु ।३५६॥ 
एवं तु शिच्छयरणयस्स भारि ` णारदंसरण चरिते 
“सुणु ववहारणयस्स य वत्तन्वं से समासेण 1\३६०। 
जह परदव्वं डदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेण । 

तह परद्व्वं जाणदि -णादा चि सएण भावेण ।\३६१।। 

, जह परदव्वं सेडदि हु सेडियः श्रप्पणो सहावेण । 

तहं परदव्वं पस्सदि जीवो वि सएण भावेण ।\३६२।। 
जह्‌ परदज्वं सेडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेर । 
` तह परदव्वं विजहदि णादा वि सएरण भावेरण ।३६३1 
जहे परदन्वं सेदि ह सेडिया श्रप्पणो सहावेण । 

तह परदन्वं सदहृहदि सम्मदिदट्ठी सहावेरण ॥\३६४।। 
एव चवहारस्स दुं विखिच्छगश्रो खणदंसणचरित्ते 

भणिदो श्रण्णेसु वि पञ्जएसु एमेव णादन्वो ।\३६५॥ 
दसंणरणाराचरित्तं {कचि वि रत्थि दु श्रचेदणे विसएु । 
तम्हा क चादयदे चदेयिदा तेसु विसएसु \\३६६।। 
देसरणरणारणएचरितं {कचि वि णत्थि दु श्रचेदणे कम्मे 1 

तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्हि ॥३६७।। 
देसखणाणचरिततं किचि वि णत्थि दु श्रचेदणे काये । 

तेम्हा क धादयदे चेदयिदा तेसु काये \\३६८॥। 
णारस्स वसरस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स । 

ए चि तम्हि को वि पोग्गलदव्वे घादो दु खिदिट्ठो ।\३६९॥। 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पारावलि 


जीवस्स जे गुरणा केई रणत्थि ते खलु परेचु उव्वेयु । 

तम्हा सम्मादिदिस्स णत्थि रागो दु विसणएसु ।। ३७०।। 
रागो दोसो मोहो जौवस्सेव य श्रणण्णपरिरणासा । 

एदेण कारणेण दु सदादिसु, णत्थि रागादी ।1३७१।। 
श्रण्णदवियेण श्रण्णदवियस्त णो कीरे गुणुप्पाश्रो । 

तम्हा दुं सब्वदव्वा उष्पज्जंते सहावेण 1३७२ 
णदिदसंथुदवयणाणि पोस्गला परिणमंति बहुगाणि। 

ताणि सुणिद्रण रूसदि तूसदि म पुणो ग्रहं भणिदो ।\३७३।। 
पोग्गलदव्वं सटृत्तपरिरणद तस्स जदि गुखो श्रण्णो । 

तम्हा र तुमं भरिषो ¶कचि वि क रूससि श्रबुद्धो ३७४1 
्रसुहो सुहो व सदो ण तं भणति सुणसु भं ति सो चेव 1 

ण य एदि विणग्गहिदं, सोदविसय मागदं सद्‌ ।\३७५।। 
श्रसुहं सुहं व स्वं ण तं भणदि पेच्छं मं ति सोचेव 1 

ण य एदि विणिर्गहिद्‌, चक्खुविसयसमागदं रुवं ।३७६।। 
श्रसुहु सुहो गंधो ण तभणदि जिग्घम तिसौ चेव । 

ण य एदि विणिगगहिदु घागविस्यमागदं गंधं ।1 ३७७1) 
असुहो सुहो व रसोण तं भणदि रसय मं ति सो चेव । 

ण य एदि विणिग्गहिद्‌, रसण्वियमागदं तु रसं । ३७८) 
भ्रसुहो यहो व फासो.ण तं मृणदिफासमं ति सो चेव । 

ण य एदि विणम्गहिदु' कायविसयमागदं फासं ।\३७६।। 
श्रसुहो सुहो वगुणो णं त भगदि बुज्ः मं ति सो चेव । 

ण य एदि विणिरगहिद्‌ बुद्धिविसयमागदं तु गुण 11३८ ०॥। 
श्रसुहं सुहं चदव्वण तं भणदि बुज्छमं तिसो चेव । 

ण य एदि क्णिग्गहिद्‌ बुद्धिविक्षयमागदं दब्वं ।1३८१।1 
एवं तु जाणिऊण उवसमं रणेव गच्छदे सुढो । 
णिग्गहमसणा परस्स य. सयं च बुद्धि सिवमपत्तो ।\३८२।। 


ह्डुन-धमर-सिदधान्त-पाठावति 


केहिचि दु पज्जर्णहि विणस्तए रेव के्हिचि दु जीवो \ 
जम्हा तम्हा वेददि सो वा श्रष्णो व॒ रेयंतो ।\३४६। 
जो चेव कुरदि सो चिय ए ॒वेदगो जस्स एस सिद्ध तो । 
सो जीवो णादच्वो मिच्छादिदरी श्रणारिहदो ॥३४५७। 
शरण्णो करेदि श्रण्णो परिभु जदि जस्स एस सिद्धतो । 
सो जीयो रादण्वो मिच्छाद्द्र श्ररशरिहदौ ॥\३४८।। 
जह सिप्पिश्रो दु कम्मं कुव्वदि रए यसोदुत्तस गी होदि। 
तह जीवो वि थ कम्मे कूव्वदि ण॒ य तम्मश्रो होदि 11३४६) 
जह सिप्पिश्नो दु करेहि कुव्वदि ए सो दु तस्मग्रो होदि । 
वह्‌ जोबो करोहि कुव्वदि ख॒ य तम्मश्रो होदि ।\३५०॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करर गिण्हुदि ए थ सौ दुतम्मश्रो होदि । 
जह जीवो करणाणि य गिष्हूदि ख॒ य तम्मश्रो होदि ।\३५१।। 
नहसिष्णिभ्रो दु कञ्मफलं मूजंदि णय सोदु तर गो होदि \ 
तह जीवो कस्मफलं भुजदिण य तम्मश्नो होदि ।\३५२। 
एवं वबहारस्स दु वत्तव्वं दरिसरं समासेर 1 ` 
:्ुणु भिच्छयस्स चयण पंरिरणातिकदं तु जं होदि \।३५३॥। 
जह्‌ सिप्मिग्रो दु चे कुव्बदि हुवदि य तहा श्रणण्णो से ! ` 
¡ तहं जोवो वि य कम्मं कुव्बदि हवदि य श्रणण्णो से ।1३५४।। 
जह चेह कुष्वतो दुं सिप्पिश्रो रिरच्चदुदिखदो होदि । 
तत्तो. किया श्रणण्णो तहं चेह्ुततो दुही ` जीवो ।३५५।1 
जह्‌ सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह जारगो दु ण॒ परस्स जाणगो जागो सो दु ।२५६॥। 
जह सेडिया दु ए परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह पासगो दु रए परस्स पासगो पासगो सो दु ।\३५७।। 


समयपाहुड ४९७ 


जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा हदि । 
तह संजदो दु ण परस्स संजदो संजदो सो दु \\ ३५८1 
जह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि । 
तह दंसणं दु रण परस्स वसरं दसं त तु 11३५९11 
एवं तु रिच्छयरणयस्स मारि ` रणारणदंसरण चरिते ! 
"सुणु ववहाररणय य वत्तव्वं से समासेण \३६०।। 
जह्‌ परदव्वं सेडदि ह सेडिया श्रप्पणो सहावेण । 
तह परदन्वं जाणदि -खादा वि सएण भावेण ।\३६१।। 
, जह परदन्वं सेडदि ह सेडिया श्प्पणो सहावेण । 
तह परदव्वं पस्सदि जीवो वि सएण भावेण ॥1३६२।1 
जह्‌ परदग्वं सेडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेर । 
` तह परदव्वं विजहदि णादा चि सएरण भावेरण ।\३६३॥ 
जह्‌ परदल्वं सेडदि ह सेडिया भ्रप्परणो सहावेण । 
तह परदव्वं सदृहदि सम्मदिद्ठी सहावेरण ।\३६४।। 
एवं चवहारस्स दु विरिच्छश्रो रणदसणचरित्ते ! 
भणिदो श्रण्णेसु वि पज्जणएसु एमेव णादज्वो \\३६५॥। 
दसंणरणार चरित्तं {कचि वि रत्थि दु भ्रचेदणे विसएु । 
तम्ह्ए {कि घादयदे चदेयिदा तेसु विसएसु 1 ३६६॥। 
दसरणरणारणचरितं {कचि वि रणत्थि दु श्रचेदणे कम्मे 1 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मस्हि ।\३६७॥ 
देसणरणाणचरित्तं {किचि वि रत्थि दु श्रचेदेणे काये । 
तम्हा {क धादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ।\३६०८।1 
णारस्स दसरणस्स य भणिदो घादो तहा चरित्तस्स । 
रण चि तम्हि को वि पोग्गलदव्वे धादो दु खिदिद्ठो ।१*३६९॥ 


हुम्बुज-श्चमण-सिद्धात~-पाठावलि 


जीवस्स जे गुरणा केई णत्थि ते खलु परेसु दव्वेसु । 

तम्हा सम्मादिद्विस्ल णत्थि रागो दु विसएसु ।\३७०।। 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य ्रणण्णपरिरणामा । 

एदेण कारणेण दु सहादिसु णत्थि रामादी ।1२३७१।। 
श्रण्णदवियेण श्रण्णदवियस्स णो कौरदे गुणुष्पाश्रो । 

तम्हा दु सव्वदव्वा उप्यज्जंते सहवेण ३७२1 
णिदिदसंथुदवयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि। 

ताणि सुणिद्रूण सदि तूसदि म पुणो श्रहं भणिदो ।\३७२। 
पोग्गलदव्वं सदत्तपरिरणद तस्स जदि गुरो श्रण्णो 1 

तम्हा ण तुमं भणिदो किचि वि {कि रूससि श्रबुद्धौ ॥\ २३७४॥ 
भ्रसुहो सुहो व सदो ण तं भणति सुणसु भं ति सो चेव । 

ण य एदि विणिर्गहिदं्‌ सोदविसय मागदं सद्‌ ।।२७५।। 
भ्रसुहं सुहं व स्वं ण तं भणदि पेच्छ मं ति सोचेव । 

ण य एदि विणिरगहिदं, चक्खुविस्यमागदं रुवं ।\ ३७६1 
भ्रयुहे सुहो गंधो ण तं मणदिजिर्घम ति सो चेव । 

ण य एदि चिणिगगहिदु घ्रागचि्षथमागदं गंधं 11३७७।। 
श्रसुहो सुहो ब रसोण तं भणदिरसयम ति सो चेच । 

ण य एदि विणिग्गहिरद्‌, रसण्विस्यमागदं तु रसं ।\३७८।। 
श्रसुहो सुहौ व फासोण तं भणदिफातमंति सो चेव । 

ण य एदि विणर्गहिदु कायचिसयमागदं फासं ।१३७९॥। 
श्रसुहो सुहो व गुणो णं त भणदि बज्र मं तिसो चेव । 

ण य एदि चिणिग्गहिदं, बुद्धिविस्यमागदं तुं गुण ।\३८०॥ 
श्रसुहं सुदं वदव्वं ण तं भणदि ब्ुज्छमं ति सो चेव । 

ण य एदि किणिग्गहिद्‌, बुद्धिविसयमागदं दव्वं ।\३८१।) 
एवं तु जाणिजऊण उवसमं रेव गच्छदे सुढो । 
णिर्गहमरणा परस्स य सयं च बद्ध सिवमपत्तो ।\३८२।। 


सञ्रयपाषहुड ~ ४६६ 


कम्मं जं पुञ्बकयं सुहासुहसणेयवित्थर विसेसं । 
तत्तो णियत्तदे श्रप्पयं तु जो सो पडिक्कमणं 1\३८२।। 
कम्मं जं सुहमलुहं जम्हि य भवम्हि बज्छदि भविस्सं । 
तत्तो णियत्तदे जो सो पच्चखाणं हवदि चेदा 11३८४ 
जं सुहमसुहमुदिण्णं संपडि य श्रणेयवित्थर विसेसं 
तं दोसं जो चेददि सो खलु श्रालोयणं चेदा \\३८५॥। 
रिच्चं पञ्च णं, कुव्वदि रिच्चं पडिक्कमदिजोय । 
रिच्चं श्रलोचेयदि सो हु चरित्तं हदि चेदा ।३८६।। 
चेदतो कस्म . भ्रष्पाणं जो दु कुडदि कस्मफलं । 
सो तं पुरणे वि बंधदि वीयं दुक्खस्स श्रटूुविहं ।\३८७1 
वेदंतो कम्मफलं सये कदं मुण॑दि जो दु कस्मफलं । 
सोतं पुणो वि बंधदि वीयं दृक्छस्स श्रदरुविहं \\२३८८।। 
वेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हदि जो चेदा । 
सोतं पुणो वि ब॑धदि वभर दुक्खस्स श्रहुविहं \३८६॥। 
,सत्थं णाणं ण हवदि जम्हा सत्थं णयाणदे किचि 1 
म्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं सत्थं जिणा विति ।1३९०।। 
हो.णएण ण हवदि जम्हा सदो ण याणदे किचि } |, 
म्हा अण्णं णाणं श्रण्णं सह्‌ नलिणा विति \\३९११। 
व णाणं ण हवदि जम्हूए खव ण याणदे किचि । 
म्हा श्रण्णं णाणं अण्णं स्वं जिणा विति ।\३६२।। 
(ष्णो णाणं ण हवदि जस्हा वण्णो ण याणदेकचि। , 
म्ह श्रण्णं णाणं श्रण्णं वण्णं जिणा चिति )1२९३।। 
पधो णाणं ण हवदि जम्हा गंधो ण याणे {क्रचि । 
तस्हा अण्णं णाणं अपणं, गंधं जिणा चिति ॥॥३९४। 
ण रसो दु होदि णाण जम्हा द रसो णया णदे {किचि । 
तम्हा श्रण्ण णाण रसं च अण्णं जिणा विति १।३९५॥ 
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फासो ण हवदि णाणं जम्हा फासो ण याणदे किचि ! 
तस्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं फासं जिणा विति ।\३९६॥। 
कम्मं णाणं ण हवदि जम्हा कम्मं ण याणदे किचि ॥ 
तस्हा श्रष्णं णाणं 1 कम्मं जिणा विति ।३६७॥ 
धम्मो णाणं ण हवदि जम्हा धम्मो ण याणदे {कचि । 
तम्हा श्रण्ण णाणं श्रण्ण धम्मं निणा विति ।\३९८॥। 
णाणमधम्मो ण हवदि जम्हाधम्मो ख किचि। 
तस्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णमधम्मं जिरणा विति \\३६६९॥। 
कालो रणां ख हवदि जम्हा कालो रा यारणदे किचि । 
तम्हा अण्णं खां भ्रण्णं कालं लिणा {विति 1\४००।१ 
श्ना ` पि णाणं जम्हायासं ण याणदे किचि, 
वम्हायासं श्रण्णं श्रण्णं णाणं जणा विति ।\४०१1 
णज्जः णं णाणं अरज्जवसाणंश्न चेदणं जस्हा 1 
तस्हा श्रण्णं णाणं अरज्भ्वसारं तहा श्रण्णं ।\४०२।। 
जम्हा जाणदि णिच्च तम्हा जीवो द जाणगो णाणी 1 
णारं च जाणयादो श्रव्वदिरित्तं भुणेयय्वं ।\४०३।। 
णां सम्मादि््टिदु ` ` सुत्तमगंपुज्वगदं ! 
धम्भा ` च तहा पव्वज्जं श्रबमुेत्ति बुहा 11४०४ 
जस्सामुत्तो ण हु सो श्राहारगो हवदि एवं । 
भ्राहारो खलु मुत्तो जम्हासो पोम्गलमश्रो दु ।1४०५।। 
ण वि सक्कदि चेतत्‌, जं ण विमोत्त्‌, चेव जं च जं परंदव्वं । 
सोकोविय तस्स गुणो पाश्रोग्गियो विस्ससो वा वि।४०६। 
तम्हा दु जो विसुद्धो चेदा सो खेय गिण्हदे क्रिचि । . 
रेव विमुञ्चदि [किचि वि जीवाजीवाण दव्वारां ।।४०७। 
पासंड़र्यालगाणि व निर्हिलिगाणि व॒ बहृप्पयाराणि । 
` ~ वंदति मूढा लिगमिरं मोक्लमर्को त्ति ।\४०८।। 
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ण दु होदि मोक्वमग्गो लग जं देहणिम्भमा श्ररिहा । 
लिगं मुडत्त॒ दंसणणाणचरित्ताणि सेवति ।(४०६। 
ण वि एस भमोक्खमग्गो पासंडीयगिहिमयाणि लगाणि ! 
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्लमर्गं जिणा विति ।।४१०।। 
तम्हा जहिततु लगे सागारणगारिर्योहि वा गहिदे ! 
दंस्रणणारणएचरित्ते श्रप्पाणं. , जुञ्ज मोक्डपहे ।।४११।१ 
मोक्खपहे अप्पारणं ठवेहि चेदव भाहि काहि तं चेय । 
दत्थेव विहर शिच्चं मा बिहरसु भ्रण्णदव्वेसु ।।४१२।। 
पासंडीर्यालगेसु च णिर्हिलिगेसु व बहूप्पयारेसु । 
कुव्वति जे समत्तिं तेहि खं रणादं सारं ।४१३। 
हारिओरो पुरणए णश्रो दोप्णि वि {लिगि भणदि मोक्पहे 
रिएच्छयरणंश्रो ण इच्छदि सोक्डपहे सव्वलिगारिि \\४१४।। 
जो समधपाहुडभिरं पटिदूण श्रत्यतच्चदो खादं । 


त्थि ठाही चेदा सो होही उत्तमं सोक्ं !(४११५।। 
1 इदि सिरिकुन्दकुन्दाइरियकद पारपीद समयपाहुड \1 


| ८) 


इच्छा कभी तृप्त नही होती, भरत॒ कोई मनुष्य भ्रपनी समस्त इच्छाश्रो 
का स्था त्याग करदे तो जिस मार्गे भ्रानि को वह्‌ आज्ञा देता है मुक्ति 
उसी मार्ग से श्राक्र उससे मिलती ह ॥ 
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श्री कु्दकुन्दाइरियकदो 


पवयणसारो 


नत्व पन 
एस सुरासुरमणुसिदवंहिदं धोदघाइकम्ममलं 1 
पणमामि वड्ढमारं तित्थं धम्मस्स कत्तारं 11१।। 
सेसे पुरग तित्थयरं ससज्वसिद्धं वियुदढसम्भावे । 
समणे य रारणदसरणचरित्ततववीरियायारे ।\२।। 
ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । 
वंदाभि य बहते श्ररहूते माणुसे चेजे \1३1। 
किच्चा श्ररहंताणं सिद्धाणं तह णमो गखहराणं । ` 
श्रज्भावयवस्गाणं साहुणं चेव सन्वेसि 11४11 
तसि विचुद्धदसरणरणारणपहारणासमं समासेज्ज । 
उपसपयामि सम्म जततो रिव्वारणसंपत्ती \\५।। 
सपेज्जादि खिव्वारणं देवासुरमणुयरायविहवेहि । 
जीवस्स चरित्तादो . दंसरणरणारणएप्पहारणादो ।\६।) 
चारित्रं खलु घम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदि 1 
मोहक्डोहविहीणो परिणामो श्रप्परो ह 11७11 
परिमदि जेण द्वं तक्कालं तम्मयं त्ति पण्णत्त । 
तम्ह्ष धम्मपरिखदो श्रादा घस्मो मुखेयल्वो 11८॥1 ` 
जीवो परिरएमदि जदा सहेर असुरैर चा सुहो श्रसुहो । 
सुद्ध ण तदा सुद्धो हवदि हि ` परिरणामसन्भावो 11६11 
रणत्थि विरणा परिणामं अत्थो भ्रत्थं चिणेह्‌ परिरणामो ! 
दव्वगुरणपजञ्जयत्थो स्रत्थो भ्रत्थित्तरिव्वत्तो ॥\१०।१ 


प्वंयणसारो व 


धंम्सरा-परिरदप्पा श्रप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । 
पविर्दिः रिव्वासंयुहं ¦ सुहोव॑जुत्तौ ` व॒ सग्गसुरहं, ।\ ११।। 
अ्रषुहोदयेरे श्रादा कूरे तिरो भवौ रतेरेष्यो \ ,, 
दु्वखसहरस्सीहि सदा ` श्रभिद्ददो भमदि. भ्रच्चतं ।।१२।। 
भ्रसयमादसमुत्थं ` विसयार्तीदं ^ श्ररीवम्‌मणंतं ! = - , 
प्र्कच्छिण्मं ^ च ˆ सुह ' सुद्ध. बश्रीगप्पसिद्धाणं ।\१३॥। 
सुविदि्देपयत्थसुत्तो संजमतवसंज्ुदो विगदरागो ! 

सर्मणो समसुहदु - 7 ` भरिएदो सुद्धोतश्नोगो त्ति 11१४1 
उव॑श्रोगविसुद्धो जो चिगदावरणंतरायमोहरम्नो \ 

मदो सयमेवादा जादि परं शेयश्रुदारणं ।\१५।। 
तहं सो लदडधसहावो सब्वण्हू सव्वलोरगपदिमहिदयो । | 
मदो सयमेवादाए हवदि सयंभु ' ति रषद" \\ १६।। 
भंगविहूरणे य भवो संभवपरिबज्जिदो विरणएसो हि 1 
विञ्जदि- ततस्सर्व " पुरो ` हिदिसंभवरणासेसमवैयो ।१७।। ` 
उप्पादो य विरणासो विज्जदि सढ्वस्स श्रहुजादस्स \. " 
पज्जाएर दुं केणएवि. रहो खलु हौदिं सब्मूदो ॥१२८।१ 
तं : सन्बवरिट्रु ` इद्र श्रमरासुरप्यहार्णोहि । 

जे सदहहति जीवा तसि दुक्वाणि खीयति \\ १६-१।। 
पक्खीरणघादिकस्मो अणंतवरवबीरिओ्रो अ्रहियतेजो । 

जादो श्रीरदिश्मो सो णारणं सोक्खं च परिरणमदि \1१६-२)) 
सोकसं' चा .पुरण दुक्खं केवलरणाशिस्स रएतिथ देहगदं `] 

जम्ह्‌. श्चदिदिषततं- जादं ` जम्हा श तं णेयं ।\२०॥ 


[1 
र 
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रणत्थि परोक् {किचि वि समंत सन्वक्खगुरणससिद्धस्स । 
श्रक्खातीदस्स सदा सयमेव हि रारजादस्स ॥।२२।। 
श्रादा शाणपमाणं णार णेयप्पमारमृदिहु । 
खेयं लोयालोय तम्हा राणं तु सन्वगय 11२३1 
गणारणप्पमारणएमादा रण हवदि जस्सेह तस्स सो श्रादां । 
हीणो वा श्रहिश्रो वा रारादो हदि धुवमेव ।१२४।। 
हीणो जदि सो श्रादा तण्णाणमचेदरणं ण जाणादि । 
ग्रहिश्रो वा खष्णादे णागेण विणा कहं णादि 11२५।। ज्ुगलं 
सब्वगदो जिरएवसहो सब्तरेदि य तग्गया जगदि श्रदरा । 
रषारणएमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिदा ।१२६।1 
रार श्रप्प त्ति मदं वहूदि राणं विरा ख श्रप्पाणं । 
तम्हा रणारणं श्रप्पा श्रष्पा रणां व श्रण्णं वा ॥1२७।। 
रषारी रणारसहावो श्रु रेयप्पगा हि रारिस्स । 
रूबाणि वब चक्खुरणं रेरण्णोण्णेसु वटति ।\२८।। 
ण पिट रणिद खारणी खेयेसु रवमिवे चक्खु । 
जारणदि चस्सदि खियदं श्रक्खातीदो जगमसेसं ।\२९।। 
रयणमिह्‌ इदरणीलं दुद्धज्भसियं जहा सभासाए । 
्रभिमरूय तं पि दद्ध वहूदि तह ारमट्रुसु ॥३०।। 
जदि ते रख सति रहा रारे णाणं ण होदि सन्वगयं । 
सव्वगयं वा णण कहं ख णारणद्टिया श्ट 1\२३१1 
गेण्हदिरणेव रण सु चदि ख़ परं परिणमदि केवली भगवं । 
पेच्छदि समतदो सो जाणदि सम्ब रििरवसेसं ।३२।। 
जो हि सुदेर विजाणदि श्रप्पाणं जाणणं सहावेण । 

तं सुयकेनलिमिसिणो भणति लोगप्पदीवयरा ॥\३३।। 


पवयरसारो 


सुत्तं निरणोवदिद्रः पोग्गलदन्वप्पर्गाहि वयरणोहि । 

तं जाणणा हि राणं सुत्तस्स य॒ जाणणा भणिया ॥।३४॥। 
जो जादि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो शआरादा । 
रणं परिणसदि सयं श्रहूा णाणद्टिया सव्वे ।\३५। 
तम्हा णां जीवो खेयं दव्वं तिहा समक्खादं । 

दष्वं ति पुरो श्रादा परं च पररिणाभसंबद्ध ।\३६।। 
तवंकालिगेव सव्वे सदसञ्भूदा हि पज्जया तासि । 

बहुते ते रणाणे विसेसदो दन्वजादीणं ।३७।। 
जे व हि संजया जे खलु रशद्रु भनीय पज्जाएया \ 

ते होति श्रसरभूदा पज्जाया रणाणपच्चक्ला ।\३८।। 
जदि पच्चक्खमजादं पज्जाय पलयिदं च णारस्स । 

रण हवदि वा तं रणाणं दिव्वं तिहि के पर्वति 1३९11 
श्रत्थं श्रक्खरििवदिदं ईहपर्व्वहि जे चिजाणंतति । 
तेपि परोक्वमूदं रादुमसक्कं ति पण्यणत्तं ।\४०।। 
श्रपदेसं सपदेसं सुत्तममुत्तं च पञ्जयमजाद । 

पलय गदं च जारणदि ८ खारमदिदियं भखियं \!४१।। 
परिरणमदि णेयमटूु रणएएदा जदि णेव खादइगं तस्स । 

णाण ति त जिणिदा खबयत कम्मसेचुत्ता \\४२। 
उदयगदा कम्मंसा जिरवरवसर्हेहहि रिियदिणा भणिया । 
तेसु विमूढो रत्तो दुदर वाबंधमणुभवदि \\ ४३३) 
ठाणणिसेज्जविहारा धस्मुबदेसो य णियदयो तेक्ि। 
अरहतताणं कले मायाचारो व्व इत्थीरणं ।{४४।। 
पुण्यफला भ्ररहंता तसि किरिया पुणो हि ओदडया 1 
मोहर्दिहि विरहिदा तम्हा सा खाइग त्ति मदा ।(४५।। 
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जदि सो सुहो व श्रसुहो ण हवदि श्रादा सयं सहावेरण । 
संसारो वि ण विज्जदि सरव्वेसि जीवकायाणं 11४६) 
जं तक्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं  , 
श्रत्थं विचित्तविसम तं णाणं खाइयं मणियं ।1*७।। 
जो ण विजाणदि जुगवं अ्नत्थे तिक्कालिगे तिहुबणत्थे । 
णादु तस्स ण सक्कं सपज्जयं दन्वमेग वा ।\४८)\। 
द्वं श्ररंतपज्जयसेगसणंतारि उव्वजादाणि 1 
ण विजाणदि जदि ज्ञुगवं किध सो सञ््राणि जाणादि ।\४९।1 
उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो श्रट्रुं पडच्च णाणिस्स । । 
तं णेव हवदि रिच्चं ण खाइगं णेव रसंन्वगदं ॥\५०।। 
तिक्क्रालखिच्चविसमं सयलं सव्वत्थसंभवं चित्तं । । 
जुगव जारगणदि जोण्हं अरहो हि खारणस्स माहप्पं ॥\५१।1 
ण वि परिणमदि ण गेण्ह॒दि उप्पज्जदि णेव तेसु रदु सु 1 
जाणण्णवि ते श्मादा श्रबंघगो तेण पण्णत्तो )\५२-१।। 
तस्स ॒पमाइ लोगो देवासुरमणु श्ररापसंबधो ! 
भत्तो करोदि णिच्चं उवजजुत्तो तं तहा वि श्रहुं ॥\*५२-२।। 
श्रत्थि भ्रसत्तं - सुत्तं ्रदिदिया इदियं च श्रत्थेसु । 
णाणंच तहा सोक्खजं तेयु परं चतं णेयं ।\५३।। 
जं पेच्छदो श्रमुक्तं सुत्तेसु अदिदियं च पच्छुण्ण । 
सयलं सगं च इदर त णाण हवदि पन्चक्खं !\५४।। 
जीवो सयं श्रसृत्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुक्तं । 
श्रोगेण्हिता जोग्गं जाणदि वा तेण जाणादि 11५५।1 
फासो रसो य गधो वण्णो सहो य पुग्गला होति । 

रं ते श्रक्छा जुगवं ते णेव गेण्डंति ।५६।। 
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पर दव्वं ते अक्खा रोव सहावो त्ति भ्रप्पणो अणिदा) 
उवलद्ध॒ तेहि कथं पच्चक्लं श्रप्पणो होदि ॥५७\ 
जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिवमट्ू सु । 

जदि केवल्ेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं 1१५८ 1 
जादं सयं समं णाणमणत्थवित्थडं विमल । 

. रहिदं तु भ्रोगगहार्दिहि सुहं ति एगंतियं भणिदं ।५६। 
जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव । 

. खेदो तस्स ण भमणिदो जम्हा घादी खयं जादा ।६०।। 
णाणं श्रत्यतगयं लोयालोएसु चित्थडा दिर) 
णहुमणिदं सव्व इदु पुणजं तु तं लद्ध ।१६१॥ 
णो सदहंति सोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादौणं । 
सुरिदरण ते श्रभव्वा भव्वा चा तं पडिच्छंति ।।६२।। 
मणुश्रासुरार्मारिदा श्रहिखदा हईंदियेहि सहजेहि । ॥ 
सर्ता तं दुक्वं रमति विसएघ्रु रम्मेसु ।६३।। 
जसि विषयेसु रदी तेसि दुक्छ॒वियाण सन्भावं 1 
जंइतं णहि सन्भावं वावारो णत्थि विसयत्थ ।\६४।। 
पम्पा इद्र वियसे फार्सोहि समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ।\६५।। 
एगतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कूणदि सगे वा । 
विसयवसेण दु सोक्खं दुबखे वा हवदि सयमादा ।१६६।१, 
त्तिमिरहरा जइ द्रि जणस्स दीवेण णत्थि कायञ्वं 1 
तह सौक्खं सयमादा विसया [कि तस्थ कुन्वंति ।\६७।। 
सयमेव जदहादर््चि तेजो उण्डौ य देवता गभसि। 
सिद्धो वि तहा णाण सुहं च लोगे तहा देवो 11 ६८-१।। 
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जदि सो सुहो व श्रसुहो ण हवदि श्रादा सयं सहावेण । 
संसारो वि ण विज्जदि सव्वेसिं जीवकायाणं ।\४६।। 
जं तक्कालियमिदर जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं 1 

श्रत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं मणियं \\४७\। 
जो ण विजाणदि जुगवं म्रत्थे तिक्कालिगे तिहुवणत्थे । 
णाद तस्स ण सक्कं सपज्जय दव्वमेग वा ।1४८॥। 
दञ्वं श्ररणंतपञ्जयसमेगमणंताणि दन्वजादाणि । 

ण विजाणदि जदि जुगव किध सो सब््राणि जाणादि ।1४६।। 
उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो श्रु पडच्च णाणिस्स । 

तं णेव हवदि रशिच्चं ण खाइगं णेव संन्वगदं ।\५०।। 
तिक्क्रालरिच्चविसमं सयलं सव्वत्थसं भवं चित्तं । । 
जुगवं जारणदि जोण्हं श्रहो हि रणारणस्स माहप्पं ।\५१।। 
ण वि परिणमदि ण गेण्हुदि उप्पञ्जदि णेव तेसु श्रदुसु। 
जाणण्णवि ते आदा अ्रबचगो तेण पण्णत्तो ।\५२-१।) 
तस्स॒पमाइं लोगो देवासुरमणु श्ररापसंबधो । 

भत्तो करोदि णिच्च उवजत्तो तं तहा वि श्रहु \\५२-२।, 
अत्थि श्रसुत्तं सुत्तं अददा इंदियं च श्रत्थेसु 1 । 
णाणंच तहा सोक्छंज तेसु पर च तं णेयं ।\५३।। 
जं पेच्खदो अ्रमुत्तं सुत्तेघु श्रदिदियं च पच्छुण्णं 1 

सयल सग च इदरं तं णाणं हवदि पच्चक्खं ।\५४।। 
जीवो सयं असुत्तो मुत्तिगदो तेण सुत्तिणा सुत्तं । 
श्रोगेण्हित्ता जोग्गं जएणदि वा तेण जाणादि \\५५।। 
फासो रसो य गधो वण्णो सदो य पुम्गला होति ! ` 
श्रक्लारणं ते श्रक्खा जुगवं ते णेव गेण्हति । ५६] 


पत्रयणुसारो ४७७ 


पर "दव्वं ते अक्खा णेव सहावो त्ति श्रप्पणो श्रणिदा । 
उवलद्ध' तेहि कधं पच्चव्खं श्रप्पणो होदि ।1 ५७) 
ज परदो विण्णाणं तं तु परोक्खं ति भणिदमदट्रसु । 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ।1५८! 
जादं सय समत्तं णाणमणंत्थवित्थडं विमल । 
रहिदं तु श्रोग्गहार्िहि सुदं ति एगंत्तियं भणिदं ।५९।। 
जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं चसोचेव। 
खेदो तस्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥।६०।। 
णाणं श्रत्थतगयं लोयालोएसु वित्यडा दरी । 
णहुमणिदं सव्वं इद्र पुणजं तु तं लद्धं ।६१।। 
णो सदहहंत्ति सोक्खं सुरहेसु परमं ति विगदघादीणं 1 
सुखि्रूण ते श्रभन्वा भनव्वा वातं पडिच्छेंति ।\६२।। 
सणुश्रासुरार्मारदा अहिदछदा इविर्योह सहजेहि । 
श्रसहेता तं दुक्खं रमंति विसएघु रम्मेसु ।६३।। 
जासि वि्तयेसु रदी रति दुक्खं वियाण सन्भावं ! 
जंडइत णहि सब्भावं वावारो णत्थि विष्यत्थं ।\६४।। 
पेस्पा इदु वियसे फार्से¶हि समस्सिदे सहावेण 
परिणममाणो श्रप्पा सयमेव सुहं ण ॒हवदि देहो ।।६५।। 
एग॑तेण हि देहो सुहं ण देहिस्स कुणदि से वा । 
विसयवसेण दुं सोक्खं दुबखं वए हवदि सयमादा ।\६६।। 
तिभिरहरा जई दद्र जणस्स दीवेण णत्थि कायव्वं । 
तह सौक्ख सयमादा विसया कि तत्थ कुव्वंति \1६७11 
सयमेव जहाद्ष््चो तेजो उण्हो य देवता णभसि 1 
सिद्धो वि तह! णण सुहं च लोगे तहा देवो \। ६८-१।। 


"७८ 
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तेजो दद्र णाणं इडली सोक्ं तहैव ईसरियं । 
तिहृवणपहाणदहइयं माहम्पं जस्स सो श्ररिहो ।\६८-२। 
त गुणदो श्रधिगदरं श्रविच््छिदं मणुवदेवपदिभाव । 
अरपुणग्भावणिबद्ध' पणमामि पुणो पुणो सिद्ध ।।६८-३।। 
देवदजदिगुरुपुजासु चेव दाणसम्मि वा सुसीलेसु । 

उ साव्सि स्तो सुदहोवग्मोगप्पगो श्रप्पा ।1६६।। 
जुत्तो सुहेण भ्रादा तरियोवा माण्‌सोचदेवोवा। 

भदो तावदि काल लद्दि सुह इदियं चिविहुं \\७०\) 
सोक्खं सहावसिद्ध णत्थि सुरारणं पि सिद्धसुवदेसे ! 

ते देहवेदरणदा रमति विसएसु रम्मेसु ।\७१।। 
रणररणारयतिरियसुरा भजति जदि देहसंभवं इक्खं 1 

किह सो सुहो व श्रसुहो उ गो हवदि जीवाणं ।\७२।। 
कुलिसाउहचक्कधरा सुहोवभ्रोगप्पर्गोहि भोगेहि । 
देहादीणं विद्धि करति सुहिदा इवाभिरदा ।\७३।। 
जदि संति हि पुण्णाणि य परिणामसमुन्भवाणि विविहाणि । 
जरयति विसयतण्हुं जीचाणं देवदंताणं ॥५७४।। 
ते पुरण उदिण्ण तण्हा दुहिदा त्राहि विस्यसोक्छाणि । 
इच्छंति भ्रणुभवति य श्रामरण इक्लसतत्ता ।\७५।। 
सपर बाघासहिद विच्छिण बंधकारणं ६ ` 

ज इदियेहि लद्ध ज सोक्ख दुक्खमेव तहा ।1७६।। 
रए हि मण्णादि जो एवं त्थि विसेसो त्ति पुण्पावाणं । 
हिंडदि घोरमपार संसारं मोहुसंण्णो ।१७७।। 
एवं विदिदत्थो जो दव्वेसु रण रागमेदि दोस वा। 
उवश्रोगविसुद्धो सो खवेदि ठेहुन्भवं दुक्खं 1\७८।। 
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चत्ता पावारंभं समुद्धुदो वा सुहस्मि चरियम्हि । 

रए जहदि जदि मोहादी ख लहदि सो श्रप्पगं सुद्ध ।\७६।९१। 
तव॒ संजमयप्पसिद्धो सुदो सम्गापचस्म भर्ग करो । 
श्रमरार्सुरिदमहिदो देनो सो लोयसिहरत्थो १७६२) 
तं देवदेचदेवं जदिवरवसहं गुरू तिलोयस्स । 
परगमंति जे मणुस्सा ते सोक्लं श्रक्लं श्रक्खयं जंति ।।७६।२।] 
जो जादि श्ररहुतं दब्वत्तगुणततपज्जयर्तोहि । 

सो जारदि श्रप्पाणं मोहो खलु जादि तस्स ल्यं ।\२०\। 
जीवो चवगद्मोहौ उबलद्धो तच्चमप्परणो सम्मं । 
जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्ध ।\८१।। 
स्वै चि य श्ररहंता तेरण विधाणेरण खविदकम्मंसा । 
किच्चा तधोवदेसं रिणव्वादा ते रमो तेसि ॥८२।१।1 
दंसर॑सुद्धा पुरिसा ख{रषहारणा सम्मस्चरिथत्था । 
पुजासककाररिह१ दाणस्य य हिते णमो तसि ॥\८२।२।) 
उव्वादिएसु मूढो भावो जीवस्य हवदि मोहो त्ति । 
खुञ्भदि तेणुच्छण्णो पप्पा रागं व दोसं वा 115३।। 
मोहैरण व रागेण ब दोक्षेरए व परिरदस्स जीवस्य । 
जापदि विचिहो बधो तम्हा ते संखवडदन्वा ।८४।। 
अट अ्रजधागहुणं कर्णाभावो थ तिरिएमणुएसु । 
विस्षएसु य प्पसगो मोहस्सेदाणि लिंगा(ण ।\८५।। 
निरण सत्थादो शरदं पक्चक्खार्दीह बुज्ज्रदो खियमा 1 
खोयदि सोहौवचयो तम्हा सत्थ समधिदग्वं (८ ६। 
दन्नाखि गुरणा तसि पञ्जाया श्रटुसण्रणया भरिया ! 

तेसु गुखपज्जयारं श्रप्पां दव्व न्ति उवदेशो ।\८७।। 
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जो मोहरागदोसे शििहरदि. उवलब्भ जोष्ह॒प्रुवदेस, 1 ¦ 

सौ, संन्वदुक्खमोक्खं `पावदि. भ्रचिरेरण कालेरण ।।८६1\ । 
णीारणप्पगमध्पाोरणं पर च दव्वत्तणाहिसन्रद्ध 3 

जारणदि जदि णिच्छयदो जो सो नोहक्लयं.कुरदि 11811 
त्हू† जिरमग्गादो गुर्णोहि श्रादं परं च दव्वेघु । 
भ्रभियच्छदु*रिगम्मोह इच्छेदि जदि श्रप्परो अप्यो. ।1९९॥। 
सत्तासंबद्धे दे सविसेस जो हि. रोव सामण्ण्‌. । \ 
सदृहदि'णः सो समरो तत्तो धम्मो ण  संभवद्वि 16१11 ए 
जो रिहदमोहदिषी भ्रागमकूसलो विरूपगच्चरियस्हि । 

रेमुद्टिदो महप्पा धम्भों' ति -चिसेसि्छे -समणो ।१९२।१।।१.। 
जोत दिहा ` तुह ञ्नन्भुद्िक्ता करेदि सक्करारं } 
वदंणणमंसणर्दिह “~ तत्तो . घस्ममादियदि ।\€२।२१।- 
तेणे णरा व तिरिच्छो देवि वा माणुसि गदि पम्पा 
चिहविस्सरियेहि सदा संपुण्णमणोरहा _ होति ।\६२।३॥। , 
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तम्हा तस्स णमाईइ किच्चा णिच्च पि तम्मरणी होज्ज । 
वोच्छामि संगहादो परेमटूविखिच्छयाधिगमं ।\९३।१।। 
परत्यो खलु दव्वमन्नो दञ्वाणि गणप्पणणि भणिदाणि 1 
तेहि पुणो प्ज्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया ।\९३।२। 
जो पञ्येसु 'णिरदू जीवा परसइग त्त णिदि 1 , 
आआादसंहार्वम्मि ` चिदा, तेः सगसमया मुणेदव्वा ।€४।।६ _। 
अपरिच्चेत्तसहावेणप्पादव्वयधुचत्तसंबद्ध' 1 

गुणव: च ^ सपज्जांयं - जं तं दच्त्रं ति वुच्चति, ।। € ५। 
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सडभावो हि सहावो गुर्णोहि सह पज्जर्ण़ह चिर्तीहि । 
देव्वरस सव्वकालं उप्पादव्वयधुवर्तेहहि ।\६६।। 
इह विविहलवखणाणं लवखणसमेगं सदित्ति सन्वगयं । 
उवदिस्रदा खलु धम्मं जिणवरवसहेण पण्णत्तं ।। € ७।। 
द्वं सहावसिद्ध सदिति निणा तच्चदो समक्सादा । 

सिद्ध तध आरागमदो णेच्छंदि जो सो हि परसमभ्मो ।\६य।। 
सदवट्िदं सहावे ब्वं दव्वस्स जो हि परिणामो । 
सत्यु सो सहावो चिदिसंभवणाससबद्धो ।!&&६।। 
ण भवो भेगविहीणो भगो वा त्थि संभवविहीणो । 
उप्पादोवि थ भंगोण विणा धोञ्ेण भ्रत्थेण ।।१००॥ 
उप्पादहिदिभमा विज्जते पञ्जएसरु पञ्जाया \ 

दव्वं हि संति णियद तम्हा दव्वं हवदि सव्वं ।\१०१॥। 
समवेदं खलु दब्बं संभवठ्दिणासण्णिददुं {हि । 
एक्कम्मि चेव समये तम्हा दन्वं खु तत्तिदयं ।\९०२॥ 
पाङड्ब्भवदि य श्रण्णो पञ्जाश्रो पञ्जश्रो वयदि श्रण्णो । 
दच्वस्स तं पि उग्बं णेव पणः ण उप्यण्णं ।\१०३।। 
परिणमदि सयं दव्वं गुरदो य मुणंत्तरं सदविसिद्रः \ 

तमह गुणपज्जाया भणिया पु दज्ड्वमेव स्ति १ १०४।। 
ण हनदि जदि सर्भ्वं श्रलद्ध वं हवदि तं कहु दव्वं 

हवदि पुणो श्रण्णं वा तम्हाा दव्वं सयं सत्ता । १०५॥। 
पविभत्तयदेसन्तं पुधत्तभिदि सासणं हि चीरस्स ! 
अण्त्तमत्तन्भावो रण॒ तम्भवं होदि कथमेगं 11१० ६।१ 
सद्व सच्च गुरो सच्चेव य पज्जग्नो ति विर्थासो । 

जो खलु तस्म अभावो सो तदभावो अ्रतञ्भावो ॥\१०७।। 
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जं द्वं तं ण गुरो जोवि गुरो सो ण तच्चमत्थादो । 
एसो हि श्रतन्मावो णेव श्रभावो त्ति खिदो ॥\१०८।। 
जो खलु व्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिट्रो 1 
सदन्रह्विद सहावे दव्ब त्ति निणोवदेसोयं 11१०६ 
रत्थि गुणो ति च कोई पज्जाश्रो त्तीह वा विरणा दग्वं । 
दव्वत्तं पुर भावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ।११०॥ 
एवंविहं सहावे द्वं दब्वत्थपज्जयर््थेहि 
सदसन्भावरिगबद्ध पादुब्भावं सदा लभदि ।१११।१ 
जीवो मवं भविस्सदि ररोऽमरो वा परो भवीय पुरो । 
कि दव्वत्तं पजहदि ख जह चयदि श्रप्णो कहूं हवदि ।\११२।। 
मणुवो रण हवदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धोवा। 
एवं श्रहोज्जमारो श्रणण्भावं कधं लहदि ।\११३।। 
दच्वद्विएरण सव्वं दव्वं तं पज्जयद्विएरण पुणो । 
हवदि य श्रण्णमरष्णं तक्काले तम्मयत्तादो ।।११४।। 
श्रत्थित्तिय रत्थि त्ति य हवदि श्रक्तव्वमिदि पुरो दश्वं । 
पज्जायेर दु केण वि तदुभयमदिह्ुमण्णं वा ।११५।। 
एसो त्ति रत्थि कोई ण रत्थि किरिया सहावरिञ्वत्ता । 
करिया हि खत्थि श्रफला धम्मो जदि रिष्ष्फलो परमो 11१ १६॥१ 
कम्मं रणमसमक्ख सभावमध श्रष्परणो सहावेण 1 
श्रभिभूय खरं तिरियं णेरइय वा सुरं कुरदि 11११७11 
ररणारयतिरियखुरा जीवा खलु रणामकम्मणिव्वत्ता 1 
र हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्मारि 1११८1) 
जायदि णेव रण॒ णरससदि खणभंगसमुञ्भवे जणे कोई । 
जो हि भवो सो विलग्नो संभवविलयत्तिते णाणा 1} ११६१ 
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तम्हा दु णत्थि कोई सहागसमगदहदो त्ति संसारे । 
संसारो पुर किरया संसरमारणस्स दब्वस्स ।\१२०।, 
श्रादा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं । 

तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिरामो 11१२१11 
परिरणामो सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमया । 
किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा कम्मस्स र दु कत्ता ।\१२२।। 
परिरणसदि चेदरणाए श्रादा पुरा चेदणा तिधाभिमदा । 

सा पुर रणाणे कम्मे फलम्मि वा कस्मरौ भरदा ।१२२।। 
राणं शहुवियप्यो कम्मं जोवेरण जं समारद्ध ¦ 
तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा \\१२४।। 
श्मष्पा परिरणामप्पा परिणामो णाणकस्मफलभावी । 

तम्हा णाणं कम्मं फलं च भ्रादा मुणेदव्वो \\१२४५।। 
कत्ता करणं कस्मं फलं च श्रप्य क्ति णिच्छिदो समणो । 
परिणमदि णेव श्रण्णं जदि श्रप्पाणं लहदि सुद्ध ।।१२६।। 
दव्वं जौवमजीवं जीवो पुर चेदरोवश्रोगमघ्मो । 
पोग्लदव्वप्पमुह्‌ अचेदणं हवदि य श्रजीवं । १२७।। 
पोरगलजीवरिबद्धो धम्माघम्मस्थिकायकालड्ढो ! 

वहूदि श्रागसेजो लोगो सो सव्जेकाले दु ॥\१२८।। 
उप्पाददटिदिभेगा पोग्गलजीवप्यगस्स लोगस्स \ 
परिणामा जायते संघादादो ब मेदावो \\१२६।। 
लिगेहि जहि दम्वं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं \ 
तेऽतन्भावविसिटा मुकत्तासुत्ता गुरा रेया \\१३०। 
सत्ता इदियगेज्भ्ा पो्गलदव्वप्पणा श्रणेगचिधा । 
दन्नारणमसुत्तारं शुखा भ्रसुत्ता मुणेदव्वा ।।१३१।। 
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वण्णरसगंधफासा विज्जंते पुगलस्स सुहुमादो 
पुढवीपरियंतस्स य सहोसो पोग्गलो चित्तो ।१३२।१ 
श्रागासस्सवगाहो धम्महब्वस्स  गमरहेदुत्तं । 
धम्मेदरदव्वस्स दुं गुखो पुरो ठाणकाररदा ।\१३२।। 
कालस्स वटूरण से गुरोवश्रोगो त्ति ्रप्परो भिदो । 

णेया संखेवादो गुरा हि सुक्तिप्पहीरणाणं \1 १३४1।जुगलं।। 
जीवा पोग्गलकाया धम्माघस्मा पुरो य आआगासं 1 
सपदेरसेहि श्रसखा रणएत्थि पदेस त्ति कालस्स ।1 १३५ १।१ 
एदाखि पचदव्वा रिष उच्भियकालं तु ्रत्थिकायत्ति। 

भण्णते काया पुण बहुप्पदेसारण पचयत्तं 11१३५।२।। 
लोगालोगेसु रभो घम्माघम्मेहि श्राददो लोगो ! 

पसे पड्च्च कालो जीवा पुरणं पोर्गला सेसा ।\१३६।। 
जघ ते रणभप्पदेसा तधप्पदेसा हवंति सेसारणं 1 

्रपदेसो परमाणु तेण पदेसुन्भवो भिदो 1 १३७।। 
समश्रो दु अरप्पदेसो ष्देसमेत्तस्स दठवजादस्स । 
वदिवददो सो वहूदि पदेसमागासदठवस्स ।\१३८।1 
वदिवददो त देसं तस्सम समश्रो तदो परो पुव्वो । 

जो सो कालो समश्रो उप्पप्रणयद्धसी 11१३६) 
मरागासमणुरिविटू आगासपदेससण्णया भरखििदं । 

सर्व्वोसि च श्रणणं सक्कदि तं देदुमवगासं ।\१४०।। 
एक्को वं दुगे बहुग7 संखातीदा तदो भ्र्ण॑ता य 1 

उव्वाणं च पदेसा संति हि समय ल्त कालस्स 1) १४९१ 
उप्पादो पद्ध सो विज्जदि जदि जस्स एगसमयम्हि 1 

समयस्स सो वि समग्रो सभावसमवद्भिदो हवदि 11 १४२।। 
एमम्हि संति समये सभवठिदिरणाससण्िणदा शरद! 1 
समयस्स॒सव्वकालं एस हि कालणुसप्भावो ।\ १४३।४ 


पवयरसारो ठर 


जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तच्चदो रणादु । 

सुष्ण॒ जाण तमत्थं श्रत्थंतरमूदमत्थीदो 1 १४४11 
सपदेसेहि समग्गो लोगो श्रु {ह रिटि दो िच्चो । 

जो तं जाणदि जीवो पाणचदुक्केण संबद्धो ।\१४५।। 
इंदियपाणो ब तधा बलपाणो तह यश्राउपाणो य । 
श्राणप्पाणप्पाणो जीवाणं होति पाण ते 1 १४६|१।। 
पच वि इंदियपाणा मणचचिकाया य तिष्णि बलपाणा। 
श्राणप्पाणप्पाणो श्राउगपारेण होति दसपाणा ।1 १४६ २।। 
पारणेहि चर्दह जी वदि जीवस्सदि जो हि जी विदो पुव्वं। 

सो जीवो पारा पुण पोग्गलद््ेहि रिएव्वत्ता ।\ १४७।। 
जीवो पाणणिबदधो बद्धो मोहादिर्एफहि कर्म्मेहि 1 
उवभ्‌ ज॒ कम्मफलं बर्जदि अर्णोहि कम्मेहि \\ १४८}, 
पारणाचाधं जीवो मोहपदेर्ेहि कुरणदि जीवारणं ¦ 

जदि सो हवदि हि बंधो रारणावरणादिकरस्मेहि \! १४६१। 
अदा कमस्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो तुणो श्रण्णे । 

ण चयदि जाव ममत्तिं देहपधारणेसु विसयेसु ।\१५०॥ 
जो इंदियादिविजई भवीय उवश्रोगमप्पगं शादि । 

कर्महि सो ण रंजदि किह ते पाणा शअणुचरंति ।। १५९१।। 
्रत्थित्तणिच्छदस्स हि श्रत्थस्सत्थतरम्हि संभूदो । 

भ्रत्थो पज्जाश्रो सो सठाणादिप्पभर्दाहि \\ १५२१ 
णरणारयतिरियसुरा संखाणार्द्हि श्रण्णहा जादा } 

पञ्जएया जौीवाणं उदयार्गिहि णामकम्मस्स \) १५३।। 
त स्भावणिबद्ध दव्वसहावं तिहा समक्खादं 1 

जाणदि जो सवियष्पं ण मुहदि सो श्रण्णदवियम्हि ।। १५४।। 
अप्पा उवश्रोगप्पा उदवश्रोगो णाणदंसण भणिदो 1 

सो वि सुहो असुहो वा उवग्रोगो श्रप्पणो हवदि ।\१५५।१ 


४८६ 
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उवश्रोगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचय जादि \ 
असुहो व तघ पावं तेसिमभावे ण चयमत्थि ।११५६॥ 
जो जाणादि जिणदे पेच्छदि सिद्धं तहेव श्रणगारे 
जीवेसु साणुकंपो उवग्रोगो सो सुहौ तस्स ॥१५७।। 
विसयकसायश्रोगाढो दुस्सुदिद्च्चितदहुगोद्ट जदो । 
उग्गो उमर्गपरो उवभ्रोगो जस्स सो भ्रसुहो 11 १५८॥। 
श्रसुहोवश्रोगरहिदो सुहोवजुत्तो ख भ्रण्णदवियम्हि । 
होज्ज मज्जत्थोऽहं रणपरप्पगमप्पगं ए ।1१५९॥। 
रणाहं देहो रख सरणो ण चेव वाणी ख कारं तेसि \ 
कत्ता र ख़ कारयिदा भ्रणुमंता चेव कत्तीरगं ।\१६०।। 
देहो य मरणो वारणौ पोग्गलदव्वप्पग त्ति सरिदिह । 
पोगम्गलदव्वं हि पुरो पिडो परमाणुदव्वारं ।\१६१।। 
रहं पोर्गलमङप्मो रण ते सया पोग्गला कथा धिड । 
तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्स देहस्स \\१६२।। 
श्रपदेशो परमाणु पदेसमेत्तो द सयमसदो जो । 
खद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुभवदि \\१६२।। 
एगुत्तरमेगादी शअणुस्स रिदत्तण च लुक्खत्तं । 
परिरणामादो भिदं जाव श्ररंतत्तमणुभवदि ॥\१६४।। 
खिद्धा दा लुक्खा वा श्रणुपरिरणामा समा व चिसमावा। 
समदो दुहाधिगा जदि बज्छन्ति हि भ्रादिपरिहीरण १ १६५।। 
रिणदधत्तखेरण दुगुरणो चदुगुणरिषद्ध र बंधमणुभवदि । 
सुक्र वा तिगुखिषदो श्रणु बर्फदि पंचगुजुत्तो \\ १६६ 
दुपदेसादी खंघा सुहुमा वा वादरा ससंठारणा । 
पुढविजलतेउवाऊ सगपरिरणामेहि जायन्ते 11 १६७।। 


पवयरसारौ 


श्रोगाढगाढखिचिदो पुग्गलकार्योहि सन्वदो लोगो \ 
सुहुमेहि बादरेहि य श्रष्पाश्नोर्गोहि जोर्गहि ।।१६८॥ 
कस्मत्तणपाशोग्गा खंधा जीवस्स परिशहं पप्पा । 
गच्छंति कम्मभावं र हि ते जीवे परिरणमिदा ।९६६॥। 
ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुरणो वि जीवस्स । 
संजायते देहा देहंतरसंकमं पप्पा 11 १७०॥।। 
श्रोरालिश्रो य देहो वेडच्विश्रो य तेजसिश्नो । 
्राहारय कम्मङश्रो पोग्गलदव्वप्पगासन्वे \\ १७१।। 
भ्ररसमरुबसगधं ब्वत्त चेदरागुरमसह्‌ । 

जार अ्रलिगग्गहणं जीवमखिदिट्ुसंडाणं \\१७२।। 
मत्तो रूवादिगुरो बज्भदि फासेहि श्रण्णमण्णेहि । 
तटिविवरीदो श्रप्पा बञ्भदि किध पोग्गलं कम्मं 1\ १७३) 
सवादिणएहि रहिष्ये वेच्छदि जारणादि रखवमादीखि । 
दवारि गुरे य जघा तह बधो तेण जारगीहि \1 १७४11 
उवश्रोगमश्रो जीवो भुज्मदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 

पप्पा विविधे विसये जो हि पुरणोर्ताहि सो बन्धो ।\ १७५१। 
भावेरण जेरणए जीवो पेच्छदि जारणादि श्रागदं विसये । 

रज्जदि तेरेव पुरणो बन्दि कम्म त्ति उपदेशो 1\ १७६।। 
फार्सह्‌ पोरगलाणं बधो जीवस्य रागसा्दपह्‌ \ 
अरण्रणोण्णमवगाहो पुर्गलजीवप्पगो भरिणिदो \\ १७७, 
सपदेशो सो श्रप्पा तेसु पदेसेसु पोर्गला काया । 
पविसंति जहाजोरगं चटु ति हि जंति बज्छति \1१७८}) 
रत्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि कर्म्मरहि रागरहिर्प्पा ! 

एसो बंधसमासतो जीवएणं जारण शिच्छयद्ये \\११७६।१ 
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परिरणामादो बंधो परिरणामो रागदोसमोहजुदो । 

सहो मोह्पदोसो सुहो ब श्रसुहौो हवदि रागो ।\१८०।। 
सुहपरिणामो पुण्णं श्रसुहो पावं त्ति भणि दमण्णेसु । 
परिणामो रणण्णगदो दक्खक्खयकाररं समये ।\१८१।। 
भरदा पुटढविप्पमुहा जोवणिकायाघ थावरा य तसा 1 
श्रण्णाते जीवादो जीवोविय र्तेहदो श्रण्यो ।\१८२।। 
जो वि जारणएदि एवं परमप्याणं सहावमासेज्ज । 

कीरदि अज्भवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥॥१८३।1 
कव्व सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्स । 
पोमगलदच्वमयारणं ख डु कत्ता सठ्वभावाणं !\ १८४1१ 
गेण्हदि णेव रण मु चदि करेदि ण हि पोग्गलारि कम्माणि ! 
जीवो पोग्गलमञ्भ्े चट्टण्णवि सव्वकालेसु ।। १८४1 
स इदा कत्ता सं सगपरिरामस्स दन्वजादस्स । 
श्रादीयदे कदाइं विमुच्चदे कम्मधूर्लीहि \\१८६।1 
परिणमदि जदा श्रप्पा सुहम्हि श्रसुहम्हि रारादोसजुदो 1 

तं पदिसदि कम्मरयं ाणावररणादिभार्वोहि \।१८७।१।1 
सुहपयडीरण विसो ही तिन्वो ्रसुहाण संकिलेसम्मि । 
विवरीदो दु जहष्णो श्रणुभागो सव्वपडीण ।११८७।२। 
सपदेसो सो श्रप्पा कसाथिदो मोह रागदोर्सह 1 
कम्मरएहि सिलिद्रौ बंधो त्ति परुविदो समये ।!१८८।। 
एसो बं सो जीवां णिच्छयेण णिद्िह्ो । 
श्ररहर्तहि जदीणं ववहारो श्रण्णहा भेखिदो ॥१८६॥1 
ण चयदि जो दु मर्मत्ति श्रहं ममेदं ति देहदविणेसु । 

सो सामण्णं चत्ता पडिवण्णो होदि उम्मग्ं \1१९०॥। 


पवयणसा रो तह 


रणं होमि पर्योस ण मे परे संति णाणमहमेक्को । 
इदि कायदि णे सो ग्रप्पांणं हवदिं कादा ।\१६१॥। 
एवं खाणप्पाणं दंसणमूदं अदर्दियभहत्थं । 
घुवमचलमणालंबं मण्णेऽहं श्रप्पगं सुद्ध ।\१९२।। 
देहा चा दविर वा सुहदुक्खा बाध सत्तुमित्तजरा । 
जीवस्स ५ संति धुवा धुवोवश्रोगप्पगो श्रप्पा 1! १६३॥ 
जो एवं जाणित्ता स्फादि परं श्रप्पगं चिसुद्धप्पा । 
सागारोऽखगारो ख्वेदि सो मोहदुर्गटि । १६४11 
जो रििहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामण्णे । 
होऽजं समसुहटदुक्खो सो सोक्खं श्रक्ठयं लहदि 11१९५11 
जो खविदमोहकलुसो विसयविरत्तो मरणो खिर भित्ता \ 
समवद्दो स्हावे सो श्रष्पाणं हुवदिं भादा 11 १६६।। 
खिहदघरणघादिकम्मो पच्चक्खं सन्वभावतच्चण्टु । 
रेयतगदो समरणो कादि कमह भ्रसदेहो 11 १९७।। 
सब्वाबाघविजुत्तो समंतसव्वक्लसोक्खरणारड्ढो 1 
भदो भ्रवखातीदो सदि भ्रखक्लो परं सोक्खं ।\१६९८।। 
एवं जिए नजिखिदा क्षिद्धा मग्गं समुद्भिडा समरणा । 
जादा खम्ोत्थु तेसि तस्स य रििस्वारणमगस्स ।\१६९।। 
तम्हा तह जा.णत्ता शअ्रष्पाणं जारणगं समावेण ! 
परिचज्जाभि ममत्ति उवद्िदो खिम्ममत्तम्हि ।\२००। १।। 
दसणसंषुदधाण समण्णाणोवजोगजुत्ताणं । 
्रव्वाबाधरव्यणं णमो खमो सिद्धसाहूणं ।\२००।२। 
८5८ 
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एवं पणमिय सिद्धो जिरएवरसहे पुरणो पुणो समणं । 
पडिवज्जदु सामण्ं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ।\२०१॥ 
्रापिच्छं बंधुवग्गं विमोचिदो गुरुकलत्तयुर्तोहि ! 
प्रासिज्ज णारणदंसराचरित्ततववीरियायारं ।२०२॥। 
समरणं गणि गुरडदं कूुलसववयोचिसिहुमिटुदर । 

णेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि श्रणुगहिदो ॥\२०३१ 
रणाहं होमि पररोसि ण मे परे णत्थि मज्छमिह {किचि । 
इदि णिच्च्िदो जिदिदो जादो जधजादरूवधरो ।\२०४॥ 
जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंयुगं सुद्ध । 
रहिदं हिसादीदो श्रप्पडिकस्मं हवदि लिग ।।२०५॥। 
सुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उव्जोगजोगसुद्धी हि \ 
लिगं र परावेक्खं श्रपुणभवकारणं जेण्हुं ।1२०६।। 
श्रादायतं पि लिग गुरुर परमेण तं णमंसित्ता }, 
सोच्चा सवद किरिय उवह्िदो होदि सो समरो 11२०७१1 
वदसर्म्मिददियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हारं । 
चिदिसयरणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्त॒ च ॥\२०८1। 
एदे खलु मलगुणा समरगारणं लिरणवररोह पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समरणो ेदोवटुावगो होदि ॥२०९॥ 
लिगग्गहरे तसि गुरु क्ति पव्वजज्जदा्यगो होदि । 
च्देसूवटुबगा सेसा णिज्जावगा समरणा \\२१०॥१ 
पयदम्हि समारद्ध छेदो समणस्स॒कायचेदरम्हि ! 
जायदि जदि तस्स पुशो श्रालोयणपुव्विया किरिया २११११ 


प्वयरसारो ४६१ 


छेद्बजुतो समणो समणं ववहारिणं निणमदम्ि । 
श्रासेज्जालोचित्ता उवद तेण कायव्वं ।२१२॥ 


श्रधिवासे ब विवासे छेदविहुणो भवीय सामण्णे 1 

समणो विरद णिच्च परिहरमाणो रिबंधाणि 1२९१३१1 
चरदि रिएबद्धो िच्चं समणो णारणम्हि दंसणमुहम्हि । 

पयदो मूलगुखेसु य॒ जो सो पडिपुष्णसामण्णो ।\२१४।। 
भन्ते वा खमणे वा प्रचसधे वा पुणो विहारे वा । 
उवधिम्हि वा शिब णेच्छदि समरम्हि विकधम्हि \\२१४। 
भ्रपयत्ता वा चरिया सयरासराठाएचंकमादीसु । 
समरणस्स सभ्वकाले हिसा सा संतयि त्ति मदा ।२१६॥ 
भरद ब नियदु ब जोवो श्रयदप्चएरस्स एिएच्छिंदा हिसा । 
पयदस्स॒ णत्थि चंधो हिसामेत्तेण समिदस्स \\२१७।९१।। 
उच्चालियम्हि पाय इरियासभिदस्स रिग्गमत्थाए 
भ्रानाधेज्न रकूलिगं मरिज्ज तं जोगमासेज्ज | २१७।२।। 
हि तस्त तण्णिभित्तो बेधो सुहुमो य देसिदो समये । 

शच्छा परिग्गहो च्चिय श्रज्छप्यपमारदो दिटटि \\२१७।३\ 
भरयदाचारो समरो छस्सुवि कयेसु वधकरोत्ति मरो 

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जे रिर्वलेवो ।२१८। 
हेवदि व ए हवदि बंधो मदम्हि जीवेऽध कायचेद्रुम्हि । 

धो दुवमुवधीदो इदि समणा छद्डया सव्वं २ १९११ 


ख हि शिसवेक्लो चागो ण हेवदि भिक्खुस्स 


॥ 
भरविसुद्धस्स य वित्ते 


कहं णु कस्मक्खश्नो विहिदो \२२०। १।। 
गेष्ट्दि वं चेलखंडं भायणमत्थि त्ति भणिदभिह सृत्ते \ 
जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा श्रणारंमो । ।२२०।२।। 


६६० 


हुम्बुज-श्रमण-मिद्धात-पाठावनि 
चररणानुयोगसूचक चूलिका 


एवं पणमिय सिद्धं निरणएवरसहे पुरणौ पुणो समणे । 
पडिवज्जदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ।\२०१1१ 
्रापिच्छं दधुवग्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहि । 
अ्रासिज्ज णारणदंसरणएचरित्ततववीरियायारं ।२०२।। 
सम्णं गणि गुखड्ढं कुलरुववयोविसिट्रुमिटुदरं । 
समेहि तं पि परणदो पडच्छ मं चेदि श्रणुगहिदो )\२०३।। 
राह होमि पर्रोसि ण मे परे रात्थि मज्छमिह किचि । 

इदि णिच्छिदो ्जिदिदो जादो जघजादरूबधरो 11२०४।1 
जघजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंयुगं सुद्ध 

रिदं हिसादीदो श्रप्पडिकम्मं हवदि लिग 1२०५ 
मुच्छारभविचुत्त॒  चुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहि 1 

लिर्णं रण परावेक्खं श्रपुणव्भवकाररणं जेण्डं ।\ २०६ 
भ्रादाय तं पि लिगं गुरणा परमेण तं णमंसित्ता ! 

सोच्चा सवदं किरियं उबद्भिदो होदि से उमरे \1२०७।। 
वदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्डारणं । 
खिदिसयणमदंतवणं ल्दिभोयणन्नेगभत्तं च ।१२०८।1 
एदे खलु सूलगुणा समरणारणं लिरवरेहि पण्णत्ता 1 

तेसु पमत्तो समरो चेदोवटुवगो होदि \१२०६९।। 
लिगम्गहणे तेसि गुरु क्ति पल्वजज्जदायगो होदि । 
चेदेसूबटरुवगा सेला रििज्जावगा समरणा ।1२१०॥ 
पयदम्हि समारद्धं ददो समणस्स॒कायचेु्हि । 

जायदि जदि तस्स पुणो ्रलोयणपुव्विया किरियः \।२११॥। 


चयणसारो 


देद्बजुत्तो समरो समणं वबहारिणं लजिणमदम्हि । 
श्रासेज्जालोचित्ता उवद तेण कायन्वं ।२९१ 
श्रधिवासरे व विवासे केदविहूरो भवीय सामण्णे । 
समरणो विहरदु रिएच्चं परिहरमाणो शििचधामि ।\२१ 
चरदि रिबद्धो रिच्चं समणो रारम्हि दसरमृहम्हि । 
पयदो मूलगुशेसु य जो सो पडपुण्सामण्णो ।।२१ 
भक्ते वा खमणे वा भ्रावसघे चा पुरणो विहारे वा । 
उवधिम्हि वा रिषबद्ध ेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ।\२१ 
श्पयत्ता वा चरिया सयरणासरणएठारणचकमादोसु । 
समरणस्स सन्वकाले हिसा सा संयि त्ति मदा 11२१ 
मरदु व जियदु ब जीचो भ्रयदाचारस्स खिच्छिदा हिस 
पयदस्स णत्थि बंधो हिसाभेत्तेण सभिदस्स ।।२१ 
उच्चालियम्हि पाय इरियासमिदस्स खििग्गमत्थाए्‌ 1 
श्रावाधेज्ज कुरलिगं मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ।।२१ 
र हि तस्स तण्रिएमित्तौ बंधो सुहुमौ य देसिदो समये । 
सुच्छा परिर्गहो च्चिय श्रज्भप्यपमारणदो दिद ।।२१, 
अ्रयदाचारो समरणो छस्सु चि कायेयु वधकरो त्ति मदो । 
चरदि जदं जदि रिएच्चं कमलं वं जले शिरुवलेबो !1२: 
हवदि ब र हवदि बधो मदम्हि जीवेऽध कायचेदरुस्हि । 
बंघो चुवमुवधीदो इदि समणा खेड्दिया सव्वं \२' 
रण हि रििरवेक्लो चागो ण हदि भिक्खुस्स आअसयविसु 
भ्रविसुद्धस्स य चित्ते कुं णु कस्मक्खश्नो चिहिवो \१२२ 
गेण्दि ब चेलखंडं भायणमस्थि ति भणिदमिह सुत्ते । 
जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा शअरारंभो । १२२ 
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वत्थक्खंडं दुहियिभायणमण्णं च गेण्हूदि णियदं । 
विज्जदि पाणारभो विक्खेवो तस्स चित्तस्मि \\२२०.३१। 
गेण्हड विधुणइ धोवडइ सोसेडइ जदं तु श्रावये चित्ता । 

पत्तं च चेलखंड बिभेद परदौो य पालयदि \\२२०४\। 
किध तम्हि णत्थि मुच्छा श्रारंभो वा श्रसंजमो तस्स । 

तध परदन्वम्मि रदो कधमष्पाणं पसाघधयदि ।\२२१। 
छेदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्ेसु सेवमाणस्स । 

समणो तेणिह बह्ूदु कालं खेत्तं वियाणित्ता \\\२२२॥1 
अरप्पडिकुट उर्वाघध श्रपत्थणिज्जं श्रसंज्जदजरर्णाह्‌ । 
मुच्छादिजणणर!हुदं गेष्हदु समणो जदि चवि भ्रप्पं ।\२२३।। 
कि {किचण त्ति तक्कं श्रपुणञ्भवकामिणोध देहे वि। 

संग त्ति निणर्वादरा श्रप्पडिकमस्मत्तमूद्ि्ा \\२२४/१। 
पेच्छंदि ण हि इह लोगं परं च सर्माणददेसिदो धम्मो । 

धम्नम्हि तर्हि कम्हा वियप्पियं लिगमित्थोरं \\२२४।२।। 
णिच्छयदो इत्थीर सिद्धि ण हि तेण जम््रणा दिह । 

तम्हा तप्पडिरू्व वियप्पियं {लिगनितस्थोरं \\२२४.३।। 
पड्डीपमादमइया एदर्णसत चित्ति भास्िरा पमदा} 

तस्हा ताश्रो पमदा पमदबहूुलां ति णिदिट्ा 11२२४५४) 
सति ध्वं पमदाणं सोहषदोत्ता भयं दुग्धाय) 

चित्ते चित्ता माया तस्हातासि ण णिन्वारं ।\२२४.५।1 
ण विणा वहरदिः णारी एवन्तं वा तेसु जोवलोयम्हि \ 

णहि संउडं च गतं तम्हारतासि च संवररणं ।।२२४|६।। 
चित्तस्सावो तर्गस सिर्थिल्लं श्रत्तवं च पक्डलषएपं \ 

विज्जदि सहसा ताघु श्र उप्पादो सुहममणुञ्रारणं ।1२२४।७।। 
लिगम्हि य इत्थौखं थरणंतर णएह्िक्क्खपदेसेसु । 

भणिदो सुहपुष्यादो तर्गस्त कह संजमौ होदि ।१२२४०८॥। 


पवयखणसारौ 


जदि दंसो सुद्धा सुत्तज्भयणेर चाचि संजुत्ता 1 

घोरं चरदि व चरियं इत्थिस्स ए िज्जरा भणिदा ।\२२५।६। 
तमहा तं पडिरूवं लिगं तासि निर्णोह रिद । 
कुलरूवचग्रोजुत्ता समरणीश्रो तस्समाचारा ।।२२४|१०। 
नण्णोसु तीसु एक्को कल्लाणेगो तवोसहो वयसा 1 

सुमहो कुच्छारहिदो लिगग्गहणे हंवदि जोग्गो ।\२२४।११। 
जो रयणत्तयणासो सो भगो निणवर्रोहं णि । 

ससं भगेण पुरे णो होदि सल्लेहणाश्ररिहो 11२२४१२) 
उवयरणं जिण म्मे लिगं जह्‌ जादरूवसिदि भणिद । 

गुरुयणं पि य विणश्नो सृत्तन्भयणं य णिहिद्रु ।\२२५। 
इह लोग णिरावेक्लो श्रप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्हि । 
चुत्ताहारविहारो रदिदक्साश्रो हवे समणो 1२२६१ 
जस्स श्रणेसरएमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । 

भ्रण्णं भिक्छमणेसरमध ते समणा श्रणाहारा 11२२५७१ 
कोहादिएहि चउहि चि विकहाहि त्हिदियाणमर््थोह्‌ । 

समणो हवदि पमत्तो उवचुत्तो णेहणिहर्हि ॥२२७२ 
केवलदेहो समणो देहे ख॒ भममत्ि रहिदवरिकम्मो \ 
अआजुत्तो ते तवसा श्रणिगूहिय भ्रप्पणो सत्ति ।1र२८ 
एषकं खलु तं भन्तं श्रष्पडिपुण्णोदरं जहालद्ध' 1 

चरणं भिक्वे विवा ण रसावेक्खं ण॒ मधुमंसं 11२२६९१ 
पक्केसु श्र श्रमिसु म्र विपच्चमाखासु मंसपेसीसु । 
सतत्तियमुववादो तज्जादीरं गोदा (१२२९६ 
जो पक्कमपक्कं चा पेसी मंसस्स लादि फासदि वा । 

सो किल णिहंणदि डं नीवारमरेगकोडीरां 1 1२२६; 
श्रप्पडकुुः पपिडं पारिगयं णेव॒ देयमण्ास्स । 

त्ता भोत्तुमजोग्गं भुक्तो वा होदि पडिकरहरो 11२२९ 
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बालो वा वुड्ढो वा सममिहदो व पुणो गिलारणो वा 1 
चरियं चरदु सजोरयं मूलच्छेदो जधा रण हवदि ।\२३०। 
भ्राहारे व विहारे देसं कालं समं खमं उर्वाध । 
जारित्ता ते समरो चडूदि जदि भ्रप्पलेवी सो \\२३१।। 
एयम्गमदो समरणो एय्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु 
णिच्छित्ती अआगमदो आ्रगमदेद्रा तदो जटा ॥\२३२।। 
श्मागमहीरसो .समरणो रेवप्पाणं परं वियारणादि 1 
श्रविजारंतो श्रत्थे खवेदि कम्मारिण किध भिक्खू \1२३३।) 
श्रागमचक्खू साह इंदियचक्खूरिष सब्वसूदाणि । 
देवा य शओ्रोहिचक्ख्‌ सिद्धा पुरणए सबव्वदो चव्ख्‌ \\२३४\1 
सम्बे आगमसिद्धा श्रत्था गुरणपज्जर्णाह चिर्तेहि । 
जाणंति भ्रागमेख हि पेच्छित्ताते वि ते समणा ।।२३५।। 
श्रागमपुव्वा दिद र भवदि जस्सेहु संजमो तस्स । 
रत्थीदि भणदि सुत्तं श्रसंजदो होदि किध समरणो ।)२३६॥। 
ख हि श्रागमेरण सज्जदि सदहरं जदि वि णत्थि अत्थेसु! 
सद्हमारणो श्रत्थे श्रसंजदो वां ण खिव्वादि 1२३७१ 
जं श्रण्णाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहि 1 
तं खणी रत्पिहि गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेरए \\२३८।१ 
परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिएसु जस्स पुणो । 
विज्जदि जदि सो सिद्ध ण लहदि सन्वागमधरो वि ।\२३६।९।१ 
चागो य श्ररणारभो विसयविरागो खश्रो कसायारां 1 
सो संजमो त्ति भरिणदो पव्वञ्जाए विसेसेरण ॥\२२३६.२।। 
पचसमिदो तिगुत्तो पचेदियसंबुडो नलिदकसाश्नो । 
दसणणारणसमग्गो समरणो सो संजदो भरिदो ॥२४०।। 
समसत्त्‌ बधुवर्गो समसुहदुक्डो पसंसरिएणदसभो 1 
समलोट्‌टृक्चसो पुण जीविदमररे समो समरणो ।२४१।। 


पवयणसारी 


दंसरणाणारचरिक्तेसु तीसु जुगवं समुद्धिदो जो दु, 
एयरगगदो ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ।\२४२।। 
मुज्छदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज । 

जदि समरणो श्रण्णरी बज्छदि कम्मे विविरहेहि \\२४३। 
भ्रद्ठ्ु जो ण सुज्मदि रण हि रज्जदि णेव दोसमुवयादि । 
समणो जदि सो रियदं खवेदि कम्माणि विविहाखि । २४४।। 
समरणा सुद्ध. वुत्ता सुहोवजुत्ता य होति समयम्हि \ 

तेसु वि युद्ध वजुत्ता अरणासवा सासवा सेसा ॥\२४५।। 
भ्ररहतादिसु भक्ती वच्छलदा पवयणाभिजुत्तेसु । 
विज्जदि जदि सामण्णे सा सुहजुत्ता भवे चरिया ।।२४९॥1 
वदरणरणमंसर्णोहि श्रन्भुदुारएएणुगमरएपडिवत्ती । 
समणेसु समावरभ्रो ण॒ रिएदिदा रागचरियम्हि ।\ २४७। 
दंस्रणराणुवदेसो सिस्सम्गहणं च पोसरं तसि । 
चरिया हि सरागारं र्जिरणदपुजोवदेसो य \\२४८।। 
उचकूरणदि जो चि सिच्च चादुन्वण्णस्स समरसंघस्स । 
कायचिराघधरणरहिदं सो वि सरागष्पधाणो से \\२४६॥। 
जदि कुरणएदि कायखेदं वेञ्जञावच्चत्थमुञ्जदो समरणो । 

रण हवदि हवदि श्रगारी धम्मोसो सा णणंसे ॥२५०॥। 
जोष्हारणं रिणरवेक्लं सागाररगारचरियजुत्ताणं 
अणुकपयोवयारं कुञ्वदु लेवो जदि वि शषप्पो ।\२५१। 
रोगे वा चछूघाएु तण्हाए्‌ वा समे वा रूढं, 

विहा समरं साह पडिवज्जदु श्रादसत्तीएु ।२५२।। 
वेञ्जावच्चरििमित्तं गिलाणयुरुबालवुड्ढसमरणारणं । 
लोगिगजरसंभासा रण रिषदिदावा सुहोवजुदा ।१२५३।1 
एसा पसतस्यभूदा समरणारणं वा पुणो चघरत्थाणं । 

चरिया परेत्ति भरदा ताएव परं लहदि सोक्ख ।!२५४।। 


४६४ 


४६९ 
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रागो पसत्थभरूदो वत्थुविसेसेर फलदि विवरीदं । 
रषारणसूमिगदारिह बीजारखिव सस्सकालम्हि ।\२५५॥। 
छदुमत्थचिहिदवत्थुसु वदरिणयमज्भयरणस्रारणदाणरदो । | 
रण॒ लहदि श्रपुरणञ्भावं भावं सादप्पगं लहदि ।\२५६।। 
श्रविदिदपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेखु 1 

जु कदं व दत्तं फलदि दंदेवेसु मणुवेसुं 1) २५७।। 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु ! 

किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा रित्थारगा होति 11२५८11 
उवरदपावो पुरिसो समभावो धघम्मिगेसु सव्वेु । 
गुरणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ।\ २५६।। 
्रसुभोवयोगरहिदा सद वचजुत्ता सुहोवचुत्ता वा 1 
रित्थारयंति लोग॒तेसु पसत्थं लहदि भत्तो ।\२६०।। 
द्द पगदं वत्थु श्र्भुदारप्पघारकिरियाहि । 

वटूढु तदो गुरणादो विसेसिदब्वो त्ति उवदेसो ।\२६१।। 
श्रन्मुह्ूाणं गहणं उवासणं पोसरणं च सक्कारं । 

श्र जलिकररं परणमं भखिदमिह गुरणाधिगाणं हि ॥\२६२॥। 
प्रहमुटुथा समरणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया \ 
संजमतवरणारणङ्ढा परिएवदरणीया हि समर्णेहि । २६३1 
रण हवदि समरो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि । 

जदि सदहदि ख ॒श्रत्थे श्रादपधाणे जिरक्खादे ।। २६४।। 
श्रववददि सासरणत्थं समरं विहा पदोसदौ जो हि । 
किरियास्ु णाणुमण्णदि हवदि हि सो रटचारित्तो ।२६५।। 
गुरणदोधिगस्स विरणयं पडिच्छगो जो वि होमि समरो त्ति । 
होज्जं गुरणाधरो जदि सो होदि अ्रणंतसंसारी ।२६६।। 


पवयणसासे ४६७ 


श्रधिगगुरणा सामण्णे वहु ति मुराधर्रहि किरियासु । 

जदि ते सिच्च. वजुत्ता हवति पन्भटुचारित्ता 1२६७१ 
रखिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाश्रो तवोधिगो चाचि । 
लोगिगजरणसंसर्गं रा चयदि जदि संजदो ण हुवदि ।\२६८।१।। 
तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दु. जो हि इहिदमणो ! 
पडिवज्जदि त्तं किवया तस्सेसा होदि अणुकपा ।।२६८।२॥। 
खि्गंथो पव्वइदो वहुदि जदि एदिर्गोहि कम्मेहि 1 

सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तो चि ।\२६६।। 
तम्हा समं गुरणादयो समणो समणं गर्णोहि वा हियं । 
श्रधिवसदु तम्हि रिणच्चं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्खं ।\ २७०।। 


जे भ्रजधागहिदत्था एदे तच्च ति रिच्छिदा समये । 
भरच्चतफलसमिद्ध भमंति ते तो परं कालं 1२७९ 


भ्रजघाचारविजुत्तो जधत्थपदरिच्छखिदो पसंतप्पा ! 
श्रफले चिरं रए जोवदि इह सो सपुण्एसामण्ण ।\२७२।। 
सस्मं विदिदपदस्था चत्ता उर्वाहि बहित्थमज्भत्थं । 
विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धा त्ति रिदा 11२७३।१ 
सखुद्धस्स य सामण्णं भरिणयं सुद्धस्स दंसरणं रणां 1 
सुद्धस्सं य रिव्वारणं सो च्चिय सिद्धो रमो तस्स \२७४।। 
बुज्भदि सासरणमेयं सागाररगारचरियया जुत्तो । 
जो सो पवयरणसारं लहुरणा कालेरण पप्पोदि ।\ २७१ 


इति प्रवचनसार [पवयरणसाये] 
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श्री कुन्दकुन्दाइरियकदो 


णियमसाये 
0वाधिकार 


रमिञख जिणं वीरं भ्रंरतवररारणदंसरणसहावं 1 
वोच्छामि खियमसारं केवलिसुदकेवलीभरिदं ॥\ १11 
मर्गो मग्गफलं ति य दुविहं नजिरणसासणे समक्खादं 1 
सम्गो मक्खउव्राश्रो तस्स फलं होइ खत्वां ॥१२।। 
रियमेरणए य जं कज्जं तं रिएयमं रणारणएदसरण्चरित्त 
विवरीयप्रिहरत्यं भरखिदं खलु सारमिदि वयरणं 1\३।। 
रियमं मोक्खडउवाश्रो तस्स फलं हवदि परमरिएव्वारं । 
एदे = तिण्हं पि य पत्तेयपरुवरणा होड ।\४।। 
भ्रत्तागमतच्चाणं सदहृहरणादो हवेइ सम्मत्त । 
चवगयश्रसेसदोस्ो सयलगुरणप्पए हवे प्रत्तो ।\*।। 
छ्‌ हतण्डमोरुरोसो रागो मोहो चता जरा रूजा मिच्च । 
सेदं सखेदं मदो रइ विम्हियखिद्ा जणुव्वेगो ।\६।। 
रिपस्सेसदोसरहिश्रो केवलरणारणाइपरमचिभवज्ुदो । 
सो परमप्पा उच्च तव्विवरीश्रो श परमप्पा ॥१७\। 
तस्स सुहुग्गदवयणं पुव्वावरदोसचिरहियं सुद्ध । 
प्रागममिदि परिकहिय तेर दु कहिया हवति तच्चत्था 11511 
जीवा पोग्गलकाया घम्माघम्मा य काल भ्रायासं। 
तच्चत्था इदि भखिदा खणारणागुरणपज्ज्एहि संजुत्ता \१&।। 


शियमसारो ४६६ 


जीवो उवश्रोगमश्रो उवश्रोगो रणार्दसरणो होड 1 
रणाणुवश्रोगो इविहो सहावरणाणं विहावखाणं ति ॥\१०}) 
केवर्लमिदियरहियं सहायं तं सहावणाभं ति । 
सण्णारिदरविपप्पे विहावरणाणं हवे विहं ।\ ११५ 
सण्णाणं चउभेयं मदिसुदश्रोही तहेव मरणपज्जं । 
अ्रष्णाणं तिवियप्पं सदियाई भेददो चेव ।\१२।। 
तह देसरणएवश्रोगमो ससह वेदरचियप्पदो इुविहो । 
केवर्लामिदियरहियं श्रसहायं तं सहावमिदि भरिदं \\१३।। 
चक्खु श्रचक्लु श्रोही तिण्णि चि भरिएदं विभावदिद्ध त्ति 1 
पज्जाश्रो दुचियप्पो सपरावेक्खो य रिष खेक्सो ।\ १४।। 


रणररणारयतिरियसुरा पज्जाया ते विभावमिर्दि भरदा । 
कस्मोपाधिविवन्जियपज्जाया ते, सहावमिदि भरिषिदा ।\१५।। 


माणुस्सा दुवियप्पा कस्ममहीभोगसूमिसजादा । 
सत्तविहा रेरइया रणाद्न्वा पुढविभेदरणे ।\१६।! 
चउदहमेदा भिदा तेरिच्छा सुरगरणा चडब्भेदा ! 
एर्दोसि चित्थारं लोधविभागेसु रणादव्वं \\ १७11 
कत्ता भोत्ता श्रादा पोग्गलकम्मस्स होदि ववहारा । 
कस्मजभवेरणादा कत्ता भोक्ता दु रिण्च्छयदो \\१८।। 
दन्वत्थिएरण जीवा वदिरित्ता पुव्वभरिदषज्जाया 1 
पज्जयरपयेख जीवा संजुत्ता होति इविर्हहि \\१६।। 
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जीकाधिकार 


्रणुखंधविपप्पेरण इ पोग्गलदव्वं ह्वेडइ दुचियप्पं 
खंद्या हु छप्पयारा परमाणु चेव डुचियप्पो ।।२०।। 
श्रइथलथूल थूलं थूलसुहुमं च युहुमथूलं च 1 
सुहुमं श्रइसुहमं इदि धरादियं होदि न्भेयं ।। २१।। 
भूपन्वदमादीया भरदा श्रइथूलथूलमिदि खधा । 
थूला इदि चिण्णेया सप्पीजलतेल्लमादीया ।\२२।। 
खछायातवसादीया थूलेदरखंधमिदि चियाणाहि \ 
सुहुमथूलेदि भरिया खंधां चउरक्खविसया य 1२३१) 
सुहुमा हंवति खंधा पाश्रोग्गा कस्मवगरस्स पुरणो ! 
तच्विबरीया खंधा श्रइसुहुमा इदि परूवंति ॥१२४\। 
धाउचडक्कस्स पुरो जं हेऊ काररषं ति तं णेयो \ 
खधारणं उवसाणं रणादव्वो कज्जपरमणु 1 २५।। 
श्रत्तादि श्रत्तमज्छं अ्रत्ततं णेव इदियग्गेज्भं । 
्रविभागी जं दन्वं परमाण्‌ तं वियाराहि 11२६ 
एयरसरू्वगधं दोफासं तं हवे सहावगुरणं । 
विहावगुरणमिदि भणिदं जिरसमये सव्वपयडत्त ।\ २७।। 
श्रप्णएरिरादेवखो जो परिरासो सो सहावपरजाश्रो । 
खंधसरवेरण पुरणो परिखामो सो विहावपज्जाश्रो ।1२८।। 
पोग्गलदव्वं उच्चडइ परमाणू रिणच्चएरण इदरेण 1 
पोरगलदव्वो त्ति पुरो ववदेसो होदि खंधस्स ।1२६९।। 
गमणणिसित्त धम्ममघम्मं ठिदिजीवपोग्गलारणं च । 
ऋअवगहरं श्रायासं जोवादीसव्वदव्वारणं ।\३०।। 


शियमसासे ५०१ 


समयावलिभेदेरणए दु दुचियप्यं श्रहव होइ तिवियप्पं । 
तीदो संखेज्जावलिहंदसंनारणएष्पमाणं तु 1३१11 
जीवाद्‌ पुम्गलादो रंतगुणा चावि (कावि) संपदा समया । 
लोयायासे संति य परमहो सो हवे कालो ।\३२।। 
जीवादीदव्वारं परिवदुरणकारणं हवे कालो! 
धम्मादिचउष्हं णं सहावगुणपज्जया होति ।१३३।। 
एदे छह्व्वारिए य॒ कालं मोत्तूरण श्रत्थिकाय त्ति । 
रिष्टा जिरणसयये काया हु कहप्पदेसत्त 1\३४।) 
सखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसा हवति सुत्तस्स । 
धस्माधम्मस्स पुणो जीवस्स श्रसंखदेसा हु \\३५।। 
लोयायासे तवं इदरस्स श्ररणएंतयं हवे देसा । 
कालस्स रण कायत्तं एयपदेसो हवे जम्हा ॥\३६।। 
पोरगलदव्वं मूत्त सुकत्तिविरहिया हवति सेसारि 1 
चेदरभावो जीवो चेदरणगुरणवज्जिया सेसा ।२७।। 


शुद्धभा धिकार 


जीवादिबहितच्चं हेयसुवदेयमप्परणो अप्पा । 
कम्मोपाधिसमुन्भवगुरणयज्जा्एहि चदिरि्तो ।1३८।। 
रणो खलु सहावरारणा रसो मारएवमारभावठारणा वा । 
रणो हरिसभावठाणा रो जोवस्सरहरिस्सारणा चा 1\३९।। 
णो खिदिबंधटारा पयडिद्ुपणा पदेस ठा वा ।\ 
रणो श्रणुभागट्ररणा जीवस्स रण उदयठाणा वा १\४०॥। 


इम्बुज-श्रमण- सिद्धान्त-पाठावलि 


रणो खडइयभावठारणा णो खयउवसमसहावठाणा वा 1 
श्रोदङ्यभावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा 11 ४१॥। 
चउगडभवसंभमणं जाइजरामरणरोगसोगा य । 
कुलजोणिजीवसग्मणठाणा जीवस्स णो सति ।\४२)। 
णिद्दहो णिदुदहौो णिम्ममो णिक्कलो खिरालंबो । 
णीरागो णिद्दोसो णिम्मूढो णिञ्भयो श्रप्पा ।!४३॥ 
णिग्गंथो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोसणिस्मुवको 1 
णिक्कासो णिक्कोहयो णिस्माणो भणिस्मदो अप्पा 1} ४४1) 
वण्णरसगंधफासा थीपु सणंउसयादिषज्जाया । 
संठारणा संहणणा सव्वे जीवस्स णो संति ।\४५॥। 
पररसमरूवमगंधं श्रव्वत्तं देदणागुणमसद्‌दं । 
जाण भ्रलिगम्गहणं जोवमणिदिदठसंाणं 1*४६॥। 
जारिसिसा सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होति । 
जरमररणजम्मसुक्का अट्ठगुखलंकिया जेण ॥1४७।। 
्रसरीरा श्रविणासा अरणिदिया णिम्मला विखुद्धप्पा । 
जह लोयस्गे सिद्धा तह जीवा संसिदी णेया ॥४८11 
एदे सव्वे भावा ववहाररणएयं पड्च्च भरखिदा हु 1 
सव्वे सिदधसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ।१*४६।। 
पुव्वुत्तसयलभावा परदन्वं परसहावमिदिं हेय । 
सगदव्वसुपादेयं ्तरतच्चं हवे श्रष्पा ॥१*५०।। 
चिवरीयाभिणिवेस विवनज्जिय सदृहणमेव सम्मतं । 
संसयविमोहविब्भमविवन्जियं होदि सण्णाण ।\५१।1 
चलमलिखणमगाढत्तचिवज्जियसदहरमेव सम्मत्तं \ 
श्रधिगमभावो णाणं हेयोवादेयतच्चाणं ।\५२।। 


णियमसारो 


सम्मत्तस्स रिमित्तं जिरणसुत्तं तस्स जाणया पुरिसा । 
श्म तरहेड भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ।\५३।१ 
सस्मत्तं सण्णाणं वचिज्जदि मोक्खस्स होदि सुण चरणं । 
ववहारणिच्छएण दु तम्हा चरणं पवक्ामि ।\*४।। 
ववहारणयचरित्ते बबहारणयस्य होदि तवचरणं । 
णिच्छयणयचररिते तवचरणं होदि णिच्छयदो ।\५५।1 


[अ 


ठयवहारचारिज्राधिकार 


कुलजोखिजीवमग्गरणठारणाइसु जारि जीवाणं । 
तस्सारं भरियत्तणपरिणामो होड पडमवदं ।॥५६।। 
रोगेण ब दोसेण ब समोहेण व सोसभासपरिणासं 
जो पजहदि साह सया बिदियवदं होड तस्सेव ॥१५७।। 
गामे वा णयरे वाऽरण्णे वा पेच्छिऊण परमत्थं । 
जो मुदि गहणभावं तिदियवदं होदि तस्सेव ।\५८।। 
चटरु.ण इत्थिरूवं वांछाभाव णियत्तदे तासु । 
मेहुणसण्णविवस्जियपरिणासो श्रहव तुरीयवदं ।\५९।। 
स्व्वेसि गंथाणं तागो रिरनेवखभाणापुव्वं । 
पचमवर्दसिदि भरिएिदं चारित्तभरं बहतर्स \\६०।। 
पासुगमर्नेण द्वि श्रवलोगंतो जुगप्पमाणं हि 1 
गच्छंड पुरदो समरणो इरियासमिदी हवे तस्स ।\६१।। 
पेसुण्णहरसकव्कसपर्सरएदप्पम्पसं सियं चयणं 1 
परिचक्ता सपरहिदं भासासमिदी वंदतस्स ।\६२॥। 


४०५४ 


हृम्बुज-श्रमख-सिद्धान्त-पाठावलि 


कदकारिदाणुमोदणरहिदं तह ॒पासुगं पसत्थं च । 
दिण्णं परेण भत्त समुत्ती एसणासमिदी \1६३।) 
पोत्थइकमंडलादइं गहरणविसग्गेसु पयतपरिणामो 1 
श्रादावणणिक्वेवणसमिदी होदि त्ति खिदा 11६४1) 
पासुगभुमिषदेसे गृढे रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिच्चागो पडट्ासमिदी हवे तस्स ॥१६५\। 
कालुस्समोहसण्णारागदहोसाइश्रसुह भावारणं । 
परिहारो मणुगुत्ती हाररणयेरण परिकहियं \\६६१। 
यीराजचोरभत्तकहादिवयरस्स पावहेउस्स 1 
परिहारो वथगुत्ती अलियादिरिियत्तिवयरणं वा ।६७।। 
बंघरणचेदणमाररश्राकु चरण तह पसाररादीया । 
कायकिरियाणियत्तौ णिहिद्ढा कायगुत्ति त्ति ॥१६०८।। 
जा रायादिरियत्तौ मरणस्स जारीहि तं सरणोगुत्ती । 
श्रलियादिरियत्ति वामोणं वा होई बदिगुत्तौ ॥\६६॥ 
कायकिरिथाणियत्तौ काउस्सग्यो सरीरगे गुत्ती । 
हहिसाइरियत्ती वा सरीरगुत्ति त्ति खिदा 11७०11 
चरणचाइकम्मरदहिया केवलरारणाइपरमगुरणसहिया 1 
चोत्तिस्सग्रदिसयजुत्ता अरिहता एरिसा होति ।*७१।। 
रणटुटुकस्मबधा श्रहुमहप्युणसमण्एियह परमाः । 
लोयर्गठ्दि रिण्च्चा सिद्धा ते एरिसा होति ॥\७२।। 
पचाचारसमग्मा पचिदियदतिदप्पणिदलरणा । 
धीरा गुरणगभीरा श्रायरिया एरिया होति ।\७३।। 
रयरणत्तय संञुत्ता जिखकटहियपयत्थदेसया सुरा । 
खिक्कंखभावसहिया उवज्छाया एरिसा होति ।\॥७४।। 


शियमसारौ ५०५ 


वावारविप्पमुक्का चउत्विहा राहणासपारत्ता । 
सिम्गंथा सिम्मोहा साहुदे एरिसा होति ।\७५।। 
एरिसयभावणाएु चचहारणयस्स होदि चारित्त । 
रिच्छयरणयस्स  र्रणं उङ्ढं पवक्लामि 11 ७६।। 


[1 


परमाथेषरतिः राधि एर 


रणादं रारयभावो त्िरियत्थो मणुवदेवपनज्जाग्रो । 
कत्ता र हि कारइदा श्रणुमंता रणेव कत्तं 11७७1 
शाहं मगगरठारणो रहं गरुखठाण जीवठारे ख 1 
कत्ता रण हि कारडइदा भ्रणुमंता रेव कत्तीणं ।\७८।। 
रणाहं बालो बुड्ढो ण चेव तरूखो खा कारणं तेसि 1 
कत्ता ख हि कारडइदा श्रणुमता णेव क्तीण ।१७९।। 
रणाहं रागो दोसो रए चेव मोहो ख कारणं तेसि 1 
कत्ता ण हि कारडइदा श्रणुमत्ता रेव कत्तीणं \\८०\। 
रहं कोहो मारणो ण चेव माया रए होमि लोहो हं । 
कत्ता ण हि कारइढा श्रण्‌ मत्ता रेव कत्तीणं ।\८१।। 
एरिसभेदब्भासे मज्मत्थो होदि ` ते चारिज्तं । 
तं दिढकरणरिसित्तं पडिक्कमरणादी पवक्खामि ।\८२। 
मोत्तरणए वयरणरयणं रागादीभाववारणं कच्चा । 
्रप्पाणं जो ऋायदि तस्स दु होदो त्ति पडिकमणं ।\८३।। 
आाराहरणाइ बवहुड मोत्त.ण विराहृणं धिसेसेरण । 
सो पडिकमण उच्च पडिकमरमश्नो हवे जम्हा 11८ 


५०६ 


हृम्बुज- श्रमण-सिद्धान्त-पाठावसि 


मोत्तर श्रायारं श्रायारे जो इ कुरणदि थिरभावं 1 

सो पडिकमणं उच्चडइ पडिकमरणमश्रो हवे जस्हा ॥\८५।। 
उम्मर्गं परिचत्ता जिरमगगे जो द कुरदि धिरभावं 1 

सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणम नो हवे जम्हा 115८६11 
सोत्तर सल्लभाव णिस्सल्ले जो दु साहु परिरणसदि । 

सो पडिकमणं उच्चईइ पडिकमरमश्रो हवे जम्हा ।\८७।। 
चत्ता श्रगुत्तिभावं त्तिगुत्तिगुत्तो हवेड जो साहू 1 

सो पडिकमरण उच्चइ पडिकमरगमश्रो हवे जम्हा 11८८ 
मोत्तूरण श्रहुरुद्दं रण जो भादि धम्मसुक्कं वा । 

सो पडिकमण उच्चडइ निरवररिद्िुसुत्तेसु ।\*६।। 
मिच्छत्तपहुदिभावा पृव्वं जीवेण भाविया सुरं । 
सम्मत्तपहुदिभावा श्रभाविया होति जीवेरष 118९०)! 
मिच्छादेसरणरणारचरित्तं चदइऊरण णिरवसेसेरण । 
सम्मत्तरणारणचरणं जो भावडइ सो पडक्कमरणं ।\६१।। 
उत्तसग्रट्ठं आदा तम्हि ठिदा हृणदि सूरिवरा कम्मं 1 
तम्हा दु कारणमेव हि उत्तमश्रट्‌ठस्स परिकमरगं ।\६२।। 
रणरखििलीरणो साहू परिचागं कूरणइ सव्वदोसारणं 1 

तम्हा इ काणमेव हि सव्वदिचारस्स पडिक्कमरणं ।\६ ३11 
पडिकमररणामधेये सुत्ते जह वण्णिदं पडिक्कमरणं । 

तह णच्चा जो भावडइ तस्स तदा होदि पडिक्कमण ।1€४।। 


रियमसारो 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार- 


मोत्तूण सयलजप्पमरणागयसुह्यमसुहवार णं किच्चा । 
भ्रप्पारं जो ्ायदि पच्चक्खाण हवे तस्स ।\९५।। 
केवलणाणसहावो केवलदंसरण सहावसुहमहइश्रो । 
केवलसत्तिसहावो सो हं इदि चितएु खारी ॥६६।। 
रियमावं एवि मुच्च परमाव रेव गेण्एु केड ¦ 
जादि पस्सदि सव्वं सो हं इदि †चतए णाणी ।1&७11 
पयडिद्धिदि श्रणुभागप्पदेसबंघेहि वन्जिदो श्रप्पा । 

सो हं इदि {चतिज्जो तत्थेव य कूदि धिरभावं ।\९२८॥ 
म्मत्ति परिवज्जामि शिस्ममत्तिमुबद्भिदो । 
्रालवरं च मे श्रादा श्रवसेसं च वोसरे ।\€९। 
भ्रादा खु म्भ णाणेश्रादा मे दंसणे चरित्ते य। 

श्रादा प्रच्चक्खाणे प्रादा मे संवरे जोगे \\१००। 
एगो य भरदि जीवो एगो य जीवदि सयं । 

एगस्स जादि भररणं प्गो सिज्छदि ण्मोरभ्रो \\१०१।। 
"एगो से सासदो श्रप्पा खणदसरणलक्खरणो । 
सेसामे बहरा मावा रव्वे संजोगलक्डरणा ।११०२॥1 
जं {कचि मे इुच्चरित्तं सव्वं तिविहेण जोसरे । 
सामादइयं तु तिविहं करेमि सव्वं णिरायारं ।\१०३।। 
सम्म मे सव्वभूदेसु वेरं मज्छण केणचि। 

श्रासाए वोसरित्ता णं समाहि पडिवज्जए ।\१०४।। 
णिक्कसायस्स दंतस्स॒ सुरस्स ववबसायिणो 1 
ससारमयभीदस्स पच्चक्लाणं सुहं हवे ।\१०५।। 


हुम्बुन-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


एवं भेदन्भासं जो कुव्वइ जीवकस्मणो णिच्च । 
पच्चक्लाणं सक्कदि धरिदु सो संजदो णियमा ।।१०६॥। 


परमालोचनाधि एर 


णोकम्मकम्मरहियं विहावगुरपज्जर्ण्ह्‌ वदिरित्तं । 
श्मष्पाणं जो यदि समणस्सालोयणं होदि 1! १०७॥। 
श्रालोयसणमालु चण वियडीकरणं च भावसुद्धी य । 
चउविहमिह्‌ परिकहियं भ्रालोयणलक्वणं समये ।\१०८।। 
जो पस्सदि श्रप्पाणं समभवे संठवित्तु परिणामं । 
श्रालोयणमिदि जाह परमर्जिणिदस्स उवएसं \ १०९१1 
कम्ममहीरुहमूलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणासो 1 
साहीणो समभावो रायु चणमिदि समुदि \) ११०) 
कम्मादो श्रष्पाणं भिण्णं भावे विसलगुणणिलयं । 
मज्भत्थभावणाए वियडीकरणं त्ति विण्णेयं \\१११।। 
मदमाणमायलोहविवज्जियभावो दु मावसुद्धि त्ति । 
परिकहियं भव्वाणं लोयालोयप्पदरसीहि ।\ ११२।। 


=-= क 


शुद्ध निश्चय प्रायश्चित्ताधि र 


वदसमिदिसीलसंजमपरिरामो कररणरिगर्गहो भावो 1 

सो हवदि पायदित्तं श्ररणवरयं चेव कायव्वो ।। ११३।। 
कोहादिसगन्भावक्वयपहुदिमावरणाए खिग्गहरणं । 
पायच्दित्तं भरिदं रियगुरणाचत्ता य खिच्छयदो ।। ११४।। 


रियमसारौ ५०६. 


कोहं खमया मागं समह्बैखन्जवेख मायं च) 
संतोसेख य लोहं जयदि खु ए चउविहकसाए \\११५।। 
उविकद्ठो जो बोहौ एणं तस्सेव श्रप्परणोचित्तं । 

जो धरइ सुणी रिच्चं पायच्छिं हवे तस्स \११६॥। 
कि बहरा भखिएरण इ वरतवचरणं महेसिरं सव्वं \ 
पायव्ित्तं जाणह श्रणेयकम्मार खयहेऊ \\ १ १७।। 
णंताणंतभवेरए समज्जियसुहश्रयुहकम्ससंदोहो । 
तवचरणतेण विरणस्सदि पायच्छिं तवं तम्हा \\११८\। 
अरप्यसरुवलंबरणएभवेरए ड रू्वभावपरिहरं । 

सवकदि काद जीवो तम्हा काणं हवे सव्वं \। ११६१ 
सुहश्रयुहबयररयरणं रायादीभावनाररं कच्चा । 


श्रप्पाणं जो यदि तस्स दु खियमं हवे ियसमा 11१२०११ 
कायाङईषरदव्वे धिरभावं परिहरत्त्‌, अप्पाणं । 


तस्स हवे तणुसम्गं जो यइ णिव्वियप्पेख \\१२१॥। 


पर 1ध्यधि एर 


चयरणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेर । 

जो यदि अष्पाणं परमसमाही हवे तस्स \\१२२१। 
संजमणिियमतवेरण दुं धम्मजञ्जाणेर सुक्कभ्ाणेरण । 

जो यइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ।1 १२३१1 
१ काहदि वशवासो कायकिलेसो विचित्तउववासो । 
श्रज्फयरएमोरएपहुदी समदारहियस्स समरणस्स ।\१२४।। 


५१० 


हृम्बुज-श्रमख-सिद्धान्त-पाठावलि 


विरदो सव्वसावज्जे त्तिगुत्तो पिर्हिदिदिश्रो । 

तस्स ॒ सामादइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ।\ १२५।। 

जो समो सव्वमूदेसु थावरेसु तसेसु वा! 

तस्स सामाइगं ठाडइ इदि केवलिसासणे ।\१२६।। 

जस्स संण्ििहिदो श्रप्पा संजमे रिियमे तवे ! 

तस्स॒ सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासरणे 1\१२५७।। 

जस्स रागो दु दोसोदु विर्गाड ण जाखेडदु। 

तस्स सामाइगं ठाड इदि केवलिसासरे ।१२८)1 

जोदु श्ट च रुह्‌ च भाणं वज्जेदि रिणच्चसो । 

तस्स सामाइग ठाइड इदि केवलिसासरणे ॥।१२६।। 

जो दु पुण्णं च पावं च भावं वज्जेदि रिच्चसो । 

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ।1१३०।1 

जो दु हस्सं रई सोगं रि वज्ञेदि रिच्चसो । 
सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे 1१३९१ 

जो दगु खा भयं वेदं सव्वं ठरजेदि रणच्चसो । 

तस्स सामाहइगं ठाड इदि केवलिसासणे \1१३२॥। 

जो दुं घम्मं च सुक्कं च काणं भाएदि रिएच्चसो ! 

तस्स सामाइग ठाइ इदि केवलिसासणे \\१३३२।। 

{11 1111} 


पर भक्त्य कार 
सस्पत्तरारणचरणे जो भत्ति कुरणड सावगो समरो । 
तस्स दु रिपव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिणेहि पण्णतं ॥\१३४।। 
सोक्ंगयपुरिसाणं गुरमेदं जाखिऊरणए तेसि पि । 
जो कुरणएदि परमरभत्ति ववहाररणएयेरण परिकहियं \\९१३५॥। 


शियमसारे 


मोक्खयहे श्रप्पाणं ठविऊर य कुःरदि रिएव्वुदी भत्ती । 
ते बु जीवो पावड्‌ श्रसहएयगुरं रिएयप्पाणं ।\१३६१' 
रायादीपरिहारे श्रप्पाणं जो दु जुजदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य किह हवे जोगो 11१३५७1 
सव्वविश्रप्पाभावे श्रप्पाणं जो दुजुजदे साहु! 
सो जोगभतिजुत्तो इदरस्स य किहं हवे जोगो ।\१३८।। 
विवरीयाभिरिएवेसं परिचत्ता जोण्टकहियतच्चेु \ 
जो जु जदि श्रप्पारपं खियभावो सो हवे जोगो ।\१३६॥। 
उसहादिनजिरर्वारिदा एवं काऊरणए जोगवरभतति । 
रिब्बुदियुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरर्भात्ति \\१४०)। 


न्ड पर !वश (धिकार 


जो रए हवदि श्रण्णवसो तस्स दु कम्मं भणति भ्रावासं 1 

कम्मविणासरणजोगो रिषच्चुदिमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ।\ १४१।। 

र वसो भ्रवसो ्रवसस्स कम्म वावस्सयं त्ति बोद्धन्वा 

जुत्ति ति उवाश्रं ति य सिरवयवो होदि शिज्जुत्ती ।\ १४२1 

चहूदि जो सो समरो श्ण्णवसो होदि श्रसुहभावेख 1 

तम्हा तस्स दु कम्मं श्रावस्सयलक्खरणं रा हवे \११४३।। 

जो चरदि संजदो खलु सुदहभावे सो हवेइ श्रण्णनसो । 

तम्हा तस्स ङ कम्मं श्रावस्सयलक्वणं रण हवे \\ १४४१, 

देव्वगुरणपज्जयारणं चित्त जो कुरणडइ सो वि श्रण्णवसो । 

मोहं घयारववययसमरणा कहयंति एरिसयं ॥\ १.४५) 
सचित्ता परभावं श्रप्पारणं ऋादि रिणम्मलसहावं 1 
प्पवसते सो होदि हु तस्स हु कस्मं भर॑ति भ्रायासं ।\ १४६।। 


५११ 


५१२ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


्मावासं जह इच्छसि श्रप्पसहावेसु कुरदि धिर भावं । 
तेण दू सामण्णगुरणं सपुण्णं होदि जीवस्स ।\ १४७।। 
श्रावासएख हीरणो पव्भटरौ होदि चररणदो संमरणो । 
पुव्वुत्तकमेरणए पुणो रम्हा वासयं कुज्जा ।1१४८।। 
श्रावासएरण जुत्तो समरणो सो होदि अरतरगप्पा । 
श्रावासयपरिहीरणे समरो सो हयेदि बहिरप्पा \\ १४९ 
प्रतरबाहिरजप्पे जो वटूइ सो हवेड्‌ बहिरप्पा । 
जप्पेसु जो ण वहइ सो उच्चडइ भ्र॑तरंगप्पा ।। १५०।। 
जो धम्मसुक्कभ्ारणसम्मि परिखदो सो वि अतरंगप्पा । 
ारणविहीरणो समरणो बहि्रप्पा इति विजारगीहि ।\१५१।। 
पडिकमरएपहुदिकिरियं कुव्वंतो रिच्छयस्स चारित्त । 
तेरणए दु विरागचरिए समणो श्रव्भुद्टिदो होदि ।\१५२।। 
वयरणएमयं पडिकमरणं वयरणएसय पच्चक्खारण खियसं च! 
श्रालोयण वयरणमयं तं सव्वं जाण सज्भछाय ।।\१५३।। 
जदि सक्कदि काद जे पडिकमरण दिं करेज्ज फारणमयं । 
सत्तिविहीणो जा जइ सहहरणं चेव कायव्वं ॥\ १५४१) 
निरकहियपरमयुत्ते पडिकसमणादिय परीक्खऊरण फंड 
सोणन्वएरण जोई रिणियकज्जं साहये रिच्चं ।\ १५५।। 
णण जीवा णाणा कम्मं णएणविहं हवे लद्धी ६ 
तम्हा वबयणविवादं सगपरसमर्एाहि वज्जिज्जो । १५६।। 
लद्ध.रण सिहं एक्को तस्स फलं अ्रणुहवेड सुज रणते । 
तह रणारणी रारण च्‌ जइ चइतत्‌, परर्तात्ति \।१५७\। 
सवते पुरारपुरिसा एवं श्रावासयं च काऊर 
्रपमत्तपहुदिकाणं पडिवज्ज य केवली जादा \\१५८।। 


४९ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
रणारणं जीवसरूवं तम्हा जाणेड श्रप्पगं श्रप्पा 1 
अ्रप्पारण ण चि जारणदि श्रप्पादो होदि वदिरित्तं \1 १७०11 
श्रप्पारं विण्‌. खां णाणं विण्‌. श्रप्पगो रा सदेहो 1 

तम्हा सपरपयासं रारण तह द्सरणं होदि ।१७१॥1 
जरतो पस्सतो ईहायुव्च ख होड केवलिरे \ 
केवलरगारी तसम्हा तेण दु सोऽबधगो भरखिदो १७२॥। 
परिरणामपुव्ववयरणं जीवस्स य बधकारणं होड । 
परिणामरहियवयरणं तम्हा णारिस्स ण हि बंधो ।\१७३।। 
ईहापुव्वं वयणं जीवस्स य बंधकाररणं होइ! 
ईहारहियं वयरं तम्हा रणाखिस्स ण हि बंधो ।1१७४।। 
ठाखणखिसेज्जविहारा ईहापुव्व रए होड केवलिणो 1 

तम्हा ण ड बंधो साक्खटु मोहरणीयस्स ।1१७५।। 
आउस्स खयेख पुरणो रिएण्णासो होड सेसपयडीरं 1 

पच्छ पावड सिग्घं लोयग्गं यसेरोरण 11 १७६। 
जाइजरमररणरहियं परमं कस्मटुवज्जियं सुद्ध । 
रणारणाइचउसहावं ्रक्खयमविरण।समच्छयं 1\ १७७॥१ 
श्रठव्राबाहुर्मारिएदियमरणोवमं पुण्णपाएवरिषम्सुक्कं । 
पुरणरागमरणविरहियं रिच्चं ्रचलं श्ररणालंबं \\१७८॥1 
णवि दुक्खं एवि सुक्खं रएवि पीडा रणेव विज्जदे बाधा 1 

रवि मरण रएवि जरणणं तत्थेव य होइ रि्वाणं ।। १७९1 
रणवि इंदिय उवसम्गा णवि मोहौ विम्ह्यौ खा खिद्ए य 

ख य तिष्हा रोव छ हा तत्थेव य होड रिगव्वाणं ।\ १८०11 
रणवि कम्मं णोकम्मं वि चिना खेव अ्रहुरुहासि ! 

रवि धम्मसुक्कफाणे तत्थेद य॒ होइ रिएिव्व रण ।\१८१॥। 


५१६ हृम्बुज-श्रमर-सिद्धात-पाठावलि 


सिरिक्‌ दकु दाइरियकदो 
पचल्थिकायसंगहो 


इदसदवदियारणं तिहूख्ररणहिदमधुरविसदवक्कारणं । 
अतातीदगुरणारणं रमो निरणाणं जिदभवाणं ।\१।। 
रणमुहुग्गदमट चदुग्गदिरिवारणं सणिन्बाणं । 
एसो परणमिय सिरसा! समयमियं सुरणह वोच्छामि ।\२॥। 
समवाश्रो पचण्हं समश्रो त्ति जिणुत्तमेहि पण्णत्तं 1 
सो चेव हवदि लोगो तत्तो श्रभिग्रो श्रलोगो खं ।\३॥। 
जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा तहैव श्रागासं । 
अत्थित्तम्हि य रियदा श्रणण्रमइया अरणुमहंता ।१४।। 
जेसि श्रत्थि सहश्रनो गुर्णोहि सह पञ्नर्णण़ह विविहेहि । 
ते होति श्रत्थिकाया णिष्पण्ण जहि तइलोक्कं ।।५।। 
ते चेव श्रत्थिकाया ' तेकालियभावपरिरणदा णिच्चा । 
गच्छंति दवियभावं परियटुरणलगसंजुत्ता ।\६।। 
श्रण्णोण्णं पचिसंता देता श्नोगासमण्णमण्णस्स 
मेलता वि णिच्चं सगं सभावं ण विजहति 11७1 
सत्ता सन्वपयत्था सविस्सरूवा भ्रणतपज्जाया । 
` ` -भंगुप्पादुवत्ता ` सप्पडिवक्ला ` हवदि एक्का 1ना 
दवियदि गच्छेद ताइं ताईं सग्भावपज्जयाइं जं -\ 
दवियं तं भण्णंते अ्र्णणभूदं ` तु सत्तादो ॥\€11 
दव्वं सल्लक्वणयं उप्पादेव्यवयधुद जुत्तं 1 
गुणपञ्जयासय वा जं _ तं भेण्णंति सव्वण्टू 11 १०। 


पचत्थिकायसगहौो ५१७ 


उप्पत्तौ ब विणासो दव्वस्सय णत्थि श्रत्थि सन्भावो । 
विगमुप्पादधुवत्तं करेति तस्सेव  पज्जाया ।1११।। 
पञ्जयरि .दं दब्वं दव्वविचजुत्ता य पञ्जया णत्थि । 
दोण्हं श्रणण्णभूदं भावं समणा पर्मवति ॥\१२। 
दन्बेण विणा ण गुणा गुणेहि दन्वं विणा ण संभवदि । 
श्रव्वदिरित्तो भावो उव्वगुणाणं हववि तम्हा ।\१३।। 
सिय श्रत्थि णत्थि उहयं श्रव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं 1 

द्वं खु सत्तभगं श्रादेसवसेण संभवदि ।। १४।। 
भावस्स णत्थि णासो णत्थि श्रभावस्स चेव उप्पादो ¦ 
गुणपज्जयेसु भावा उप्पादवए . पकुव्वति ॥\९५।। 
भावा जौवादीया जौवगुणा . चेदणा य उवश्रोमो । 
सुरणरणारयतिरिया जीवस्य य पज्ज॒या बहुगा \\ १६।। 
मणुसत्तणेण णद देही देवो हवेदि इदरो वा । 
उभयत्थं जीवभावो ण णस्सदि णृ जायदे श्रण्णो 11९७1) 
सो चेव जादि मररंजादि ण णडोण चेव उप्पण्णो । 
उष्पण्णो य विणो देवो मणुश्रो त्ति.पज्जान्नो ।\१८।। 
एवं सदो विखासो श्रसदो जीवस्स त्थि उप्पादो । 
तावदिश्रो जीवारणं देवो मणुसो त्ति गदिरणामो ।११९।। 
रणाणावररषादीया भावा जीवेरण सुट्ट्‌ श्रणुबद्धा । - 
तेसिमभावं कच्चा श्रभूदपुव्बो हवदि सिद्धो ।१२०।। 
एव भावमभावं भावाभावं श्रभावभावं च। 
गुरएपज्जयेहि सहिदो संसरमारणो कूरणदि जीवो ।१२१।। 
(नीवा पुग्गलकायाए आयासं श्रत्थिकाइया सेसा । 

परमया अ्रत्थित्तसया काररएभूदा हि लोगस्स ।॥\२२)1 


५१८ 
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सबभावसमावाणं जीवाणं तह य पोग्गलारं च | 
परियट्रसंभूदो कालो रियमेख पण्णत्तो । २३) 
ववगदपणवण्णरसो ववगददोगंघश्रहुरासो य । 
ग्रगुरलहुगो श्रमुत्तो वट्ृरणएलक्खो य कालो त्ति ॥२४। 
समश्रो शिप ¶ कटा कला य णाली तदो दिवारत्ती 

मासो दु श्रयरसंवच्छरोत्ति कालो परायत्तो ॥२५। 
रएत्थि चिरं वा चिप्पं मत्तारहिदं तुसा वि खलु मत्ता 1 
पोम्गलदव्वेण विणा तम्हा कालो पड्च्चभवो ।\२६॥ 
जीवोत्ति हवदि चेदा उवश्रोगविसेसिदो पहु कत्ता । 
भोत्ता थ ॒देहमेत्तो रण हि मूत्तो कम्मसंनुत्तो ।।२५७।। 
कभ्ममलविष्पमुकको उडदढं लोगस्स श्रंतमधिगता । 

सो सव्वरणारदरिसी लहदि सुहर्मारणदियमणंतं 11२८॥1 
जादो सयं स चेदा सव्वण्टु सन्वलोगदरसी य । 
पप्योदि सुहमणंतं श्रव्वाबाधं सगममुत्तं 11 २९।। 
पारणि चह जीवदि जीचिस्सदि जो हृ जीविदो पुवं । 

सो जीवो पाणा पुण बर्लामदियमाऊ-उस्सासो 11३०॥1 
श्रगुरलहुगा श्रणता तहि श्रणतेहि परिदा सच्चे । 

देसेहि श्रसंखादा स्यि लोगं सन्बमावभ्णा 1३१11 
केचित्तु शअररावण्णा भिच्छादं्रणकसायजोगजुडा । 
विजुदा य तेहि बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा ।\३२।। 
जहं पडमरायरयणं चित्तं खीरे पभासयदि खीरं । 

तह देही देहत्थो सदेहमेत्तं पभासयदि ।३३५। 
सच्वत्थ श्रत्थि जीवो ण य एक्को एक्ककाय एक्कदो । 
श्रज्भवसारविसिहो चेदुदि मलिरो रजमर्लेहि ।।३४।। 


पचत्थिकायसगरहो 


जसि जीवसहाचौ स्यि श्रभावो य सब्वहा तस्स । 

ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा ॥३५। 
ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण तेरणं सो सिद्धो । 
उष्पादेदि रण किचि वि काररणमवि तेर ण स होदि ।१३६।। 
सस्सदमध उच्छेदं भव्वमभव्वं च सुण्णमिदरं च )। 
विण्णारमविण्णारणं ण नि जुज्जदि श्रसदि सब्भावे 1) ३७१, 
कम्मारं फलमेक्को एक्को कज्जं तु रणारणएमघ एक्को । 
चेदयदि जीवरासो चेदगभावेरण तिविहिर ।\३८।। 
सव्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कज्जजुदं । 
पाणिच्तमदिक्कता रणां वदत्ति ते जीवा ॥\३६।। 
उवश्रोगो खलु इूविहो रणेर य दंसणेर संजुत्तो । 
जीवस्स सव्वकालं शअरणण्णभूदं वियाखीहि 11४०।। 
श्राभिरखिषसुदोधिमणकेवलारखि णाराखि पेचभेयाणि । 
कुमदिसुदचिभंगारि य तिणि व णार्णोहि संजुत्ते \\४१।) 
दंसणमवि चक्खुजुदं श्रचक्खुजुदमवि य श्नोहिणा सहियं । 
अ्रणिघणमणंतविसथं केवलियं चावि पण्णत्तं ।\४२।। 
ण वियप्पदि णाणाद्यै णाणी णाणाणि हति णेगाणि । 

तम्हा दु विस्सरूवं भणियं दवियं ति णा्णीहि ।\४२।। 
जदि हवदि दव्वसण्णं गुणदो य गुणा य उब्बदो श्रण्णे । 
उन्नाणं तियमधवा दव्वाभावं पकुल्वति ॥॥४४।। 
विभत्तमण्णत्तं । 
णेच्छन्ति णिच्छयण्ह़ तच्र्वितोदं हि वा तेसि ।1४५।। 
चवदेसा संठाणा संखा विसया य होति ते चहुगां 1 

ते तेसिमणण्णत्ते श्रण्णत्तो चावि विज्जंते 1४६११ 


भ्रनिभत्तमणण्णत्तं दच्वगुणाणं 
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रणणं धरं च कुव्वदि धणििणं जह णाणिरं च दुवेर्धोह । 
मण्णंति तह ॒पुधत्तं एयत्तं चावि तच्चण्टू ।४७।। 
णाणी खाणं च सदा श्रत्थंतरिदा दु श्रण्णमण्णस्स । 
दोण्हुं भ्रचेदणत्तं पसजदि सम्मं जिरावमदं ।\४८॥ 
रण हि समचायादो श्रत्थंतरिदो दु णादो णारणी । 
श्रंण्एाणीति य वयं एगत्तपसाधगं होदि 11४६1 
वत्ती समवाश्रो श्रपुधञ्मूदो य॒ शअ्रजुदसिद्धोय। 
तम्हा दन्वगरुणाणं श्रज्जुदासिदित्ति गिदहा ।१५०।। 
चण्णरसमंधफासा परमाणुपरूविदए विसेर्सह । 
दव्वादो य श्ररण्णा श्रण्णत्तपगासगा होति ।\५१।। 
दंसररणएणाएणि तहा जीवणिबद्धाणि णण्णभूदाणि । 
देसदो पुघत्तं कव्वंति हि रो सभावादो ॥*५२।। 


जीवा श्रणादरिहरणा ` 7 खता य जीवभावादो । 
सन्भावदो श्रणता पंचर्गगुरप्पधाणा य ।*५३।। 
एवं पे चिरणासो श्रसदो जीवस्स होड उप्पादो । 
इदि जिरएवररोहि भणिद श्रण्णोण्णविरुदधमवि रद्ध ॥।५४।। 
रेरइयतिरियमणुश्रा देवा इदि रणामसंजुदा पयडी । 
कुव्वंति सदो सं श्रस्दो भावस्स उष्पादं ।\५५।। 
¡ उदयेर उवसमेरष य खयेर इहि भिस्सिदेहि परिरणासे । 
जुत्ता ते जोवगुरणा बहुसु य अत्थेदु विच््छिण्णा ।\५६।) 
कम्मं वेदयमारो जीवो भावं करेदि जारिसयं । 
सो तेर तस्स कत्ता हवदि त्ति य सासरे पटिदं ।\५७।। 
कम्मेरए विरा उद्यं जीवस्स रा विज्जदे उवसमं वा । 
खदयं गवसमियं तम्हा भावं तु क्मकदं ।५८।। 


पचस्थिका्सगही ५२१ 


भावो जदि कस्मकदोश्रत्ता कम्मस्त होदि किध कत्ता । 
र कुरदि भ्रत्ता {किचि चि सुत्ता श्रण्णं सगं भावं ।।५६९।। 
मावो कस्मणिमित्लो कम्मं पुण भावकारणं हवदि । 
णदुतेसिष्लु क्ताण विणा भदा दु कर्तारं ।\६०\। 
कुव्वं॑र गं सहावं भ्रत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । 
ख हि पोरगलकम्मारं इदि जिणवयणं सुशेयव्वं ।\६१।। 
कम्मं पि सगं करुट्वदि सेर सहावेरण सम्ममप्पारं । 
जीवो विय तारिसश्रो कम्मसहावेरण भावेरण ।\६२।। 
कम्मं कम्मं कूव्वदि जदि सो श्रप्पां करेदि श्रप्पारण । 
किध तस्त फलं भु जदि श्रप्पा कम्मं च देदि फलं ।\६३।! 
श्रोगाढगाढणिचिदो पोगगलकायेहि सब्बदो लोगो । 
सभे बादरेहि य॒ णंतारर्तहि विविर्धोहि ।।६४।। 
भ्रत्ता कुणदि सभावं तत्थ गदा पोग्गला सभार्वेहि । 
गच्छंति कम्मभावं श्रण्णण्णोगाहमवगाढां ।\९५।। 
जह पोग्ग॒व्वाणं बहुप्पयारयोहि खंधरिगव्वत्ती । 
भ्रकदा पररह दिहा तह कम्मारं वियाखाहि ।\१६६।। 
जीवा पोरगलकायां ्रण्णण्णोगाढगहरणपडिबद्धा ¦ 
कले विजुज्जमारएण सुहदुक्खं देति ३ ति ।\६७।1 
तम्हा कम्मं कत्ता भावे हि संजुटोध जीवस्स ¦ 
भोक्ता दु हवदि जीवो चेदगभावेण कम्मफलं । ।॥६८॥। 
एव कत्ता भोत्ता टहोज्जं श्रप्पा सर्गेहि कर्महि । 
हिडदि पारमपारं संसारं मोहसंचष्णो) ।\६९।। 
उवसंतखलीरणमोहो सग्गं लिरभासिदेण समुबगदो । 
सारणाणुमर्गचासे रसििव्वारपुरं चजदि धीरो 11७० ॥1 
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एको चेव महप्पा सो दुंत्ियप्पो तिलक्खसरो होदि । 
चदुचकमरणो भिदो पंचर्गगुरप्पधारो य ।\७१।। 
छककापक्कमजुत्तो उवरउत्तो सत्तभगसम्भावो । 
श्रहासश्रो वहू जीवो दसठारणगो भखिदो ।७२॥ 
पयडद्विदिश्रणुभागप्पदे र्धोहि सन्बदो मुक्को। 
उड्ढं गच्छदि सेसा विदिसावज्जं गदि जंति 1७३1! 
खंधा या खंघदेसा खंधपदेसा य होति परमारण्‌. । 
इदि ते चदुलव्वियप्पा पुर्गलकाया मुरगेयव्वा 1}७४।। 
खंध सयलसमत्थं तस्स दु श्र भरति देसोत्ति) 
श्रद्ध च पदेसो परमाग्‌, चेव श्रविभागो ।\७५।। 
बादरसुहुमगदारणं खधाशणं पुग्गलो त्ति ववहारो । 
ते होति प्पयारा तेलोक्कं जेहि शिप्पण्णं ।\७६।। 
सर्व्वेसि खधारणं जो श्रतोतं वियारण परमार. । 
सो सस्सदो श्रसहौ एक्को श्रविभागि सुत्तिभरवो.।1७७।। 
भ्रादेसमेत्तयुत्तो धाद्चदुक्कस्स काररं जो दु 
सो रेश्नो परमार. परिणामगुणो सयमसदो ।१७८। 
सदो खंधप्पभवो खंधो परमाण सगसंधादो 1, 
पुट्ठेयु तेखु जायदि सदो उप्पादगो णियदो' (।७६।। 
रिच्चो रणाणवकासो र सावकासो पदेसदो भेत्ता । 
खधारं पि य कच्चा पविहत्ता कालसंखाशं 11>०॥ 
एयरसवण्यणगधें दो फासं सहकाररमसह । 
खंघतरिदं दव्वं परमार तं वियाणाहि ।\*१॥ 
उवभोन्जमिदिर्एहि य इंदियकाया मणोय कम्माणि । 
ज हवदि मूत्तमण्ण तं सव्वं पौर्गलं जाखे ।\*२।1 


पचतिथकायसगहो ~ - ५२३ 


धम्मल्थिकायमरसं  श्रवण्णगंधं अअसद्मप्फासं । 
लोगागादं पुट पिहुलमसंखादियपदेसं ।1८३।। 


श्रमुरुगलघुर्गहि सया तह ्रणर्ताह परिरदं रिएच्चं । 
गदिकिरिया जुत्तारं कारणमूदं सयमकज्जं \1८४।। 
उदयं जह मच्छएणं गमणारण्‌ ग्गहुकरं हनदि लोए । 

तह जीवपुग्गलारं धम्मं दव्वं वियाणेहि ।\८५।। 
जह हबदि धम्मदज्वं तह्‌ तं जाह दन्वमघमक्खं ! 
ठिदिकिरियाजुक्ताणं काररभूदं तु पुढवौव ॥\८६।। 
जादो भ्रलोगलोगो जेसि सब्भावदो य गमरठिदी । 

दो विय मनया विभत्ता श्रविभत्ता लोयमेत्ता स \\८७)। 
र य गच्छदि धस्मत्थी गमणं रए करेदि श्रण्णदवियस्स । 
हूवदि गदिस्स य पसरो जीवारणं पुग्लार च ॥८८।। 
विज्जदि जसि गमणं ठाणं पुण तेसिमेव संभवदि । 

ते सगपरिणामेहि इ गमणं ठारं च द उ्वति ।\८&€।। 
सर्व्वेोसि जीवाणं सेसाणं तह य पोगगलाणं च। 

ज. देदि चिवरमरखिलं तं लोए हवदि श्रागासं \\९०\1 
ˆ जीवा पोरगलकाया घस्माघस्मा य लोगदोरणण्णा । 

तत्तो श्ररण्णमण्ण आयासृ स्रतवदिरित्तं ॥\९१।। 
'्रागासं अरवगासं गमगणएद्धिदिकारर्खाह देदि जदि । 
उड्ढमदिप्पधाखा सिद्धा चिहूुत्ति किध तत्थ ।\&९२।1 
जम्हा उवरिट्‌ठाण सिद्धारणं निरषवर्योहि पण्रणन्तं । 

तर्हा गमरणद्‌ठाणं अ्रायासे जाण खत्थि त्ति ॥\&६ ३1 
जदि हवदि गमरहेद्‌ _ आ्ागासं टाणकाररं तेसि । 
पस्तजदि श्रलोगहाणी लोगस्स य श्रतपरिवुङ्ढी \\ ९४ 


भरे 
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तम्हा धम्माधम्मा गमरट्विदिकारणाणि णागासं । 
इदि नजिरवर्रोहि भणिदं लोगसहावं सुणंताणं ।\€५।। 
धम्माधम्मागासा श्रपुधञ्मरुदा समारपरिमारणा 
पुधगुबलद्धिविसेसा करति एगत्तमण्णत्तं ।\&६।। 
श्रागासकालजीवा धम्माधस्मा य मृत्तिपरिहीरणा । 
मुत्तं॑पुग्गलदव्वं जीवो खलु चेदणो तेसु ।\€५७।। 
जीवा पुग्गलकाया सह सक्किरिया हवंत्ति रए य सेसां । 
पुग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकररणा दुं ।\€८॥। 
जे खलु इदियगेज्जा विसया जीर्वहि होति ते मुत्ता 1 
ससं हवदि श्रमुत्तं चित्तं उभयं समादियदि ।\६६।। 
कालो परिरामभवो परिणामो दब्वका भदो । 
दोण्हुं एस सहावो कालो खणभगुरो रिएयदो ॥\१००।। 
कालो त्ति य चवदेसो सर्भावपरूबगो हवदि सच्चो \ 
उप्पण्णप्पद्ध सी श्रवरो दीहंतरटहूाई ।\१०१॥। 


एदे क।(लागासा धम्माघम्मा य पुर्गला जीवा 1 
लब्भंति दव्वसण्ं कालस्स दु त्थि कायत्तं ॥१०२।। 
एवं पवयरसारं पंचत्थियसंगहं वियाखित्ता 1 
जो मूयदि रागदोसे सो गाहदि इुक्डपरिमोक्खं ।। १०३।। 


सुणिऊण एतदु तदणुगमणुञ्जदो खिहदमोहो । 
प्मिय-रागहौसो हवदि हदपरापरो जवो ।\१०४।। 
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न पदा धि एर 


भ्रभिवदिङण सिरसा श्रुरब्भवकारणं महावीरं । 

तेस पयत्थभगं मरं भमोक्खस्स वोच्छामि !\१०५।। 
सम्मत्तराराचुत्त चारित्तं  रागदोसपरिहीरां \ 
मोक्लस्स॒हवदि मग्गो भव्वाणं लदबुद्धीरं ।\ १०६) 
सम्मतं सदृहं भावाणं तेसिमधिगमो खार 1 
चारित्तं समभावो चविसयेयु विरुढमश्गारणं \\१०७।। 
जीवाजीवा भावा पुष्णं पावं च श्रसवं तेसि। 
संवररिएज्जरबंधो भोक्खो य हवति ते अदु ))९०८।। 
जोवा संसारत्था शिब्बादा चेदरएप्पगा दुचिहा ! 
उवग्रोगलक्लरा वि य देहादेहुप्पवबीचारा ।\१०६।। 
पुढवी.य उदरमग्रणौ बोड बणप्फदि जीवसेसिदा काया । 

देति खलु मोहबहुलं फासं बहूुगा वि ते तेसि ॥\११०\ 
तित्थावरतणृजोगा श्रषिलाणलकाइया यतेसु 1! 
मरणपरिणामचिरदिदाः जीवा एंदिया रेया ।\ ११११ 
एदे जीवरिकाया पंचविधा पुढविकाइयादीया । 
प्ररणपरिरणामविरहिदा जोव एगेदिया भरिया ।।११२॥ 
श्ेडेसु पवड्ढंता गढभत्था माणुसा य मुच्खगया । 
जारिसया तारिसया जीवा एरेंदिया रेया ११३११ 
सबुक्कमादुवाह! संखा सिप्पी श्रपादगा य किमी । 

जारत्ति रसं फासं जे ते बेडइन्दिया जीवा 11१९४। 
जूगागु भोमक्कुणपिपौलिया विच्छ्िपादिया कीडा । 

जरति रसं फासं गंधं तेइन्दिया जीवा ।११५।। 
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उद्‌ समसयमक्खियमधुकरभमरा पतंगमादीया ! 

र्वं रसं च गंधं फासं पुण ते विजारणंति ।\११६।। 
सुरणररारयतिरिया  वण्णरसण्फासगंधसदण्हू । 
जलचरथलचरखचरा बलिया पेचेदिया जीवा ।\११७॥ 
देवा चडण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया । 
तिरिया बहुप्पयारा शेरइया पुढविभेयगदा ।\११८॥। 
खीशे पुव्वरिबद्ध गदिरणामे ्राउसेयते वि खलु । 
पापुण्णंत्ति य श्रण्णं गदिमाउस्स सलेस्सवसा ।\११६।। 
एदे जीविकाया देहंष्पविचारमस्सिदा भरिएदा । 
देहविहूरणा सिद्धा भव्वा संसारिणो श्रमन्वा य ॥१२०)।। 
ण हि इदियारखि जीवा काया पुरण छष्पयार पण्णत्ता । 

जं हवदि तेसु रारगं जीवो त्ति य तं परूवंति ।११२१।। 
जारणदि पस्सदि सव्वं इच्छदि सुक्खं विभेदि दुकलादो । 
कूव्वदि हिदमहिदं वा भु जदि जीवो फलं तेसि ।1१२२।। 
एवमभिगस्म जीवं अण्णोहि वि पज्जर्णाहु बहूरगेह 1 
श्रभिगच्छदु श्रज्जीवं रणारणंतरिदेहि लिर्गाहि ।\१२३।। 
्रगोसकालपु्गलधम्माधस्मेसु रणत्थि जोवगुरएा । 

तसि भ्रचेदरणत्त भणिदं जीवस्स चेदरणदा 11 १२४1) 
सुहृदुक्वजारणरणा वा हिदपरियम्मं च अ्रहिदभीरुत्तं ! 

जस्स रण विज्जदि रिच्चं तं समणा बति भ्रज्जीवं 11 १२५।। 
संठाा संघादा वण्णरसप्फासगंधसद्‌ा य 1 
षौररेलदव्वप्पभवा होति गुणा पज्जया य बहू ।\१२६॥। 
श्रसमरूवमगंधं श्रव्वत्तं चेदरणागुरमसदह्‌ । 

जार र्रालगम्गहरणं जीवमरिद्िद्रुसंठारणं 11 १२७।। 
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जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 

,, परिणासादो कम्मं कम्मादो होदि भदिसु मदी ।1१२८।। 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदिपाखि जायंते । 
तहि दु विसयग्गहरं तत्तो रागो व दोसो वा ।।१२६॥। 
जायदि जीवस्तसे्रं भावो संसारचक्कवालम्मि । 
इदि जिरणवररोह भणिदो श्ररणादिरखिघरगो सखिघणो वा !१३०। 
मोहो रागो दोसो चित्तपसादो य जस्स भावस्मि। 
विज्जदि तस्स युहो वा श्रसुहौ व होदि परिरणामो ।।१२३१।। 
सुहपर्टिरणासो पुण्णं श्रसुहो पाव ति हवदि जीवस्स 1 
दोण्हं ` पोग्गलयेत्तो भावो कम्मत्तरणं पत्तो 11१३२11 
जम्हा कम्मस्स फलं विसयं फासेहि भु जदे रिगयदं । 
जीवेर सुहं दुक्खं तम्हा कम्मारिषि सूक्ता \\१२३३१। 
भुत्तो फासदि "सुत्तं मुत्तो मुक्ते बंधमणुहवदि । 
जीवो मुत्तिविरहिदो गाह्दि ते रतताहि उगगहदि ।\१३४।। 
रामो जस्स पसत्थो श्रणुकपासंसिदो -य परिणामो । 
चित्तम्हि णत्थि कलुसं पुण्णं जीवस्स ्रासवदि ।११३५।। 
श्ररंहतसिदधलाहुसु भक्ती धस्मम्मि जा य खलु चेदा 1 
अ्रणुगमरशं. पि गुरूणं पस्तत्थरागो त्ति वुच्चति 11१३६11 
तिसिदं बुभुदिखिदं वा दुहिदं दद्‌ टूरए जो दु वुहिदमरणो । 

- पडिवज्जदि-तं किवया तस्सेसा होदि अणुकपा 1 १३७।। 
कोधो ब जदा मारणो माया लोभो व चित्तम्रासेज्ज । 
जीवस्स कुरणदि खोहं कलुस्रो ति य तं बुधा वेत्ति \\१ ३८॥। 


च्यः पमादबहुला काुस्स लोलदा य विसयेसु । 
परपरित्ावपवादो पावस्त यं श्रासवं कुरणदि ।\ १३६९।। 
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सण्णाश्रो य तिलेस्सा इदियवसदा य अ्द्ुरुदारि 1 

णां च दुप्पउत्तं मोहो पावप्पदा होति 11 १४०॥) 
इदियकसायसण्रणा रिग्गहिदा जेहि सुट्टढ्‌ मग्गम्मि । 
जावत्तावत्तेहि पिहियं पावासवच्छिह्‌ । १४१।। 
जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो ब सन्वदव्वेसु । 
रणासवदि यहं श्रयुहं समसुहदुक्खस्य भिक्खुस्स ।। १४२।। 
जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पावं च रएत्थि विरदस्स ! 

सवरं तस्स ॒ तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स ।\ १४३।। 
संवरजोर्गहिं जदो तर्वेहि जो चिद्ुदे बहुविर्होहि । 
कम्मारं रिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो खियदं ।1 १४४॥ 
जो संवरे जुत्तो श्रष्पटुयसाधगो हि श्रप्पारं । 
मुरिऊण कादि रिियदं रणारणं सो संधुरोदि कम्मरयं 11 १४५।। 
जस्स रणए विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 

तस्स सुहायुहडहरणो कार ग जायए्‌ अगरी ।\ १४६) 
जं सुहमसुहमुदिण्णं भावं रो करेदि जदि श्रप्पा 1 

सो तेण हवदि बद्धो पोगलकम्मेण विविहेरण ।। १४७ 
जोगरिणमित्तं गहरणं जोगो मरणवयणकायसंभूदो 1 
भावरिएमित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥। १४८।। 
देइ चदुव्वियप्पो श्रहुवियग्पस्स कारणं भरिदं । 

तेसि पि य रागादी तेसिमभवे र बन्छंति 11१४६९५ 
हेदुमभावे खियमा जायदि खारिएस्स श्रासवणिरोधो । 

सवभ वेण विरणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ।। १५०।। 
कम्मस्साभवेण य सन्वण्ट सन्वलोगदरिसी य) 

पावदि इदियरहिदे श्रन्वाबाहं सहमणंत ।। १५१॥। 
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दसणणारणसमग्गं काणं रणे श्रण्णदन्बसंञुत्त । 
अयदि शखिज्जरहेद्‌ सभावसहिदस्स साधुस्स ।\ १५२।। 
जो संवरेरण जुत्तो रिज्जरमारणोध सव्वकम्मारिि । 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो सोक्खो ।\१५३।। 


-- % -- 


मोक्षमागेप्रपञ्च . चिका-चूलिका 
जीवसहावं रणां श्रप्पडिहददंसरणं श्ररएण्णमयं । 
चरियं च तेसु रियदं श्रत्यित्तमरिदियं भरियं 11१९५४1 
जीवो सहावरियदो श्ररिएयदगुरपज्जभ्नोध परसमभ्रो । 
जदि कूुणदि सगं समयं पञ्भस्सदि कम्मबंधादो ।।१५५।। 
जो परदन्वम्मि सुहं श्रयुहं रागेरण कुरणदि जदि भावं । 
सो सगचरित्तमटो परचरियचरो हवदि जीवो ।१५६॥। 
श्रासचदि जेर पुण्णं पादं वा श्प्परणोध भावे । 
सो तेर परचरितो हवदि ति जिणा परूवंति ।\१५७॥। 
जो सव्वसंगसुक्को रणण्णमरणो अप्परणं सहाचेण । 
जारएदि पस्सदि रिगयदं सो सगचरियं चरदि जीवो ।\९५८।। 
चरियं चरदि सगं सो जो परदव्वप्पभावरहिदप्पा । 
दंसररणारणचियप्पं अचियप्ं चरदि श्रष्पादो ।\ १५९॥ 
धम्नादीसदुहुणं सम्मत्त रणारणमंगपुन्बगदं । 
च्व तबम्हि चरिया वदहारो मोक्लमम्गो स्ति \\ १६०५1 
एच्छयरयेरए भरिणदो तिहि तहि समाहिदो ह जो अष्पा । 
 कुरदि किचिवि श्रण्णा र सुयदिसोमो मग्मो ति ।\१६१। 
नो चरदि रादि पिच्छदि श्रप्पारशं शरप्यर श्ररण्रमयं ! 
मो चारित्तं णाणं दंसणसिदि णिच्छिदो होदि 1 १६२।१ 
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जेण विजाणदि सव्व पेच्छंदि सो तेण सोक्ठमणुहवदि ! 
इदि तं जाणदि भचिश्रो श्रभव्वसत्तो ण ॒सदृहुदि ।\ १६२१, 
दंसणणाणचरिक्ताणि सोक्वमग्गो त्ति सेविदव्वाणि । 
साधूहि इदं भणिदं र्तहिद बंधो व सोक्खो वा \1१६४।। 
श्रण्णाणादो रणारणी जदि मण्णदि सुद्धसंपश्रोगादो । 
हवदित्ति दुक्ख मोक्खं परसमयरदो हवदि जीवो 1१ १६१५।१ 
्ररहुतसिद्धचेदियपवयरणगणणाणभत्तिसंपण्णो । 
ब॑धदि पुण्णं बहुसो ण हु सो कम्मक्खयं कुणदि \\१६६।। 
जस्स हिव्येणुमेत्त चा परदव्वम्हि विज्जदे रागो । 
सो ख विजाणदि समयं सगस्स सव्वागमधरो वि ।! १६७) 
धरिदु जस्स ण सक्कं चित्तुन्भामं विणा दु अप्पाणं । 
रोधो तस्स ण विज्जदि युहासुहकदस्स कम्मस्स 11 १६०८)1 
तम्हा णिब्वुदिकामो णिस्सगो णिम्ममो य॑ हविय पुणो । 


सिद्ध सु कुणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि । १६६11 


सपयत्थं तित्थयरं अ्रभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स । 
दूरतरं णिव्वाणं संजमतवसंपश्रोत्तस्स \1 १७०।। 
श्मरहंतसिधचेदियपवयरणभत्तो परेण णियसेण । 
जो कुणदि तवोकम्मं सो सुरलोगं समादिथदि ।\१७१।। 
तम्हा खिव्वुदिकामो रागं सन्त्थ कुरणदु मा किचि । 
सोतेण वीदरागो भेविग्रो भवसायरं तरदि \1१७२॥ 
मर्गप्पभावरणटु पवयणभत्तिप्पचोदिदेण मया 1 ॥ 


, भणियं पवयरणसारं पचत्थियसंगहं सुत्तं ।१ १७३)।। 


॥।इति पचत्थिकायसग्रहो।! 


-- >< ~~ 


श्रष्टपाहुड 


॥ 


; 


५३१ 

सिरि कु दकु दाइरिथकदो 

॥ 6 
अटलठ्पादहण 
५ 
दं णपाहूड 

काऊरण रमुक्कारं लिरवरवसहस्स चङ्ढमारस्स । 
दंसरमस्गं  बोच्छामि जहाकम्मं समासेख ।\१।। 
दंसरमरूलो धमो उवह जिरवररीहि सिस्साखं । 
तं सोऊण सकष्णे दंसरहीरणो र वदिव्वो 11२11 
दंसरणभदट भद्रा दंसरभटुस्स णत्थि रिव्वारं ॥ 
सिज्भति चरियभद्रा दसणभटरा रण॒ सिज्ति \1 ३11 
सम्मत्तरथरभटडा जाणंता बहुविहादं सत्था \ 
श्राराहरएएविरहियए भमंलि “तत्थेव  तत्थेव ।\४॥ 
सस्मत्तविरहिया खं खुय्‌ट्‌ वि उम्गं तवं चरंता रं \ 
ण॒ लहति बोहिलाहं अवि. वाससहस्स कोडीहि ।\५)\ 
सम्म्तरणारदंसरएबलवीरियवड्ढमाण जे सव्ये । 
कलिकलुसपावरहिया वररणारी होति श्रइरेरण ॥६। 
सम्मत्तसलिलपवहो रिश्च हियए पवद्‌रए जस्स । 
कम्म चालुयवरणं अन्धुच्चिय रणासए तस्स \५५७॥ 
जे देसणेसु भटा र्खे भहा चरित्तभटा य । 
एदे भहु वि भद्रा सेसं पि जरं विरणासति 11८1 
जो कोवि धम्मसीलो संजमतवणियमजोगगुणधारी ! 
तस्स य दोसं कहता भर्गा भग्गत्तरणं ¶दति \\&६।। 
जरह मरूलम्मि विखट्‌ठे दुमस्स परिवार णत्थि परवङ्ढौ 
तह नलिरणदंसरणभटरा मुलविरणड्ए रए सिज्छति ।\१०।। 


५३२ 


हम्बुज-श्वरमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


जह भुलाश्रो खंधो साहापरिवार बहुगुरणौ होइ । 

तह जिणदंसण मलो णिदि मोक्वसग्गस्स ।\११।। 
जे दंसणेसु भटा पाए पाडति दसणधराणं । 

ते होति लुल्लमूश्रा बोही पुण इल्लहा तेसि ।\१२। 
जे वि पडंति य तेसि जाखंता लन्जागारवमयेण । 

तेसि पि खत्थि बोहौ पावं श्रणुमोयसारणाणं ।\१३।। 
दुविहं पि गंथचायं तीसु वि जोएसु संजमो ठादि 1 
रणारणम्मि करणशुद्धं उन्भसणे दंसणं होदि 11 १४।। 
सम्मत्तादो णाणं णाणादो सव्वभावउवलद्धी । 
उवलद्धपयत्ये पुण सेयासेयं वियाणेदि ।\१५॥। 
सेयासेयविदण्ह उदुघुददुस्सील सीलवंतो वि। 
सीलफलेणब्भुदयं तत्तो पुण लहइ णिव्वाणं 11 १६॥। 
जिखणवय णमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं श्रमिदभुदं । 
जरमरण वाहिहरणं  खयकरणं सव्वदुक्ाणं ।\ १७।। 
एग नजिणस्स रूवं विदियं उककिट्रुसावयाणं तु) 
अ्रवरद्ियाण तइयं चउत्थ पुण {लयदसणं णत्थि ।1 १८॥1 
खह दव्व रव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिदिदट्‌ठा । 
सदह तारण स्वं सो सदिट्टी मुरणेयव्वो \।१६॥। 
जीवादिसदहणं सम्मत्त जिणवररोहि पण्णत्तं । 
चवहारा णिच्छयदो अप्पाणं हवडइ सम्मन्तं ।\२०।। 
एवं जिणपण्णत्त॒दंसणरयणं धरेह भावेण 1 

सारं गुणरयणत्तय सोवाणं पढम मोवखस्सं ।\२१।१ 
जं सक्कड तं कीरइजं च ण सक्केड तं च सहहृणं । 
केवलिजिणेहि भणियं सदृहमाणस्स सम्मत्त ।\२२।। 


श्रष्टपाहुड 
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देस्भणाणचरित्ते तववियणे णिच्चकालसुपसत्था । 

एदे इ वंदणीया जे गुणवादी गुणधराण २३ 
सहेजुप्पण्णं रूवं ददट्ठं जो भण्णएु ण मच्छरिग्रो ! 

सो संजमपडिवण्णो भिच्छादइटरी हवई एसो \*२४\ 
भ्रमराण वदियाणं रूवं दट्ठूण ॒ सीलसहियाणं । 

जे गारवं करति य सम्मत्तविचन्जिया होति ।\२५॥। 
भ्रसंजदं रए वन्दे वत्थचिहिशणोवि तौ रा वंदिज्ज । 
दोण्ि वि होति समार एगो वि ख संजदो होदि ॥\२६।1 
ख वि देहो वंदिज्जङणवि य कुलो रण वि य जाईइसंजुत्तो। 
को वदमि गुरहीरणो र ह समरणो णेव सावभ्रो होड ।१२७।। 
वदमि तवसावण्णा सीलं च गुणं च बंभचेरं च ! 
सिद्धिगमणं च तेसि सम्मक्तेण सुद्धभावेण ।१२८।। 
चउसटिठ चमरसहिश्रो चउतीसहि भरइसएहि संजुत्तो 
भ्रणवरबहुसत्तहिश्रो कमस्मकं काररणरिणमित्तो ।\२९।। 
रणारेण दंसरेरण य॒ तवेरणए चरियेण संजमगुणेण । 

चर्जाह पि समए्जोगे सोक्खो निणसासणे दिट्ठो ११३० 
णाणं णरस्स सारो सारो वि णरस्स होड सम्मत्तं । 
सम्मताश्रो चरणं चरणाश्रो होड णिव्वाणं ।\३१।। 
णाणस्मि दंसणस्मि य तवेण चरिएण सम्मसहिएण 1 

चण्डं पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण सन्देहो \\३२॥ 
कल्लाणपरपरया लहंति जीवा विशुदधसम्मत्तं । 

सम्मद्‌ सणरयणं श्रण्धेदि सुरासुरे लोए ।\३३।। 
लदूघूण य मणुयत्तं सहियं तह उत्तमेव गोक्तेण । 
लद्धूण य सम्मत्तं श्रकं सोक्खं च मोक्लं च ।। ३४।। 
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जह मूलाश्रो खंघो साहापरिवार बहुगुणो होड 1 
तह नजिणदंसण स्रुलो णिदि मोक्खमग्गस्स ।\११।। 
जे दंसणेसु भटा पाए पाङति दसणघराणं । 
ते होति चुल्लमुश्रा बोही पुण इल्लहा तेसि \\१२॥। 
जे वि पडंति य तेसि जारंता लज्जागारवम्येण 1 
तेसि पि त्थि बोहौ पावं श्रणुमोयमारणाणं ।११३॥। 
दुविहं पि गंथचायं तीसु वि जोएसु संजमो ठादि । 
णारणम्मि करणशुद्धं उन्भसणे दंसरणं होदि \११४1। 
सम्मत्तादो णाणं णाणादो सन्वभावउवलद्धी । 
उवलद्धपयत्ये पुण सेयासेयं वियाणेदि \ १५ 
सेयासेयविदण्हू उदुधुददुस्सील सीलवंतो चि 1 
सीलफलेणन्भुदयं तत्तो पुण लहइ णिव्वाणं ।११६। 
जिरणवयणमोसहमिणं विसयसुहविरेयणं श्रमिदभूदं । 
जरमरणवाहिहरणं  खयकरणं सल्वदुक्लाणं ॥\ १७।। 
एगं जिणस्स रूवं विदियं उकिकिटुसावयाणं तु 1 
श्रवरद्भियाण तइयं चउत्थ पुण लिगदंसणं णत्थि ॥१९१८॥। 
छह दव्व रव पयत्था पचत्थी सत्त तच्च णिदिट्‌ढा 1 
सदृहइ तारण स्वं सो सदिट्टी मुशेयव्वो ।\१६॥1 
जीवादिसदहणं सम्मत्त निणवररोहि पण्णत्तं । 
ववहारा णिच्छयदो श्रप्पाणं हवडइ सम्मतं ।1२०॥ 
एवं जिणपण्णत्त दंसणरयणं धरेह॒ भावेण । 


, सारं गुणरयणत्तय सोवाणं पढम मोवखस्स ॥\२१।। 


जं सक्कद तं कोरइजं च ण सक्केड्‌तं च सदहृणं । 
केवलिजिर्णेहि भणियं सदहमाणस्स सम्मत्त ॥॥२२।॥ 


अष्टपाहूड ५३३ 


दंसणणएणचरिरे तचवियणे णिच्चकालसुपसत्था ! 

एदे दु वेदणीथा जे गुणवादी गुणघराण ॥1२३।। 
सहजुप्पण्णं रूवं दट्टं जो मण्णएु ण मच्छरिग्रो । 

सो संजमपडिवण्णो भिच्छादटरी हवईड एसो \२४॥। 
भ्रमराण वंदियाण रूवं ददृदट्रण सीलसहियाण 1 

जे गारवं करति य सम्मत्तविवनज्जिया होति 1\२५)। 
श्रसंजदं रणए वन्दे वत्थविहिरणोचि तौ ण॒ वंदिज्ज। 
दोण्णि वि होति समारणा एगो चि र संजदो होदि ॥२६।। 
रण विदेहो बंदिज्जङइणचियकुलोर वि य जाइसंजुत्तो । 
को वंदमि गुरणहीरणो र हु समरणे सेव सावश्रो होड ।\२७।। 
वदमि तवसावण्यणा सीलं च गुणं च बंभचेरं च । 
सिद्धिगमणं च तसि सम्मत्त सुद्धभ्ावेरण 1२८11 
चउसदिठ चमरसहिश्रो चउतोसहि अइसर्ाहि संजुत्तो । 
भ्ररणवरबहुसत्तहिश्रो कस्मक्खयकाररणरिपमित्तो ।\२९।। 
रणाणेरण दंसरणेरषए य॒ तवेरणए चरियेण संजमगुणेण । 

चङर्हि पि समाजोगे सोक्खो जिणसासणे दिद्खो ॥\३०।। 
णाणं णरस्सं सारो सारो वि णरस्स होड सम्मत्त । 
सम्मताश्रो चरणं चरणाश्रो होड णिन्वाणं \1३१।1 
णाणम्मि दंसणस्मि य तवेण चरिएण सस्मसहिएण । 

चउण्हं पि समाजोगे सिद्धा जीचा ण सन्देहो ।\३२।। 
कल्लाणपरपरया लहंति जीवा विशुदधसम्मत्तं । 

सम्मद्‌ सणरयणं श्रण्धेदि सुरासुरे लोए ।।३३।। 
चलद्घूण य मणुयत्तं सहयं तह उत्तमेव गोत्तेण । 
लद्चूण य सम्मत्तं श्रक्लयसोक्खं च मोक्खं च ॥।३४।। 


॥ 


हृम्बुज-श्नमण-सिद्धान्त-पाखावलि 


विहरदि जाव जिणदो सहसटूसुलक्रणेहि संजुत्तो । 
चउतोसश्रदसयजुदो सा पडिमा थावरा भणियः \\३५॥ 
बारसविहु-तवजुत्ता कम्मं खविऊण विहिवलेण सं ! 
बोसटुचत्तदेहा णिन्वाणमणुत्तरं पत्ता ।\३६।। 


सुत्तपाहुडं 


-श्ररहंतभासियत्यं गणहरदेवेहि गंथियं सम्म! 


सुत्तत्थमर्गणत्थं स्वण्णा साहंति परमत्थं \1९11 
सुत्तम्मि जं सुदिट्ठं श्राइरियपरपुरेण मग्गेण । 
णाऊण इुविह्‌ सुत्त॒वहूदि सिवमग्ग॒ जो भव्वो 11२11 
सुत्तं हि जएणमाणो भवस्स भवणासणं च सो कूुणदि । 

सुई जहा श्सुत्ता णासदि सत्ते सहा णो वि ।\३॥। 
पुरिसो वि जो ससुक्तो ण विणासइ सो गयो वि संसारे । 
सच्चेदण पच्चक्खं णासदि तं सो श्रादिस्समाणो चि \\४।। 
सुत्तत्थं जिणमणियं जीवाजीवादिबहुविहं श्रत्थं । 
हेयहेयं च तहा जो जाणइ सो ह सदिट्ठी \\५! 
जं सत्त - जिणउन्तं बवहारो तह य जाण परमत्थो । 

तं जाणिऊण जोई लहइ सुहं लवइ मलपु जं \\६।1 
सुत्तत्थपयविणट्‌ठो भिच्छादिट्ठो ह सो सुणेयव्वो 1 

खेडे चि ण कायव्वं पाणिपन्त सचेलस्स ।\७।1 
हरिहरवुल्लो वि णरो सग्गं गच्छेद एद्रु भवकोडी । 

तह वि ण पावइ सिद्धि संसारत्यो पुणे भणिदो 11८11 


्रहुपाहुड 


५ 


५३५ 


उविकषोलचरियं बहुपरियम्मो य॒गुख्यभारो य 

जो विहरडइ सच्छंदं पावं गच्छंति होदि मिच्छत्तं ।।&€।। 
णिच्चेलपाणिपत्तं उवइट्ठं परमलिणर्वाररदेहि । 
एक्को वि मोक्खंमर्मो सेसा य श्रमर्गया सव्वे ।\१०।। 
जो संजमेयु सहिश्रो श्रारम्भपरिग्गहेसु विरभ्नो वि! 

सो होड वंदणीश्रो ससुरासुरमाणुसे लोए ।\११।। 
जे बाबीसपरीसह सहति सत्तीसर्एहि संजुक्ता 1 

ते होति वंदणीया कम्मक्लयणिज्जरा साहू ।।१२॥। 
श्रवसेसा जे {लगी दंसणणाणेण सम्म संजुत्ता 

चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छाणिज्जा य \ १३।। 
इच्छायारमहत्यं सुकत्तच्प्रो जो हु छंडषए कम्मं । 

ठाणे ` दिठ्यसम्मत्तं परलोयसुहंकरो होदि ।। १४।। 
रह पुण श्रेप्पा णिच्छदि घम्माईं करेइ णिरवसेसाडईं । 

तह वि ण पावदि सह्ध संसारत्थो पुणो भणिदो ॥१५।। 
एएण कारणेण य तं श्रप्पा सदहेह तिविहेण । 

जेण य लहेह मोक्लं तं जाणिज्जह पयक्तेण \\९६।। 
बालग्गकोडिनेतं परिगहगहणं ण॒ होड साहुणं 1 

भुजेड पाणिपत्ते दिष्णण्णं इक्कठाणस्मि 11१७1 
जहनायरूवसरिसो तिलतुसमेत्तं ण भगिहदि हस्थेसु \ 

जइ लेड श्रप्पबहुयं तत्तो पूणं जाइ णिग्गोदं 11९८।। 
जस्स परिग्गहगहरं श्रप्यं बहुयं च हवड {लि गस्स । 

सो गरहिउ जिरणएवयणे परिगहरहिश्रो रिषिरायारो 1\१९।। 
पंचमहव्वयजुत्तो तिहि गुर्तिहि जो स संजुदो होड ! 
खिर्ग्थमोक्लमग्गो सो होदि ह वंदरिएज्जो य \\२०।। 


हृम्बुज-श्वमर -सिद्धात-पाठाग्लि 


दुइयं च उत्त लिगं उक्किटु श्रवरसावयारणं च । 
भिक्लं भमेड पत्ते समिदीभासेण मोखंख ।\२१।। 
लिगं इत्थीरण हवदि भु जइ पिडं सुषएयकालम्मि । 
श्ज्जियं वि एक्कवत्था वत्थावरणेरषए भु जदि \\२२।। 
रण वि सिज्दि वत्थघरो निरणसासणे जह्‌ वि होइ तित्थयरो 1 
रम्गो विमोक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सव्वे ।\२३। 
लिगम्मि य इत्थीणं भणंतरे रणाह्िकक्खदेसेसु ! 
भरिश्रो सुहमो काओ्रो तासि कह होई पन्वजञ्जा \\ २४११ 
जइ ` र खुद्धा उत्ता मग्गे सावि संजुत्ता) 
चोरं चरिय चरित्तं इत्थीसु ख ॒पव्वया भरिया \\२५\1 
चित्तासोहि ख रतस दिल्लं भावं तहा सहाव । 
विज्जदि मासा तेसि इत्थीसु रण संकया आरणा \\२६। 


गाहे श्रप्पगाहा समुहसलिले सचेलश्रत्थेर । 
इच्छा जाहु खििमरत्ता ताह खियत्ताइं स , खां ।\२७।। 


चरित्तपाहु ` 


सव्वण्हु सनव्वदसौ खिम्मोहा वीयराय परमेदी 1 
वदित्तु तिजगवंदा भ्ररहंता भेव्वजीर्वेह ।\ १।। 
राणं दसरण सम्मं चारित्तं सोहिकारणं तसि 
मोक्छाराहरणहेड चारित्तं पाहृडं वोच्छ 11२1 भुभ्मम्‌ 1 
जं जारणइ तं णाखं जं पेच्छडइ तं च दसणं भरिणयं 1 
रणरणस्स पिच्छियस्स य समवण्रणा होइ चारित्तं ।३।। 


अरहुपाहुड ५२७ 
एए तिष्णि चि भाचा हूवंत्ति जीवस्स श्रदेखयएसेया । 
.तिण्हि पि सोहृणत्थे नलिणमणियं दुचियां चारित्तं 1४1 
निणणाणदिद्टिसुद्ध पढमं सम्मत्तचरणचारित्तं । 
विद्यं संजमचरणं निखणणारसदेसिणं तं पि ।\५॥ 
एवं चिय रणा य॒ सव्वे भिच्छत्तदोस संका । 
परिहर सम्मत्तमला लिणमणिया तिविहजोएण \\६॥। 
गिस्संक्रिय णिर्कखिय णिव्विदिगिदधा श्रमूढदिष्री य ! 
उवगरहण विदिकरणं वच्छलु पहावणा य ते श्रदु ।\७\\ 
तं चेव गुणविसुद्ध {जिणसस्मत्तं॑सुुकडठाणएर्‌ \ 

जं चरइ णाणजयुत्त पटमं सम्मत्तचरणचारित्तं \\८।। 
सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ व सुपसिद्धा । 
णाणो श्रसमूढद्ष् श्रचिरे पावंति णिव्वाण ।\&€॥। 
सम्मत्तचरणभटूुए सजमचरणं चरंति जे वि णरा! 

" अण्णाणणाणमूढां दह्‌ विण पावंति णिव्वाणं 11१०1 
वच्छल्लं विरएण य ब्रणुकंपाए सुडाणदच्छाए ! 
सग्मणगुणसंण्णाए श्रवगूहण रक्खणाए य ।\१९।। 
एह लक्खर्णोहि य॒ लदिखज्ज श्रज्जयेहि भवेह \ 

जीवो शाराहंत्तो जिणसम्मत्तं शअ्रमोहेण \\ १२।। 
उच्छाहुभावणासंपसंससेचा सुदसरं सुद्धा 1 
अण्णाणमोहमग्गे कुन्बंतो जहदि जिणसम्मं ।१३१। 
उच्छाहे भावणास्ंपसंससेवा ` सुदंसणे सुद्धा । 

ण॒ जहुदि जिणसम्मत्तं कुर्वतो णाणमरगेण 11 १४1 
अण्णाण मिच्छत्तं वज्जइ णारे चिसुदधसम्मत्ते । 

रह्‌ मोहं सारभं परिहर धस्मे अ्रहिसाए ।। १५।। 
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पव्वज्ज संगचाए पयटु सुत्तवे सुसंजमे भावे । 
होड सुविसुदढधभाणं णिम्मोहे वीयरायत्ते ।१६।। 
मिच्छादसणमग्गे मलिणे श्रण्णाणमोहृदोसेहि । 
वज्छंति मूढजीवा मिच्छत्ताबुद्धिउदएणं ॥। १७।। 
सम्मदंसण पस्सदि जाणदि णारणेण दञ्वपज्जाया । 
सम्मेण य सद्हदि परिहरदि चरित्तजे दोसे 1 १८।। 
एए त्तिण्णि वि भावा हवंति जीवस्स मोहरहियस्स । 
जियगुणमाराहंतो श्रचिरेण य कम्म परिहरडइ ।\१६।। 
संखिज्जमसखिज्जगुणं च संसारिमेरूमत्ता णं । 
सम्मत्तमणुचरता करेति दुक्लक्डयं धीरा ।२०।। 
दुविहं संजमचरणं सायारं तह॒ हवे णिरायारं । 
सायारं संम्गथे परिगर्गहा रहय खलु णिरायारं ।।२१।। 
द॒ वय समाइय पोसह सच्चित्त रायभत्ते य । 
बंभारंभपरिगह श्रणुमण उदि देसविरदो थ ।\२२। 
पचेव पुव्वयाइ गुणव्वयाइं हवंति तह तिण्णि । 
सिक्लावय चत्तारि य संजमचरणं च सायारं ॥\२३।। 
थूले तसकायवहे थूले मोषे श्रदत्तथूले य 1 
परिहारो परमहिला परिग्गहारभपरिमाणं \२४।। 
दिसिविदिसिमाण पढमं श्रणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं । 
भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणव्वया त्तिण्णि ॥(२५1 
सामाइयं च पटठमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं । 
तयं च श्रतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा श्रते ॥२६।। 
एवं सावथचघस्मं संजमचरणं उदेसियं सयलं । 
सुद्ध संजमचरणं जइधम्मं णिक्कलं चोच्छ ॥\२७।। 


श्रदुपाहुड ५३६ 
पचेदियसंवरणं पंच वया पं्चचिसकिरियासु 

पच॒ समिदि तय गुत्ती संजमचरणं णियारायं ।\२८॥। 
श्रमणुण्णे य॒ मणुण्णे सजीचदव्वे श्रजीवदव्वे य । 

ण करेदि रायदोसे पंचेदियसंवरो भणिग्रो ।।२९॥। 
हिसाविरइ रअ्राहिसा श्रसच्चचिरईं अदत्तविरई य । 
तुरियं भ्रवंभविरई पंचम संगस्मि विरद य ।३०।। 
साहेवि जं महल्ला श्रायरियं जं महल्लयपर्व्वेहि । 

जं च महल्लाणि तदो महव्वया इत्तहे याइं ।\३१॥ 
चयगृत्तो मणगृत्तौ इरियासमिदी सुदाणणिक्ठेवो । 
भ्रवलोयभोयणाएु ्रहिसए भावणा होति \\३२।१ 
कोहमयहासलोहा सोहा विवरीयभावणा चेव । 
व्िदियस्स भगवणाएु ए पंचेव थ तहा होति ।।३३॥ 
सुण्णागारणिवासो विमोचियावास जं धपरोधं च । 
एसणसुद्धिसउन्तं साहम्मी सेविसंवादो 11३४१ 
महिलालोयणपुव्वर इसरणसेसत्तवसहिविकटहहि । 
पुष्ियरसेहि विरश्रो भावरण पंचावि तुरियस्मि \\३५।। 
अपरिग्गह समणुण्णेसु सहुपरिसरसरूवगंधेसु । 
रायदोसाईरणए परिहारो भावरणा होति ।1३६॥ 
इरि भासा एसरण जा सा श्रादारण चेव रिगक्वेवो 1 
सजमसोहिरिणसित्तं खंति जिरणा पंच समिदीश्रो \\३७॥ 
भव्वजरबोहरत्थं जिरणमग्गे जिरवरेहि जह भरिगयं । 

शाणं रणारणसरूवं अष्पाणं तं वियाणेहि ।1३८॥ 
जीवाजोवविभत्ती जो जारणड़ सो हवेड सण्र!णी । 
रायादिद्ोसरहिग्रो जिरणसासणे मोक्खमभ्गोत्ति ।\३९॥1 
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पव्वञ्ज संगचाए पयटु सुत्तवे सुसंजमे भावे 1 
होड सुविसुदढश्ाणं णिम्मोहे वीयरायत्तो ।\१६।। 
मिच्छादसणमम्गे मलिणे श्रण्णाणमोहदोसेहि । 
वर्छति मूढजीवा भिच्छंत्ताबुद्धिउदएण ।। १७।। 
सम्मदंसण पस्सदि जाणदि णाखेण दन्वपज्जाया ! 
सम्मेण य सहृहदि परिहरदि चरित्तजे दोसे 11११८11 
एए तिण्णि वि भावा हवति जीवस्स मोहूरहियस्स । 
जियगरुणमाराहुतो श्रचिरेण य कम्म परिहरडइ \1१६॥। 
संखिज्जमसंखिज्जगुणं च संसारिमेरूमत्ता णं! 
सम्मत्तमणुचरता करेति दुक्खक्खयं धीरा ॥१२०।। 
विहं संजमचरणं सायारं तह॒ हवे णिरायारं । 
सायारं संग्गथे परिग्गहा रहिय खलु णिरायारं ।।२१।। 
दंसण वय समाइय पोसह॒ सच््चित्त रायभक्ते य 1 
ब॑भारभपरिग्णह श्रणुमण उदि देसविरदो य ।\२२। 
पचेव पुव्वयाईं गुणव्वयाईं हवति तह तिण्णि । 
सिक्खावय चत्तारि य संजमचरणं च सायारं ।\२३।। 
थूले तसकायवहे थले मोषे अदत्तथूले य । 
परिहारो परमहिला परिग्गहारभपरिमाणं ॥॥२४।। 
दिसिविदिरि ण पढमं ्रणत्थरदडस्स वज्जणं विदियं । 
सोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणन्वया तिष्णि ।1२५।। 
सामाइयं च पढमं विदियं च तहैव पोसहं भणियं । 
तइय च अतिहिपुज्जं चउत्थ सल्लेहणा अते ॥१२६॥1 
एवं सावथघम्मं संजमचरणं उदेसिथं सयलं । 
सुद्ध संजमचरणं जइधस्मं णिक्कलं वोच्छे 11२७।। 


्द्ुपाहूंड ध 
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मणवयणकायदग्वा श्रायत्ता जस्स इंदिया विसया । 
` ्रायदण जनिणमगे णिदि संजयं रूवं ।\५॥ 
मयरायदोष सोहो कोहो लोहो य॒ जस्स श्रायत्ता 
पचमहव्वयधारो अआयदणं महरिसौ भेणियं 11६11 
सिद्धः जस्स ॒ सदत्थं विसुद्धभ्णाणस्स णाणजुत्तस्स । 
सिद्धायदण सिद्ध मुणिवरवसहस्स सुणिदत्थं 1७1} 
बुद्धः जं बोहंतो अप्पाणं चेदयाइं श्रण्णं च। 
पचमहन्वयसुद्ध  णाणमयं जाण, ~ चेदिहरं (\८॥। 
चेय बंधं मोक्लं दुक्खं सुक्खं च श्रप्पयं तस्स । 
चेइहरं जिणमर्गे छखक्काय हियंकरं भणियं ॥\९।। 
सपरा जंगमदेहा दंसणणाणेण सुद्धचरणाणं । 
णिग्गंयवीयरायां निणमम्गे एरिसा पडमा 1१०१) 
जं चरदि सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेड युद्धसम्मत्तं ! 

सा होइ बंदणीया णिरग्गंथा संजदा पड्म ।\१९।1 
दस्तणश्रणतणाणं श्रणतवीरदिय श्रणतसुक्खा य । 
सासयसुक्छ  श्रदेहा मुक्का कम्मटुबर्घेोहि ।\१२॥ 
निरवसमचलमसखोहा णिभ्मि' विया जंरमेण रूवेण । 
सिद्धाणस्मि घ्या बोस्रपडिमा धुवा सिद्धा।१३।। 
दसेइ॒ मोक्खमग्गं सम्मत्त संजमं सुधम्मं च । 
शिगंथं ररणएमयं लजिरणएमग्गे दसणं भणियं \\ १४।। 
जह्‌ फुल्लं गधमयं भवदि हं खीरं स धियमयं चावि । 

तह दसणं हि सस्म णारणमयं होड रूवत्थं ।\१५।। 


निरव रणारमयं संजमसुद्धः सुवीयरायं च । 


जं देड दिक्डसिक्छा कम्मक्खयकारणे सुद्धा 11 १६। 
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[1 


दंसरणारणचरित्तं तिष्य वि जाणेहु परमसद्धाएु 1 
जं जाणिऊरण जोड श्रइरेरण लहंति रिणव्वाणं ॥॥४०॥। 
पाङ रारणसलिलं खिम्मलसुविशुदधभावसजुत्ता । 
होति १ लयवासी तिहुवरणच्‌ डामणी सिद्धा ॥४९। 
रणाशणगरणोहि विहीरणा ख लहते ते सुडच्छियं लाहं \ ' 
इय राड गुरदोसं तं सण्णाण वियाखेहि 1४२1 
चरित्तसमारूढो श्रप्पासु परं ण ईहएु खारी । 
पावइ श्रइरेरण सुहं श्ररणोवमं जारण खििच्छयदो 1\४३।१ 
एवं संखेवेर य भरियं रणारणेख वीयराएण 1 
सम्मत्तसंजमासयदुण्टे ,पि उदेसियं चरणं 11४४ 
भावेहि भावसुद्ध' फंड रइयं चर णपाहुडं चेव । 
लहु चउगड चडइऊणं श्रहरेरऽपुणब्भवा ' होई ।१४५।। 


हषा 


बहुसत्थश्रत्थजारणे संजमसम्मत्तसुद्धतवचररे 1 
वेदित्ता आहरिए कसायमलदन्जिदे सुद्ध 11१। 
सयलजरणबोहरत्थं जिखणमर्गे जिणवररोहि जह भणियं 1 


' बोच्छामि समात्ेण छक्कायसुहंकरं सुह \1२।। 


श्रायदणं चेदिहरं जिणपडिमा द॑ंसणं च जिर्णाबवं । 
भणियं सुबीयरायं जिणमुदा णाणमादत्थं 1\३।। 
भ्रहंतेण सुद्र जं देवं तित्थमिह य श्ररहंत \ 
पावज्जगुणविसुद्धा इथ णायञ्वा जहाकमसो 1\४॥। 
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मणवयणकायदव्वा श्रायत्ता जस्स इंदिया विसया }` 
" भ्रायदणं जिणमगगे णिदि संजयं रूवं ।\५।। 
मयरायदोष मोहो कोहो लोहो य॒ जस्स ॒भ्रायत्ता ) 
पंचमहञ्वयधारो श्रायदणं महरिसी भणियं 11६11 
सिद्ध जस्स सदत्थं वियुद्धभ््ाणस्स णाणुत्तस्स । 
सिद्धायदणं सिद्ध भुणिवरवसहस्स मुणिदत्थं {1७॥ 
बुद्ध जं वोहंतो ` अ्रप्पाणं चेदयादं ` श्रण्णं च। 
पचमहव्वययुद्धः णाणमय जाण, ` चेदिहरं 11511 
चेदय बंधं मोक्सं दुक्लं सुक्खं च श्रप्पयं तस्स । 
चेइहरं नजिणमश्मे छक्काय दहियंकरं भणियं \\€।। 
सपरा जंगमदेहा दंसणणाणेण सुद्धचरणाणं । 
णिर्गंथवीयराया नजिणसग्गे एरिसा पडिमा \\१०)) 
जं चरदि सुद्धचरणं जाणइ पिच्छेड सुद्धसम्मत्त । 

सा होड वदणीया णिग्गंथा संजदा. पडिमा ॥\११॥ 
दं्षणश्रणतणाण श्रणतवीरिय श्रणंतसुक्खा य । 
सासयसुक्ल देहा मुक्का कम्मद्रुबंधेहि \\ १२१ 
निरु्वममचलमसोहा णिम्मि' विया जंगमेण रवेण । 
सिद्धढणस्मि घ्या वोसरपडिमा धुवा सिद्धा ।।१३।। 
दंसेइ॒ सोक्खमग्गं सम्मतं संजमं सुधम्मं च । 
खिम्गथं रणारमयं लिरणमम्गे दंसणं भरियं ।\ १४।। 
जह फुल्लं गंधमयं भवदि ह खौरं स धियसयं चावि । 

तह दसणं हि सम्मं रणाणमयं होइ रूवत्थं ।\ १५।। 
जिरणं णारणमयं संजमसुद्ध' सुवीयरायं च । 

ज देइ दिक्खसिक्ला कम्मक्खयकारसोे सुद्धा ।।१६। 


५४२्‌ 
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तस्स य करह पणामं सन्वं पुज्जं च विरणय वच्छंल्ल । 

जस्स य दंस खाणं श्रत्थि धुं चेयराभःवो १७1) 
तववयगुर्णोहु सुद्धो जारदि पिच्छेदि सुद्धसम्मत्तं । 
श्ररहृत्तमुदृद एसा दायारी दिक्सिक्खा य 1\१८।। 
वढसंजमसुहाए इन्दियमुदहा कसायदिदटसुद्धा । 

मुहा इह खणारणाए निखमुहा एरिसा भरिया ॥।१६॥) 
संजमसंजुत्तस्स य सुारजोयस्स मो मरगस्स । 
राणेण लहदि ` तम्हा णाणं च रणायनव्वं 11२०॥1 
जह सवि लहदि हु ` रहियो कंडस्स वेर्भयविहीरो । 

तह णवि लक्वदि लक्खं श्रण्णाणी सो ग्गस्स ।\२१।। 
णाणं पुरिसस्स हवदि लहदि सुपुरिसो चि विरणएयसंजुत्तो । 
रणे लहदि लक्खं लवखंतो मोवखम्गस्स ।२२। 
मइ धणुहं जस्स थिर सुदगुण वाणा सुश्रत्थि रयणत्तं। 
परमत्थबद्धलक्खलो णवि चुक्कदि मोवखमग्गस्स ।॥२३।। 
सोदेवो जो श्रत्थं घम्मं कामं सदेह णाणं च। 

सो देइ जस्स श्रत्थि हु श्रत्थो घम्मो य॒ पव्वज्जा 11 २४।1 
धम्मो दयाविसुद्धो पल्वज्जा सव्वसंगपरिचन्ता 1 

देवो वचगयमोहो उदयकरो भव्वजी वाणं ।\२५।1 
वयसम्मत्तविसुद्ध पचंदियसंजदे णिरावेक्वे । 
ण्हाएड सुणी त्तित्थे दिक्लासिक्खा सुण्टाणेण ॥।२६।१ 
जं णिम्मलं सुघम्मं सम्मतं संजमं ˆ णां । 

तं तित्थं निणमग्गे हवेड जदि सतिभावेण ।१२७।३ 
णामे ठ्वणे हि य संदव्वे भावे हि सगुणपन्जाया । 
चउणागदि संपदिमे भाव भावति श्ररहंतं \\२८॥। 
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दंस अरणंत राणे भोक्खो णटुट्ुकस्मवंषेरण । 
िरुवमगुरमारूढो श्ररहंतो एरिसो होड ॥\२६।। 
जरवाहिजम्ममरणं चउगडमरगं च पुण्ण पाचं च । 
हंतु दोसकम्मे हृड खाणमयं चं श्ररहतो \\३०॥ 
गुरठारणमग्गर्णोहि य॒ पज्जत्तीपाखजीवलठा्णेहि 1 
ठार पंचविर्हीहि परणयन्वा श्ररहपुरिसरस ।\२३१।। 
तेरहमे गुखठारणे सजोईइकेवलिय होड श्ररहंतो । 
चउतीस अइसयगुरा होति ह तस्सटु पडिहारा ।१३२।। 
गड इंदियं च काए जाएवेए कसाय णाणे य 1 
संजम दंसरण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्िष श्राहुपरे ।॥३२।। 
श्राहारो य सरीरो इदियमणश्रारपारभासा य । 
पज्जत्तिगुरसमिद्धो उत्तमदेवो हवई अरहौ \\३४।। 
पच वि इदियपारणा मरणएवयकाएर तिण्षि बलपाणा । 
आ्ररणप्पारणा भ्राउगपाणेण होति दह्‌ पारणा ।॥\३५।। 
सणुयभवे पचिदिय जीवहुखेषु होइ चउदसमे । 

एदे गुरगरणजुत्तो गुणमारूढो हवडइ रहो 1\३६।। 
जरवाहिदुक्लरहियं अआहाररिगहारवन्जियं विमलं ! 
{सहार चेल सेश्रो णत्थि दुगुखखा य दोसो य \३७।। 
दस पारणा पज्जत्ती श्रहुसहस्सा य लक्खणा भरिया 1 
गोखीरसखधवलं मंस रुहिरं च सव्वंगे \\३८।। 
एरिसगुर्णाह सव्वं श्रइसयवंतं सुपरिमलामोयं । 
्रोरालियं च कायं रणायव्वं श्ररहुपुरिसस्स ।\३६।।। 
सयरायदोस्तरहिथो कसायमलवजि पे य सुचिशुद्धो 1 
चित्तपरिणासरहिदो केवलभावे सुरणेयन्वो \\४०11 
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सम्मह्‌ सणि पस्सदि जाणदि णाणेण दन्वपज्जाया । 
सम्मत्तगुणविशुद्धो भावो श्ररहस्स णायम्बो ।1४१11 
सुण्णहरे तरुहिटठे उज्जाणे तह मसाणवासे वा । 
गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवरे श्रहववसिते वा ॥1४२।। 
सवसासत्तं॒ तित्थं वचचडइदालत्तयं च वुर्तोहि । 
जिणभवर श्रहु बेज्भं जिणमरगे जिणवरा विति ॥\४३।। 
पचमहव्वयनुत्ता रपोचदियसंजया णिरावेक्खा ।' 
सज्भाय्ाणजुत्ता सुणिवरवसहा णिडइच्छन्ति 11 ४४।। 
णिहगंथमोहसमुक्का बावीसपरीसहा लियकषाया । 
पावारंभविसुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥।४५।। 
धणधण्मवत्थदाणं हिरण्णसयणासणाइ चत्ता \ 
कुहाणविरहुरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥\४६॥1 
सत्तूमित्ते य॒ समा पसर्खाणदा श्रलद्धिलद्धिसमा । 
तणकणए भावा पव्वज्जा एरिसा भणियः ॥\४७।। 
उत्तममञ्भिमगेहे दारिहे ईसरे णिरावेक्खा । 
सब्वत्थ गिहिर्वपिडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥\४८।। 
णिर्गंया णिस्संगा णिम्माणासा श्रराय णिदोसा । 
णिस्मम णिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ।\४६॥ 
णिण्ेहाएं णिल्लोहा णिम्मोहा णिन्ियार णिक्कलुसा । 
णिन्भय णिरासभावा पठ्चज्जा एरिसा भणिया ॥1 ५०1 
जहजायरूवसरिसा श्रवलबियभुय णिराऊहा संता । 
परक्रियणिलयणिवासा प्वज्जा एरिसा भणिया ।\५१॥। 
उवसमखमदमजुत्ता सरीरसंकारवल्निया खक्खा । 
मयरायदोसरहिया पव्वज्जञा एरिसा भणिया ॥\ ५२।। 
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विवरीय . भावा पणद्‌ठकम्मद्‌ठ णदट्‌ठमिच्छत्ता 
सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया 11५३) 
जिणमग्मे पव्वज्जा छहसंहणरणेयु भणियं णिग्गथा ! 
भावति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकाररणे भणिया ।\५४।। 
तिलतुसमत्तणिमित्तसम बाहिरग्गथसंगहौ णत्थि । 
पठ्वज्ज हवई एसा जह भणिया सन्वदरसीह्‌ ।५५।। 
उवसर्गथरिसहसहा णिज्जणदेसे हि णिच्च अत्थेइ । 
सिल कर्‌ठे भूमितले स्वे श्रारुहइ सब्वत्थ ॥५६॥। 
पसुमदिलसंढसंगं कुसीलसंमं ण॒ कुणड विकहाश्रो । 
सज्भ्ायकाणजुत्ता पन्वज्जा एरिसां भणिया ॥\५७।। 
तववयगुर्णोहि सुद्धा संजमसस्मततगुणविसुद्धा य) 
सुद्धा गुरणोहि युद्धा पन्वज्जञा एरिसा भणिदा ।\५८।। 
एवं अयतत गुणपज्जता बहुविसुद्धसम्मत्ते । 
रिग्गये जिणमग्गे संखेवेरं जहाएखपदं \\५९।। 
रूचत्थं सुद्धत्थं जलिणसग्गे जिणवररहं जह भरिगयं । 
भवजणबोहणत्थं छवकायहियंकरं उत्त ।१६०।। 
सदवियारो हृश्रो भासासुत्तेसु जं जिसे कहियं ! 
सो तह कहियं णायं सीसे य भहमाहुस्स ।\६१।१ 
चारसस्रगवियाणं चउदसपुप्वगविउलवित्थररं \ 
सु्रणएएणि भदुमाह गमयगुरू भयवभ्रो जयड 11६२! 


भ 


हइृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
भा पाहुडं 


मिण निखर्वार्दे खरसुरभेर्वारदवदिए सिद्धं । 
वोच्छामि भावपाहुडमवसेसे संजदे सिरसा ।।१।। 
भावो हि पढर्मालगं ण दर्व्वालगं च जाण परमत्थं । 
भावो कारणभृूदो गुरणदोसाणं नलिणए बति 11२11 
भावविसुद्धसिमित्तं बाहिरगंथस्स कीरए चाश्रो । 
बाहिरिचाश्नो विहलो श्रड्भेत र गंथजुत्तस्स ।\३।। 
भावरहिश्रो ण सिज्भडइ जइ चि तवं चरइ कोडिकोडोश्रो । 
जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थो गलियवत्थो ।॥४।। 
परिखणामम्मि ग्रसुद्धं गंथे मुञ्चेद्‌ बाहिरे य जई । 
बाहिरगथच्चाग्रो भावविहूरस्स {कि कुःरणड 1\*। 
जारणएहि भावं पठमं †क ते लिगेरण भावरहिएरण । 
पथिय सिवपुरिपंथं जिरउवडइटु पयत्तेरण ।१६।। 
भावरहिएरणए सपुरिस अणाइकालं श्ररणतसंसारे 1 
गहिडन्भियाइ बहुसो बाहिर रिाग्गंथरूवां \\७\\ 
भोसररणरयगईए तिरियगईए कुदेवमणुगइए । 
पत्तो सि तिव्वदुक्खं भावहि जिरणभावरणा जीव 1 ॥८॥। 
सत्तसु रखरयावासे दारुखभीमाइं श्रसहरणीयाइं । 
भुत्ताइं सुहरकालं दु क्लां रिगिरंतरं सहियं ।\€11 
खरणृत्तावरएचालरणवेरणविच्छेयरणाखिरोहं च 1 
पत्तो सि भावरहिश्रो तिरिययङए चिरं कालं ।\१०।। 


श्रागंतुक भारणस्ियं सहजं सारीरियं च चत्तारि । 
दुक्खाडं मणुयजम्मे पत्तो सि श्रणंतयं कालं 11 ११।। 


भ्रट्टपाहुड ५ 


सुररिणलयेसु सुरच्छरविभोयकाले य मासं तिल्वं 1 
संपत्तो सि महासज दुःखं सुहभावरणारहिश्रो 1\ ९२1 
कंदप्यमाइयाश्नो पच वि श्रसुहादिभावराई य । 
भार दर्व्बालिगी पहीणदेवो दिवे जाश्रो ।\१३।। 
पासत्त्थभावरणाश्रो श्ररइकालं अरेयवाराश्रो । 
भाउण दुह्‌ पत्तो कुभावरणाभावनीर्एह 1 १४) 
देवार गुरा विहई इड्ढीमाहप्प बहुविहं दद्ट्‌. । 
होऊण हीरदेबो पत्तो बहु माणसं दुक्खं \\१५।। 
चउविहविकहास्सत्तो मयमसो श्रसुहभावपयडत्थो । 
होऊण कुदेवत्तं पत्तो सि अखेयवाराश्नो ।\१६।। 
श्रसुरईबीहत्येहि य कलिमलबहुलाएहि गब्भवसहीहि । 

वरि पत्ति चिरं कालं श्रखेयजणरणीरण सुणिपवर \ १७।। 
पोश्रो सि थरच्छीरं अरणंतजस्मतराईं जखणीणं \ 
श्रण्णाण्णाण महाजस साथरसलिलादु अहिययरं ।\१८।। 
तुह सरणे दुक्खेरणए श्रण्णण्णाणं श्रणेयजरएणीणं 1 
रुण्णारण णयरणरीर सायरसलिलादु अहिययरं ।\ १६11 
भवसरायरे रणते च्िण्णुज्भ्िय केसरणह्रणालदट्‌टी । 
पुञ्जइ जइ को वि जए हवदि य गिरिस्मधियारासी 1२०11 
जलयलसिहिपबणवरगिरिसरिदरितरूवरण!इ सवत्थ \ 
वसिञ्नौ सि चिरं कालं तिहुवणमज्फे शरण्णप्पवसो ।\२१।। 
गस्ियाइई पुम्गलाईं भुवणोदरवत्तियाइं सञ्बाई । 

पत्तो सि तोण तित्ति पुणर्तं ताइं भुञ्जतो ।\२२। 


१५५० 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भावेण होड लिगी णहु लिगी होइ दव्वमित्तेण । 
तम्हा कूणिज्ज भावं कि कीरइ दर्व्वालिगेण \४८॥ 
दंडयणयरं सयलं उहिश्रो अ्रम्भेतरेण दोसेण 1 
जिर्णालगेण वि बाहु पडिश्नो सो रउ्खे रारणएु ॥\४६।। 
श्रवरो वि दव्ववण्णो दंसरणवररणाखनचरणपम्भटरी । 
दीवायणो त्ति णामो श्रणंतसंसारिश्रो जाश्रो ।\५०।। 
भावसमणो य धीरो जुवर्ईजणबेडिश्रो चिशुद्धमई । 
णामेण र कमारो परीत्तसंसारिश्रो जादो ।*५१।1 
केवलिजिणपण्णत्त  एयादसश्रग सयलसुयणाणं । 
पटिश्रो श्रभव्वसेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ।\५२।। 
तुसमासं घो ` 0 भावविसुद्धो मह्एणुभावो य । 
णामेण य सिवेभरई केवलणाणी फुडं जाश्रो ॥।५३।। 
भावेण होड णग्गो वाहिर्रलगेण कि च णग्गेण । 
कमस्मपयडीण णियरं णास भावेण दव्वेण 11 ५४।। 
णरगत्तरणं॒भश्रकज्जं भावणरहियं जिर्णहि पण्णत्तं । 
इय णाऊण य णिच्च भाविज्जहि श्रप्पयं धीर ।५५।। 
देहादिसंगरहिश्रो माणकसाएहि सयलपरिचत्तो । 
अरष्पा अप्पम्मि रभ्रो स॒ भार्वालिगीहवे साहू ।१*५६।१ 
त्ति परिवज्जामि णिभ्ममत्तिमृवद्भिदो । 
श्रालवणं च मे भ्रादा श्रवसेसादं वोसरे ।१५७।। 
भ्रादा खु मञ्ज णाणे श्रदया मे दंसरे चरित्तेय। 
श्रादा पच्चक्लाणे श्रादा मे संवरे जोणे ।।५८।। 
एगो मे सस्सदो श्रप्पा णाणदंस्षणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा स्व्वे सजोगलदखणा ॥\५६।। 


भरद्ढपाहुड ५५१ 
भावेह भावयुद्ध श्रप्पा सुविशुद्धणिम्भलं चेव । 
लहु चउगडइ चइऊरं जइ इच्चह्‌ सासयं सुक्लं \\६०।। 
जो जीवो भावतो जौवसहावं सुभावसंजुत्तो । 
सो जरमरणविणासं कुणडइ पड लद. णिव्वाणं \\६१\ 
जीवो लिणपण्णत्ो णाणसहाश्रो य॒ चेयणासहिभ्नो \ 
सो जीवो णायन्वो कम्मक्डयकरणणिम्मिरो 1६२1} 
जासि जीवसहाश्रो णत्थि अभावो य॒ सव्वहा तत्थ ! 
ते होति भिण्णदेहा सिद्धा बचिगोयरमदीदा ।\६३।। 
अ्ररसमरूवमगधं श्नग्ं चेदणागुणमसह । 
जाण रम्ालगग्गहरं जीवमणिद्िटुसंनणं ।\६२४।। 
भावहि पंचपयारं रणाणं श्रण्णाखरणासणं सिग्घं । 
भावणभावियसहियो दिवसिवसुहभायेरणो होड १६५१, 
पद्िएण चि कि कीरइ कि वा सुणिएर भावरहिएरण । 
भावो काररगभुदो सायाररयारमुदाणं ।\६६।। 
दन्वे सयल णस्गा रारयतिरिया य सयलंसंघाया । 
परिणामे श्रसुद्धा ख भावसवरत्तणं पत्ता ।\६७1) 
रणग्गो पावई दुक्खं र्णे संसारसायरे भमड । 
र्गो रए लहइ बोहि जिणभावरवज्जिश्नो सुरं ।\६८।। 


भ्रयसारणए भायणेरणए य ¶क ते णररोरण पावमलिरगेरण । 


पेसुण्णहासमच्छरसायाबहूुलेरण सवरणेरण ।१६६।। 


पयङहि निरणवर्रालगं ग्र्मितरभावदोसपरियुद्धो । 
भावमलेख य जीवो बाहिरसंगस्मि मयलियइ ।१७०।। 
घस्मस्मि ्षिप्पवासो दोक्षावासो य उच्छ फुल्लसमो । 
णिप्फलरिग्गुरथासे णडसवरसो ग्गरूवेरण ।\७१।१ 


५५० 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भावेण होड लिगी णहु लिगी होड दव्वमित्तेण । 
तम्हा कुणिज्ज भावं पि कीरइ दर्व्वलिगेण ॥\४८।। 
दंडयणयरं सयलं उहिश्रो प्रव्मेतरेण दोसेण । 
जिर्णालगेण वि बाहू पडिश्रौो सो रउ्खे ररएु ।\४६॥ 
श्वरो वि दव्ववण्णो दंसरवररारणचरणपम्भटुो । 
दीबायणो त्ति णामो श्रणतसंसारिश्रो जाश्रो ।\५०।। 
भावसमणो य धीरो जुवर्ईजणबेदिश्रौो विश्ुदधमई। 
णासेण सिवकूुमारो परीत्तसंसारिश्रो जादो ।१५१।। 
केवलिजिणपण्णत्त एयादसश्चग सयलसुयणाणं । 
पटिश्रो भ्रभव्वस्षेणो ण भावसवणत्तणं पत्तो ।।५२।। 
तुसमासं घोसतो भावविसुद्धो महाणुभावो य । 
णामेण य सिवभरई केवलणाणी फुडं जाश्रो ।।५३।। 
भावेण होइ णग्गो वाहिरलिगेण कि च णग्गेण । 
कम्मपयडीण णियरं णासह भावेण दव्वेण ।1५४।। 
णरगत्तरण अकज्जं भावणरहियं निर्णोह पण्णत्त । 
इय णाङण य णिच्चं भाविज्जहि श्रप्पयं धीर ।५५।। 
देहादिसंगरहिश्रो माणकसार्एहि सयलपरिचत्तो । 
श्मप्पा श्रप्पम्मि रभ्रो स॒ भार्वलिगीहवे साहू ।\५६।। 
नमत्ति  परिवज्जामि णिस्ममत्तिमु बह्भिदो । 
भ्रालवणं च मे श्रादा श्रवसतेसाईं वबोसरे ।\५७।। 
्रादा खु मज्ज णाणे श्रदा मे दंसरे चरिन्त य) 
श्राया पच्चक्खाणे श्रादा भे संवरे जोणे ।।५८।। 
एगो मे सस्सदो श्रप्पा णाणदंसणलक्खणो । 
ससा मे बाहिरा भावा स्व्वे संजोगलदखणा ।1*५६।। 


भ्रदूटपाहुडं 


भावेह भावसुद्ध॒श्रप्पा सुविशुद्धणिस्मलं चेव । 

लहु चउगड चडइऊणं जइ इच्चह सासयं सुक्लं ।।६०॥१ 
जो जीवो भावतो जीवसहावं सुभावसंचुत्तो \ 

सो जरमरणविणासं कूणइ फुडं लद्ध. णिव्वारणं ॥\६१॥। 
जीवो जिणपण्णच्ो णाणसहाश्रो य चेयणासहिग्नो । 

सो जीवो णायव्वो कम्भक्खयकरणणिम्मित्तो \\६२।। 
जासि जीवसहाश्रो णत्थि श्रभावो य स्वहा तत्थ ! 

ते होति भिण्णदेहा सिद्धा बचिगोयरमदीदा ।\६३१। 
श्ररसमरूवमगंधं श्रञ्वत्तं चेदणागुरमसह्‌ । 
जारण रश्रलिगग्गहरणं जोवमणिद्टुसंठाणं ।६४।। 
मावहि पंचपयारं राणं श्ण्एारणरणासणं सिग्घं । 
भावरभावियसहियो दिवसिवसुहभायेरणो होड ६५1) 
पिएण नि {क कौरइ क वा सुणिएण भावरहिएर । 

भावो काररणभ्रदो सायारसखायारमूदाणं ।\६६।। 
दव्वेण सयल णग्गा रणारयतिरिया य सयलसघाया । 
परिणामेरण श्रसुद्धा रण भावसवरणत्तणं पत्ता \\६७।। 
रस्गो पावई दुक्खं रग्गो संसारसायरे भमड 
रणग्गो रणए लह्‌ड बोहि जिरणभावरवन्जिश्रो सुरं ॥\६२८॥। 
ऋ्रयसारण भष्यणेर य ¶क ते णरगेर पावमलिरणेरा । 
पेसुण्हासमच्छरमायाबहुलेर रर ।१६६॥ 
पयडहि जिखवरलिगं श्रन्मितरभाएवदोसपरिसुद्धो । 
भावम्लेस य जीवो बाहिरसंगस्मि मयलियइ \\७०।। 
घम्मस्मि र्सिप्पवासो दोसावासो य उच्छ. फुल्लसमो । 
णिप्फलरिएम्युरयारो डसवरणौ रग्गरूवेरण 11७ १।। 


५५२ हृम्बुज-श्रमण-सिद्धात~-पारावलि 


जं रायसंगचुत्ता जिणभावरारहियदव्व शिर्गंथा । 

रण लहंति ते स्माह रोहि निणसासणे विमले ।\७२।। 
भावेर होइ णगगो भिच्छत्ताई य॒ दोस चड्ऊरणं 1 

पच्छा द्वे सुरणी पयडदि {लिगं निणाणाए 11७३1 
भावो वि दिव्वसिवसुक्खभायरो भाववन्जिश्रो सवो । 
कर्ममलमलिखचित्तो तिरियालयभायरते पावो 1७४11 
खयरामरमणुयकरं जलिमार्लर्हि च सथुया विउला। 
चक्कहुररायलच्छी लब्भड बोही सुभावेरण ।\७५।। 
भावं तिविहपयारं सुहायुहं सुदधमेच रणायब्वं । 

श्रसुहं च अरटुरउदह्‌ सुह धम्मं जिवरणरिर्देहि ।१७६॥ 
सुद्ध युदढसहावं भ्रप्पा श्रष्पस्मि तं च रायब्वं । 

इदि जिरणवर्यहि भखियं जं सेयं तं समायरहु !\७७11 
पयलियमारकंसाश्नो पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो । 
पावड तिहुवरणसार बोही नजिरणसासणे जीवो ।\७८।। 
चिसयविरत्तो समरणो छदसवरकाररणाइं भरण 1 
तित्थयरणणामकम्मं बंधडइ श्रइरेर कालेश ।\७६।। 
बारसविहतवयर णं तेरस कफिरियाड भाव तिविहेरण। 

धरहि सरणमत्तदुरियं णाणंकूसएर मुखिपवर ।\५०॥। 
पंचविहचेलचायं खिदिसयरणए दुविहसंजमं भिक्स । 

भावं भाविययुच्वं निर्णलगं खिम्मलं सुद्ध' ।\५१।। 
जह रयणारगं पवरं ज्जं जह तरूगरण। रण गोरं । 

तह धम्मारण पवरं जिरणघम्मं भाविभवमहणं ।1८२।। 
पुयादिसु वहसदहियं पुण्णं हि जिर्खणोहि सास्षणे भरियं । 
सोहक्लोहं विहीरणो परिणामो श्रप्पणो धम्मो 11८ २\ 


शरहुपाहुड 


सदृहदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह्‌ पुरणो वि फासेदि 

पुण्णं भोयणिमित्त ख ह सो कम्मक्वयणिनित्तं ।1 ८४11 
श्रप्पा श्रप्पम्मि रश्रो रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो । 
ससारतररहेद्र॒धम्मो त्ति जिर्णोहि णिदि 1१८५] 
्रहुपुरण श्रष्पा रिएिच्छदि पुण्णाई करेदि रििरवंसेसाइ। 

तहे वि ख पावदि साद संसारत्थो पुणो भरिषदो ।\*६।। 
एए कारणेरणए थ तं शप्पा सहहेह तिचिहेण । 

जेण य॒ लहेह मोक्खं तं जएणिज्जह पयत्तेग ।\८७।। 
मच्छो वि सालिसित्थो ्रसुद्धभावो गभ्रो महाणरयं । 

इय रणड ्रप्पारं भावह लिणभावणं णिच्चं 11८1 
बा्हिरसंगच्दाग्रो शिरिसरिदरिकंदराइ भ्रावासो । 
सयलो णाणज्जयणो णिरत्थश्रो भावरहियाणं 1\८६।। 
भजय इंवियसरेणं भंजसु भणमक्कडं पयत्तेण । 

मा जणरजणकरणं बाहिरवयवेस तं कुणसु ।१९०।। 
णवणोकसाय वग्गं भिच्छत्तं चयसु भावसुद्धए । 
चेदयपवयणगुरुणं करेहि भत्ति = लिणाणाए ।\९९। 
तित्थयरभासियत्थं गणहरदेर्वोहि गथियं सम्म । 
भावहि श्रणुदिणु श्रतुलं विसुद्धमवेण सुयणाएणं \, ६२॥ 
पोरुण ण एणसलिल णिस्महतिसडाहसोसडम्मुक्का 1 

होति सिबालयवासी तिहुवणचुङाभ्रणी सिद्धा \\ ९३।। 
दसदस्दो सुपरीसह सहहि सुणी सयलकाल काएण । 

सुत्तेण भ्रप्पमत्तो संजम धाद पमोत्तूर ।\९४।। 
जह्‌ पत्थरो ण भिज्जडइ परिदश दीहकालमुदएर । 

तह साह वि ण॒ भिज्जइ उवसम्गपरीसरहेहि तो ।\९५1। 


५१५३ 


हुम्बुज-श्रमर-सिद्धात-पाठावलि 


भावहि श्रणुवेक्ाश्रौ श्रवरे पणवीसभवरा भावि । 
भावरहिएरए {कि पुर बाहिरालिगेण कायब्वं 11६६1 
सल्वविरश्रो वि भावहि ब य पपत्थाइं सत्त तच्चाईं 1 
जीवसमासाहं मुरणौ चउदस गुरठाणरणामाईं 1186७11 
रएवविहबभं पयडहि श्रव्बभं दसविहं पमोत्तूर । 
मेहरणसण्णासत्तो भमिश्रो सि भवण्णवे भीमे ॥1९८॥ 
भावसहिदो य सुखिरो पावड श्राराहरणाचउक्कं च । 
भावरहिदो य मुखिवर भमइ चिरं दीहसंसारे ।\€&। 
पावंति भावसवरणा कल्लारणपरपराईं सोक्ाइं । 

दुक्लएइं दन्वसवणा रखरतिरियकुदेवजोरणीए ११००१) 
चछायालदोसडूसियमसणं गतिउ श्रसुद्ध मावेण , 

पत्तो सि सहावसरां तिरियगर्ईए श्ररप्पवसो 11१०९१1) 
सज्चित्त्तमत्तपाण गिद्धौ दप्पेरऽघी पभुत्त्रण \ 

पत्तो सि तिन्वदुक्खं ्ररणडकालेरण तं {चत \\१०२\१ 
कद समुलं बीजं पुपंफ पत्तादि {कचि सच््चित्तं । 
श्रसिरण मारणगव्वं भमिश्रो सि श्ररतसंसारे ।\ १०३१1 
विरणयं पंचपयारं पालहि सणवयरणकायजोएरण 1 
अविणयररा सुविहियं तत्तो सुत्त रणए ॒पावंति ।\१०४1। 
खियसत्तीए महाजस भत्तीराएरण शिच्चकालम्मि। 

तं कूरण जिरणभत्तियर विज्जावच्चं दसवियध्यं ।1१०१५।। 
जं क्रचि कयं दोसं मरएवयकार्णहि श्रसुहभावेर । 

तं गरहि गुरुसयासे गारव मायं च मोत्तूरण ।\१०६।। 


पपाहड 


दुज्जणवयणचढक्कं रिद्‌ दुरकड्यं सहंति सप्पुरिसा । 
कस्ममलरासरणदू भावेर य रिभ्ममा सवसा ॥\ १०७1 
पावं खवड श्रसेसं खमाए पडिमंडिश्रो य मुरिपवरो । 
खेयरश्रमरणरारणं पसंसरणीश्रो धुवं होड 11 १०८।। 
इय णाङण खमागुण खमेहि तिविहेर सयल जीवारं । 
चिरसंचियकोहरसिहि वरखमसलिलेरणए †{सिचेह ।\१०६।। 
दिक्वाक्ालार्ईयं भावहि श्रवियारदंसरणविसुद्धो । 


* उत्तमबोहिणिमित्तं श्रसारसाराणि मुणिङण 11 ११०॥। 


सेवहि चउविर्हालगं श्रञ्भतररालिगसुद्धिमावण्णो । 
जाहिर्रालगसकज्ज होड फुडं भावरह्ियारणं ।\१११॥ 
श्राहारभथपरिग्हमेहुणसण्णाहि मोहिशरो सि तुमं १ 

भसिश्रो संसारवरे श्रणाईइकालं श्रणप्यचसो ।।११२।। 
बाहिरसयणत्ताणतरमूलाईणि उत्तरगुणाणि ! 
पालि ` भावविदुद्धो पुयालाहं ण ईहतो \\ ११३1 
भावहि पढमं तच्चं विदियं तदियं उत्थ पचमयं । 
तियरणसुद्धो अप्पं श्रणाइणिहणं तिवग्गहरं 1! ११४॥ 
जाव ण भावडइ तच्चं जाव ण †चतेह्‌ चितणीयाडं । 

ताव ण पाबडइ जीवनो जरमरणविवज्जियं ठारणं ।१११५।। 
पाव हवड श्रसेसं पुण्णमसेसं च हवई परिणामा.। 
परिणामादो बंधो समुक्खो जिणसासरे ददि १\११६।। 
सिच्चत्त तह कसाया संजमजोरगेहि श्रसुहलेतेहिं \! - 
खंधद् सुहं कम्मं जिणवयणपरम्मुहो जीवो ।\११७।। 
तच्विवरीश्रो बंधड सुहृकस्मं भावस्‌ दिभावण्णो । ~ 


' इविहपयारं बघडइ संखेपेखेव वज्जरियं १ ११८11 
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णाणावररार्दीहि य श्रद्रहु कर्म्मेहि वेडिश्रो य श्रहू । 
उहिरणा ईइण्हि पयडमि श्रणतरणारणादइगुखचित्तां ।११६॥। 
सीलसहस्सहारस चउरासीगुरणगरणाण ल इ । 
भावहि श्रणुदिणु रिग्लं श्रसप्पलावेरण †क बहुरणा ।११२०॥1 
यहि धम्मं सुक्क श्र रउह्‌ च कारण मुक्तूरए । 

रुदर भाइयाईं इमेरणए जीवेरणए चिरकालं ।। १२१) 
जे के वि दव्व सवरणा इंदियस्‌ ह ्राउला ण लिदति 1 
र्दा भावसवणा कार कुठाररोहि भव रक्खं \\१२२।। 
जह दीवो गब्भहरे मार्यवाहाविवज्जिश्रो जलइ । 

तह रायारिलरहिश्रो शारपरईवो वि पज्जलडइ 1! १२३।1 
यहि पंच वि गुरुवे मंगलचउसररणलोयपरियरिए । 
ररस्‌.रखेयरमहिए श्राराहरणायगे वीरे ।\ १२४11 
रणाणमयविमलसयीलसलिलं पाऊरण भविय भायेशण । 
वाहिजिरमरणवेयणडाहविसुक्का सिवा होति ।\ १२५१1 
जह बोयाम्मिय दड्टे ख वि रोहइश्र॑कुरो य महिवीढे । 

तह कम्मवीयदङ्ढे भवकरो भावसवरणाणं ।) १२६।। 
भावसण्णो वि पावड सुक्वई' दुहाइ दव्वसवरणो य । 

इय रणाऊ गुणदोसे भावेण य संजुदो होड ।\ १२७।। 
तित्थयरगण॑ह राड श्रब्भुदयपरंपराइं सोक्खाइं । 

पावंति भावसहिया संखेवि जिणेहि वज्जरियं ।। १२८१। 
ते धण्णा ताण णमो दसणवरणाणचर सुधारं । 
भावतसहियाण णिच्च तिविहेण पणट्ुमायणं ।\ १२९१ 
इदिढमतुलं चिडव्विय किष्णर्राक्रपुˆ ५ ` 

तेहि वि ण जाइ मोहं लिण+। ॥ ५ 


{ठपाहुड 


५५७ 
क्र. पुण गच्छड मोहं णरसुरसुक्खाण भ्रप्पसाराणं । 
जाणतो पस्संतो †चिततो मोक्छ॒ मुणिधवलो \\१३१।। 
उत्थरडइ जा ण जरश्रो रोयग्गौ जा ण उह देहु । 
इंदियबलं ण वियलदइ ताव तुमं कूुणहि भ्रप्पर्ियं ।\१३२॥! 
छज्जीव चछंडायदरणं णिच्चं मणवयणकायजोर्एाह । 

कुरू दय परिहर मुणिवर भावि श्रपु्ं महासत्तं ।\१३३।। 
दसविहप\खाहारो श्र्णतभवसायरे भमतेण । 
भोयसुहकारणद्र कदो थ तिविहेण सयलजीवाएण ।\१३४॥। 
पाणिवहेहि महाजस चउरासीलक्खजोखिभज्मम्मि । 

उप्पजंत मरतो पत्तो शि (सिरतरं दुक्खं \\९३५\ 
जोवाणमभयदारण देहि भरुणी पाणिभयसत्ताणं । 
कल्लाणसुहणिभित्तं परतेरा तिविह सुद्धीए्‌ ।\ १३६ 
भ्रसिथसय किरियवाई श्रक्किरियाणं च होइ चुलसौदी । 

सत्ती श्रण्णाणी वेणईया होति बत्तीसां ॥\ १२३७१ 
रण मुयइ पयडि अ्रभव्वो सुर्‌ट्‌ वि श्रायाण्णिङऊण जिणधम्मं । 
गुडदुद्ध पि पिबंता ण पण्णया णिच्विसा होति ।१३८।। 
भिच्छ्तचछण्णद्दटि दुद्धौए दुम्मएहि दोर्साहि ! 

घम्म नजिणपण्णत्त॒श्रभव्वजोवो ण रोचेदि ।\१३६।। 
कुच्छियघम्मम्मि रग्रो कुच्छियपासंडिभत्तिसंजु्ो । 
कुच्छियतवं कुरंतो कुच्छियगइभायरणो होड ।१ १४०।। 
इय भिच्छत्तावासे कुरणयकुसर््थेहि मोहिश्रो जीवो । 

भमिश्रो भ्रणाईइकाल संसारे धीर चित्तहि ।।९४९१। 
पासडी तिण्ि सया तिसद्वि मेया उमस्ग॒सुत्तूर 

रू महि मणु जिखमगगे श्रसप्यलावेण कि बहुणा !1 १४६२॥। 


हृम्बुज-श्रमण--सिद्धान्त-पाठावलि 


णाणावररगार्दीहि य श्र्टुह कर्म्नेह वेदिश्रो य श्रहु । 
उहिऊरण इण्हि पयडमि श्रणतराणाइगुखचित्तां ।११६।। 
सीलसहस्सटुारस चउरासीगुरणगरणारण लक्खा । 

मावहि श्रणुदिमू र्लं श्रसप्पलावेरण {क बहरा ।\ १२०।। 
यहि धम्मं सुक्कं श्रद्‌ रउद्‌ च फारण मुत्तूरण । 

रुद काइयादईं इमेरए जीवेरणए चिरकालं । १२१।। 
जे के वि दव्व सवरा इदियस्‌ ह श्राउला ण छिंदति । 
िर्दाति भावस्वणा कारण कुठाररोहि भेव सक्खं ।\१२२।। 
जह दीवो गल्भहरे मारुयवाहाविवन्जिश्नो जलडइ 1 

तह रायाखिलरदहिश्रो फारणपरईवो वि पज्जलडइ 1१२३1 
यहि पच वि गुरुवे मंगलचउसररणलोयपरियरिए } 
ररस्‌ रखेयरमहिए श्राराहुरणरणपयगे वीरे 1१२४1 
रणाणमयचिमलसयीलसलिलं पारण भविय भायेण । 
वाहिजरमररणवेयणडाहविमुक्का सिवा होति ।\१२५।। 
जह्‌ बोयास्मि य दड्टे खचि रोह्इश्रकुरोय महिवीढे । 

तह कम्मवीयदड्ढे भवकरो भावसवरणाणं ।११२६।१ 
भावसण्णो वि पावड सुक्खडई इुहाइ दव्वसवरणो य । 

इय रणाऊ गुणदोसे भावेण य संजुदो हौड ।\ १२७1१ 
तित्थयरगणह राइ श्र्भुदयपरंपराइं सोक्खादइं । 

पाचति भावसहिया संखेवि जिर्णोहि वज्जरियं ।\१२८॥। 
ते धण्णा ताण णमो दसणवरणाणचररसुद्धारणं । 
भावसहियएण णिच्चं तिविहेण पणट्ुमायाणं ।। १२९।। 
इडिढमतुलं विडव्विय किण्णररकिपुरिसश्रमरखयरे हि। 

तेहि वि ण जाइ मोहं जिणभावणभाविश्रो धीरो ।१३२०।। 


दूरुपाहुड ५२५७ 
{कर पुण गच्छइ मोहं णरसुरसुक्छाण ग्रप्प्ाराणं । 

जाणते परसंतो चित्तो मोक्ड मुणिधवलो ।\१२१। 
उत्थरइ जा ण जरग्रो रोयग्गी जा ण उहइ देहर्जड । 
इदियबलं ण दियलइ ताव तुसं कुणहि श्रप्पहियं \॥१३२। 
छन्जीव खंडाषदशं {मिच्च मणवयणकायजोर्णह्‌ । 

कुरू दय परिहर मुणिवर भावि ्रपुच्वं सहासत्त \ १३२।। 
दसविहपाःखाहारो अरण॑तभवसायरे भमेण } 
भोयसुहकारणट्रुः कदो य तिचिहेण सयलजीवाण ।\१३४।। 
पाणिवहेहि महाजस चउरासोलक्लजोणिमन्फस्मि । 

उष्पजंत भरतो पत्तो सि शिरंतरं दुक्खं \1 १३५1 
जीबाणमभयदाणं देहि मुणी पाणिभरूयसत्ताणं । 
कल्लाणसुहणिमित्तं परतेरा तिविह्‌ सुद्धीए \\१३६॥। 


्रसिथसय किरियवाई शअरविंकरियाण च होड चुलसीदी । 


सत्तद्रौ श्रण्णाणी वेण्या होति बत्तीस ।११३७॥। 


र सुयह्‌ पयडि श्रभव्वो सुट्‌ट्‌ वि श्रयाण्णिकण निणघम्मं । 
गुडदुद्ध पि पिबता ण पष्णया णिव्विसा होति ।\१३८1 
भिच्छत्तछण्णद्दी दुद्धीए दुम्मर्ण़हि दोरसहि \ 

धस्मं निणपण्णत्तं श्रभव्वजीवो णं रोचेदि ।१३६।। 
कुच्छिपघस्मस्मि रग्रो कूच्छिपपासंडिभेत्तिसंजुत्तो ) 
कूच्छियतवं कुरणंतो कुच्छियगइमायणो होड \\ १४०।। 
इय मिच्छत्तावासे कुरयकुसर््थ¶हं मोहिश्रो जीवो । 

भमिश्रो भ्रणाइकाल संसारे धीर चित्तहि 11९४१)1 
पासडी तिण्णि सया तसह मेया उमग्ग॒मुत्तूरण । 

रूसमहि मणु जिरमग्े असप्पलषवेण ¶क बहुणा ११९१४२।। 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


जीवविमुक्को श्रो दसरणमूक्को य होइ चलसबश्रो । 
0 लोयश्रपुज्जो लोयन्तरयम्मि चलसबश्रो 1३ १४३।। 


जह तारथार चंदो मयराश्रो मयउलार स्वां । 
श्रहिश्रो तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्माणं 11१४४} 
जह फणि यश्रो सोहइ फएणमरिमािवककिरखविप्फुरिश्नो 1 
तह विमलदंसरणधरो जिरणभत्तौ पवयरे जीवो 1} १४५॥१ 
जह तारायखसहियं ससहरराबिबं खमंडले विमले । 
भाविय तववयचिमलं जिणलिगं दंसरणचिसुद्ध ।॥। १४६।। 
राऊ इयं गुखदोसं दसरणरयणं परेहभावेरण । 

सारं गुणरथणाणं सोवाणं पढम मोक्खस्स ।\१४५७।। 
कचा भोडइ श्रमुत्तो सरीरमित्तो भ्ररणाइरिहरणो य 1 
दसरणणाणुव्मोगो रिदष निणवरि देहि ॥ १४८॥। 
दसरएणाणावररणं मोहणिणं ` राइयं कम्मं । 
खिटुवद् भवियजीवो सस्म जिखभावरणाजुत्तो ।। १४९1 
बलसोक्खरणारदसर चत्तारि वि पायड़ा गुर होति । 

णहु घाइचउक्के लोयालोयं पयासेदि । १५०।। 
रारण सिव परमेट्ठी सव्वण्हु विण्टु चउसुहो बुद्धो । 

श्रप्पो चि य परमप्पो कम्मविमुक्को य होइ फुडं 11 १५१।। 
इय घाइकम्ममुक्को श्रट्‌ठारहदोसवन्जिग्रो सयलो । 
तिहुवरणभवरएपदीबो देउ समं उत्तमं हि ।११५२।। 
जिखवरचररणंबुरुहुं रमति जे परमभक्तिराएरण । 

ते जम्मवेल्लिमूलं खणंलति  वरभावसत्थेरण ।! १५३।। 
जह सलिलेरण रण लिप्पइ कमलिरिपत्च सहावपयडीए 1 

तह भावेण रण लिप्पइ कसायविसर्णाहि सप्पुरिसो 11 १५४11 


टूठरपाहृड ५१५६ 
ते च्चिय भरामि हं जे सयलफला सीलसंजमगुरह 1 
बहुदोसारणावासो सुमलिणचित्तो ख सावयक्षमो सो ।। १५५।। 
ते धीरवीरपुरिसा खमदमखरगेण विप्फुरतेण ! 
दुञ्जयपबलबलुद्धरकसायभड्‌ रिणज्जिया जेहि ।\१५६।। 
घष्णा ते भयवंत्ता दंसरणरणारग्गपवरहरथेह्‌ । 
विसयमयरहुरपडिया भविया उन्तारिया जहि ।\ १५७।। 
मायवेल्लि श्रसेसा मोहमहातरूवरम्मि श्रारुढा 
विसयविसपुप्फफुरिलिय लुणंति सुखि णारसत्येहि \\१५८।। 
सोहमयगारर्ेहि य सुक्का जे करुरभावसंजुत्ता । 
ते सव्वदुरियखंभं हंति चारित्तखग्गेरण ११५६1 
गुणगरणमरिमालाएु जिखमयगयरणे रिसायर्मुणिदो । 
त्रारावलिपरियरियो पुण्णिमद्ं॑दुव्व पवरणपहे \\ १६०।। 
चक्कहुररामकेसवसुखरजिरणरणाह राइसोक्खाइं \ 
चाररणसुरिरिद्धीश्रो विसुदधमए्वा णरा पत्ता \\१६१।। 
सिवमजरामर्रालगमरणोवमसूत्तमं परमविमलयतुलं \ 
पत्ता वरसिदधिसुहं लजिरणभएवरएभावियए जीवा ।\१६२।१ 
ते मे तिहुवणसहिया सिद्धा सुद्धा रिएरंजरणा रिएच्चा । 
दतु वरभावरसुद्ध दंस रणाणे चरिते य ।१६३।। 
१क जपिएरणए बहुरणा श्रत्थो धर्मो य कणममोक्खो य ¦ 
श्रण्णे वि य बावारा भावम्मि परिया सव्वे ।\१६४।। 
इय भावपाहुडमिरणं सव्व बुद्ध हि देसियं सम्म \ 
जो पढंड सुरणइ भावडइ सो पावइ अविचलं राणं ।\ १६५।। 


- ५भ- 


इृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावसि 
सोकं पाहुड 


रणारमयं श्रप्पाणं उवलद्ध जेण भडियकम्सेण 1 
चर्ईऊण य परदव्वं नमो रमो तस्य देवस्य ।\१।। 
रणमिऊण य तं देवं श्रणखतवरराणदसणं सुद्ध ! 
बोच्छं परमप्पां परमपयं परमजोईणं ।\२॥। 
जं जाणिऊण जोई जोश्रत्थो जोईऊण श्ररणवरयं । 
श्रव्वाबाहमर्णंतं श्रणोवयं ˆ लहइ  णिव्वाणं ।\२)। 
तिपयारो सो श्रप्पा परमतरबाहिरो ह देहीणं । 
तस्थ परो भादउजइ श्र॑तोवारण चइति बह्रप्पा ।1४11 
श्रक्लाणि बहिरण्पा श्रन्तरश्रप्पाह श्रप्पसंकष्रणो 1 
कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भण्णए देवो 11५11 
मलरहिश्रो कलचत्तो अशिदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा । 
परमेटुी परमनिरणो सिवकरो सासश्नो दिद्धो ।६।1 
्रारूहवि श्रन्तरप्या बहिरप्पा छड्जिण तिविहेण । 
ाइज्जइ परमप्या  उवडट्रः जिरवरिरदेहि ।*७॥। 
बहिरत्थे फुरियमणो इदियदारेण शियसरूवचुश्रो । 
रियदेहं श्रप्पाणं बअज्भवसदी मूढदिद्रीश्नो ।\८॥। 
णियदेहसरिच्छं पिच्छ परविरगहं पयत्तेर 1 
श्रच्चेयण पि गहियं ाडइज्जइ परमभावेण ।&€।1 
सपरज्भवसाएणं देहेसु य श्रविदिदत्थमप्पाण । 
सुयदाराईविसए मणुयाण वड्ढए मोहो ।\१०॥। 
मिच्छारणाखेसु रश्नो भिच्छाभावेरण भावियो संतो 1 
मोहोदएर पुरारि श्रगं सं मण्णए सणुश्रो ।।११॥। 


श्रहुपाहुड ५६१ 


जो देहे णिरवेक्खो रिषि बो रस्ममो णिरारभो ! 
श्रादसहावे सुरो जोई सो लहड खिव्वाणं 1११२1 
परदण्वरश्रो बज्भःदि चिरश्रो सुच्चेड विविहकम्मेहि । 

एसो निणउवदेसो सभासदो बधमुक्स्स ।\१३२। 
सहव्वरश्रो सवणो सस्मार हवेडइ णियसेरष । 
सम्मत्तपरिणदो पुण \्देड दुदरुटुकस्माईं 1\ १४।, 
जो पुण परदव्वरश्रो भिच्छादिद्री हवेड सो साहु । 
सिच्छत्तपरिणदो पुण बन्जदि दुहुटुकम्मेहि ।\१५।। 
परदव्वाश्नो दुग्गई सदव्वादो हुं सुग्गई होइ । 

इय रणाऊण सदव्वे कुणह रई विरइ इयरम्मसि ।\१६।। 
श्रादसहावादण्णां सचित्ताचित्तमिस्सियं हवदि । 

तं षरदव्वं भियं श्रवित्थ सव्वदरिसीह \\१७।। 
दृटुहुकम्मरहियं अरणोवमं रर विर्गहं रिएिच्चं । 

सुद्ध निर्रणोहि किय अप्पाणं हवदि सद्‌व्वं 11१८ 
जे भायंत्ति सदव्वं परदव्वपरम्मुहा दु सुचरित्ता । 

ते लिखवराप मग्गे अणुलग्गा लर्हाहि णिव्वारं 1 १६।। 
जिरणवरमणए जोड रे एड सुद्धमष्पाणं । 

जेण लहइ रिगव्वाणं रख लहड {कि तेण सुरलोयं \1२०।। 
जो जाई जोयरसयं दियहेणेककेरणए लेवि गुरुभारं 1 

सो कि कोसद्ध पि हुं ण सक्कणएु जाउ भुवरणएयले ।\२१।। 
जो कोडिएु ण जिष्यइ सुहरणो संगासर्एहि सर्वेहि ! 

सो कि जिप्पइ् इक्क ररेण संगामए सुहडो ॥॥२२।। 
सर्गं तवेण सव्वो वि पावएु तहि चि कारजोएण । 

जो पाव्ड सो पाव परलोएु सासय सोक्खं ।\२३। 


५६२ 


हृम्बुज-श्रमर-सिद्धात-पाठावलि 


अइसोहणजोएणं सुद्ध ॒ हेमं हवेद जह तह य । 
कालाई लद्धीए श्रप्पा परमप्पश्रो हवदि 1\२४।। 
वर वयतर्वेहि सम्गो मा दुक्खं होड णिरद इयरेहि । 
छायातविह्ायाणं पडवालताण गुरुभेयं \२५।। 
जो इच्छंइ सिस्सरिदुं संसारमहण्णवाड रू टः । 
कम्मिधराण उहणं सो यइ अरप्पयं सुद्ध ।।२६॥। 
सव्वे कसाय मोत्तु गारवमयरायदोसवामोहं । 
लोयववहारविरदो श्रप्पा ऋकाएह ऋारणत्थो ।\२७॥। 
भिच्छत्तं श्रण्णाण पाव पुष्ण चएवि तिविहेण। 
मोरएव्वएण जोई जोयत्थो ` जोयए श्रष्पा ।।२८॥। 
जं मया दिस्सदे स्वंतं ण जाणादि सव्वहा । 
जारणगं दिस्सदे णेव तम्हा जंपेमि केण हं 11२९१) 
सव्वासवरिरोहिण कम्मं खवदि संचिदं। 
जोयत्यो जाणएु जोई जिरणदेवेण भसियं \\३०॥। 
जो युत्तो वबहारो सो जोई जग्गएु सकज्जम्मि । 
जो जग्गदि वबहारे सो सुक्तो श्रप्परणो कञ्जे ।1 ३१) 
इय जाखििऊण जोई वबवहारं चयडइ स्वहा सव्वं । 
यइ परमप्पाणं जह भरियं लिरवरिर्दाह ।\३२।। 
पंचमहव्वयजुत्तो पंचयु समिदीसु तीखु गुत्तीसु । 
रयरणत्तयसंजुत्तो ारज्भयरणं सया कुरह 1\३३1। 
रयरणत्तयमाराहं जीवो श्राराहश्रो मुरणेयव्वो । 
श्राराहराविहारणं तस्स फल केवलं खारणं ।\३४।। 
सिद्धो शुद्धो श्रादा सन्वण् सव्वलोयदरिसी य) 
सो निणवर्रोहि भरिश्रो जार तुमं केवलं रणाणं ।\३५१1 
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रयरत्तयं पि जोई भ्राराहइ जो हु लिणवरमएरा \ 

सो ्ायदि श्रप्पारं परिहरइ परं ण सदेहो \1३६।। 
जं जाइ तं एणं ज पिच्छंड तं च दसणं णेयं । 

तं चारित्तं भरियं परिहारो पुण्णपावाणं \\३७।। 
तच्चरुई सम्मत्तं तच्चर्गहणं च हवडइ सण्णाणं 
चारितं परिहारो परूवियं जिण वरिर्यह्‌ \\ ३८।। 
दंसणसुद्धो सुद्धो दंसणसुद्धो लहेद॒  णिव्वाणं । 
दंसणविहीर पुरिसो ण॒ लहइ तं इच्छियं लाह ।\३६।। 
इय उव्एसं सारं जरमरण्हरं खु मण्णएनं तु) 

तं सम्मत्तं भरखियं सवणाणं सावयाणं पि 11४०॥ 
जोवएजीवचिहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएण \ 

तं सण्रणरणं भरिएियं श्रवियत्थं सव्वदरसोह्‌ ।\४१।। 
जं जाणिऊण जोई परिहारं कुणह पुण्णपावाणं ! 

तं चारित्तं भणियं ्मवियप्पं कम्मरहिर्णीह ।*४२।। 
जो रयणत्तयज्ुतो कुणड तवं संजदो ससत्तोए 1 

सो पावडइ परमपयं यंतो श्रप्पयं सुद्ध ।।४३।। 
तिहि तिण्णि धरि खिच्चं तियरहिश्रो तह तिएण 


परियरिओ्ो । 
दोदोसचिप्पसुक्को परमप्पा ऋयए जोई \\४४।। 


मयमायकोहरहिश्रो लोहेण चिचज्जिग्रो य जो जीवो \ 
णिस्मलसहावजुत्तो सो पावद्ध उत्तमं सोक्खं ।।४५।। 
विसयकसाएहि जदो रुदो परमप्पभावरहियमणो ! 
सोण लहइ सिद्धि सुहं लिणमुदपरम्मुहो जीवो ।\४६।। 
निरसुं सिद्धिसुहं हवेइ णियमेण निणवरुदिहा 1 
स्िविणे वि ण रुच्चइ पुण जीवा श्रच्छंति भवगहुणे \\*४७।। 
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परमप्पय यंतो जो सुच्चेड मलदलोहेण । 
णादियदि रवं कम्मं णिदद्र निणर्वारर्दोहि ॥\४८।। 
होऊण दिढचरित्तो दिढसम्मन्चेरणए भावियमईग्नो । 
यंतो श्रष्पाणं परमपयं पावए जोई ।४९।१ 
चररं हवइ सधम्मो धम्मो सो हवई श्रप्पसमभावो । 

सो रागरोसरहिश्रो जीवस्स अणण्णपरिरामो ।1५०॥1 
जह फलिहमणि विसुद्धो परदव्वजुदो हवे भ्रण्णं सो । 

तह रागादिविजुतरो जीवो हवदि हु श्रणण्णविहो ।1५१॥। 
देवगुखुभ्मि य भत्तो स,हस्मिय संजदेसु श्रणुरत्तो । 
सम्मत्तमुव्वहतो ऋणरश्रो होदि जोई सो ।\५२।1 
उर्गतवेरणण्णारणौ जं कम्मं खवदि भवहि बहुएहि । 

तं णारणी तिहि गुत्तो खवेइ ` सुहुत्तेण ।\५३।१ 
सुहजोएण सुभावं परदच्वे कुणङ रागदो साहू । 
सोतेणदु अण्णाणी ण्णणी एक्तो दु विवरीशरो 1 *४।। 
श्रासवहेद्‌ य तहा भावं मोक्छस्स कारणं हवदि 1 
सोतेणदु अण्णाणी आ्आादसहावा दु विवरीग्रो ।\*५५11 
जो कम्मजादमडइश्रो सहावरणारणस्स खंडदूसयरो । 

सो तेरण दु श्रण्णारणी जिरणसासरणद्सगो भरिषिदो ।१५६। 
णाणं चारित्तहीण दंसणहीण तर्वोहि सजुत्तं । 
श्रष्णेसु भावरहियं लिगग्गहणेण किं सोक्खं ॥१५७॥1 
्मच्चेयणं पि चेदा जो मण्णड सो हवेड श्रण्णाणी । 

सो पुणं णाणी भणिश्नो जो मण्णडइ चेयणे चेदा 11५८।॥ 
तवरदहियं जं जारं रणारणविजुत्तो तवो वि श्रकयत्थो ! 

तम्हा रणारण्तवेणं संजुत्तो लहडइ रिएव्वारं ।५६॥। 
धुवसिद्धि तित्ययरो चउरणारगजरुदो करेड तवयररगण । 
णाऊण धुवं कुज्जा तवयररए रणारगजुत्तो वि ॥1६०॥। 
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बाहिर्यालगेरण जदो श्रन्भतर्दालगरहियपरियम्मो । 
सो सगर्चरित्तभटरौ मोक्खपहविरासगो साहू 11६१1! 
सुहैरण भाविदं रणां दुहे जदे विरस्सदि। 
तम्हा जहाबलं जोई श्रप्पा दुक्खेहि भावए 1\६२।। 
श्राहारासरणरिदाजयं चं काण निरणवरमएरण 1 
ायव्वो रिषियन्रष्पा रणाङऊखं गुरूपस्ाएर ॥\६३।) 
श्रप्पा चरित्तवंतो दंसणरणाणेर संजुदो श्रप्पा 1 
सो भायव्वो रिचि णाऊणं गुरुपस्ाएणं ॥\६४१1 
दुक्खे रएज्जड श्रण्पा श्रप्पा रणाञर भावणा दुक्खं । 
भावियसहावपुरिसो विस्येखु विरज्जए दुक्खं 1६५।। 
ताव ण॒ रणज्जइ श्रप्पा विसएसु णरो पवद्रुए जाव । 
विसए॒विरत्तचित्तो जोई जाणेई शष्पारणं \1६६।। 
श्रष्पा रणा णरा केई सब्भावभावपन्भटरा। 
¶हिडंति चाउरगं विस्षएसु विमोहिया मुढा ।\६७)। 
जे पुरण विषयविरत्ता श्रप्पा णाऊरण भावरणासहिया । 
छंडंति चाउरंगं तवगुरणजुत्ता रए संदेहो ।\६८।। 
परमाणुपमाखं वा परदव्वे रदि हवेदि मोहादो । 
से सढो अण्णा अआदसहाचस्सत चिवरीश्रो \\६६९११ 
अप्वा ऋतां दंसरणसुद्धौर दढिचरित्तारं ) 
होदि धुवं रिव्वाणं विसएसु विरत्तचित्तारं 11७०) 
जेर रागो परे दञ्वे ससारस्स हि कारणं । 
तेरचि जोडइगणो रिएच्चं कुज्जा श्रष्ये सभावरं ।\७१।। 
एदाए य पसंसाए दुक्े य सुहएु य) 
सत्तणं चेव बघूणं चारित्त समभावदो 1\७२।। 
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चरियावरिया वदसमिदिवन्जिया सुद्धभावपन्भदु 1 
केई जपति राण ह कालो शारणजोयस्स 11 ७३\। 
सम्मत्तराखरहिश्रो भ्रभग्वजीवो हु मोक्खपरिसुक्को । 
संसारसुहे सुरदो णहु कालो भरडइ ऋारस्स 11७४ 
पंचसु महन्वदेसु य पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु । 
जो मुदो श्रण्णारणौ हु कालो भरणड कारस्स 1\७५।। 
भरहे दुस्समकाले धम्मज्जाणं हवेइ साहस्स । 
तं श्रप्पसहावष्दि ख हु मण्णइसो वि अरण्णारणी 11७६।। 
रज्ज वि तिरयरणसुद्धा श्रप्पा ए वि लहुइ इडं । 
लोयंतियदेवत्त तत्थ चुश्रा रखिएव्वुदि जति 1७७11 
जे पावमोहियमई लिगं दछेत्तण जिरवरिदाणं 
पावं कूणति पावा ते चत्ता समोक्लमरगम्मि \\७८।। 
जे पंचचेलसत्ता॒ गंथर्गाहौी य जायरणासीला । 
्राधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्खमग्गस्मि \ ७९५1 
रखिग्गथसोहसमुक्का बावीसपरीसहा जियकसाया । 
पावारभविसुक्का ते गह्या सोक्वमम्गम्मि ।८०॥। 
उद्धद्मज्छलोये केदं मज्ज रण श्रहूयमेगागी । 
इय भावरणाए जोई पावति ह सासयं सोक्खं 1८१11 
देवगुरूणं भत्ता रििव्वेयपरपरा विचित्तता ¦ 
रणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्खमग्गम्मि ॥\८२।। 
खिच्छयरणएयस्य एवं न्रप्पा श्रप्पस्मि अप्पे सुरदो 1 
सो होदि हं सुचरित्तो जोई सो लहडइ णिव्वाणं ।\८३।। 
पुरिसायारो अप्पा जोई वरणारणदंसणसमर्गो 1 
जो कायदि सो जोई पावहरो हवदि णिद्‌डो 11८४1 
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एवं निगेहि कहिं णाणं सावयारण पुण सुरणसु । 
संसारविखासयरं सिद्धियरं कारणं परमं \1८५।। 
गहिऊण य सम्मत्त सुणिम्मलं सुरगिरीन रिएक्कपं । 

तं स्हाणे शभःाडइञ्जड्‌ सवय ! वुक्खक्खयट्रुाएं \1८६।। 
सम्मत्त जो श्ायडइ सम्मादृट्री हवेह सो जीवो । 
सम्मत्तपरिणदो पुर खवेह दुदुदुकम्माणि 11>७।। 
कि बहुरणा भणिएण जे सिद्धा णरवरा गए काले । 
सिञ्िहहि जे वि भविया तं जाणह सम्ममाहप्पं ।\5८।1 
ते घण्णा सुकयत्थातेसूरा ते वि पंडिया मणुया । 
सम्मत्त सिद्धियरं सिविणे विण मडइलियं जाहि ।1>६।। 
हिसारहिए धम्मे श्रदुारहदोसवन्जिए देवे । 
णिर्गंथे पठ्वयणे सदृहणं होड सम्मत्त 1६ ०।। 
जहजायरूवसूवं सुसंजयं सब्वसंगपरिचत्तं । 

{लिगं ण परावेक्खं जो मण्णडइ तस्स सम्मत्त ।\€१।। 
कुच्छियदेव धम्मं कुच्र्घालग च वदए जो दु! 
लज्जाभयगारवदो भिच्छाद्द्ि हवे सो हू ।\&२।। 
सपरावेक्खं {लिगं राई देवं श्रसंजयं वंदे 1 
समण्णडइ मिच्छादिद्री णहु मण्णडइ सुद्धसस्मत्ती ।\€६३।। 
सम्माइटी साव्य धम्मं लिणदेवदेसियं कुणदि ! 
विवरीयं कूव्बंतो भिच्छादिट्ी सुणेयव्वो \६४।। 
निच्छादिद्ठीजोसो संसारे संसरेड सुहरहिश्नो । 
जस्मजरमररणएपउरे दुक्लसहस्सउलो जीवो \\९५।। 
सम्म शुरण लिच्छ दोसो सणेरए परिभाविङऊूरए तं कुरणसु 1 

ज त मरणस्स रुच्चइ कि बहुरणा पलविएुरणं तु ।\९६।। 
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बाहिरसंगविसमुक्को रण वि सुक्को मिच्छभाव रिएग्गथो । 
कि तस्स ठउाणसउरणं ण वि जारणदि श्रष्पसमभावं ।1€७\। 
मूलगुरणं चित्तु य॒ बाहिरकम्मं करेइ जो साहू । 
सो रए लहइ सिद्धिसुहं निरणलगवि राहगो णियदं ।॥\€०।1 
कि काहिदि बहिकम्मं {क काहिदि बहूविहं च खबणं तु । 
कि काहिदि श्रादावं आादसहावस्स विवरीदो 1\&&€। 
जदि पठदि बहुसुदारिस य जदि काहिदि बहुविहं 

च चारित्तं । 
तं बालसुदं चरणं हवेइ श्रप्पस्सं विवरीदं ।१००।। 
वेरश्गपरो साहु परदव्वपरम्मुहो यजो होदि) 
संसारसुहविरत्तो सगसुद्धसुहेसु रत्तो 11१०१) 
गुखगरणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छिदो साहू । 
ारणज्मयरे सुरदो सो पावडइ उत्तमं ठारं ।\१०२।। 
रविर्ण़हि जं रविज्जइ भ7ाइज्जइ भाइर्एहि श्रणवरयं । 
थुव्वततेहि थुणिज्जइ देहत्थं कि पि तं मुणह 11 १०३।1 
श्ररुहा सिद्धायरिया उज्छाया साहू पंच परमे । 
ते विह चिटूहि ्रादे तम्हा श्रादाहु मे सररणं ।\१०४।। 
सम्मत्त सण्णारं सच्चारित्त हि सत्तवं चेव । 
चरो चिद्रुहि दे तम्हाश्रादादह मे सररगं 11 १०५।। 
एवं निरपण्णत्त मोक्खस्य य पाहुडं सुभत्तीएु । 
जो पठडइ सुरणड भाक्ड सो पावइ सासयं सोदखं ।\ १०६।। 


-- >< -- 
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{लिगपाहूडं 


काऊ णमोकारं श्ररहंतारणं तहैव सिद्धाणं । 
वोच्छामि समरणलिगं पाहुडसत्थं समासेरण ।\९।) 
धम्मेण होड लिगं रए लिगमोख धम्मसंपत्तो । 
जाशेहि भावधम्मं कि ते लिगेरण कायन्वो ।\२॥ 
जो पावमोहिदमदी {लिगं घेत्तण निविदां । 
उबहसदि †लगिभावं {लिगिस्मिय रणारदो {लिगो ।\३५ 
रणच्चदि गायदि तावं वायं वाएदि लिगरूवेरण । 
सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोरी रण सो समरो ॥\४॥ 
सम्मूहदि रक्चेदि य श्रद्ुः एदि बहुपयत्तेण 1 
सो पावमोहिदमदी तिरिक्खजोणी ख सो समरणो ।।५।। 
कलहं वादं _ 7 शिच्च बहुमाररच्िभ्रो लिगी 1 
चनच्चदि रयं पाश्मो करमाखणो लगिरूवेण ।१६॥1 
पाश्रोपहदभावो सेदि य अभु {लमिर्वेरण \ 
सो पावमोहिदमदी हिडदि संसारकांतारे ।॥७॥1 
दसरणरणारणचरित्ते उचहारे जह र लिगरूवेर 1 
अदु कायदि कारं श्रणतसंसारिग्रो होदि ।८॥ 
जो जोडेदि विवाहं किसिकम्मवबरिएज्जजोवघादं च । 
कच्चदि णरयं पाश्नो करमारणो लिगिरूबेण 11९।। 
चोरारण लाडरारण य जुद्ध विवादं च तिव्वकम्मेहि । 
जतेरं॒दिन्वमारौो गच्छंदि लिगी ररयवासं ।१०।। 
दसरणए एएणचरि न्ते तवसंजमणिषियमरिएच्चकस्मस्मि । 
पौडयदि वहुमाणो पावदि लिंगी ररयवासं ।\११।। 


हइृम्बुज-श्रमर-सिद्धात-पाठावलि 


कदप्पाइय वटु करमारणो भोयखेसु रसगिद्धि । 
मायी लिगविवाई तिरिक्वजोणी ण सो समणो ।१२।। 
धावदि विडणिमित्त कलहं काऊरण भुज्जदे पिंड । 
भ्रवरुपर्ई सत्तो जिणमग्गि ण होइसो खो ।\१३।। 
गिण्ुदि भ्रदत्तदाणं परारणिदा वि य परोक्खदूरसेहि । 
जिणलिगं धारतो चोरेण वहोह सो समरो ।।१४।। 
उप्पड दि पडदि धावदि पुढवीश्रो दि लिगरूपेण । 
` इरियावह धारंतो तिरिक पणी ण सो समणो ।॥१५॥।। 
वंधो णिरग्रो संतो सस्स खडेदि तह य वसुहं पि । 
खिंददि तरूगण बहुसो त्िरिक्खजोणी ण सो समणो ।\१६।। 
राग करेदि णिच्चं महिलावग्गं परं च इसेदि । 
दंसणणाणविहीो तिरिक्खजोणी ण सो समणो । १७।। 
पव्वज्जहीणगहिणं णेह सासम्मि वहूदे बहुसो । 
्रायारविणयहीणो तिरिक्डनोणी ण सो समणो ।।१८।। 
एवं सहिश्रो मुणिवर संजदमज्भम्मि वदटरुदे णिच्च 1 
बहुल पि जाणमाणो भावचिण्हौ ण सो समणो ॥\१६॥ 
दसणणाणचरित्ते महिलावग्गसम्मि देदि वीस ! 
पासत्थ वि हु णियटूढो भावविणद्ने ण सो समणो 1\२०।। 
पु च्छलिधरि जो भुञ्जइ णिच्चं संथुणदि पोसए पिडं । 
पावदि बालसहावं भावविणडो ण सो समणो 11२१) 
इय लिगपाहुडमिणं सव्वं बुद्धं हि देतियं घम्मं । 
पालेद कटुसहियं सो गाहदि उत्तमं ठाणं \\२२।1 
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सीलं रक्खंताणं दंसणसुद्धाण दिढचरित्ताणं 1 
ग्रत्थि धुव णिन्धाणं विसएसु विरत्तचिक्ताणं । १२।। 
विसएसु मोहिदाणं कहियं सग्गं पि इदहुदरिसीरं 1 
उम्मग्गदरिसीणं णाणं पि खिरत्थयं तसि ।\१३। 
कुमयकुसुदपसंसा जारणंता बहुविहाइं सत्थाइं । 

शील वदरणाखरहिदा णहु ते भ्राराधया होति ॥\१४॥ 
रूवसिरिगव्विदाणं जुव्वरणलावण्णकंतिकलिदारषं । 
सीलगुरणवन्जिदाणं णिरत्थयं माणुसं जम्म 1! १५।। 
वायररद्ंदवडइसेसियववहाररणयसत्थेसु ॥ 
वेदेऊरण सुदेसु य तेव सुयं उत्तमं शीलं ।\१६॥ 
सीलगुरणमंडिदाणं देवा भवियारण वल्लहा होति 1 
सुदपारयपउरा णं दुस्सीला अप्पिला लोए ।\१७1। 
सव्वे वि य परिहीरा रूवचिरूवा वि पदिदसुवया वि 1 

सीलं जसु सुसोलं सुजीविदं माणसं तसि ।1१८11 
जीवदया दम सच्चं भ्रचोरियं बभचेरसंतोसे । 
सम्मद्‌ सण खाणं त्रो य सीलस्स परिवारो 1) १६॥। 
सीलं तवो विसुद्ध' दंसरणएसुद्धी य रारणसुद्धी य । 

सीलं विस्यारण श्री सीलं मोक्लस्स सोवाणं ।१२०।। 
जह्‌ विसयलुद्ध विसदो तह थावरजंगमाण घोराणं । 
सर्व्वेसि पि विरणासदि विस्यविसं दारुरं होई ।\२१।। 
वारि एक्कम्मि य जम्मे सरिज्ज विसवेयरणाहदो जीवो । 
विस्यविसपरिहया णं भमंति संसारकातारे ।१२२।। 
ररएसु वेयरणाश्रो तिरिक्खिए मारएसु दुक्खाईं । 

देवेसु वि दोहम्मं लहति विसयासिता जीवा ।२३॥। 


श्रट्‌ठषाहुड १७ 


तुसधम्मतंबलेरण य जह द्वं रए हि राण गच्छेदि 1 
तवसीलमंत कुसलो खपंति विसयं विसर वं खलं ।1२४।। 
बहुसु य खंडेचु य भहेसु य विसालेसु श्रगेषु। 
श्रगेसु य पप्पेसु य सव्वेसु य उत्तमं सीलं 11२५1 
पुरिसेण वि सहियाए कुसमयमूढेहि विसयलोर्लेहि । 
संसारे भमिदव्वं श्ररयघरट व॒ भूर्दोहि ।\२६।। 
अआदेहि कमस्मगंठी जा बद्धा विस्यरागरगेहि । 

तें लित कथत्या तवसंजमसीलयगुणेरा 1१२७1 
उदधोव रदणभरिदो तवविणयसीलदाणरथणाणं ! 
सोहेतो य ससीलो णिन्पाणमणुत्तरं पत्तो 1२८1 
सुणहाण गदृहाण य गोपसुमहिलाण दीसदे मोक्खो ! 

जे सोघंति चउत्थं पिच्द्धञ्जंता जेहि सर्व्वाह्‌ ॥\२६।। 
जइ विसयलोलर्ण्ह णाणीहि हविज्ज साह्िदो मोक्खो । 

तो सो सच्चइपुत्तो दसपुव्वोश्रो वि {कि गदो णरय ।\३०।। 
जह्‌ खणेर विसोहौ सीलेण विण बुर्हहि णि 1 

दस पुव्वियस्स भावो यणु {क पुणु णस्मलो जादो \\३१।। 
जाए विस्यविरत्तो सो ममयदि णरयवेयणा पडरा । 

ता लेहदि अ्रुहपयं भरििय निरणवड्ढमाणेण ।३२।। 
एवे बहुप्पयारं नजिखेहि पच्चक्खणाणदररसीहि 1 
सौलेण य मोक्डपयं अक्खप्तीदं य लोयणार्णेहि ।१३३।। 
सम्मत्तरारषदसरणतववीरियपंचयारमप्पारण ॥ 
जलणो चि प्रवरणसहिदो उहति पोरायणं कम्मं ।१३४।। 
रिषिद्डढग्रहुकम्मा विसयचिरत्ता जिद्दिया धीरा 
तवविखयसौलसहिदा सिद्धा सिद्धि गदि पत्ता ।\३५।१ 


त हृम्बुन~श्रमर-सिद्धान्त-पाठावतिं 


लावण्णसीलकुसलो जम्ममहीरहो जस्स सवणस्स । 
सो सीलो स मह्या भमित्थ गुणवित्थरं भविए ।।३६॥। 


णाणं काणं जोगो दंसणसुद्धी य॒ वीरियायत्तं । 
सम्मत्तदसणणेण य॒ लहुंति जिणसासणे नोहि ।\३७।। 


जिणवयणगहिदसारा विसयदिरत्ता तपोधणा धौरा ! 
सौलसलिलेण ण्हादा ते सिद्धालयसुहं जति ॥॥३८।, 


सन्बगुणखीणकम्मा सुहदुक्खविवन्जिदा मणविसुद्धा । 
पप्फोडियकम्मरसा हवंति राहा पयडा ।।३६।। 


रहते सुहभत्तो सम्मत्तं॒दंसणेण सुविसुद्ध । 
सौल विसयविरागो णाणं पुण केरिस अणियं 11४०! 


समाप्तम्‌ 





निष्काम वृत्ति से बढकर इस जगत मे दूसरी कोई सम्पत्ति नही है 1 
कामना से क्त होने क सिवाय पवित्रता ग्रौर कु नहो है।वेदही लोग मुक्त है, 
जिन्होने अपनी इच्छाभ्नो को जीत लिया है ! शेष लोग देखने मे स्वतन्त्र दिखाई 
देते है, किन्तु वास्तवे वे कर्म-बन्धन से जकड हए ई । 


क 


रयणप्तारो ७५ 


सिरिकु दकु दाइरियकदो 
रयणसाये 


णमिदरण वडङ्ढडमाणं परप्याणं निणं तिसुदधण 1! 
वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधस्मीणं ।\ १। 
पुव्चं जिरेहि भणिदं जहद्विदं गणदहररेहि विर्थरिदं । 
पुञ्वादरियक्कमजं तं बोल्लदि जो हु सिद्व ।\२। 
सदिस्ुदणाणवलेस दु सच्छंदं बोत्लदे निणुद्दिट । 
जोसो होदि कुि्रीण होदि जिणमस्गलग्गरवो ।\३।\ 
सम्मत्तरयणसारं मोक्खमहारक्खमुलमिदि भणिदं । 
तं जाणिज्जदि णिच्छयववहारसरूवदो भेयं ।\४11 
` भयवसणसलविवज्जिद-संसारसरीरभोगणिष्विण्णो । 
श्रदुगुणंगससग्यो दंसणसुद्धो ह पंचगुरुभत्तो ।\५।। 
णियसुद्धप्पणुरत्तो बहिरप्पावत्यवन्जिदा णाणी । 
, लिण-सुणि-घम्मं सण्णदि गददुक्लो होदि सद्ट्री ।\६। 
मदेमूढमणायदणं संकादिवसणभयमदीयारं 1 
जसि चउवालेसे ण सति ते होति सदी \\७\\ 
उहघगुणवसणभयमलवेरग्गादीयार-भत्तिचिग्धं 


ना 1 
एदे सत्तत्तरिया दसणसावययुणा, भणिदा 111) 
देवगुरुसमयभत्ता संसारसरीरभोगपरिचत्ता । 
रयणत्तयसंजुत्ता ते सणुया त्तिवचुहुं प्ता \1९1। 


दाणं पूया सीलं उववासं बहुवि पि खबणं पि) 


सम्मदं भोक्लसुहं सम्मविरणा दीहसंसारं \\१०॥ 
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दाणं पूया मुक्खं सावयधम्मे ण सावया तेण विणा 1 
ाणाज्मयणं मुक्खं जदिधम्मे तं विणा तहा सो वि 11१९1 
दाणण घम्मणचागण भोगणबहिरप्पजोपयंगोसो 1 
लोहकसायग्गिसमुहे पडदो सरिदो ण संदेहो 11१२॥ 
जिणपूया सुणिदाणं करेदि जो देदि स्िरूवेण । 
सम्मादिद्री सावय-घम्मी सो होदि भोक्खमम्गरदो \\१३।। 
पुयफलेण तिलोक्के सुरपुज्जो ह वदि सुदधमणो । 
दाणफलेण तिलोए सारसुहं भुञ्जदे णियदं ।\ १४१1 
दाणं भोयणमेत्तं दिण्णदि धण्णो हवेदि सायारो । 
पत्तापत्तनिसेसं सद्‌सणें छ वियारेण ।\१५॥ 
दिण्णदि सुपत्तदाणं विसेसदो होदि भोगसग्गमही । 
णिव्वाणसुहं सो णिदिट्ठं (जणवरिदेहि ।\१६॥ 
खेत्तविसेसे काले चविद सुवीयं फलं जहा विउलं । 
होदि तहा तं जाणह्‌ पत्तविसेसेसु दाणफलं 11१७11 
इह रिएयसुवित्तवीयं जो ववदि जिणुत्त ॒चेत्तेसु । 
सो तिहुवरणरज्जफलं भुञ्जदि कल्लारणपंचफलं ।\१८।। 
मादु-पिदु-पुत्त-मित्तं कलन्त-धरण-धण्रए-वत्थु-वाहरणए-विहवं । 

` 1रसारसोक्वं सव्वं जाह सुपत्तदारणएफलं \\९९॥। 
संत्तगरज्ज-रवरिगहि-भंडार-सडंग -चउदस रयरणं । 
छप्णवदि सहस्सित्थौ विहवं जारगह सुपत्तदारणफलं ।।२०।। 
सुकलचुरूचसुलक्लरसुम दिसुसिक्छासुसीलसुगुरणसुचरितं । 
सयलं सुहाणुभवणं विहवं जाह सुपत्तदारफलं ॥1२१।। 
जो सुणि मृत्तवसेसं भुञ्जदि सो भुञ्जदे जिणुद्धिट्र । 
संारसारसोक्खं कमसो र्वा खवरसोवखं ॥। २२१ 


रयणसारो ७७ 


सीदुण्ह-वाय-पिउलं सिलेसिम्मं तह परिसमं वाहि । 
कायकिलेयुववासं जारिच्चा दिण्णदे दाणं ।\२३। 
हिदमिदमण्णं पाणं खिरवज्जोसह्‌ िरष्डलं खार 
सयरणासरणमुवयररणं जाणिच्चा देदि मोक्खमग्गरदो 1२४11 
श्मरयासणं देज्जएवच्चं कुञ्जा जहैह जारिएच्चा । 
गरभञ्भमेव मादा-पिदुच्च रिएच्चं तहा खिरालसया ।\२५।। 
सप्पुरिसाणं दारणं कप्पतरूणं फलाण सोहा वा 1 
लोहीणं दाणं जदि विमाण सोहा सवं जाणे ।*२६। 
जस-कित्ति-पुष्णलाहे देदि सुबहुशं पि जत्थ तत्थेव । 
सम्मादिसुगुरणएमायण पत्तव्ततिसिं ण जाणंति 11२७] 
जतं मतं तंतं परिचरिदं पक्खवाद पियक्यणं । 
पड्च्च पंचमयाले भरहे दाणं ण {कि पि मोक्खस्स 1 २८।। 
दारीणं दारि लोहीणं कि हवदि महइसरियं । 
उहयाणं पुठ्बज्जिदें कस्मफल जाव होदि धिर ।\२६।। 
धरणधण्णादिसमिद्धं सुह जहा होदि सब्वजीवाणं । 
सुखिणिदारणादिसमिद्धं॒ सुह तहा तं विणा दुक्खं ।\३०।। 
पत्त चिरणा दाणं च सुपुत्त विणा बहुधणं महाखेत्तं । 
चित्त॒विरणा वय~गुण-चारित्तं णिक्कारणं जाणे ॥३१।। 
जिष्णुद्धार-पदिद्ा-जिणपूया-तित्थवंदण वसेसधणं । 

जे भुञ्जदि सो भुञ्जदि लजिणदिद्ठं णरयगदिदुक्खं ।\३२।। 
पुत्तकलत्तविद्ररो दारिदहौ पंगुरुकबहिरंधो । 
चांडालादिकुजादो पूयादारणादि दन्वहरो ।\३३।। 
इच्छिदफलं ण लन्मदि जदि लज्भदि सो ण भुञ्जदे रियदं । 
बाहीरणमायरो सो प्रुयादाणादि वब्बहरो ।!३४।। 


१५७८ 
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गदहत्थपादरणासिय-कण्णउरंगुल विहीरणदिदट्ठोए । 

जो तिन्वदुक्खमरूलो पूयादारणादि दव्वहुरो ॥\३५॥1 
खय-कुट्ठ-मूल-सूला लूय-भयंदर-जलोयरक्लिसिरो । 
सीदुण्हवाहिरादी पुयादाणंतरायकम्मफलं ३६1 
ररडइ-तिरियाइ-दुगदी दरिह्‌-वियलंग-हारिए-दुक्खारि । 
देव-गुरु-सत्थवंदरण-सुदभेद-सज्छयविघणफलं ॥\ २७।। 
सम्मविसोही-तव-गुर-चरित्र-सण्णारण-दारणपरिहीणं 

भरहे दुस्समयले मणुयाणं जायदे रिएयदं 11३८।। 
णहि डाणं णहि पुया रहि सीलं णहि गुरं रए चारित्तं । 

जे जदणा भणिदाते णेरइया होति कुमाणुसा त्तिरिया ।।३९।। 
ण वि जाणदि कज्जमकज्जं सेयमसेयं पुण्णपावं हि । 
तच्चमतच्चं घम्ममधम्मं सो सम्मउम्पुक्को ॥\४०।। 
रण वि जाणदि जोग्गमजोगगं णिच्चसरिगच्चं हेयसुवादेयं 1 
सच्चमसच्चं भव्त्रमभन्वं सो सम्मउम्मुक्को ।\४१।। 
लोडइयजणरणएसंगादो होदि महासुहरकुडिलदुग्भावो 1 
लोइय संगं तरहा जोइवि तिविहेरण मुच्चाहो ।\४२।। 
उग्गो तिव्वो दुट्ढठो दुञ्भावो दुस्सुदो दुरालावो । 
दुम्मदरदो विरुद्धो सो जीवो सस्मउस्मुक्को ।(४३।। 
खुदो रुदो श्ट्टो श्ररिद्र पिखणो सगव्वियोसुयो । 
गायरण-जाय-भडडण-दुस्सरणसीलो दु सम्मडम्मुक्को ।४४। 
वाणर-गदृह-सार-गय वर्ध-बराह-कराह । 
मक्खि-जल्‌य-सहाव णर जिणचर धम्म विणास ।\४५।। 
सम्म विरणा सण्णारं सच्चारित्तं रए होदि खियमेरण । 

तो रयरत्तय मज्भे सम्मगुणुविकटुमिदि जिणुदिट्‌ठं ।१४६।। 


रयणसारो ५७६ 


कूतव कुरलणि कुरणषरणी कूबय कुसले कुदसरण कुरत्थे । 
कुणिमित्ते संथुय थुड पसंसणं सम्महाखि होदि रियमं \1४७।) 
तणुकूट्ठो कुलभंगं कुरणदि जहा भिच्छमप्पणो वि तहा । 
दाखादि सुगुणभंगं गदिभंगं मिच्छमेव हो कट्ठं ॥।४य]) 
देव-गुरु-धस्म-गुरण-चारित्त-तवापार-मोवखमदिभेयं । 
जिणवयरण सुदि विरणा दीसदि कि जारादे सस्मं ।\४६।1 
एरक खणं ण॒ वि ध्चतदि मोक्छरिएमित्तं रिियप्पसन्भाव । 
्रखििसि र्विचतदि पावं बहुलालावं मणे वि्चितेदि ॥\५०।। 
भिच्छामदि मदमोहासवमत्तो बोल्लदे जहा भुल्लो । 

तेण श जारणदि श्रप्पा श्रप्पाणं सम्मभावाणं ।\५१।। 
पुठ्वदिद खवदि कम्म पविसदं णो देदि श्रहिरवं कम्मं । 
इह-परलोए महप्पं॒वेदि तहा उवसमो भावो ।\५२।। 
सम्मादिटूटी कालं बोल्लदिं वेरगगणारणभार्वेहि ! 
मिच्छादिट्टी वांछा दुब्भावालस्सकलर्होहि ।\५३।। 
भरज्जवसप्पिखि भरहे पडरा रुह्दरुकारणया द्द 1 

णहु दुदु कटा पाविह्रा किण्हु-णील-काग्रोदा ।\५४।। 
श्रञ्जवसप्पिणि भरहे पंचमयाले सिच्छपुन्बया सुलहा 1 
सस्मत्तपुव्व सायाररणयारा दुल्लहा होति \\५५॥! 
अज्जवसप्पिरि भरहे धम्मज्भ्ारणं पमादरहिदो त्ति । 

होदि त्ति निणुदिद्ठं ण हुं मष्णदि सो हु कदिट्ठी ।\५६।। 
अरसुहदो रिरयाऊ सुहृभावादो दु सग्गसुहमाश्नो । 
दुहसुहभावं जारणद्‌ जं ते रुच्चेद तं कूज्जा ।\५७।। 
हिसादिसु कोहादिसु मिच्ारणाणेसु पक्डवाएस्‌ । 
मच्छरिवेसु भदेसु दुरहिखिवेसेसु असुहलेस्तेखु ११५८६ 
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विकहादिसु रदृद्ल्ारेयु भ्रसुयगेसु दंडसु । 
सल्लेसु गारवेसु य जो वहूदि श्रचुहभावो सो \)*५६।। 
दच्वत्थिकाय छप्पग॒ तच्चपयत्थेसु सत्तणवगेसु । 
बंघणमोक्छे तक्कारणरूवे वारसणुधेक्खे ।६०।। 
रयणत्तयस्सरूवे श्रज्जाकम्मे दयादि सदधम्मे } 
इच्चेव माइगे जो चहूदि सो होदि सुहभावो \\६१\। 
सस्मत्तगुणाई सुगदि मिच्छादो होदि दुग्गदी णियमा । 
इदि जार किमिह बहुणा जं रूच्चदि तं कूञ्जाहो 1)६२1 
मोह रण चिन्जदि श्रप्पा दारुणकम्मं करेदि बहुवारं । 
रण हु पावदि भवतीरं [क बहुद्क्खं वहेदि मूटढमदी ।\६३।। 
धरियड बाहिररालिगं परिहरियउ बाहिरक्ख सोक्खं हि । 
करियउ किरियाकम्मं मरियडउ जम्मियख बहिरप्य जीवो 1६४1 
मोक्डणिमित्त दुक्खं वहेदि परलोय दिष्वि तणुदंडी 1 
मिच्छाभाव र चिज्जदि कि पाचदि मोक्खसोवखं हि )) ६४) 
र हु दंडदि कोहादि देहं दडदि कह खवदि कम्मं । 
स्यो {क मुवदि तहा वम्मीए्‌ मारदे लोपएु 11६६11 
उवसमतवभावजुदो णाणी सो ताव सजदो होदि 1 
णाणो कसायवसगो श्रसंनदो होदि सो ताव ६७11 
णाणी खवेदि कर्मं णाणबलेणेदि बोल्यदे श्रण्णाणी । 
वेज्जो मेसज्जमहं जाणे इदि णरस्सदे वाही ॥६५८।। 
पुव्वं सेवदि मिच्छा-मलसोहणहेदु सम्म-भेसञ्जं 1 
पच्छा सेचदि कम्मामयणासणचरिय-भेसउजं ६९11 
अण्णाणीद्यो विसयविरत्तादो होदि सयसहस्सगुणो 1 
गाणी कायविरदो र सत्तो निणुदिहुः 1\७०।१ 


रथशसायो भत 

विणश्रो भक्तिविहीणो महिलाणं रोदणं विणा सेहं । 
चागो वर्ग विणा एदेदो वारिश्रा भणिदा ॥७१।, 
सुहृडो सुरत्त विणा महिला सोहम्गरहिद परिसोहा । 
वेरग्ग-णाग-संजम हीणा खवा ़ {कि पि लब्भंते ।*७२१। 
वत्थुसमर्णो मूढो लोही लब्भदि फलं जहा पच्छा ! 
भ्रण्णाणौ जो विसथासत्तो लहदि जहा चेवं ।।७३।। 
चत्थुसमस्गो णाणी सुपत्तदाणौ फलं जहा लहदि \ 
णाणसम्गो विसयपरिचत्तो लहदि जहा चेव \\७४।। 
भु-महिला-कणयादि-लोहाहि-चिसहरं कहं पि हवे । 
सम्मत्तणाण-वेरग्गोसहसतेण-जिणुद्िटु ॥१७५।। 
पुवं जो पोचिदिय तणु-मण-वचि-हत्थ-पाय-मु डाभ्रो । 

पच्छा सिर मुडाभश्रो सिवगदिपहुणायगो होदि 11७६1} 
पदिभत्तिचिहौरण सदी भिच्चो जिरासमयभत्तिहोख जण्णो । 
गुरुमत्तिहीण तिस्सो दुग्गदिमर्गाणुलसगश्रो रसियदं ।\७७।। 
, गुरुभत्तिविहीरणाणं सिस्साणं सन्वसंगविरदाणं । 
ऊपरचेत्तं बविदं सुवौयसमं जाण सन्वणुदुाणं \७८। 
रज्जं पहारहीणं पदिहीरणं देसगामरदरुवलं । 
गुरुभत्तिहीणए सिस्साणुदाण शस्सदे स्वं 11७६॥ 
सम्मारण विरा खड भत्ति विणा दारणं दया विणा घस्मौ । 
गुरू-मत्ति विणा तव-गुख-चारित्तं रिएप्फलं जारण \।*०।! 
हीणारयाखवियारविहीणादो जाहिरक्लसोक्खं हि) 

{क तजियं कि भलियं {कि मोक्खं रए द्रि जिणुदिद ।। ८१ 
कायकिलेसुववासं दुदरतवयररकारणं जारण । 

त खिरसुदधप्परुई परिपुण्णं चेदि कम्मरिगम्मूलं ।।५२॥ 


भटर 
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कस्म र खवेदि जो परब्रह्म रए जारएदि सम्मउम्मुक्को । 
भ्रत्थ ण तत्थ र जीयो ¶लिगं घेत्तूरण कि करेदि ।\८२। 
भ्रप्पाणं पि रा पेच्छदि ख मुणदि र वि सदृहदि ण भावेदि । 
बहुदुक्छभारमूलं लिगं घेत्तूण कि करेदि ।1८४।॥ 
जाव ण जारणदि श्रष्पा श्रप्पाणं दकं प्पणो ताव । 

तेण श्रणतसुहाणं श्रप्पाणं भावएु जोई ।\*५। 
खिियतच्चुवलद्धि विरणा सम्मत्तुवलद्धि त्थि णियमेण । 
सम्मत्तुवलद्धि विरा रखिच्वाणं णत्थि णियमेण ।८६।। 
सालविहीणो राश्रो दाणदयाधम्नरहिद गिहिसोहा । 
णाणविहीण तवो वि य जीव विणा देहसोहं ण ॥\*७॥। 
मक्ली सिलिम्मि पडिदो गुबदि जहा तह परिर्गहे पडो । 
लोही मूढो खवणो कायकिलेसेसु भ्रण्णाणी ।\८८॥। 
रणारगन्भास विहीणो सपरं तच्चं ण जाणदे {कि पि। 

फणं तस्स ण होदी हु ताव ण कम्मं खवेदि ण हु मोक्खं = ९। 
श्रज्भ्यणमेव काणं पंचेदियणिग्गहं कसायं पि । 

तत्तो पंचमयाले पवयरणसारब्मासमेव कुज्जाहो ।१६०॥ 
पावारभरिवित्ती पुण्णारभे पउत्तिकररणं पि। 

रणाणं धम्मञ्छारणं जिरणभरिएिदं सन्वजीवरं ।६९।। 
सुदणारएन्भासं जो ण कुणदि सम्मं ण होदि तवयरणं । 
कूव्वंतो मढमदौ संसारसुहाणुरत्तो सो ।१६२॥ 
तच्चवियाररसीलो मोक्खपहाराहरणासहावजुदो । 
अरणवरयं धम्मकहापसंगग्रो होदि सुरििराश्रो ।*९३॥। 
विकहादिविष्पसुक्को ्राहाकम्मादि विराहिदो णाणी। 

धम्मुद्‌ सरणकरसलो श्रणुपेहा भावरगाजुदो जोई ॥€४।। 


रयणसारौ ५८३ 


सिदावं चरादुरो परिस्षह--उवसम्ग-दुक्लसहमाणो । 
सुहशाणज्छयरारदो गदसंगो होदि मुखिरामो 18) 
श्रवियष्पो शि दो शिम्मोहो सिक्कलंकश्रो रिषियदो । 
रिम्भलसहावजुत्तो जोई सो होदि मुरिराग्रो \\६६॥। 
तिग्वं कायकिलेसं कूव्वंतो मिच्छंभावसजुत्तो 
सब्वष्टुवदेसे सो रिएव्वारसुहुं ए गच्छेदि ॥\६७\। 
रायादिमलजुदाणं रिएियप्ड्वं रए दिस्सदे {क पि, 
समलादरिसे रूवं ण दिस्तदे जह्‌ तहा रयं ॥६८॥ 
दंडत्तयसललत्तय मंडिदमारणो श्रनूणगो साहु । 
भडर-जायरसीलो षिडदि सो दीहंसंसारे \\ ६६11 
देहादिसु श्रणुरत्ता॒ विसयासत्ता कसायसंजुत्ता । 
श्रादसहवि सत्ता ते साह सम्मपरिचत्ता \\१००।) 
श्रारंमे धरणधण्णं उवथरखे कलिय तहासुया । 
वयगुरसोलविहीरणा कसायकलहस्पिया मुहुरा \\१०१।। 
सघविरोहकुसीला सच्छंदा रहिदगुरकला मूढा ! 
रायादिसिवया ते जिखधघम्मचिराहया साहू 11१०२॥। 
जोडस-वेज्जा-मंतौवजोवश्यं वायवस्स॒ववहारं । 
धरधणएपरिग्गहणं समसारं इसणं होदि \१ १०२३१ 
जे पावारभरदा कसायजुत्ता परिग्गहासत्ता । 
लोधववहरपउरा ते साहु सस्मउस्मुक्का \\१०४।, 
रण॒ सहति इदरप्पं वंति म्रप्पारमप्पमाहष्पं ॥ 
निव्हसिभित्त कज्ज कुर्णंति ते साहू सम्मउम्पुक्का ।\ १०५11 
चम्मद्ि-मंसलवलुद्धो सुरो गज्जलदे सुरि दिड़ा 1 

जह्‌ तह पाचिद्ठो सो धम्मि दिह सगीयट्‌्खो ॥१०६।। 


पर्‌ 


हम्बुन-श्रमर-सिद्धात्त-पाठावलि 


कस्म रा सवेदि जो परन्नह्य ण जाणदि सम्मउम्मुक्को । 
भ्रत्य ण तत्थ ख॒ जीयो लिगं घेत्तूण कि करेदि ।८३॥ 
श्रप्पां पि र पेच्छदि र सुणदि ण वि सहहदि ण भावेदि । 
बहुदुक्छभारमूलं लभं पेततू कि फरेदि ।\८४॥। 
जाव ण जारणदि श्रप्पा श्रप्पाणं दुक्लमप्पणो ताब । 

तेण श्रणतसुहाण श्रप्पाणं भावए जोई ।1>५।। 
रियतच्चुवलद्धि विणा सम्मत्तुबलद्धि णत्थि सियमेण । 
सम्मन्तुवलद्धि विरा रशिञ्वाण णत्थि णियेण 1८६1 
सालविहीणो राश्रो दाणद्याधम्भरहिद गिहिसोहा । 
णाणविहौण तवो चि य जीव विणा देहसोहं ण \\*७1! 
क्ली सिलिम्मि पडिदो मुवदि जहा तह परिग्गहे पडिदो । 
लोह मुढो खवणो कायकिलेतेस्ु श्रषण्णाणी ।} ८८! 
रण 7्मास विहीणो सपरं तच्चं ण जाणदे फि पि । 

काणं तस्स ण होदी हु ताव ण कम्मं लवेदि ण हु मोक्खं ।।८९॥। 
भ्रज्भयणमेव काणं पंचेदियणिग्गहं कसायं पि । 

तत्तो पंचमयाले पवयरणसारब्भासमेव कुञ्जाहो 118०1 
पावारभरिवित्तौ पुण्णारंभे पउत्िकररं पि) 

रणा धम्मज्छारणं निरणभखिदं सव्वजीवरणं 11६ १।1 
सुदरणारन्भासं जो रा करुणदि सम्मं रा होदि तवयरणं 1 
कुव्वतो मूढमदी संसारसुहाणुरत्तो सो ।६२॥ 
तच्चवियारणसीलो मोक्लपहाराहरणसहएवजुदो । 
भरवरयं धम्मकहापसंगम्नो होदि मुशिराश्नो ।\९३॥। 
विकहादिविप्पसुक्को ग्राहाकम्मादि विराहिदो णाणी। 

धम्यं सरकुसलो श्रणुपेहा भावराञ्ुदो जोई 115४1 


र्पणसारी ८६३ 


खिदाकचरणडूरो परिसह-उवसग्ग-दुक्सहमारणो 1 
सुहेभाणज्भ्यररदो गदसंगो होदि मुखिराश्रो 11९५1 
श्रवियप्पो खिह्‌ दो सिम्मोहो खिक्कलंकम्मो एियदो । 
सिम्भतसहावञत्तो जोई सो होदि मुरिएराश्रो ।।६६॥ 
तिष्वं कायकिलेसं करव्व॑तो मिच्छमावसंजुत्तो । 
सब्वेण्टुवदेसे सो रिएव्वारणएसुहं ए गच्छदि ॥1&७।। 
रायादिमलजुदाणं रिियप्रूवं ए ॒दिस्सदे कि पि। 
समलादरिसे रूवं ण दिस्सदे जह्‌ तहा रेयं १1९८१ 
दंडत्तयसल्लक्तय॒मंडिदमारएपो श्रसुयगो साहू 1 
भेड्ण-जायसोलो हिंडदि सो दीहसंसारे ।\९९।। 
देहादिघ्ु श्रणुरत्ता विसयासत्ता कसायसंजुकत्ता । 
श्रादसहावे सत्ता ते साहु सम्मपरिचत्ता ।\१००।। 
रारभे धणधण्णे उवयरणे कंखिया तहासुया । 
वयगुरणसीलविहीरए कसायकलहुम्पिया मुहरा ।१०१।। 
संघचिरोहकुसीला सच्छा रहिदगुरुकुला मूढा । 
रायादित्तेचया ते निरधम्मविराहया साहू ॥ १०२॥। 
जोडस-वेज्जा-मंतोवजोवरं बायवस्स॒बबहारं । 
घरणघण्णपरिम्गहरं समणाणं इसरं होदि ।।१०३।। 
जे पावारंभरया कंसायजुत्ता परिग्गहासत्ता ! 
लोयववहारपउरा ते साह सम्मउस्मुक्का । १०४, 
रए सहेति इदरप्पं थुवंति अष्पारमप्पमाहृपपं ! 
लिब्हणिमित्तं कज्जं कुणति ते साह सस्मउस्मुकंका 1 १०४५।। 
चम्महवि-मसलवचुदधो सुणहो गज्जदे सुरि दिद्ा 1 


जह तहं पाचिद्ढो सो धम्मि दिद्ा सगीयद्ढो ।1१९०६।। 


भतरं 


हृम्बुज-श्रमख-सिद्धात्त-पाठावलि 


भुञ्जेदि जहालाहुं लहेदि जइ णाणणसंजमरिणमित्त ! 
ारणज्छयरणरिमित्तं अररणयारो मोक्खमग्गरदो ।। १०७1 
उदरग्गियसमरण-मक्खमक्खरण-गोयार-सब्भपुररण-भमर । 
णाऊण तप्पयारे रिच्चेव भुञ्जदे भिक्खू 11 १०८॥। 
रसरहिरमंसमेदहसुकिलमलमुत्तपुयकिमिबहुलं 
दुरगंधमसुइचम्मसयम रिच्चमचेदरं पडरणं ॥।१०६।। 
बहुदुक्डभायणं कम्मकारणं भिण्णमप्परणो देहं । 

तें देहं घम्माणुदाखकारसं चेदि पोसदे भिवखु 11११० 
संजमतवश्रारणज्भयरणविरणारणए गिण्हुदे पडिगहणं । 

बज्जदि गिण्हदि भिक्खु र सक्कदे वञ्जिदु दुक्खं \\१११॥। 
कोहर य कलहेरण य जायरणएसीलेख संकिलेसेरण । 

रुह्‌ ण य रोसेरण य भुञ्जदि कि वितरो भिक्स 1) ११२) 
दिष्वुत्तररणसररिच्छं जाणिच्चाहो धरेदि जदि सुद्धो । 
तत्तायसपिडसमं भिक्खु तुह पाणिगदपिडं ।।११३।। 
अ्रविरद-देस-महव्वय श्रागसरुहइरण वियारतच्चण्हं 1 

पत्तंतरं सहस्सं रिष्ट निरणवरिदेहि \\११४॥1 
उवसमरिगरीहकारणज््यरणादि महागरुरणा जहा ददु । 
जेसि ते भुरिगरणाहा उत्तमपत्ता तहा भरिदा १ ११५।। 
रण वि जागरणदि जिखणसिद्धसरूवं तिविहेण तह णियप्पाणं । 
जो तिव्वं कुरणदि तवं सो हिडदि दीहसंसारे ॥।११६।। 
दंसणसुद्धो धम्मञ््रारणरदो संगवनज्जिदो रिणस्सल्लो ! 
पत्तविसेरो भणिदो सो गुणहीणो ड विवरीदो 1) ११७।। 
सम्मादिगुरणविसेसं पत्तविसेस जिणेहि णिदि । 

तं जारिदणदेदि सुदाणंजोसो ह. मोक्खरदो ।\११८।। 


रयशासारो ५८ 


खिच्छयववहारसरूवं जो रयरत्तयं ण जाणदि सो । 

जं कीरदि तं भिच्छारूवं सन्वं निणुदिदरः ।\११९।1 
कर जादू सयलं तच्चं किच्चा तच च कि बहुलं । 
सम्मविसोहिविहीणं णगणतवं जारण भववीयं ।\१२०॥ 
वयसीगुरणसीलपरीसहजयं च चरियं तवं छंडावसयं 1 
णज्म्यणे सव्वं सस्म विरा जाण भववीयं ॥ १२१ 
खाई-पुया-लाहं काराइं किमिच्चसे जोई । 

इच्छसि जदि परलोयं ताहि †क तुभः परलोयं ।\ १२२।। 
कस्मादविहाव सहावगुणं जो भाविदण भावेण \ 
णियसुद्धप्पा सुच्चदि तस्सय णियमेण होदि णिञ्वाणं ।\ १२३ 
म्‌ सुत्तरत्तरुतार दव्वादो भावकस्मदो सुक्को । 
भ्रासव-बंधण-संवर-णिज्जर जाणेदि कि बहुरणा ।\ १२४।। 
विसयचिरत्तो सुञ्चदि विसथासत्तो ण सुञ्चदे जोई । 
बहिरतरपरमप्पाभेदं जाणर्ण्ह ¶क बहुणा ॥१२५॥1 
णियश्रप्पणाण काणर्जयणसुहाभियरसायणं पाणं । 
मोत्तृणक्खारण सुहं जो भुञ्जदि सोह बहिरप्पा ।१ १२६1१ 
{किपायफलं पक्क विसमिस्सिद मोर्दागदवारुरण सोहं । 
जिग्हसुयं दिष्टिपियं जह तह जारणक्खसोदखं पि ।। १२७।। 
देह कलत्त॒ पुं सित्तादि विहएवचेदणारूवं । 
श्रप्पसरूवं भावदि सो चेव हवेदि उहिरसप्पा \\१२८।। 
इचियचिसयसुहायविसु मूढटसदी रमदि ण लहदि तच्चं । 
बहुदुक्लमिदि ण ¶चतदि सो चेव हवेदि बहिरप्पा ।\१२६९।। 
जं जं ्रक्खाणसुहं तं तं तिव्वं करेदि बह दुक्खं । 
शप्पाणमिदि ण चितदि सो चेव हवेदि बहिरप्पा ।1१३०।। 


५८६ 


इम्वुज-श्नरमर-सिद्धान्त-पाठावलि 


जेसि श्रमेज्भमज्जे उप्पण्णाणं हुवेदि तत्थ रूई 

तह बहिरण्याणं बर्हिरिदिय-विसएसरु होदि मदौ 11१३१)! 
पुयसूयरसारारण खारामियभक्खभक्वरणारं पि । 

मणु जाइ जहा मजे बहिरप्पारं तहा रणेयं ।\ १३२॥ 
सिविरो वि ख भुञ्जदि विसयाईं देहादि भिण्णभावमदी । 
भुञ्जदि रियप्परूबो सिवसुहरत्तो दु मञ्रिमप्पो सो \\ १२३३1 
सलसृकत्तघडव्व चिरवासिद दुव्वासरणं ए सुञ्चेदि 1 
पक्खालिद सम्मत्तनलो य शारणभियेर पुण्णो वि ।\ १२३४1 
सम्मादिट्ठी रणारी श्रक्खारसुहं कहं पि श्रणुहवदि ! 
केरणाचि र परिह्रणं बाहीणविरणासरद भेसज्जं १\१३५५ 
कि बहरा हो तजि बहिरप्पसरू्वाणि लभावाखि । 
भजि सज्भिम परमप्पा वत्थु सरूबाणि भावाणि ।\१३६॥ 
चउगदि-संसारगमणकाररणभूदारिए इक्खहेदुखि । 

तारिणि हवे बहिरष्पा वत्थुसरूवारिए भावारि ।\१३७\। 
मोक्डगदिगमरणकाररसूदारिण पसत्यपुण्णहेदरि । 

तारि हवे दुविहप्पा वत्थुसरूबारिणि सावार ॥\१३८॥ 
दव्वगुरणपज्जर्योहि जादि परसगसमयादिविभेदं । 

भ्रप्पाणं जारणदि सो सिवगदिपहुरणायगो होदि ।\ १३६1 
बहिरतरप्पभेदं परसमयं भण्रणदे जिखि्देहि । 
परमप्पा सगसमय तम्भेदं जारण गुणठाणे ॥\ १४०।। 
मिस्सो त्ति बाहिरप्पा तरतमया तुरियं ` रप्प जहण्सो । 
संतो त्ति मल्िमंतर लीणुत्तम परम जिरणसिद्धा ॥ १४१।। 
मृढत्तय सल्लक्तय॒ दोसत्तय॒ दंडगारवत्तयेहि । 
परिमुक्को जोई सो सिवगदिपहरायगो होदि 11 १४२॥ 


सणसारो 


रथरणत्तय-कररण्तय-जोगत्तय-गुत्तित्तय विसुद्धं हि । 
संयुतो जोई सो सिवगदिपहरणायगो होदि ।\१४३।। 
जिसपलगहरो जोई विराय-सम्मत्तसंज्ुदो रणारणी । 
परमोवेक्खाइरियो सिवगदिपहरणायगो होदि \\१४४।। 
बहिरञ्भतरगधविसुक्को सुद्धोपजोयसंसुत्तो । 
मूलुत्तरगुरणएपुण्णो स्िबगदिपहरणायगो होदि ।\१४५।। 
ज जादिजरामररणं दुहदुटविसाहिविसविणासयरं । 
सिवसुहलाहं सम्मं संभावदि सुदि साहदे साहू ।। ९४६।। 
कि बहुरणा हो देविदर्गहदणरिद-गरगहरिदेहि ! 

पुञ्जा परमप्पा जे तं जाण पहाणसम्मगुरणं \।१४७।। 
उवसस्मड सस्मत्तं मिच्छतबलेरणं पेल्लदे तस्स \ 
परिबटु ति कसाथा उवसप्पिरणी कालदोसेरण ।\१४८॥। 
गण-वय-तच-सम-पडिमा-दारण-जलगालणं-्ररणत्थमिदं ¦ 
दंसरण-रणार-चरित्तं किरिया तेवण् सावया भणिदा ।। १४६९।। 
रणारेरण ऋारासिद्धि कारणादो सव्वकम्मणिज्जररं । 
रिज्जरणफलं मोक्खं रारणन्भासं तदो कुज्जा ।\ १५०३ 
कूसलस्स तवो रिएवुरणस्स संजमो समपरस्स चेरग्गो \ 
सुद्धभावरणेरणए तत्तिय तम्हा सुदभाएवरणं कुरएह ।\ १५१।। 
कालमणंतं जीवो भिच्छत्तसरूवेरण पंचसंसारे । 

हिडदि ण॒ लहदि सम्मं संसारन्भमणपारंभो ।(१५२।1 
सम्मद्‌ सरण शुद्ध जाव दु लभदे हि ताव सही । 

सम्मह्‌ सणसुद्ध' जाव ण॒ लभदे हि ताव दुही ।\ १५३॥1 
वि बहुरणा चयणेण दु सव्व दुक्ेव सम्मत्त चिरा । 
सम्मत्तेणए विजुत्तं सब्ब सोक्ेव जाण खु ।१५४। 
णिवस्ेवणयपमाणं सदग्लंकारछंद लहियारणं 

गाय पुराण कम्मं सम्मं विणा दीहसंसारं \ १५५।। 


हम्बुज-शध्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


वसदि-पडिमोवयररे गणगच्छे समय-संघ-जादि कुले 1 
सिस्स-पडिसिस्सखत्ते सुदजादे कप्पडे पुत्थे ।\१५६॥ 
पिच्छे-संथरणे इच्छासु लोहेए कुरादि ममयारं । 
यावच्च शहद ताव र सुञ्चेदि ण॒ हु सोक्खं ।\ १५७।। 
रयणत्तयसेव गणं गच्छं गमणस्स सोक्डमग्गस्स । 

संघो गुणसंघादो समश्रो खलु रििस्मलो श्रप्पा 11 १४५८।। 
मिहिरो मंहघयारं मख्दो मेहं महाबरशं दाहो । 

बज्जो गिरि जहा विरण सिज्जदि सम्मं तहा कम्मं ।! १५९॥। 
भिच्छंघयाररहिदं हियमज्भं सम्भरयर दीवकलावं । 

जो पज्जलदि स दीसदि सम्मं लोयत्तयं निणुदि्ः ।। १६०॥ 
पवयरणसारन्भासं परमप्पज्जाणकारणं जाण । 
कम्मखवणखिमित्तं कम्मक्खवणे हि मोक्लसुहं ।\१६१॥। 
धम्मज्जाणन्भासं करेदि तिविहेर भावयुद्धेण । 
परमप्पश्ाणचेद्ूठो तेणेव सवेद कंम्माणि । १६२ 
श्रदिसोहर जोएणं सुद्ध हेमं हवेदि जह तहं य । 
कालाईलद्धीए श्रप्पा परमप्यश्नो हवदि । १६३॥। 
कामडुहि कप्पतरु †चितारयणं रसायणं परसं । 

लद्धो भुञ्जदि सोक्लं जहच्छिदं जाण तह सम्मं \\१६४।। 
सम्म णाणं वेरग्-तवोभावं णिरीहवित्ति-चारित्ं । 
गृणसौलसहावं तह उप्पज्जदि रयणसारमिणं ॥। १६५॥1 
गथ मिण जिणदटः ण ह मण्णदि ण हु सुणेदि ण ह पढदि । 
ण ह चितदिण हु भावदिसो चेव हवेदि कुद्री ।। १६६ 
इदि सज्जण पुञ्ञं रयणसारगंभं णिरालसो णिच्यं । 

नो पदि सुणदि भावदि सो पावदि सासदं जणं ।\ १६७1 


इदि रयरसार गयो समन्तो , 


पृष्ठ नं० ५८६ पर मूलाचारप्रारम्भहो रहाहै) षया 
निम्नलिरि याथाश्रो को भी क्रमानुसार पठने कां कष्ट करं 


मृलाचारो 


छंक्करण चङव्विहर्थी किदकारिदश्रणुमोदिद्‌ वेव । 

जोगेसु श्रवम्भरस्स य भंगा खलु होत्ति अक्लसचारे ।\५२-१। 
एसो श्रज्जारंपि श्र सामाचारो जधाचिभ्रो पुव्वं \ 

सम्बह्धि श्रहोस्ते विभासि इन्वो जधाजोरगं ।\२२७-१।। 
ज्थेक्क मरइ जीवो तत्थ दु मरणं हवे श्ररणंतार 1 

वक्कमद जत्थ एक्को वक्कमरणं तत्थ खता 1\२६०-१।। 
उत्तरगुरण उज्जोगो सम्म श्रहियिसरष य सद्धा य। 

श्रावासं यार सुचिदारण श्रपरिहाणी श्रणुस्सेहो ।।४३ १-१।। 
पुढवी श्राऊ य तहा हरिदा वोया तसा य सज्जौवा । 

पचेहि तेहि भिस्सं श्राहार होदि उम्मिस्स 11५३९-१।। 
जह मच्छयाणं पयदे मदणुदयेमच्छया हि मज्जति । 

रि मङ्गा एवं परमहुकंदे जदि , विसुद्धो । 1५५२-१) 
किह तेर कित्तरिज्जा-सदेव मणु सुरेहि लोर्गोहि । - . 
दक्तणणाणर्चारिते तव विराश्रो जहि पण्णत्तो ।।६२७--१।। 
सव्व केवलकप्पं लोग ॒जाणति तह य सस्संति । 
केबलणाणचरित्ता तह्या ते केवली होति 11६३ ८-श 
मिच्छत्तं वेदणीय-. एणःरावरण चरित्तसोहं च..। -- 
तिविहा तमाह मुक्का तह ते उत्तमा होति ।६३९-१।। 
भ्रारोरग बोहिलाहं देतु समर्गह च मे जिरार्वारिदा 

किण हु गिदाणमेय णवरि विभासेत्थ कायव्वा 11६४०-१।। 
भा श्रसच्यमोसा णवरि हु भत्तीय भासिदा भासा । 

ख हृं सीण राग दोसा दिति समर्पह्‌ च बोहि च 11६४१-१॥ 


भत 


इम्बुन-मण-सिद्धान्त-पाठावलि 


वसदि-पडिमोवयरणे गणगच्छै समथ-संघ-जादि कुले । 
सिस्स-पडिसिस्सछ्छत्ते युदजादे कप्यडे पुत्ये ।१५६॥। 
पिच्छे-संथरणे इच्छायु लोहैए कुरणदि ममयारं । 
यावच्च श्रटुरुह्‌ ताव ण सुञ्चेदि रण हु सोक्खं ।1 १५७॥ 
रयणक्तयमेव गणं गच्छं गमणस्स मोक्खमग्गस्स । 
संघो गुरणसंघादो समग्रो खलु रखििम्मलो श्रप्पा ॥1 १५८॥। 
मिहिरो मंहघयारं मरुदो मेहं महावरणं दाहो । 
बज्जो गिरि जहा विरण सिज्जदि सम्मं तहा कम्मं ।\१५६॥ 
मिच्छंधयाररहिदं हियमज्भं सम्मरयरणदीवकलावं । 
जो पञ्जलदि स दीसदि सम्मं लोयत्तयं जिणुदिट ।।१६०॥ 
पवयणसारन्भासं परमप्पञ्जाणकारणं जाण । 
कम्मखवणरि सित्तं कम्मक्खलवणे हि मोक्खसुहं 11 १६१।। 
धम्मज्भ्ाणब्भासं करेदि तिविहेरण भावसुद्धण । 
परमप्पभाणचेट्ठो तेणेव खवेदि कमस्माणि ।।१६२॥। 
भ्रदिसोहण जोएणं सुद्ध॒हेमं हवेदि जह तह य ! 
कालाईलद्धीएु अप्पा परमप्यश्रो हवदि ।११६२॥1 
कामदुहि कप्पतर चतारयणं रसायणं परसं । 
लद्धो भुञ्जदि सोक्खं जहच्छिदं जाण तह सम्मं ।। १६४।। 
सम्म णाणं वेरग्ग-तवोभावं णिरीहवित्ति-चारित्तं । 
गणसीलसहावं तह उप्पज्जदि रयणसारभिणं ।११६५।। 
गंथ मिणं जिणदिद्र णहु मण्णदिण हुं सुणेदि णहु पदि । 
णह चितदिण हू भावदिसो चेव हवेदि कुद ।\ १६६।। 
इदि सज्जण युज्जं रयणसार गंथं णि रालसो णिच्च । 
जो पठढदि युणदि भावदि सो पावदि सासदं ठाणं ।! १६७।। 


इदि रयणसार गथो समत्तो + 


पृष्ठ ने० ५८९ पर सूलाचार प्रारम्भहो रहाहै। कृपया 
निम्नलिखित गाथाश्रो को भी क्रमानुसार पठने का कष्ट करं । 


मृलाचारो 


छक्कररण चउव्विहः्थी किदकारिदश्रणुमोदिदं चेच 1 

जोगेसु अरवम्भस्स य भगा खलु होति श्रक्लसचारे ।१५२-१।। 

एसो श्रज्जाशंपि श्र सामाचारो जधाचिश्रो पुव्वं } 

सव्बह्धि श्रहोस्ते विभासि इव्वो जधाजोर्णं ।२२७-१।। 

जत्थेकक मरइ जीवो तत्थ दु मररशं हवे रणता 1 

वक्कमह जत्थ एक्को वक्कमर तत्थ रतां ।*२६०-१।। 

उत्तरगुण उज्ञोगो सम्मं श्रहियसर य सद्धा य! 

भ्रावास यारा मुचिदाण श्रपरिहाणी श्रणुस्तेहो ।\४३१-९।। 

पुढवी श्राऊ य तहा हरिदा वोथा तसा य सज्जीचा । 

पंचेहि तेहि भिस्सं श्राहार होदि उभ्मिस्सं 1५३६-१) 

जह मच्छयाण पयदे मदणुदयेमच्छया हि मज्जति । 

हि मङ्गा एवं परमटहूकदे जदि , विसुद्धो \\१५५२-१)) 

किहं तेख कित्तरिज्जा.सदेव मणुथा सुरेहि लोर्गेहि । ^. 

दषणणाणचरित्ते तच ` विश्न जेहि पण्णत्तो ।\६२३७-१।। 

सव्वं केवलकप्प लोग जाणति तहु य सस्सति 1 

केवलणाणचरित्ता तह्य ते केवली होति ।६३८-१। 
छतत -देदणीय  रारणावरण चरिकत्तसोहं च .\ -- 

तिचिहा तमाह सुक्का तहए ते उत्तमा होति 11६३९६-१।। 

भ्रारोस्म बोहिलाह्‌ देतु समर्पह च मे जिरार्वारदा । 

कि ण॒ हु णिदाणमेय णवरि विभासेत्थ कायस्वा ।\९४०-१।। 

भासा अरसच्चमोस्रा णदरि हु मत्तीय भासिदा मासा । 

ख हु लौण राप दोसा डिति समर्पह्‌ च बोर्पहं च 1६४१ ११ 


जर्तेहि दु दादन्वं तं दिण्ण जिरवर्राह सरव्वेहि । 

दसरणरणारणचरित्तस्य एस तिविहुस्स उवदेसो ।1६४२-१। 
जलथलखगममुच्छिमतिरिय श्रपज्जत्तया विहत्थी दु । 
जलसम्मुच्छिम पज्जत्तयारण तह जोय सहस्सं । ११८०1 
सत्त दु - वासहस्सा श्रा श्राउस्स होइ उक्कस्स । 
रत्तिदिणणि तिण्एिदु तेण होइ उक्कस्सं ।११९३।। 
तिण्ि ढु वाससहस्सा श्राऊ वाउस्स होइ उक्कस्सं । 
दस वाससहस्साणि दु वरणप्फटहीणं तु उक्कस्स । ११६४।। 
बारस वासा वेइदियारण सुक्कस्सं भवे श्राञ। 
राइदिणाणि तेदंदियारणए समुण्ुवण्ण उक्कस्स \\११९५।। 
एदे षिडापिडं पयठो खिच्चुच्चगोदं च ॥ 


= 





मूलाचारो ५८६ 


सिरिकु दकु दाइरियकदो 


-लाचारो 


मूलागुणेखु॒विसुद्धे वंदित्ता सव्वसंजदे सिरसा । 
इहपरलोगरहिद्त्ये मूलगुखं कित्तदस्सामि ।\१।। 
राखणादिरयरणएतियमिह सन्म तं साधयंति जब्रणियमा 1 
जत्थ जमा सस्सदिया खियमा शिणियतप्पपरिरणामा ।\२।। 
ते मूलुततरसण्णा मूलगुरा महव्वदादि श्रडवीसा 1 
तव परिसहादिभेदा चोत्तीसा उत्तरगरुरक्खा ।\३।। 
पंच य महव्वयादइं समिदीश्रो पच लिरणवरदिहुा 1 
पं्चेविदियरोहा कप्पि य श्रावासया लोचो 11४! 
पच्चेलकमण्हारणं विदिसयरणमदतधंसणं चेव । 
लिदिभोयणेभत्त  मूलगुणा अहूुवीसा दु ।\५।॥। 
¶हिसाविरदौ सच्चं श्रवत्तपरिवज्जरं च बंभं च। 
सगनिसुकत्ती य तहा महव्वया पंच पण्णत्ता ।\६।। 
का्येदियगुखमम्गरकुलाउजोरणीसु सव्वजीवारशं । 
रणाऊ्ख य ठारणादिसु †हसादिविवज्जणमहिसा \*७।! 
रागार्दीहि श्रसच्चं चत्ता परतांवमच्चवयणुत्ति \ 
सुत्तत्था विकहणे श्रयधावयणुज्मं-सच्चं ।\८॥¦ 
गामादिसु पडिदाईं श्प्यप्यहुदि परेण ॒संगहिदं । 
रएदाखं परदव्वं श्रदत्तपरिवञ्जरषं तं तु ।\९।। 


1 य इहु.रिित्थित्तियं च पडिरवं । 
कहपदरिएयत्ती तिलोयपुज्जं हवे बभं \\१०।। 


हृम्बुज-श्रमण-तिद्धात-पाठावलि 


जीवरिबद्धा बद्धा परिग्गहा जीवसंभवा चेव । 
तेसि सक्कच्चाश्रो इयरम्हि य॒ सिम्मश्नोऽसगो 11१ १। 
इरियाभासा एस खिक्चेवादारमेव समिदीग्रो 1 
पडिठावखिया य तहा उच्चारोदीण पंच विहा ॥\१२। 
फासुयमग्गेण दिवा जुवंतरप्पहेर सकज्जेण । 
जतुरण परिहरति इरियासमिदी हवे गमं ।\१३॥। 
पेसुण्णहासकक्कसपर्रणिडाप्यप्पसंसविकहादी ॥- 
वज्जित्ता सपरहिदं भासासमिदी हवे कहं \ १४।। 
छादालदोससुद्ध काररननु्तं विसुदधण रोड़ी 1 “ 
सीदादीसमभुत्ती परिसुद्धा एसरणासमिदी ।*१५। 
राणुवहि संजुमर्बाहि सउचुदहि श्रष्मप्पमूर्वाहि वा । ' 
पयद गहरिक्वेवो समिदी श्रादारणरिक्खेवा ।। १६।। 
एगते अ्रच्चते इरे गूढे विसालमविरोहे । 
उच्चारादिच्चाग्रो पदिठावणिया हवे समिदी | १७।। 
जियद ब मरदु व जीवो श्रयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स॒रएत्थि बंधो हिसमेत्तेख समिदस्स ।१८।। 
चक्सु सोदं घाणं जिम्भा फासं च इंदिया पंच ) 
सगसगविसेएहितो रिरोहियग्वा सया सुणिरणा ।\१६॥। 
सच्चित्ताचित्ताणं किरियासंठारवण्णमेएसु । 
रागादिसंगह्ररं चक्छुरिपरोहो हवे मुरो ॥\२०।। 
सज्जादिजीवसद्‌ वीणादिश्नजीवसंभवे सह । 
रागादीरण णिमित्ते त्दकररणं सोदरोधो दु ।1२१।। 
प्रयङ्ग्वासरगंधे जीवाजीवप्यगे सुहे श्रसहे । 
रागदौसाकरणं घाणखिरोहो मुणिवरस्स ।१२२।। 


मूलाचारो ५६१ 


श्रसादिचदुविथप्वे पंचरसे फासुगम्हि शिरवज्जे । 
इदुारिटहारे दत्ते जिन्भाजम्मोऽगिद्धी ।\२३।। 
जीचाजीवसयुरथे कक्कडमउगादि्रटुभेदजुदे \ 
फासे सुहे य श्रसुहे फासरिरोहो श्रसंमोहो }1 २४) 
समदा थश्रोय वंद पडिककमणं तहेव णादव्वं । 
पच्चक्खाण विसम्गो कररीियाचरसया चछप्पि \२५।। 
जीविदमरणे लाहालाभे संजोयविप्पश्रोगे य} 
बधुरिसुहदुक्लादिसु समदा सामायियं खाम ।२६।। 
उसहादिनिरणएवराणं णामखिरत्ति गुणाणुकित्ति च । 
काञण श्रच्चिद्रूरण य तिसुद्धपरणमो थग्रो रेश्रो २७1 
अरहंतसिद्धपडिमात्तवसुदगुखमगुखूगुरूण रादौर 
किदिकेम्मेखि दरे य तियरणसंकोचरं परमो २1२८) 
दव्वे चेत्ते कले भावे य किदावराहसोहणयं \ 
णदणगरहणजुत्तो सरणवचकायेण पडिकमण ।\२९॥।। 
रणसादीणं छण्णं ्रजोगगपरिवनज्जणं तिकरणेण । 
पच्चक्लाण णेयं श्रणारयं चागमे काले ।\३०।। 
देवस्तियणियमादिसु जहृत्तमाणेण उत्तकालम्हि ! ` 
निणगृर्णाचततणचुत्तो काश्रोसम्गो तणुविसग्गो ।(३१।। 
वियत्तियचडक्कमासे लोचो उवकस्समन्भिसजहेण्णो । 
सपडकंकभणे दिवसे उववासेणेव कायन्वो ।*३२॥ 
वत्थाजिणवक्केण य ॒श्रहुवा पत्तादिरण श्रसंवरणं 1 
खिस्मुसण णिस्गथं श्रच्चेलक्कं जगदि पुज्जं ३२१ 
ण्हाणादिवज्जरेण य विलित्तनल्लमल्लसेदसव्वंगं ! 
्ण्टाणं घोरगुण संजमदुगपालयं सुणिणो \\३४।। 


८६२ 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


फासयु भूमिपएले श्रप्यमसंथारिदम्ि पच्छण्णे । 
दंडं धणुव्व सज्ज खिदिसयणं एयपासेण ११३५१ 
भ्रगुलिणहावलेहरिकलीहिं पासाणद्धल्लियार्दीहि 1 
दंतमलसोहणयं संजमगुत्ती भ्रदंतमणं ॥ ३६) 
भ्रजलिफुडेण छिच्चा कुङ्डादिविवज्जणेख समपायं । 
पडिसुद्ध भुमितिए श्रसणं टिदिभोयणं रणाम ।\३७)॥ 
उदयत्थमणे काले णालीत्तियवन्जियम्हि मन्भम्हि । 
एकम्हि दग्र तिए वा मृहुत्तकालेयमत्तं तु ।२८।। 
एवं विहाणजुत्तं मूलगरुणे पालिऊरण तिविहेरण 1 
होऊण जगदि पुञ्जो श्रवखयसोवखं लहड मोक्खं 11३81 
काणा मज्जा छदी रोहरए किरं च श्रस्सुवादं च । 
जण्ूहिहुमरिसं जण्हुवरि वदिक्कमो चेव 1\४०।। 
रणएामिनश्रधो खिर्गमणं पच्चविखसेवरणा रण जंतुवहो । 
कागादिविडहरणं पारणीदो पिडपडणं च ।४१।। 
पाणीए जंतुबहो मंसादीदंसणे य उवसग्गे । 
रणाद तरम्मि जीवो सपादो भायरषाणं च ।४२।१ 
उच्चार पस्सवणं भ्रभोज्जगिहपवेसणं तहा पडणं । 
उववेसणं सदंसं भुमीसंफासं रिणडूवरणं ।\४३।। 
उदरक्किमिणिग्गहमणं श्रदत्तगहणं पहारगामडाहौ । 
पादेरण {कवि गहणं करेण वाजं च भूमीए 11४४1 
एदे श्रण्णे बहुगा कारणभदा श्रभोजरगस्सेह । 
बीहरण लोगदुमु चणसंजमरिवच्वेदरगटर च ।1४५।॥ 
णहरोमजंतु श्रह्रौकरणकु उयपुयचम्मरुहि रमंसारिए । 
बीयफलकंदमूला चिण्णाखि मला चउ्सा होति ।४६।। 


लाचारो ५६३ 


सन्वदुक्वप्पहीणारं सिद्धाणं श्ररहदो स्मे । 
सदह जिरणपण्णत्तं पच्चक्खामि य पावयं ॥1४७॥1 
रमोत्थु धुद पावारं सिद्धाणं च महेसिणं । 
संभरं पडिवञ्जामि जह केवलिदेसियं ।\४८॥ 
ज किचि मे दच्चरियं सव्वं तिविहेण वोसरे 1 
सामाइयं च त्विह करेमि सव्वं शिरायारं ।(४६॥ 
अज्मब्मतरसूर्वाहि = शरीराईं च भोयणं। 
मणेर वचि कायेण स्वं तिविहेण वोसरे ।\५०\1 
सव्वं पापारभं पच्चक्लामि अलीयवयगरणं च । 
सब्वमदत्तादाणं मेह परिग्गहं चेव ॥१५१।1 
सम्मं मे सन्वभुदेसु वेरं म्भे ण केरणवि। 
श्रासाए वोसरित्ताण समर्पह॒ पडिवज्जये ।\५२।। 
खम्मामि सबव्वजीवारं सव्वे जीवा खमंतुमे)। 
भित्ती मे सव्वभूदेसु वेर मञ्म्ं णा केशावि ।\५३।। 
रायबधं पदोसं च रिसं दीरभावयं । 
उस्चुगत्त॒ भयं सोगं रदिमर्यद च बोसरे ।\५४।। 
ममत परिवज्जामि शिम्मत्तिमुचदविदो । 
भ्रालंबरं च मे श्रादा ्रवसेसाईं बोसरे ।\५५।। 
श्रादा ह मज्ज णां श्रादामे दंसणे चरिते य। 
श्रादा पेच्चक्खाणे श्रादा मे संवरे जोएु ।५६।। 
एत्रो य॒ सरइ जीवो एभ्नो य उचवज्जई ! 
एयस्स जाइ मरणं एश्रो सिज्मइ रोरश्नो ।\५५७।। 


एम्रो ने सस्सश्रो श्रष्पा रणारणदसरएलक्खरणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्लरणा \\५८।। 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


संजोयमूलं जीवेर पत्तं इक्खपरपरं । 
तम्हा संजोगसनधं सव्वं तिविहेण वोसरे ५६1 
मूलगुण उत्तरगुणे जो मे रणाराहिभ्रो पमाएण । 
तमहं सव्वं रदे पडिक्कमे श्रागमिस्सारं ।1६०।॥ 


श्रसंजममण्णारां भिच्छत्तं सन्वमेव य ममत्ति। 
जीवेसु श्रजीवेसु य तं शिदे तं च गरिहामि ।\६१॥। 
सत्तभएु श्रहुमए सण्णा चत्तारि गारवे तिण्णि । 
तेत्तीसच्चासरणाश्रो राथदोसं च गरिहामि ।\६२।। 
इहपरलोयत्ताणं श्रगुत्तिमरखं च वेयणाकम्हिभया । 
विण्णाखिस्सरियारणा कूलबलतवरूबजाइ मया ।1 ६२11 
श्राहारादिसण्णा चत्तारि वि होति जार जिरएवयणे । 
सादादिगारवा ते तिण्ि वि रियमां पवज्जेजो ।\६४1॥ 
इह जाहि बाहिया वि य जीवा पावंति दारुणं दुक्खं 1 
सेवता वि य उभये ताश्रो चत्तारि सण्णाश्नो ।\६५।। 
्राहारदंसणेरणए य तस्सुवजोगेरण श्रामकोठाएु । 
सादिदरूदीरणाए हवदि ह श्राहारसण्णा हं ।\६६।। 
श्रदमीमदंसरेख य तस्युवजोगेरणए श्रोमसत्तीए । 
भयकम्मुदीरसाए भयसण्णा जायदे चदुहि 11६७।। 
परिएदरसभोयणेरण य तस्सुबजोगे कुसील सेवाए । 
वेदस्सुदीररणाए मेहुरएसष्णणा ह॒ जायदे चदुहि ।1६८।। 
उक्यररणदंसणेरण य तस्सुवजोएरण सुच्छिदाए य । 
लोहस्सुदीररणाए परिग्गहे जायदे सण्णा ।\६९।। 
पंचेव अरत्थिकाया छज्जीवणिकाय महब्वया पंच । 
पवयणमाउपयत्था तेतीसच्चासरणा भरिया ।\७०।। 


मूलाचारो 


खिदामि शएिदणिन्जं गरहामि य जं मे गरहरखीयं । 
श्रालोचेमि य सव्वं सब्भेतर बाह्रं उर्वाहि \॥७१॥। 
जह्‌ बालो ज॑प्पतो कज्जमकज्जं च उज्जुयं भरखदि । 

तह आलोचेयन्वं मायासोरं च मोत्तूण ।\७२।। 
राणम्हि दंसणम्हि य तवे चरित्ते य चडउस्‌, दवि श्रकपो । 
धीरो श्रागमक्ु्षलो श्रपरिस्तावी रहस्साणं ।१७३।। 
एरिसगरुरुत्ताणं श्राहरियाणं विस्‌ ढभावेण । 
श्रालोचेदि स्‌ विहिदो सव्वे दोसे पमोत्तूणं ।\७४।। 
रागेण य दोसे थ जं मे श्रफुदण्टुयं पमादेरण । 

जो मे फिचिवि भरिश्नो तमहं सन्वं खमावेमि ।1७५। 
तिविहं भणंति भरणं बालाणं बालपेडियाणं च । 

तयं पड्यिमरणं जं केबलिरे भ्रणुमरति ।\७६।। 
जे पुरण पणटुमदिया पचलियसण्या य वक्कभावा य 1 
असमाहिणा मरते र हृं ते भ्राराहया भरिया 11७७1} 
मरे बिराहिए देवदुग्गई इल्लहा य किर बोही ! 
संसारो य श्र्णतो होड पुरो श्रागमे काले ।!७८। 
का देवरगदीश्रो का बोही केख र ब्ज्य मरणं । 

केण व॒ भ्रणतपारे संसारे हिष्डएु जीग्रो ।\७६। 
कोदप्पमाभिजोग्गं किन्बिससम्मोहमास्‌ रस्त च । 

ता देव दुग्गदीश्रो मररणस्मि चिराहिए होति ।१८०।। 
भ्रसच्चभुल्लावे्ो पण्यार्देतो य॒ बहुज्णं करणद \ 
कदप्परइहुमावण्यो कदप्पेस्‌ बचज्जइ्‌ 11८ १1 
मेताभियोग कोटूगभूदीकस्मं पउ जये जो सो । 
इडढरसासादहेदुः श्रभियोभं भावणं करादि 11५२1 


१५६५ 


५६६ 
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श्रसिज्ु जइ बहुभावे साहू हस्साइयं च बहुवयणं । 
अ्भिजोर्गेहि कर्म्मेहि जुत्तो वाहुरणेस्‌, उववज्जइ ॥\८३।। 
तित्थय राणं पडिरगीश्रो संघस्स य चेडइयस्म स्‌ त्तस्स । 
श्रविरणीदो रियडिल्लो किव्विसियेसूववज्जेई 11 ८४।1 
उस्मग्गदेसश्रो सग्गणासग्नो मग्गविपडिवण्ो य । 
मोहेरणए य सोहतो समोहैसुववज्जेदि \१८५।। 
खुदी कोह माणी मायी तह संकिलिडो तवे चरित्ते य 1 
.बद्धवेररोई अरसुरेहूववज्जदे जीवनो ॥1८६।। 
सिच्छादसरणरत्ता सणिदारणा किण्डलेसमोगाडा । 
इह जे मरति जीवा तेसि पुरणं दुल्लहा बोहो ।\८७।। 
जे पुरण़ गुरुपडिरीया बहुमोहा ससबला कुसीला य । 
माहिरणा मरते ते होति श्रणंतसंसारा ।\८८॥। 
सव्वे वि बंधुवम्गे जादिसु जादिसु चतएदव्वा 1 


, ते चेव होति बंघव जादिसहस्सा वियोगमोगाढे 11८5811 


श्रद्ध वमसररणमेगत्तमण्ण संसारलोयमसुचित्तं 1 
भ्रासवसंवररिज्जर धम्मं जोह च चतेज्जो \\६०११ 
जलेसु उत्त व थलेसु उन्त गिरिसिहर पादमूलेसु ! 
सक्वण्गेसु य उत्त संसारे संसरत्तेरण ।1€ १1} 
धरणितलविवरगिरिसागरेसु तरुसिहरकोठरथलेसु । 
जीवारण मररणकाले को परियम्मं कुरणदि तेति ॥\&€ २ 
मणुसेखु वि को वि रणरो तिरियेचु वि जे बंधवा यसेरणा य ! 
कालं करेसि दुहृदो को परिकम्मं कुणदि तेसि ।\& ३1 
्रण्णं इमं सरीरं रण्णो जीवोत्ति रिणच्चिदमदीग्रो 1 
_इक्खभयकिलेसयरीं मा खु ममत्ति कुर सरीरे \\€४।। 


मूलाचासे ५६७ 
णत्वि भयं सररसमं जस्करासमगं ए चिञ्जदे दुक्खं । 
जम्भमणमरणातकं चिदं मर्मात्ति सरीरादो ।\६१५।। 
जाति केडइ दुक्ला सरीरा साणस्रा व संसारे) 
पत्ता श्रणंतखुत्तो कायस्स  ममत्तदोसेणं ।\९६।। 
तम्हा सरीपहुद सम्भ॑तरबाहिरं खिरषसेसं । 
चिदं मर्मात्ति सुविहिद जदि इच्छसि इक्खमूत्ति तो ।\६७\) 
जा गदी श्ररहुताशं रिष्टिदहुषणं च जा भदो । 
जा गदी बदिमोहाणं सा मे भवदु सस्सदा ११९८।। 
एगम्हि भवरगहणे समाहिमरणं लभेञ्ज जदि जीवो । 
सत्द्रभवगगहरे शिष्बारमणृत्तरं लहदि \&९\। 
एक्को वि एमोयारो जिणवरवसहस्स बड्ढमाणस्स । 
संसारसायरादो तारेदिं ररं व णारीं वा \\१००\1 
रणड लोगत्तारं शिस्सारं दीहगमरणसंसार । 
लोगरगसिहरवासं हि पयत्तेण स्‌ हवासं ।\ १०१ 
राणं पासिगो तवो सोहगो संजमो य गु्तियये । 
तिष्ट पि य समवाये दद्र लिरसासणे मोक्खो 1 १०२।। 
रि्जावगो य खाणं वादो ऋणं चरित्तं णावा हि । 
भवसागरं तु भेविया तरति तिहिसण्शएिपायेणा \१०३।। 
जह्‌ खिञ्जावयरहिय खावाग्रो वररदणस्‌ पुराश्रो \ 
पट्समासष्ठाश्रो खु पमाद मूला खिबुडढति ।\ १०४1) 
अजलिहुंकारो चि य भूविष्चेवरप्िरचलर मुदरी य 1 
एदे पच वि सण्णा दिण्ाश्नो एमोकारषरिरदेसत्तेरा ! १०५। 
एदे पर्चक्ाणं णवमं पुव्वं तु सागरज्भयणं । 


जिद सस्भावं श्रादरियपरपरागदं \\१०६।। 
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राणं सरणं मे दंसणं च सरणं च चरिय सख्यं च । 

तव संजमं च सरणं भगवं सररो महावीरो ।११०७।। 
रणाणस्स संजमस्स य सस्मत्तस्स य तहेव सन्वस्स । 

जो काहिदिउवश्रोगं संसारादो विसुचदि सो ॥\११०८।। 
एक्कं पंडिदमरणं चिददि जादीसयारणी बहुगाणि । 

तं मरणं मरिदव्वं जेण मंद सुस्मदं होदि \\१०९।1 
कखिदकलुसिदमदो कामभोगेस्‌, समुच्छिदो संतो । 

भ्रभ जंतोवि य भोगे परिरणामेरण ििबज्भ़ेह ।।११०।। 
श्राहारखिमिन्तं किर मच्छ गच्छति सर्ता पुर्टाव । 
सच्चित्तो ्राहारो ण कप्पदि मणसा वि पत्थेद्‌, ।\ १११) 
तिरणकट्टठेण व श्रश्गी लवर समुह वीसहरस्सेहि ! 

र इमो जीवो सक्को त्िष्येदु कामभोगे ।\११२।। 
्रघणो सहस्सुमिच्छदि तंपि य लद्ध.रण कोडिमभिलसदि । 
कोडिधरगो वि य रज्जं रज्जादो चक्कवट्टित्तं ।\११३।। 
पत्ते वि चकर्वहु देव देवो वि तह य इव्त 1 

इदे वि य पत्ते उर्वार उर्वारि च बडढदे इच्चया ।। १ १४11 
इच्छाए त्थि श्रतो सो साहु जो रए सेवए इच्छां \ 

जे साहु सतुह्ा ते सुहिदा दुकिखिदा सेसा ॥।११५॥। 
सम्मद्‌ सखणरत्ता श्ररियारणा सुक्क ॒लेस्समोगाढा । 

इह जे मरति जीवा तेति सुलहा हवे बोही \\ ११६ 
जिखवयणं श्रणुरत्ता गुरुवयण जे करति भावेरा 1 
भ्रसबल श्रसंकिलिहा ते होति परित्तसंसारा ।\११७।। 
बालमररणारि बहुसो बहुयाणि श्रकासयाणि मररणणि । 
मरिहंति ते वराया जे जिरणवयणं ण जाणत्ति ॥\ ११८॥। 


मूलाचारो 


५६६ 


सत्थरगहणं विसभक्खणं च जलणं जलप्पवेसो य । 
अरधारभंडसेवौ जस्मरणएमररणाणुबघधी खि )\ ९१६।। 
उडढमधोतिरियम्हि दु कदाि बालमररणणि बहुगाणि । 
दंसरण रारण सहगदो पंडियमरणं श्रण्‌मरिस्से ।\१२०॥ 
उच्ेयमरणजादीमरणं रिरएस्‌, वेदरश्रो य । 
एदणि संभरंतो पंडियमरणं श्रणुमरिस्से ।1 १२१।। 
उव्वेयमररएजादीमरणं रिषरएस, वेदो य । 
एदाखि सभरतो पंडियमरणं श्रणुमरिस्से \१२२।। 
जई उत्पज्जइ दुक्खं तो तटरुन्वो सभावदो रििरये । 

कढमं मए रख फां संसारे संसरतेरण ।\१२३।। 
संसारचक्कवालस्सि मए सन्वेवि पुर्गला बहुसो । 
श्राहारिदा य परिणामिदा य र यमे गदा तित्ती \1१२४।। 
पुञ्ं कदपरियम्मो श्ररििदारणो ईहिदूर मदिबुद्धि । 

पच्छा मलिदकसाश्रनो सज्जो मरणं पडिच्छाहि \\१२५॥। 
ददि चिर भाविदा चि यजे पुरिसा मरणदेसयाणंम्हि (लम्हि)। 
पुन्वकदकम्मगुरयत्तरणेरण पच्छा परिवडति । १२६।। 
तम्हा चंदयवेज्भस्स काररणेरणए उज्जदेरण पुरिसेण । 

जीवो अ्रचिरहिद गुणो कादव्वो मोक्खमर्गस्मि \\ १२५७१) 
सागर रो बभ्लभगो कुलदत्तो वद्ढमाणगो चेव 1 
दिवसेखिक्केण हदा मिथिलाय महिददत्तेण ११२८1 
कणयलदा णागलदा विज्जुलदा तहेव कु दलदा । 
एदाविय तेण हदा भिथिलारयरिये माहिददत्तेण ।\१२६।। 
बाहिरजोगविरहिश्नो अरन्भ॑तरजोगारएमायीरणो 1 

जह्‌ तम्हि देषयाले श्रमुढ सण्णो जहसु देहं ।1१३०।। 


६०० 
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हंतूख रागदोसे चछेत्तूण य श्रटुकम्मसंकलयं । 
जम्मरणमरणरहद्ट' भेत्तूरा भर्वर्णहि भुच्चिदिसि 1\१२३०।॥ 
सव्वमिमं उवदेसं लिणदिद् सदृहामि तिविहेर । 
तसथावर खेमकरं सारं रििव्वारण मग्गस्स ।\१३१।। 
रण हि तमह देसयाले को बारसविहो सुदक्खंधो । 

सव्बो -चितेदुः बलिया वि त्थचित्ते ।१३२।। 
सत्तक्खरसज्छाणं श्ररहंताण णमोत्ति भावेण । 

जो कुणदि श्रणण्णमदी सो पावदि उत्तमं ठाणं ।\ १२३॥। 
एक्कम्हि विदियम्हि पदे संवेगो बीयरायमग्गस्मि 1 
वच्चदि रणरो श्रभिक्खं तं मरणते ख ॒योत्तव्वं ।। १३४। 
एदम्हादो ए ` हि सलोगं मरणदेसयालम्हि । 
श्राराहरणउवजुत्तो चितंतो राधश्रो होदि \\१३५।। 
जिखवयरणमोसहमिरं रि सुहविरेयणं प्रमिदभमुदं । 
जरमररवाहिवेयरणखयकरणं स व्वदुक्खारणं ।।१३६।। 
भ्राराहरणए उ त्तो कालं कारण सुविहिभ्रो सम्मं । 
उक्कस्सं तिण्िभवे गन्तूरा य॒ लहइ रिशव्वाखं \\१३७।। 
रणाणं सरणं मे दंसणं च सरणं च चरिय सरणं च 1 

तव संजमं च सरणं भगवं सरणं महावीरो ।११३०८॥। 
समरो मेत्ति य पढमं विदियं सव्वत्थ संजदो मेति । 

सव्वं च वोसरामि य एदं भिदं सेख ।\१३६।। 
लद्ध' अरलद्धयुव्वं जिरवयरसुभासिदं भ्रमिद भूदं । 

गहिदो सुग्गइमग्गो राह मररणस्स॒ बीहेमि ।!१४०।। 
वीरेण वि मरिदव्वं रिव्वीरेण वि श्रवस्स मरिदव्वं । 

जदि योहि वि मरिदव्वं वरं हि बीरत्तरेरए मरिदव्वं ।। १४१।। 


म्‌लाचारो 


सीलेरए वि मरिदव्वं रिएस्सोलेर चि वस्स मरिदयव्वं । 

जद दोह वि मरिदव्वं वरं हि सोलत्तणेख मरियव्वं ।\ १४२।। 
चिरउसिदबंभचारौ पपफोडेदूरए सेसयं कम्मं । 
अणुपुव्वीएु विसुद्धो सुद्धो सिधि गदि जादि \\१४३।। 
सिम्ममो शििरहंकारो रिक्कसाश्रो जिदिदिभ्रो धौरो । 
श्रखिदारो दिद्विसंपण्णो मरतो भराराहश्रो होदि ।। १४४।। 
रिक्कसायस्स दंतस्स सुरस्स ववस्ायिणो। 
संसारभयभीदस्स पच्चक्खारं सुखं हवे ।\१४५।। 
एदं पच्चक्लारं जो काहदि मररदेसकालम्मि । 

धीरो श्र. सण्णो सो गच्छंड उत्तमं ठारं ।\१४६।। 
चीरो जरमररणरिऊ वीरो चिग्णाररणारसंपण्रणा । 
लोयस्युज्जोययरो निरणवरचंदो दिद बहि \\१४७।। 
एस करेमि परणामं निरव रवसहस्स वड़्‌ढमारणस्स । 

सेसारं च जिरणाणं सगरणगरगणधरारण च सर्व्वेसि ॥) १४८1 
सव्व ॒पारणारंभं पच्चद्खामि श्रलौयनयरणं च । 
सबञ्वमदत्तादारं मेहूरणपरिरगहं चेव ।\ १४९11 
सम्मंमे सन्वभदेसु वेरं सम रए केचि) 

श्रास्ाए बोसरित्ताणण समाधि पडिवज्जए्‌ ।!१५०।। 
सव्व श्रहारर्विाह सण्ाभ्नो भ्रासए क्साए य) 

सव्वं चेव ममत्ति जहामि सव्वं खमावेमि ।\१५१।। 
सन्बो गुरएगरएरिएलश्रो मोक्लसुहे सिग्वं हदु 

सव्वो चाउव्वण्रो ममापराधं ।\१५२।। 
पढमं सव्वदि चारं विदियं तिविहं हवे पडिक्कमणं 

पारणस्स परिच्चयणं जावज्जीवाय उत्तमद्रु च ॥\९५३।१ 


६०२ 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


एदम्हि देसयाले उवक्कमो जीचिदस्स जदि मञ्भं । 

एदं पक्चक्खारं रित्थिण्णे पारणा हुञ्ज ।\ १५४१ 
स्वं भ्राहारर्विहि पच्चक्खामि पायं वज्जं । 

उवहि च वोसरामि य दुविहं तिचिहेरए सावज्ञं ।\१५५॥। 
पच चि इंदियमुडा व्चयुडा हत्थपायमणमुडा । 
तणुमरु डे वि सहिया दसमु डा वण्णिया समये ।\१५६॥। 
जो कोड मज्भ्र वही सब्भ॑तर बाह्रो य हवे । 

श्राहारं च सरीरं जावज्जीचा य वोसरे 11 १५७॥।। 
जामल्लीरा जीवा तरंति संसारसायरमरणंतं । 

तं सव्वजीवसरण रणंददु निरणसासण सुरं ।\१५८।। 
जयमंगलभुदाणं विमलाणं रणाणदेसरणमयाणं । 
तेलोक्कसेहराणं रमो सया सन्वसिद्धाणं 1! १५९३! 
सगबोहदीवरिणल्जिदभुवरणत्तयर दमंदमोहतमो । 
खमिदसुरासुरसंधो जयद जिणदो महावीरो \1१६०।। 
तेलोक्कपूजरीए रहते वदिुण तिविहेण । 

वोच्छ  सामाचारं समासदो आणुपुव्वीएु 11 १६१1) 
समदो सामाचारो सम्माचारो समो व ्राचारो । 

सर्व्वेसि सम्माण सामाचारो डु भ्राचारो ।\१६२।। 
दुचिहो सामाचारो श्रोघोवि य पदविभागिश्रो चेव । 

दसहा श्रघो मिश्रो अणेगहा पदविमागी य ।\ १६३ 
इच्छासिच्छाकारो तघाकारो य श्रास्िका णिसिही 1 
श्रापुच्छा पडिपुच्छा छदणसणिमतणा य उचसंपा ।1 १६४१1 
इहु इच्छाकारो भिच्छाकारो तहैव अवराहे । 
पडिसुरणम्हि तहत्ति य णिगगस्णेश्रासिया भणिया ।११६५।१ 


मृलाचासो ६०२ 


पविसंते य णिसिदही भ्रापुच्छणिया सकज्ज श्रारंमे । 
साधम्मिणा थ गुरुणा पुच्चणिसिदुम्हि पडिपुच्छा ।\ १६६।। 
चछंदण गहिदे दव्वे भ्रगहिददव्वे णिमंतणा भणिदा । 

तुम्ह महति गुरुकुले भ्रादणिसग्गो दु उचसंपा 1१६७ 
प्रोधियसामाचारो एसो भणिदो हृ स्सचिहो णेश्रो । 

एतो थ पदविभागो समासदो वण्णदस्सामि १६८६१ 
मुर्गमसु रप्पहुदिं समणाहोस्तमंडले कसिणे \ 

जं श्रच्चरति सददं एसो भणिदो पदविभागी ।\*१६९॥। 
संजमणाणुवकरणे श्रण्णुवकरणे च जायणे श्रण्णे । 
जोगगहणादीसु श्र इच्छाकारो दु कादन्वो ।\१७०॥।। 
जं दुकव्कडं तु मिच्छा तं रेच्छंदि दुक्कड पुणो काद । 

भावेरण पडिक्कतो तस हवे दुक्कडं मिच्छ \\ १७१।। 
चायणपडच्छरणाए उवदेसे सुत्तश्रत्थकहुणाए । 
्रवित्तहमेदत्ति पुणो पडिच्छरणाए तधाकारो 11 १७२।1 
कंदरपुलिणगुहादिसु पवेसकाले णिसिदधियं कुज्जा 1 

तेहितो रिएिस्गमणे तहासिया हिदि कायन्वा 1) १७३ 
श्रादावरणादिगहणे सण्णा उन्भामगादि गहणे वा । 
चिरख्येणायरियादिसु भ्रापुच्छ होदि कायव्वा 11 १७४॥। 
जं {क चि सहाकज्जं करणीयं पुच्छिऊरण गुरुद्रादी । 
पुरणरवि पुच्छदिं साहु त जारणसु होदि पडिपुच्छा 11 १७५।। 
गहिदुबकररणे विरणए चंदनसुत्तत्थपुच्छणादीसु । 
गणधरवसभादीणं श्रणुरबत्ति चखंरुखिन्छाए ।। १७६।। 
गुरुसाहुभ्मियदब्वं पुट्थयमप्णं च गेष्हिदु इच्छे 1 

तेसि विरये पुणो रिगसंतणा होड कायच्वा 1} १७७१) 


६०२ 


हृम्बुजे-श्रमर-सिद्धान्त-पाठावलि 


एदम्हि देसयाले उवव्कमो जीचिदस्स जदि मज्मं । 
एदं पक्चक्लारं रसित्थिण्यो पारा हर्ज ॥ १५४ 
सव्वं श्राहारविहि पच्चवखामि पारयं ज्जं ! 
उवह च वोसरामि य दुविह्‌ तिविहेए सावज्जं ।\ १५५1 


पच वि इदियमु डा वचमुडा हृत्थपायमरमु डा । 
तणुमु डेण वि सहिया दसमु डा वण्णिया समये ।\१५६। 
जो कोड मज्भः उवही सब्भतर बाहिरो य हवे । 
भ्राहारं च सरीरं जावज्जीवा य वोक्षरे ।१५७।। 
जामत्लीरणा जीवा तरंति संस्ारसायरमरंतं । 

तं सव्वजोवसरण ण॑द्द जिरासासणं सुरं 1) १५८) 
जयमंगलमुदाण विमलाणं खाणदंसरामयाणं । 
तेलोकंकसेहराणं रमो सथा स्वसिद्धाण 1) १५६1) 
सगबोहदीबणिभ्जिदभुवरणएत्तयर दमंदमोहतमो । 
रएमिदसुरासुरसधो जयद जिरखिदो महावीरो ।\ १६०) 
तेलोक्कपूजरणीए श्रते बंदिरुण तिविहेण । 
वोच्छं  सामाचारं समासदो श्राणुपुव्वीए ।*१६१।१ 
समदो सासाचारो सम्माचारो समो व श्राचारो । 

सर्व्वेसि सम्माण समाचारो डु श्राचारो \१६२\) 
दुबिहो सामाचारो भ्रोघोचि य पदयिभागिश्रो चेव । 

दसहा श्रेघो भरिश्रो श्रणेग्हा पदविभागी य 11१६३११ 
इच्छामिच्छाकारो तधाकारो य श्रासिका णिसिही । 
श्रापुच्छा पडियुच्छा छंदणसणिमंततणा य उवसपा ।1 १६४1 
इदु इच्छाकारो भिच्छाकारो तहैव श्रवराहे । 
पडिसुरणम्हि तहत्ति य णिरगम्णेश्नास्िया भणिया ॥१६५।। 


मूलाचारो ६०३ 


पचिसंते य णिसिद्री भ्रापुच्छणिया सकज्ज श्रारमे \ 
साधम्मिणः! य गुरुणा पुव्वणिसिहुम्हि पडपुच्छा ।\ १६६५ 
चछंदण गहिदे दव्वे श्रगहिददव्वे णिमत्तणा भणिदया । 

तुम्ह महति गुरुकुले श्रषदणिसग्गो दु उवसंपा ।।१६७।। 
भ्रोचियसामाचाये एसो भणिदो ह दसविहो णेश्रो । 

एतो य पदविभागो समासदो वण्णडस्सामि 11 १६८)1 
सुर्गमसू रप्पहुदिं समणादोस्तमंडले कसिणे \ 

ज श्रच्चरंति सददं एसो भणिदो पदविभागी ।1१६९॥। 
संजमणाणुवकरणे अण्णुवकरणे च जायणे श्रण्णे ! 
जोगगहणादीसु श्र इच्छाकारो दु कादव्वो 1 १७०।। 
जं दुवकडं तु मिच्छा तं खेच्छदि दुक्कडं पुणो कादु ! 

भावेरणए पडिक्कतो तस॒ हवे दुक्कडं मिच्छा ।\ १७१।। 
चाएयणपडच्छरणाए उचदेसे सुत्तश्रत्थकहणाए । 
प्रवित्तहमेदत्ति पुरणे पडच्छरणए तधाकासे \\१७२।। 
कदरपुलिणगुहदिसु पवेसकाले णिसिद्धियं कुज्जा । 

तहितो खिम्गमणे तहासिया होदि कायन्वा ।\ १७३।। 
आ्रादावरणादिगहणे सण्णा उन्भामगादि गहणे वा । 
विरण्येणयरियादिसु श्रापुच्चछ होदि कायव्वा ।\१७४1। 
जं कि चि महाकज्जं करणीयं पुच्छ गुरुश्रादी । 
पुरणरवि पुच्छदि साह तं जारणसु होदि पडिपुच्छा \\ १७५।। 
गहिदु्कररे विखए वंदनसुत्तत्थपुच्छणादीसु । 
गणधरवसभादीणं श्रणुर्कुत्ति च॑ठरिच्छाए 11 १७६।। 
गुरुसाहभ्मियदन्वे पुर्थयमप्णं च गेष्हिदु इच्छे । 

तसि विरयेर पुणो रिगमंतणा होड कए्यन्वा 11 १७७।। 


हृम्बज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


उवसंपया य खेय पच विहा जिरवररोहि खिद्िहू । 
चिमे चेत्ते मणे सुहदुक्वे चेव सुत्ते य \\१७त] 


पाहुरविरणउवचारो तसि चावासमुमिसंपुच्छा । 
दाणाणुवत्तणर्णद विणये उवसंपया णेया ।1 १७६॥। 


सजम तव गुर सीला जमणियमादी य जग्हि चेत्तम्हि । 
वडठंति तम्हि वासो चेत्ते उवसपया णेया ।११८०।। 
पाहुणचत्थव्वाण अष्ोण्णागमरणगमरणसुहपुच्चा 
उवसंपदय य मग्गे संजसतवरणारणएजोगजुत्ताणं ।\ १८ १।। 
सुहदुक्वे उजयारो वसही श्राहार भेसजार्दीहि ! 

तुम्हं श्रहंति वयं सुहदुक्खुक्संपया णेया ।1१८२॥। 
उवसंपया य सुत्तं तिविहा सुत्तत्थतदुभया चेव । 
एक्केक्का वि य तिविहा लोइय वदे तहा समये ।\१८३।। 
कोई सठ्बसमत्यो सगुरुसुदं सन्वमागसित्तारं 1 
विरखएणुवक्कभित्ता पुच्छंइ सगुरु पयत्तेण ।1१८४।1 
तुज्ज पादपसाएरण श्रण्रणमिच्छासि गतुमायदरण । 
तिण्िवपचव दा वा पुच्छावो एत्थ सो कुरणड ।\१८५।। 
एवं अ्रापुच्छित्ता समवरगुररणा विसन्जिश्रो संतो । 
श्रप्पचउत्थो तदिश्रो विदिश्रोवा सो तदो णीदी ॥1१८६१ा 
गिरहिदत्थेय विहरे विदिश्रो गिहिदत्यसंसिदो चेव । 

एत्तो तदियविहारो णाणुण्णादो जिणवरेहि \! १८७।। 
तवसुत्त॒सत्तएगत्तभाव संघडरणधिदिसमग्गो य । 

पचिश्ना श्रागमबलिश्रो एयबिहारी श्रणुण्णादो ॥॥१८८।। 
सच्छृदगदागदी सथरणरणसयरणादारणभिवरणवोसररे । 
सच्छंदजंपरोचि य भा मे सत्त वि एमागी ।।१८६।। 


मूलाचारो ६०१४ 


गुरुपरिवादो सुदवृच्छदो तित्थस्स मइलरणा जडदा 1 
भिभलकुसील पासत्थदा य उस्सारकप्पम्हि \\१९६०।। 
कंटयरबुण्णपडिरणियसाणागोरणादिसम्यमेरच्छहि । 
पावह श्रादि त्ति विसेण वं विसृद्रया चेव \\१६९)१ 


गारविश्रो निद्धीश्नो साइल्लो श्रलसलुद्धणिद्धम्मो । 
गच्छै वि संवसंतो णेच्छड संघाडयं मंदो \\१९२।। 
श्राणा अ्रणवत्था चि य सिच्छत्ताराहरणवक्णासो य 1 
संजम चवि य एदे वुं शिकाडया ठणा 1१६३१) 
तत्थ र कप्पड वासो जत्थ इमे पंच ्राधारा 1 
आदुरिथ उचज्छाणा पचत्तथेरा गणघरा घ \\१६४\। 
सिस्साणुग्गहकुसलो धम्भुवदेसो य॒ संघवटूवश्रो । 
मञ्जादुवदेसो चि य गरणपरिरक्खो मुरेयव्वो ।\ १६५।। 
जं जेणंतर लद्धं सच््चित्ताचित्तमिस्सयं दच्वं \ 
तस्सथ सो ्राइरियो श्ररिहदि एवं गुणो सो वि ।\१६६॥। 
संगहणुग्गहकसलो सुत्तत्थविसारग्रो पहियकित्ती \ 
किरिश्राचररण सुजुत्तो गाहुय श्रादेज्ज वयणो य \।१६७।। 
गंभीरो दुदढधरिसो सूरो धस्मप्पहावणासौलो \ 
चि दिससिसायरसरिसो क्मेणतं सो दु सप्तो \१९८।। 
श्राएसे एजतं सहसा दहु.ण संजदा सञ्वे \ 
वच्छल्लाणासंगहपणमरणहेदु समुह ति \१६९।। 
पच्चुरगसणं किच्चा सत्तपदं श्रष्णमण्णपणसं च । 
पाहुरणएकरणीयक्दे तिरयरणसपुच्छणं कुज्जा ।\२००।। 
श्राएस्स तिरत्तं णियमा संघाडश्नो दु दायव्वो ! 
¶करियासंथारादिसु सहवासपरिक्खवरए हेड ।\२०१।। 


टुम्बुज-श्रमण--सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रागंतुयं वत्थव्वा पडिलेर्हाहि तु श्रण्णमण्णर्गह । 
श्रणोण्णकरणचरणं जाणण्हेदु परिक्लंति ।\२०२॥ 
श्रावसयठाणादिसु पडिलेहणवयणयहणणिवसेवे ! 
सज्मराएय विहारे भिक्खग्गहणे परिच्छंति ।1२०२॥। 
विस्समिदो तहिवसं मीमंसित्ता णिवेदयदि गणिणे । 
विणएणागमकञ्जं विदिए तदिए व दिवसस्मि 11२०४८१ 
प्रागंतुकणएसकूलं गुरुदिक्छामाण वरिसगवासं च । 
श्रागमणदिसासिक्खापडिकमणादीय गुदपुच्छा ।\२०५।। 
जदि चरणकररणसुद्धो णिच्चुज्जुत्तो विणीद मेधाची । 
तस्सिट् कधिदव्वं सगसुदसत्तीए भणिङऊण 11२०६। 
जदि इदरो सो जोग्गो खेदमुवहुावणं च कादच्वं । 
जदि शेच्छदि छंडेज्जो श्रह गेष्हदि सोवि लैदरिहौ ।१२०७)) 
एवनिधिणुववण्णो एवंविधिरेव सो वि संगदहिदो । 
सुक्तत्थं सिक्वंतो एवं कुज्जा पयत्तेण ॥॥ २०८॥। 
पडिलिहिञ्ण सव्वं सेत्तं च काल भवेय) 
विणयउवथार जुत्तेरज्भेदन्वं पयोर ।।२०६॥1 
दव्वादिवदिक्कमण करेदि सत्तत्थसिविखलोहेरण 1 
श्रसमाहिमसज्भायं कलहं वर्हि दियो च 11२१० 
संथारावासयाणं पारीलेहाहि दंसणुज्जोवं । 
जत्तेणभये काले पडिलेहा होदि कायव्वा 1२११1 
उन्मासगादिगमणे उत्तरजोगे सकज्ज आरंभे ! 
इच्छाकाररिषजुत्ते श्रापुच्छा होड कायन्वा 11२१२ 
गच्छ वेज्जाचच्चं गिलारयुरुबालबुदढसे हां । 
जह जोग कादव्वं सगसत्तीए पयत्सेरण २१३११ 


मूलाचारो 


दिवसियरादियपविखयचाउस्मासियवरिस किरियासु । 
रिसिदेद वंदरणादिसु सहजोगी होदि णायव्वो ॥\२१४1। 
मरवयणकायजोगेणुप्पण्ावराध जस्स गच्छम्मि 1 
भिच्छाकारं किञ्चा रियत्तणं होदि कायन्वं ।॥२१५।। 
श्रज्जागमखे काले ण अत्थिदय्वं तघेव एक्केण 1 

ततर्ह पुरण सल्लावो य कायन्वो श्रकञ्जेण ॥\२१६॥ 
तास पुण पुच्छावो एविकस्से ण य कहिज्ज एक्को ड 1 
गरणी पुरश्रो किच्चा जदि पुच्छंइ तो कहैदन्वं ।\२१७।। 
तरुणो तरणीए सह्‌ कहा व सल्लावणं ज जदि कुज्जा । 
श्रणाकोवादीया पवि दोसा कडा तेर १२१८) 
रो कप्पदि विरदाणं विरदीरण मुवासयम्हि चिटुदढु । 

तत्थ रिषसेज्ज उवटूरसज्जायाहारभिक्ववोसरणं ।।२१६९।। 
थेरं व्िरपठवड्यं श्रायरियं बहुसुदं च तर्वासि वा \ 

रणं गणेदि काममलिणो कुलमवि समणो विणासेदि ।\२२०॥ 
कण्णं वचिधवं श्रन्तेउरियं तह सडइरिणी सलग वा । 
्रचिरेणल्लियमएणो श्रववादं तत्थ पण्पोदि ।\२२१।। 
पियधस्मो दिढधम्मो सविग्गो वज्जभीर परिसुद्धो । 
सगहणग्गहकुसलो सददं सारवखणाजुत्तो ।।२२२।। 
गंभौरो दुद्धरिसो भिदवादौ श्रप्पकोदुहल्लो य \ 
चिरपच्वइदो गिहिदत्थो भ्रज्जाणं गणधरो होदि ।१२२३।। 
एव गुणवदिरित्तो जदि गणधारित्तं करेदि श्रज्जाणं 1 

चत्तारि कालगा से गच्छादिविराहरण होज्ज \\२२४१। 
अ्रायविल खिष्वियडी एयङ्काणं तहैव खमणं च । 
एवंकेक्क एकमास करेदि जदि कालगं एवकं 1\२२५।। 


६० 
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कि बहुणा भणिदेण दु जा इच्छा गणधरस्स सा सव्वा । 
काद्व्वा तेण भवे एसेव विचि दु सेसारणं ।\२२६॥॥ 
श्रण्णोण्ण्‌ कूलाग्रो अण्णोण्णहिरक्खणाभिजुत्ताश्रो । 
गथरोसवेरमाया सलज्जमज्जादाकिरियाश्रो ।\२२७\। 
अज्भयखे परियदु सवणे तहाण्‌.पेहाए 
तवविणयसंजमेसु य श्रविरहिद्वश्रोगयुत्ताश्रो ।\२२८11 
्मविकारवत्थवेसा जल्लमलतिलित्तचत्तदेहाश्रो । 
धम्मकुलकित्तिदिक्खापडिरुवविसुद्धचरियाश्रो ।१२२९।। 
श्रगिहत्थमिस्सणिलये श्रसण्णिबाए चिसुद्धसंचारे । 

दो तिण्णिव श्रज्जाश्रो बहुगीग्रो वा सहत्थंति ।।२३०।। 
ण य परगेहूमकज्जे गच्छे कञ्जे भ्रवस्सगणिज्जे 
गणिणीमापुच्छित्ता संघाडेणेव  गच्छेज्ज ।\२३१।। 
रोदणण्हावणसभोयणपयणं सुत्तं च व्विहारभे । 
विरदारण पादमक्खडणधोवणगेयं च ण चि कुज्जा ।\२३२।१ 
पाणियरखयणं छेणं गिहबोहरणं च गेहसारमणं । 
कूड्‌डावलिप्पाणं कुड्डविदे एदंतु दछव्विहारभो ।\२३३।। 
तिण्णिव पच व सत्त व श्नज्जाश्रो ्ण्णसण्णरक्खाश्रो । 

ररह संहतरिदा भिक्छाय समोदरंति सदा ।\२३४।। 
पच छ सत्त हत्थे सूरी श्रज्ज्ावगो य साधु य! 
परिह्रिरु्णज्जाश्रो गवासणेणेव वंदंति ।\२३५।। 
एव विधारचरियं चरंति जे साधवो व श्रज्जाश्रो । 

ते जगपुज्जं कित्ति सुहं च लद्ध.ण सिञ्छंति ॥२३६।। 
एवं सामाचारो बहुभेदो वण्णिदो समासेण 1 
वित्थारसमावण्णो वित्थरिदव्वो बुहुज्णेहि ॥।२३७॥। 


म +(चद 
12) 


तिहुयणसंदरमहिदे तिलोयब्रुद्धं तिलोगसत्थत्थे । 
तेलोक्कविदिदवीरे तिविहेरए च पणिवदे सिद्धं ।।२३८॥।। 
दंसणणाणचरि त्तं तव्वे विरियाचरम्हि पंचविहे । 

चोच्छ श्रदिचोरहं कारिदे श्रण्‌मोदिदे श्र कदे ।)२३९।। 
दंसणचरणविसुद्धी श्रहुविहा निणवररोहि णिह । 
दंसणमलसोहणयं वोच्छं तं सुणह॒ एयमरणा \\२४०।। 
णिस्संकिय णिक्कंखिय रिव्विर्दिगछा श्रमूढदिद्ौ य । 
उवगरहरणएठिदिकरणं वच्छल्ल पभावरणा य ते श्रु ।\२४९।। 
मर्गो मरगफलंति य दचिहुं जिणसासणे समक्खादं । 

मग्गो खलु सम्मत्तं मग्गफलं होई णिञ्वाणं ॥।२४२॥ 
भूयत्थेणाभिगदा जीवाजीवा य पुण्रणपावं च । 
श्रासवसंबरणिज्जर बंघो मोक्सो य सम्मत्तं ।\२४३)।। 
दुविहा य होति जीवा संसारत्था य णिव्वुदा चेव । 

चा संसारत्था सिद्धगदा णिव्वुदा जीवा 1 २४४।। 
पुढवी श्राऊ तेऊ वाऊ य॒ चणप्फदी तहा य तसा , 
छंत्तीसविहा पुढ्वौ तिस्से भेदा इमे णेया ।\२४५।। 
पुढवी पुढवीकाभ्रो पुढवीकाइव पुडविजीवो य । 
सहारणा य सुक्को सरीरगहिभ्रो भवंतरिदो ।२४६।। 
पुढवी य बालुगा सक्करा य उवले सिला लोरे य । 

प्रय तवं तउय सोस्य रप्पसुवण्णोय वद्रे य ।२४७॥। 
हंरिदाले हिगुलये मणोसिला सस्संग जणपवाले य । 
अब्भपडलन्भवालु य॒ बादरकाया सणिचिधीया ।\२४८।। 
गोमज्मगे य रुगे शंके फलिहै य॒ लोहिदंके य, 

चंदप्पभे य वेरुलिये जलक्ते सुरकते य ।\२४९॥। 
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गेरुग च॑दण बग्गय वथमोए तह मसारगल्लो य । 
ते जाण पृुढवि जीवा जाणित्ता परिहरेदग्वा ॥५२५०।। 
ग्नोसायहिमगमहिगा हरदणु सुदधोदगे घणुदगे य । 
ते जार तेउजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ।२५१।। 
इ'गाल जाल भ्रच्ची मुस्मुर सुद्धागरी य श्रगणी य । 
ते जाण तेउजीवा जाणित्ता परिहरेदव्वा ।\२५२। 
बादुन्भासो उक्कलि मंडलि गु जा महाधरण तणूय । 
ते जाण वाउजोवा जारित्ता परिहरेदव्वा ।\२५२।। 
मूलग्गपोरनीजा कडा तह सखंदबीजनीजरुहा । 
संमुच्छिमा य भणिया पत्तेयारंतकाया य ।\२५४।। 
कंदा मूला छल्ली खंधं प्त पवाल पुप्फफलं । 
गुच्छा गम्मा वल्ली तणाणि तड प्न काया य ।२५५॥। 
जलकजियार मञ्े इटय धम्मीय सिगमञ्भे य । 
सेवाल पणग केणुग कवगो कुहरणो जहाकमं होति ।\२५६।। 
सेवालपरणग कवगो कुहरणो य बादरा काया । 
स्वे वि सुहुमकाया सन्वत्थ जलत्थलागासे \१२५७।। 
गूढसिरसंधिपव्वं समभंगमहीरहं च च्िष्णरहं । 
साहारणं सरीरं तब्विवरीयं च पत्तेयं ॥२५८।। 
बीजे जोरणीभूदे जीवो उव्वकमदि सो व श्रण्णो वा) 
जावि य लयुरणदीया पत्तेया पढमादाए ते ।।२५६।। 
साहारखमाहारो साहाररणमाणपाणगहरणं च 1 
साहारणजीनारणं साहाररणलक्खरणं. भणिय ।)२६०॥) 
फली बणप्फदौ खोया रुक्ख पुप्फफलं गदो । 
श्नोसही फलपक्कता गुम्मा बल्ली च वीरुदा ।1२६१।) 


भूलाचारो ६११ 


होदि वणप्फदि वल्ली सक्ख तणादी तहेव एंदी ) 
ते जाण हरितजीवा जारित्ता परिहरेदव्वा ।\२६२।। 
दुविधा तसा य उत्ता विगला सगलेंदिया मुणेयञ्चा । 
बितिचर्जरदिय विगला सेसा सर्गालदिया जीवा ।२६३।। 
संखो गोभी भमरादिया दु विकलेंदिया मुणेयग्वा । 
सकलिदिया य जलथलखचरा सुररणारयणरा य 1२६४1 
बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडिसदसहस्साइं । 
णेया पुढविद्गागणिवाउक्कायारा परिसंखा ।\२६५।। 
कोडिसदसहस्सादइं सत्तटठ रव य श्रट्ठवीसं चं । 
बेइदिय तेइंदिय चडारदिय ह्रिदकायाणं ।२६६॥ 


श्रहुत्तेरस बारस दसय कूवकोडिसदसहस्साईं । 
जलचरपक्िचप्पयचर परिसप्पेसु रएव होति । २६७) 
खव्वीसं परणनीसं चउदस कुलकोडिसदसहस्साईं । 
सुरणेरइयणराणं जहाकमं होइ रणायच्वा ।।२६८॥। 
एसा य कोडिकोडी रवणवदी कोडिसदसहस्साईं 1! 

पण्णं कोडिसहस्सा सब्बगीरं कुलारण तु ।।२६९। 
खिच्विदरधादुसत्त य तरु दस विर्गालदिये सुखच्चेव । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चउदस मणुएसु सदसहस्सा \।२७०।। 
तसथावरा य विहा जोग कसाय इदियविधीहि । 
बहुविध भव्वाभव्वा एस गदी जीवि से ।*२७१।। 
णां पचविहं पि श्र अ्रण्णाणतिगं च सागरुवश्नोगो । 

चदु दसणमणगारो स्वे तल्लक्डणा जोवा ।२७२। 
कुलजोणिमम्गणावि य णायव्वा चेव सम्बजोवारशं । 

णऊ सन्वजीवे णिस्सक् होदि कादव्वा । १२७३।। 
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एवं जीवचिभागा बहुभेदा वण्णिदा समासेण । 
एवंविध भावरहिदा अजीवदव्वेदि विण्णोया ।1२७४।। 


अज्जोवा वि य दुविहा रूवारूवा य रूविरणो चदुा । 

खधा य खधदेसा खंदपदेसा अणु य तहा ।1२७५।। 
खंधं सयलसमत्थं तस्स दु श्रद्ध भरंति देसोत्ति । 

अद्ध च पदेसो परमाण्‌ चेव श्रविभागी 1\२७६।। 
खधा देसपदेसा जाव श्रणृत्तीवि पोग्गला र्वी । 
वण्णादिमंत जीवेण होति बंधा जहाजोग्गं 11२७७11 
पुढवी जल च च्याया चउरिदिय विसयकम्मपरिमाण्‌ । 
छव्विहमेयं भणियं पुग्गलदन्वं  निणवररोहु । २७८।। 
बाद-बादरबादर बादरसुहमं च सुहुमथूलं च 1 

सुहमं सुहुमसुहुमं धरादियं होदि छड्भेयं ।१२७६॥। 
धस्माधम्मागासा अ्ररूविणो चेव होति तह कालो 
गदिठाणोगगह्‌ होड य कमसो परिवटरुणगुणो य ॥\२८०॥। 
ते पुणघम्माघम्सागासाय विणो य तहु कालो \ 

खंधा देसपदेसा श्रणुत्तिवि य पोगगला रूवी ।\२८१।। 
गदिठाणोग्गाहणकारणाणि कमसो दु वत्तणगुणो य 1 
रूवरसगधफासादिकारणा कस्मबेधस्स ।1२८२।। 
सम्मत्तेण सुदेण य॒ विरदीएु कसायरिम्गहगुरणेहि 1 

जो परिणदो स पुण्णो तव्विवरीदेण पावं तु 11२८३] 
पुष्णस्सासवसुदा अणुकपा सुद्ध एव उवश्रोगो । 
विवरीदं पावस्स दु अआसवहेऊ बियाणाहि ।!२८४।। 
रगेहोडप्पिदगत्तस्स रेरावो लर्गदे जधा श्रगे । 

तह रषगदोससिखे होल्लिदस्स कम्मं सुखेयन्घो 11२८५।1 


मूलाचारा ६१३ 


भिच्छत्तं श्रविरमणं कसायजोगा य भ्रासवा होति । 
श्ररिहंतवुत्तश्रत्थेसु विमोहो होइ मिच्छत्त 1२८६) 
श्रविरमणं ईहिसादि पंचवि दोसा हवति रादन्वा 1 
कोधादी य कसाया जोगो जोवस्स चेदा दु \\२८७।। 
मिच्छक्तासवदारं ह भह सम्मत्तदिटकचाडेर । 
हिसादिदुचाराणि वि दढववफलि्हेहि ₹ भन्ति \\रेनन)। 
श्रासवदि जं तु कम्मं कोधार्दीर्हि तुं प्रपवजीवारं । 
तप्पडिववखेहि ददु रुभंति तमप्पमत्ता दु \\२८९।। 
भिच्छताविरदीहि य कसायजोर्गेोहि जं च भ्रासवेदि । 
दंसराविरमरणरिग्गहरि रोधरोहि तु खासवदि 1१२९०१1 
सं जोगे जुत्तो जो तवसा चेदुदे भ्रणेगविधं । 

सो कम्मशिन्जराएं विउलाए वहूदे जीवो ।।२६९१।। 
जह धाञ धम्मंतो सुज्फदि सो श्रग्गिरणा द संतत्तो । 

तवसा त्तथा विसुज्मदि जीवो करस्ेहि करयं च ।\२६२।। 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिश्रणुभागं कसायो कुखदि । 
श्रपरिणदुच्छिण्णेसु य बंधह्िदि कारणं त्थि \२९३॥। 
पुम्बकदकस्मसडणं तु िज्जरा सा पुरो हवे दुविहा । 

पढमा विवागजादा विदिया श्रविवागजादा य \\२६९४\। 
कालेण उवाएण य पच्चंति जहा वणप्कदिफलारि । 

सध कालेण तवेण य पच्चंति कदारिए कस्मारि ।\ २९५1 
र्णे बधड कम्मं सुच्चडइ जीवो विरणसंपष्णो । 

एसो जिणोवदेसो समासदो बंधमोक्लाणे ।\२९६।१ 
अरहृतसिद्धसाटूसुदभनत्ती घम्मम्हि जा हि खलु चेदा । 
श्रणुगमणं य॒युरूणं पसत्थरागोत्ति उच्चदि सो \\२६७।। 
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एवं जीवविभागा बहुभेदा वण्णिदा समासेण । 
एवविध भावरहिदा अजीवदन्वेदि विण्णेया ।२७४।। 


्मज्जीवा वि य दुविहा रूवारूवा य रूविरणो चदुरणा । 
खधा य खंधदेसा खंदपदेसा श्रणु य तहा 11२७५) 
खंधं सयलसमत्थं तस्स दु श्रद्ध भरति देसोत्ति । 
अद्ध च पदेसो परमाण्‌ चेव श्रचिभागी ॥\२७६।। 
खधा देसपदेसा जाव श्रणुत्तीवि पोग्गला रूची । 
वण्णादिमत जीवेण होति बंधा जहाजोग्यं ।। २७७11 
पुढवी जल च छाया चउरिदिय विस्यकम्मपरिमाण्‌ । 
छव्विहमेयं भणियं पुग्गलदव्वं जिणवरेहि । २७८ 
बाद-बादरबादर बादरसुहमं च सुहुमथूलं च । 
सुहुमं युहुमसुहुमं धरादियं होदि भेयं । २७६1 
धम्माधम्मागासः श्ररूविणो चेव होति तह कालो । 
गदिठाणोग्गह्‌ होइ य सो परिवटुणगुणो य ॥\२८०।। 
ते पुणधस्माधम्मागासाय विणोय तह कालो 1 
खंधा देसपदेसा श्रणृत्तिवि य पोग्गला र्वी ।1२८१।। 
गदिठाणोग्गाहणकारणाणि कमसो दु वत्तणयुणो थ । 
रूवरसगंघफासादिकारणा कम्मबेधस्स ।1२८२॥। 
सम्मत्तेण सुदेण य ॒विरदीएु कसायशिग्गहगुरेहि 1 
जो परिणदो स पुण्णो तव्विवरीदेण पावं तु ॥1२८३॥। 
पुण्णस्सासवमूदा श्रणुकपा सुद्ध एव उवश्रोगो । 
विवरीदं पावस्स दु ्रासवहेऊ बियाणाहि ।1२८४।। 


रेहोडप्पिदगत्तस्स रेरवो लग्गदे जधा श्रगे । 
तह रागदोससिखे होल्लिदस्स कम्मं सुररेयव्चो ॥\२८५।। 


[॥ 
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भिच्छत्तं श्रचिरमणं कसायजोगा य श्रासवा होति । 
श्ररिहंतवृत्तश्रत्थेसु विमोहो होड मिच्छत्तं ।।२८६।। 
्मविरमणं हिसादि पचवि दोसा हवति णादव्वा 
कोधादी य कसाया जोगो जीवस्स चेहा दु ॥२८७।। 
मिच्छत्तासववारं रुभड सम्मत्तदिढकवाडेरण । 
हिसादिदुवाराखि चि दढवदफलिर्होहि रु भन्ति ॥२८८।। 
श्रासवदि जं तु कम्मं कोधार्दीह तु श्रपदजीवारणं । 
तप्पडिवकर्बाह विदु रभति तमप्पमत्ता दु २८६९॥। 
भिच्छत्ताविरदीहि य कसायजोगेहि जं च श्रासवदि । 
दंसरणविरमररिषग्गहरखिरोधर्णोहि तु रासवदि ॥१२६०॥। 
सं जोगे जुत्तो जो तवसा चेदरुदे श्रणेगविधं । 

सो कम्मरिज्जराए विउलाए वट्रदे जीवो \\२९१।। 
जह घा धम्म॑तो सुज्छदि सो श्रग्गिरा ड संतत्तो । 

तवसा तधा विसुञ्भदि जीवो कर्म्महि करणयं ब ।।२६२॥ 
जोगा पयड्पदेसा ठिदि -भागं कंसायदो कुरणदि । 
श्रपरिणद्च््िण्णेसु य॒ बधटविवि काररं त्थि ।१२९३॥ 
पुन्बकदकम्मसडणं तु खिज्जरा सा पुरणौ हवे दुविहा । 

पटठमा विवायजादा विदिया श्रविवागजादा य ॥२६९४।। 
कालेण उवाएण य पच्चंति जहा वरणप्फदिफलाखि । 

तध कालेण तवेण य पच्चंति कदाणि कस्माणि ।\२९५। 
रागो बंधडइ कम्मं सुच्चइ जीवो विरागसंपण्णो । 

एसो जिरोवदेसो समासदो बंधमोक्ठाणं 1 ॥२९६।। 
अरहतसिद्धसाहुसुदभत्तौ घम्मम्हि जा हि खलु चे । 
श्रणुगमणं य ॒गुरूणं पसत्थरागोत्ति उच्चदि सो ।\२९७।। 
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ग्ररहतक्िद्धचंदियपवयरणगरणरणारभत्तिसंपुण्णो । 
वज्छदि बहो सो पुण्णं हु सो कम्मक्खयं कुणदि ।२६८॥1 
विसयकसायश्रोगाढो दुस्सुदिदुच्चित्तदुट्ठगोदिठजुदो ! 
उग्गो उस्मम्गपरो उवश्रोगो जस्स सो श्रसुहो ॥१२६६।। 


सुविदिदपदत्थजुत्तो संजमतवसंजदो विगदरागो 1 
समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवश्रोगोत्ति ॥१३००॥ 


जं खलु लिणोवदिहु तमेव तत्थमिदि भावदो गहणं । 
सम्मद्‌ सरणभावो तं विवरीद च भिच्चत्त ॥।३०१॥ 
रणव य पदत्थ एदे जिखदिट्‌ठा वण्णिदा मए तच्चा । 

एत्थ भवे जा संका दंसरणघादी हरदि एसो ।\३०२।1 
तिविहा य होइ कखा इहपरलोए तहा कुधम्मे य । 

तिविह पि जो ण कुज्जा दंसणसुद्धि उवगदो सो ।।३०३।। 
बलदेव चक्कवटीसेदी रायत्तणादि अ्रहिलासो । 
इहपंरलोगे देवत्तपत्थरणा दंसणाभिघादी सो ॥1३०४।। 
रत्तवडचरगतावमपरिवज्जादीणमण्णतित्थीणं ॥ 
धस्मस्मि य म्रहिलासो कुधम्मकखा हवदि एसा 11३०५।। 
विर्दिगच्छा वि य दुविहा दव्वे भावे य होड णायन्वा । 
उच्चारादिसु दव्वे खुदाद्टिएु भावविदिगिच्ा \\३०६॥ 
उच्चार पस्सवणं खेलं सिघाणयं च चमस्ट्टी । 

पूयं च मससोणिदवत जल्लादि साधूरए ।३०७॥। 
खहतण्हा सीदुण्हा दंसमसयमचेलभावो य । 

्ररदि रदि इत्थि चरिया णिसीधिया सेज्ज श्रक्कोसो ।३०८।। 
ववया चन श्रलाहो रोग॒ तणप्फास जल्लसक्कारो । 

तहं चेव पण्णपरिसह श्रण्ाणमदंसणं खमणं ॥!६०६।। 
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लोडयवेदियसामाइएसु तह गश्रण्रदेवसूढत्तं । 
रिच्चा दसशणघादी ण य कायन्वं रसत्तीए \\३१०।। 
कोटिल्लमासुरक्खा भारहरामायणादि जे धस्मा । 
होज्जुव तेसु विसुत्ती लोडइयमूढो हवदि एसो ।३११।। 
ऋर्वे दसामवेदा वागणुवागादिबेदसत्थाइ । 
तुच्छाणि तारि गण्ड बेदियमूढौ हवदि एसो ।\३१२। 
रत्तवड चरगतावसपरिहत्तादीय श्रण्ण पासंडा । 
संसार तारगत्तिय जदि गेण्हदिं समयमूढो सो ।\३१३11 
ईसरबंभाविष्ट श्रज्जाखंदादिया य जे देवा । 
ते देवभावहीणा देवत्तणभावणे मूढो \।३१४॥ 
दंसरचररएविवण्णो जीवे दहर धम्मबुद्धीए 1 
उबग्‌ हणं कर्तो दसरणसुद्धो हवदि एसो ३९५। 
दंसखचरणुबभदटर जीवे ददृट्ण घम्मबुद्धीए । 
हिदमिदमवगूहिय ते चिप्पं तत्तो णिय्तोई ।\३१६।1 
चादुच्वण्णे संघे चदुगदि संसाररित्थररएभदे । 
वच्छल्लं कादव्वं वच्छ गावी जहा गिद्धी ।३१७।। 
धम्मकहाकहणेण य बाहिरजोर्गोहि चाचि श्रणवज्जे 1 
धम्मो पहाविदव्वो जीवेसु दयाणुकंपाए \\३१८॥। 
सवेगो वेरग्गो णदा गरिहा य उवसमो भत्ती ! 
श्णुकपा वच्छर्ला गुणा य सम्मत्तचुत्तस्स ।\३१६।1 
दसणचरणो एसो एाराचारं च वोच्छमदटूर्बाहु ! 
ग्रट्ठविहकम्मभुक्को जेण य जीवो लहड सिध ११३२०।\ 
जरं तच्चं विचुज्भेज्ज जेशं चित्त णिरुञ्भेदि । 
जेण ॒श्रत्ता विसुज्मेज्ज तं राणं निरएसासणे ।\३२१।। 


जरण रागा विरज्जेज्ज जेर सेएसु रज्जदि । 
जेर मित्ती पभावेज्ज तं राणं निरसासणे ।३२२।। 
काले विरणए उवहाणे बहुमाणे तहैव णििण्हवणे । 
वंजरा श्रत्थ तदुभए राराचारो दु श्रहुविहौ ।१३२३।। 
पादोसियवेरत्तियगोसग्गियकालमेव गेण्हिता । 
उभये कालम्हि पुणो सञ्जाश्रो होदि कायव्वी ।\३२४।। 
सज्छाये पटरुवरे जंघच्छायं वियाण सत्तमयं । 
पुच्वष्हे श्रवरण्हे तावदियं चेव शिएडुवरी ।।३२५।। 
श्रासाढे सत्तपदे ्राउदृढपदे य पुस्समासम्हि । 
स्तंगुल ददी भासे भासे तदिदरषस्हि ।\३२६1। 
भ्रासाढे दुषदा दाया पुरः से चदुप्पदा। 
वडंढदे हीयदे चावि मसे मासे दुश्रगुला ।\३२७।। 
रण॒ त्तपचगाहापरिमाणं दिसिविभागसोधघीए । 
पुव्वण्हे रण्डे पदोसकाले य सज्ये ॥।३२८।। 
दिसिदाह उक्कपडणं विज्जुचड्क्कार्माणदधणुग च । 
दुग्गधसंज्भदुहिरचंदग्गह सुरराहुजुञ्भ च ।।३२६।। 
कलहाएदि धूपकेदू धररणौकप च अब्भगज्जं च । 
इच्चेवमाइ बहुगा सज्छाये वनज्जिदा दोसा ।\३२०॥) 
रुहिरादिपुयमसं दब्वे चेत्ते सदहत्थपरिमणं । 
कोधादिसकिलेसा भावविसोही पढरणकाले ।\३३१॥। 
सुत्तं गरणधरकधिदं तहेव पत्तेय बुद्धि कधिद च । 
सुदकेवलिरणा कधिदं श्रविण्ण ठ धिवं च ।\३३२।१ 
तं पटिवुमसज्ाये रो कप्पदि विरदइत्थिवग्गत्त । 
एत्तो ्रण्ो गंथो कण्पदि पदिद, श्रसज्जाए ।1३३३।। 


मूलचारो 


भ्राराहणखिज्जुत्ती मरणविभक्ती य सगहत्युदिश्नो । 
पच्चक्खारणाबासयधम्मकहाश्रो य परिसम्रो !\३३४।। 
उद्देसससुद्देसे श्रणुणापणए य होति पचेव । 
भ्रगसुदखंदद्धेणुव देसा वि य पदविभागो य ।\३३५।। 
पलियकरिएिसेज्जगदो पडिलेहिय श्रजलीकदपणामो । 
सूत्तत्थजोगजुत्तो पटिदन्वो भ्रादसत्तीए ।1३३६।1 
सुत्तत्थं जप्पंतो भ्रत्थविसुद्ध च तदुभयचिस्‌ ड । 
पयदेर य वाचंतो णाणविणीदो हवदि एसो ।\३३७।। 
विणयेण सुदमधीदं जदि वि पमादेण होदि विस्सरिदं । 
तमुवहुएदि परभवे केवलणाणं च श्रावहदि ।\३३८।। 
श्रायबिलणिष्वियडी श्रण्णं बा जस्स होदि कायनव्वं । 

तं तस्स करेमाणो उवहाण जुदो हवदि एसो ।१३३६॥। 
सुत्तत्थं जप्पंतो वायतो चावि णिज्जराहेडु' । 
आसादणं ण कुज्जा तेण किदं होदि बहुमाणं !३४०।। 
कुलवयसीलविहीरणे सुत्तत्थं सम्ममागमित्ता य । 

, कुलवयसीलमहल्ले णिण्हबदोसो इ जप्पंतो ॥\३४१।। 
विजंणसुद्ध' युक्तं श्रत्थविसुद्ध' ध तदुभयविसुद्ध' \ 
पयदेण य॒ जप्पतो खारचिसुद्धो हवडइ एसो \३४२।। 
तित्थयकहिय श्रत्थं गणहररचिदं यदीहि श्रणुचरिदं 1 
रिन्वारणहेदुभदं सुदमहमखिलं परिवदामि \\३४३।। 
रणाराचारो एसो खारगुरणसमण्णिदो मए उत्तो । 

एत्तो चरणाचारं चरणगुरणएसमण्िियं वोच्छं \\ ३४.४1 
पारििवह मुसावाद अद्त्तमेहुरणपरिग्गहा विरदी 1 

ण्स चरित्ताचारो पंचविहो. होति णादन्बो 11३४५11 


६१७ 
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एदंयादिपाणा पंचविधावज्जभीरणा सम्मं । 
ते खलु ण हिसिदव्वा मरएवचिकायेण स्व्वत्थ 11३४६।। 
हस्सभयकोहलोहा मणवचिकायेण सन्वकालस्मि । 
मोसं र य भासिज्जो पच्चयघादी हवदि एसो ।\३४७1। 
गामे यरे रण्णे थूलं सचित्त बहुसपडिवक्खं 
तिविहैण चज्जिदव्वं श्रदिण्णगहुणं च तण्णिच्चं ।\३४८॥।। 
्रचित्तदेवमाणुस तिरिक्खजादं च मेहूणं चदुधा । 
तिविहेण त ख सेवदि णिच्चपि मुरणीहि पयदमणो ।1३४६॥। 
गामं यरं रण्णं थूलं सचित्त बहु ्षपडिवक्खं । 
श्रज्फाथबाहिरत्णं तिविहेर परिग्गहुं वज्जे ।\ ३५०११ 
साहंति जं महत्थं भ्राचरिदारिए य जं मह्त्लेहि 1 
ज च महल्लाणि तदो महव्वयादं भवे ताईं ।॥३५१।। 
तसि चेव वदाणं रक्खदु' रादि भोय खियत्ति । 
अहु य पवयरमादा य भावणाश्नो य॒ सब्वाश्रो ।\३५२।। 
तसि पचण्हुं पिय ण्हुयारमावन्जणं चसंकाना। 
भ्राद विवत्ती य हवे रादी भत्तप्पसगेरण 1१३५३॥1 
परििघारणजोगनुत्तो पचसु समिदीयु तीसु गुत्तीसु । 
एस चरित्ताचारो श्रर्ठविहो होड णायव्वो ।\३५४।। 
परिघाण पि य दुचिहुं पसत्थ तहु श्रप्पसत्थं च । 
समिदीसु य गुत्तीसु य पसत्णं सेसमप्पसत्थं तु । ३५५1 
परिधाणं पि य दुचिहुं इंदियरणोइंदिय य बोधव्वा } 
सादि इदियं पुखं कोधादिगं भवे इदरं ।\ २३५६1 
सद्रसरुबगधे फासे य भमरणोहरे य इदरेय) 
जं रागदोसयमणं पचविहुं हो परििधाणं ।\३६७॥। 


मूलाचारो 


रो इंदियवरिघाणं कहे माणे तदेव मायाए 1 

लोमे य णोकसाए मरपणिधाणं तु तं वज्ञे ।१३५८॥। 
णिक्वेवणं च गहणं इरिया भासेसणा य समिदीग्रो ! 
पदिलठावरियं च तहा उच्चारादीखि पचविहा ।१३५६॥। 
मगगुज्जोवुपश्रोगालंवणसु्धी स्त इरियदो सुणिणो । 
सृत्ताणु वीचि भणिया इरियासमिदी पवयरणस्मि ॥\३६०।। 
इरिया बह पडिवण्णेणवलोगंतेण होदि गजन्वं । 

पुरदो जुगत्पमाणं सयापमत्तेण संतेण ।३६१।। 
सयड जारण जुग्गं वा रहो वा एवमादिया। 

बहुसो जेर गच्छंति सो मग्गो फासुश्रो भवे ।\३६२॥ 
हत्थी श्रस्सो खरोढो वा गोमहिसगवेलया । 

बहुसो जेर गच्छंति सो मग्गो फासु्रो भवे ।३६३॥1 
इत्थी पुसा व॒ गच्छेति आववेरण य जं हदं । 
सत्थपरिरएदो चेव सो मग्गो फासु्रो ह्वे ।1३६४।। 
सच्चं अ्रसच्चमोसं शअ्रलियादीरोसवज्जमरणवज्जं । 
चदमारणस्सणुवीचौ भासासमिवी हवे सुद्धा ।।३६५॥ 
जर्वइसस्मदठवसा रामे पड्च्च सच्चे य । 
संभावववहारे भावे श्रोपम्मसच्चे य ।\३६६।। 
जरणपदसच्चं जध श्रोदरादि कुच्चदि य सन्वभासेरग । 
बहुजरणसम्मदमचि होदि जं तु लोए जहा देवौ ।\३६५७।। 
ठवरणा ठविदं जह्‌ देवदाहि णामं च देवदत्तादि । 
उककडदरोत्ति वण्णे रवे सेदो जहा बलागा ।\३६८।। 


६१ 
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एडयादिपारणा पंचचिधावज्जभीरखणा सम्म 

ते खलु ण ईहिसिदन्वा मणवचिकायेण सन्वत्थ 1 ३४६।। 
हस्सभयकोहलोहा मणवचिकायेण सव्वकालम्मि । 

मोसं ख य भासिज्छो पच्चयघादी हवदि एसो ।३४७।। 
मामे खयरे रण्णो थूलं सचित्त बहुसपडिवक्खं । 
तिविहेण बज्जिदव्वं श्रदिण्णगहणं च तण्णिच्चं ।। ३४८॥। 
्रचित्तदेवमाणुस तिरिक्वजादं च मेहुणं चदुधा ! 
तिविहेण तं र सेवदि णिच्चपि मुखीहि पयदमणो ।\३४९।। 
गामं खयरं रण्णं थूल सचित्त बहु्षपडिवक्खं । 
भ्रज्जाथनाहिरत्णं त्िविहेर परिग्गहं बज्जे १२३५०११ 
साहंति जं महत्थं भ्राचरिदाणि य जं महल्लेहि 1 

ज च महल्लाखि तदो महव्वयाइं भवे ताईं ।२३५१।। 
तेसि चेव वदाणं रक्खडु रादि भोयरण रियत्ति । 

रदु य पवयरणतादा य भावणाभ्रो य सन्वाश्रो ।1३५२।। 
तसि पचण्ुं पि य ण्हूारपराचजञ्जणं च संका वा! 

श्राद विवत्तौ य हवे रादी भत्तप्पसगेरण ।१२५३।। 
परिघारणनोगनुत्तो पचसु समिदीसु तीसु गुक्तीसु । 

एस चरित्ताचारो श्रट्खविहो होइ णायञ्ो ।*३५२४1। 
परिधाणं पि य दुविहं पसत्थ तहु श्रप्पसत्थं च । 
समिदीसु य गृत्तीसु य पसत्थं सेसमप्पसत्णं तु १३५५१ 
पणिघधाणं पि य दुविहूं ईंदियणोडंदिय य बोधब्वा । 

सदादि इदियं पुर कोधादिगं भवे इदरं 1३५६1 
सदरसखुवगधे फासे य॒ मरणोहूरे य इदरेय। 

लं रागदोसगमणं पंचविहं होड परिधाणं ।\३६७।। 


मलाचारो 


रादो दु पमज्जित्ता पण्णसमर पेक्खिदस्मि आअगासे । 
श्रासंकविसुद्धीए श्रपहत्थगफासणं कुज्जा 11३८ १।। 
जदि तं हवे श्रसुद्ध विदियं तदियं भ्रणुण्णए साहू । 
लहृए॒श्ररििच्छयारे ण देज्ज साधम्मिए गरुए ।\३८२॥ 
पदिठवणासमिदी वि य तेणेव कमेव कमेण वण्णिदा होदि । 
चोसररिज्जं दव्वं तु थंडिले वोसरतस्स ।\३८३।। 
एर्गाहि सया जुत्तो सभिरदीहि महिं विहरमाणो दु । 
¶हसादीहि ण लिप्पइ जोवणिकाभ्राकुले साहू ।\३८४।। 
पठउमिणिपत्तं व जहा उदएण र लिप्पदि सिणेहगुणजुत्तं । 
तह समिर्दीहि ख लिप्पदि साहू काएसु इरियंतो ।१३८५॥। 
सरवासेहिं पंडते जह्‌ दढकवचो रण भिञ्जदि सर्रोहि । 

तह सभिर्दहि ण लिप्पड्‌ साहू काएसु इरियतो \३८६।। 
जत्थेव चरदि बालो परिहारण्हु वि चरादि तस्येव । 

वज्छदि पुण सो बालो परिहारण्हु विमुच्चदि सो ॥1३८७।। 
तम्हा चेद्टिदुकामो जइया तया भवाहि तं समिदो ! 

समदो हु ्रण्ण ख़ दियदि खवेदि पोराणयं कम्मं \\३८८॥। 
मणवचकाययपवुत्तो भिक्खु सावज्जकज्जसंजुत्ता \ 

खिष्पं णिरारयततो रतहिदु गुत्तो हवदि एसो ।\३८६॥। 
जा रायादिणियत्तौ मणस्स जाणाहि तं भणोगुत्ती । 
श्रलियादिणियत्तौ बा मों वा होदि वचिगुत्तो \1३९०।। 
कायकिरियाणियत्तौ काम्नोसमग्गो सरीरगुत्तौ हि । 
हिसादिणियत्ती चा सरीरणुत्तौ हवदि दिद \\२६१। 
खेत्तस्स वई णयरस्स खाइया श्रहवं होइ पायारो । 

तह पादस्सं॑रिपरोहौ ताग्नो गुक्तीग्रो साहुस्स \१३९२।। 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


श्रण्णं अपेक्खसिद्ध पड्च्चसच्चं जहा हवदि दिग्धं । 
ववहारेरण य सच्चं रज्छदि कूरो जहा लोए ।१२३६६।। 
संभावरणा य सच्चं जदि णामेच्छेज्ज एव कुठ्वति । 

जदि सक्को इच्छेज्जो जंबरुदीवं हि पल्लल्थे 1! ३७०11 
{हिसादिदोसविजुदं सच्चमरप्पिय विभावदो भाव 
भ्रोवम्मेर दु सच्चं जारणदु पलिदोवमादीया ।।३७१।। 
तच्विवरीदं मोसं तं उभयं जत्थ सच्चमोसं तं । 
तव्विवरीदा भासा श्रसच्चमोसा हवदि दद्रा ।२३७२।। 
श्रामंतरखि ्रारणवरणी जायणिि पुच्छरणी य पण्एवरणी 1 
पच्चक्लारणी भासा भासा इच्छाणुलोमा य ।।३७३।। 
संसयं वयसणी य तहा श्रसच्चमोसा य श्रमी भासा । 

रएवमी श्रणक्छरगदा भ्रसच्चमोसा हवदि एसा ।1३७४।॥ 
सावज्जजोग्गवपरणं वज्जतोऽवज्जभीरु गुणकखी । 
सावज्जवज्जवयरणं णिच्चं भासेज्ज भासंतो ।\३७५।। 
उग्गमउप्पादणएसर्णोहि पिडं च उवधि सेज्जं च । 
सोधंतस्स य मुणिणो परिसुज्भईं एसरणासमिदी । ३७६॥1 
्रादाखे णिक्ठेवे पडिलेहिय चक्खुणा पमज्जज्ज । 

द्व्वं च दव्वठारं संजमलद्धीएु सो भिक्खू 11३७७11 
सइसाणाभोइयदुप्पमज्जिद श्मप्पच्चुवेक्लणा । 
परिहरमाणस्स हवे समिदी श्रादाणणिक्वेका ।\ ३७८॥। 
बणदाहकिसिमसिकदे घणउज्जरिसे अणदरोधवित्थिण्णे । 
उवगयजतुचिवित्ते उच््चारर्णद रविकिचिज्जो 11 २७६।। 
उच्चार पस्सवणं खेलं {सिघाणयादियं दब्बं 1 
प्रच्चित्तभूमिदेसे पडिलेहित्ता विसज्जेउजो ॥३८०।१ 


भूलाचासो ६२१ 


रादो दु पमञ्जित्ता पण्णसमरण पेक्लिदम्मि श्रागासे । 
श्रासंकुविसुद्धीए श्रपहत्थगफासरणं कुज्जा 11३८११1 
जदि तं हवे भ्रसुद्ध' विदियं तदियं श्रणुण्णए्‌ साहू । 

लए श्ररिच्छयारे ण देज्ज साधम्मिएु गरुएु \\३८२।। 
पदिठवणासमिदी वि य तेणेव कमेव कमेण वण्णिदा होदि । 
चोसरणिज्जं दव्वं तु थडिले बोसरतस्सं 1) ३८२।। 
एर्दहि सया चत्तो समि्दीहि माहि विहरमाणो दु । 
¶हसादीहि ण लिप्पइ जीवणिकाश्राकरुले साहु \\३८४।। 
पठमिणिपत्तं व जहा उदएण र लिप्पदि सिणेहगुणजुत्तं । 
तहं समिर्दहि रण लिप्पदि साहू काएसुं इरिथंतो ।१२३८५।। 
सरवासेहि पंडते जह दढकवचो रा भिञ्जदि सररेहि । 

तह ॒ समिर्दो्हि ण लिप्पइ साहू काएसु इरियतो ।\३८६।। 
जत्थेव चरदि बालो परिहारण्डू वि चरादि तत्थेव । 

चर्दि पुण सो बालो परिहारण्ट विमुच्चदि सो ।\३८७।। 
तम्ह चेद्टिदुकामो जइया तइया भवाहि तं समिदो । 

समदो हु श्रण्ण र दियदि खवेदि पोराणयं कम्मं ।\२३८८}। 
मणवचकाययपवृत्तो भिक्सु सावज्जकञ्जसंजुत्ता 1 

चिप्पं णिरारयत्तो रतो्हदु गुत्तो हववि एसो ।१३८९।। 
जा रायादिणियत्ती मणस्सं जाणाहि तं मणोगुक्तौ 1 
अलियादिणियत्ती वा मों वा होदि वचिगुत्तौ \*३९०। 
कायक्रिरियाणियत्ती काश्रोसग्गो सरीरगुत्तौो हि \ 
हिसादिणियत्ती बा सरीरगुत्तो हवदि दिह \\३६१।। 
खेत्तस्स वई णयरस्स खाइया श्रहवं होड पायासे । 

तह पावस्सं॒रिएरोहौ ताओ्नो गुत्तीश्रो साहुस्स \१३६२।। 


६२२ 
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तम्हा तिविहेण तुमं णिच्चं मणवयरण कायजोेहि । 
होहिसु समाहिदमई खरतरं ज्कारणसनज्ज्ाए १३६३ 
एदाश्रो श्रहुपवयरणमाव्यश्रो खाणदंसणचरित्तं 1 
रक्खति सदा मुखिणो मादा पुत्तं थ पयदाश्रो \\३९४\ 
एसरणिक्वेवादाणिरियासमिदी तहा मरणोगुत्ती 1 
श्रालोपपवयणं पि य अहिसाए भावणा पच ।1२३६५॥। 
कोहभदलोहहासपदण्णा अरणुवीचिभासणं चेव । 
विदियस्स भावणाग्नो वदस्स पंचेव ता होति 11३६६} 
जायरण समणुण्णमरणा श्रणण्णभावो वि चत्तपडिसेवी । 
साधम्मि श्रोवकरणस्सणुवीचीसेवणं चावि ।\३६५॥ 
महिलालोयणपुव्वरदिसररणसंसत्तवसधिविकहर्गहि । 
पणिदररसहि य विरदो य भावणा पंच बह्वम्हि \\३९२८।। 
श्रपरिर्गहस्स  भुणिणी सहफरिसरसरूबगधेयु । 
रोगाहोसादीणं परिहारो भावणा पच ।।३९६॥) 
रणए करेदि भावणाभाविदो हु पीलं वदारणसव्वेसि । 
साधू पासुत्तो समुहदो व॒ किमिदाणि वेदंतो 1}४००\। 
एहि भावरर्णह दु तम्हा भावेहि श्रप्पमन्ो तं । 
अच्छिदारि श्रखडासि ते भविस्संति हं वदाणि \\४०१।। 
एस चरित्ताचाहो पचविहो वण्णिदो मए सस्मं । 
एत्तो य तवाचारं समासदो वण्णयिस्सामि ॥1४०२।) 
दुविहो य तवाचारो बाहिर श्रज्मत्तरो सुणेयन्वो 1 
एक्कक्को वि य छदा जहाकस्मं तं पर्वेमो ।५४०३।। 


प्रणसण मोदरियं रसयरिचाग्रो य वुत्ति परिसंखा । 
कायस्स वि परिताग्नो विवित्तसयरासरण चः ।।४०४।। 


मूलाचासे ६२३ 


इत्तिरिय जावजीवं दुचिहं पुरण श्ररणएसणं मुणेयव्चं । 
इत्तिरियं साक्ख णिरावकक्खं हवे विदियं ॥४०५।। 
छषटद्रुमदसमवदुवादर्सोहि मासद्धमासखमरणाखि । 
कणगेगावलिश्मादि तवोविहाणाणि णाहारे ॥१४०६।। 
सिदधिप्पासादवदसंगस्स करणं चदुव्विधं होदि । 
दव्वे चेत्ते काले भावे य पड्च्चं श्राणुपुव्वीएु 1\४०७।) 
भत्तपइण्णाइगिरिएपाउवगमणाखि जाणि भरणाणि । 
श्रण्णे वि एवमादी बोधव्वा गिरवकखासि ॥\४०८।। 
चत्तीसा किर कव्रला पुरिसस्स दु होदि पयदि भ्राहारो । 
चएेकवलादिहि तत्तो ऊरियगहणे उमोर्दारय ।४०६।। 


घम्मावासयजोगे णारणादीये उवग्गहं कुणदि । 
ण य इदयप्पदोसयरी उम्मोदरितवोवुत्ती \\ ४१०11 
चत्तारि महादियडीग्रो होति णबणीद्मनज्जमासमहू । 
कंखापसंगदषप्पासंजमकारोश्रो एदाश्रो ।*४११।1 
श्रारणागि चिरणा वज्जभीरुरणा तवसमाधि कामेरण । 
ताश्रो जावञ्जोवं शिज्ज्‌डाश्रो पुरा चेव ।\४१२।। 
खीरदहिसप्पितेलं गुडलवरणणणं च जं परिच्चयणं । 
तित्तकडकसायबिलमधुररसाणं चं जं चयणं ।\४१३।। 
गोयार पमारएदायगभायणणाणाविधारण जं गहणं । 
तह एसणस्स गहणं विविधस्स य वुत्तिपरिसंखा ।।४ १४।। 
उाखसयणासर्णोह्‌ य विविर्हाहि य उरगर्होहि श्रणुबीची । 
कायस्स य परिताश्रो कयकिलेसो हवदि एेसो ।४१५।। 
तेरिवखय माणुस्तिय संविगारियदेकिगेह संसत्ते \ 
वज्जि श्रप्पमत्ता शिएलस सथरणासरशढ़ाखे ।1४१६।१ 
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सो राम बाहिरतवो जेर मरोदुक्कडं ण उह दि । 

जेण य सङ्ढा जायदि जेरए य॒ जोगा रा हायति ।\४१७।। 
एसो दु बाहिरितवो बाहिरजरणपागदो परमघोरो । 
अन्भेतरजणरणादं वोच्छं श्रब्भंतरं वित्तवं ।\४१८1। 
पायच्छित्तं विरणयं वेज्जावच्चं तहैव सज्भ्रायं । 

ज्ाण च विउस्सस्गो श्रग्भेतरगो तवो एसो ।\४१९॥ 
पायच्छत्तं ति तवो जेर विसुञ्फदि ह पु्चकयपावं । 
पायच्छित्तं पत्तो त्ति तेण वुत्तं दसविहं तु ॥४२०11 
श्रालोयणपडिकमणं उभयविवेगो तहा विउस्सम्गो 1 
तवचेदो मूलंवि य परिहारो चेव सदृहरणा ।४२१॥। 
पोराणकम्मखवणं खिवण णिज्जरणसोधणं धुवरं । 

पु छरणसुच्छिवरणछिदणंति पायच्छत्तस्स रणामा ॥\४२२।। 
पोराणकम्मख वणं खिवणं रिज्जरणसोधरणं धुबणं 1 

पु खंणमुच्छिवरणछिदरंति पायच्छित्तस्स रणामाणि ।\४२३।। 
दंसणरणाणे विणश्नो चरित्ततवश्रोवचरिश्रो विणश्रो । 
पचविहो खलु विणभ्रो पंचमगङणायगो भणिभ्नो ॥\४२४)) 
उवगूहरणादि श्रा पुव्वृत्ता तह भत्तिश्रादिश्ना य गुरणा । 
संकादिवज्जणं पि य दंसणविरश्नो समासेरण ।\४२५। 
जे भ्रत्थपज्जया खलु उवदिद्ा जिणवर्रोहि सुदणाणे । 

ते तह रोचेदि खरो दंसणविरणश्रो हवदि एसो ।1४२६।। 
काले विणणए उवहारे बहुमाणे तहेव णिण्हवणे । 

वंजण श्रत्थतदुभए चिखग्रो णाणम्हि श्रहुविहो ।\४२७।। 
णाणं सिक्डदि णाणं गुणेदि णाणं परस्स उवदिसदि । 

णाणेण कुणदि णायं णाणविणीद्यो हवदि एसो ।\४२८॥। 


पलाचासे 


इंदियकसायपणिधाणं पिय गुत्तीश्नो चेव समिदीश्रो । 
एसो चरित्तविरश्रो समासदौ होइ रणायन्वो ।\४२६। 


पोरारएयकतम्मरयं चरिया रिक्तं करेदि यदमाणो । 
रवकम्मं थ रण बस्फदि चरित्तविरभ्रो हवदि एसो ।\४३०।। 


भत्ती तवोधियम्हि य तवस्हिय श्रहीलखणाय सेसाणं । 
एसो तवम्हि विरखश्रो जहतत चारित्तसाहृस्स ।\४३१।। 
भ्रवरणेदि तवेरणं तमं उवशेदि य मोवखमर्गमप्पाणं । 
तबविणय सिय भिद मदी सो तवविरणश्रोत्ति णादच्वे ।1४३२।। 


काडग्रव{इयमारणएसिग्रोत्ति थ तिविहो दु पंचमो विणग्मो । 
सो पुर सब्वो दुचिहौ पच्चक्खो तह्‌ पराक्खो य 11४३३11 
श्रब्भुदुाणं किदिश्रम्म णवम ग्रजलौ य सुडाणं । 
पच्चुग्गच्छणमेत्ते पच्छिदस्सणसाधणं चेव ।1४३४।। 
णीचं ठाणं णीचं गमण णीचं च श्रसणं सयणं । 
श्रासणदाणं उवगरणदाणमोगासदाणं च 11४३११1 
पडिरुबकायसंफासणदापडरुवकालक्िरिया य ¦ 
पेसणकरणं सथरकरण उचकरणपडडिलिहणं ।\४३६) 
इच्चेवमादिश्रो जो उवयारो कीरदे सरीरेण , 

एसो काइयविणश्नो जहारिहं साहुवग्मस्स ।\४३७।। 
पूयावयणं हिदभासणं अ्रणिटु.रमकक्कस वयणं । 
सुत्ताण्‌.वीचिवयणं श्रणिटूु.रगकक्कसां वयणं । ॥४३८।। 
उवसंतवयणमगिहत्थवयणमकिरियमहीलणं वयणं । 

एसो वाइयविणश्रो जहारिह होदि कायन्बो \४३९।। 
पापविसोत्तियपरिणामवल्जणं पियहिदे य परिणामो , 
णादव्वो संखेचेणेसो भाणरिश्नो विणभ्नो 11४४०) 
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इय एसो पच्चक्खो विरणश्रो पारोक्खिश्रो विजं गुरूणो ! 
विरह्म्मि वि बद्विज्जदि भ्रषणारिदह्‌ सचरियाए ।\४४१। 
श्रहवोक्चारिश्रो खलु विरहो दुविहौ समासो होदि । 
पडरूवकालकिरियारणासादरणसीलदा चेन ॥1४४२)। 
पडिरूवो काडगवाचिगमारसिगो दु बोधन्वो 1 

सत्त चदुन्विह दुविहो जहा कमं होदि सेदेर ।॥।४४३।। 
श्रन्भुदारखं सण्णदि श्रासरदाणं श्रणुष्पारां च 1 
किदिकम्मं पडिरूवं श्रासरणचाहो य॒ श्रणुव्वजरणं ॥।४४४।। 
हिदमिदसहूवश्रणुवाचिभासरणो वाचिगो हवे विणभ्रो । 
श्रसुहमरणसण्िणिरोहो सुहमरणसंकप्पगो तदिश्मो 1! ४४५॥। 
रादिरिएु ऊण रादिखििएसु भ्र श्रज्जासु चेव गिहिवरगे । 
विरश्रो जहारिहो सो कायव्वो श्रप्पमक्तेण ॥\४४६।। 
विरएरण विप्पहीरणस्स हवदि सिक्खा खिरत्थिया स्ना । 
विणग्नो सिक्लाए फल विरणयफलं सन्वकल्लारणं ॥1 ४४८५७।। 
विरश्रो मोकारं विरएयादो संजसो तवो रणारणं । 
विरणएशणाराहिज्जदि आइरिग्रो सन्वसंघो य 1४ 
श्रायारजोदकप्यगुण दीवरणएा भ्रत्तसोधिरिएज्जजो ! 
्रज्जवमहव  लगहवभत्तीपल्हादकरयणं च ।1 ४४९1) 
कित्तीमित्ती मएणस्स भजणं गुरूजरणे य बहुमारणं 1 
तित्ययराणं गुणाणुमोदो य विखयगुरा 11४५०।1 
अ्रायरियादिसु पंचसु सबालउड्ढाउले तहा गच्छे । 
वेज्जवच्च उत्त कादव्वं सन्वसत्तीए ।*४५१।। 
गुणाधिए उचज्छाए तवस्सि सिस्से य दुञ्बले । 
साहृगणे कले संघे समणुण्णे य चापदि 11४५२] 


मूलाचारो 


६२७ 


सेज्जोगासरिगसेज्जो तहैव पहिलेहरणे उवग्गहिदे ! 
प्राहारोसहवायणर्विाकचणोवत्तणादीसु 11४५३।। 
श्रद्धारणतेणसावदरायण दी रोधणासिवे श्रोमे 1 
वेज्जावच्चं उत्त सगहसारक्खरगोवेदं ।\४५४।। 
परियद्रणा य वायण पडच्छंणाणुपेहरण7 य घमस्मकहा । 
थुदिमंगल संजुत्तो पचविहौ हौड सज्भ्राश्रो ।\४५५।। 
सज्छायं कूव्वतो पाचदियसंवुडो तिगृत्तो य। 

होदि य एयग्गमणो बविणएण समाहिदो भिक्छु ।\४५६।। 
अहु रूह च तहा दोण्णि वि ज्जाणगखि श्रप्पसत्थाणि । 
धम्मं सुक्कं च दुवे पसत्थज्भ्ारणाणि णेयाखि ॥\४५७।। 
अ्रमणुण्रजोगइटरुवियोगपरीसहणिदार कररेसु । 

अरटु कसायसहियं ज्जारखं भरिषिय समासे ॥\४५८।। 
तेखिक्कमोससारक्खणेसु तध चेव छच्विहारंभे । 

खद्‌ कसायसदहियं ज्छाखण भरियं समासेण ।\४५९।। 
अवहद्‌ अहूुरुह्‌ महाभये सुरगदीयपच्चूहे । 

धम्मे चा सुक्के वा होदि समण्णागदमदीश्रो ॥*४६०।। 
एयग्गेख मणं णिरु भिङऊरं धम्मं चउच्विहुं भाहि । 
श्रारापायविवायचिचश्रो य संठारविचयं च ।४६१।। 
पंचत्थिकायद्ज्जीवणिकाये कालदव्वसण्णे य । 
अाणागेज्म्ते भावे अआणाविच्येख विचिरणादि 1 ४६२।। 
कल्लारणपावगाओ्रोपाए विचिसणादि जिरमदमुचिच्चं । 
चिचिरणादि वा अपाये जीवार सुहै य ॒श्रसुहे य ।४६३।। 
एयाणेयभवगयं जोवाणं पुण्णपावकस्मफलं । 
उदश्रोदिरणसंकमबंधं मोक्ं च चिचिणादि 1४६४) 


६२६ 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावति 


इय एसो पच्चक्खो विरगग्रो पारोक्लिग्रो विजं गुरूणो । 
विरहम्मि वि वट्िज्जदि श्राणाखििह्‌ सचरियाए 11४४१।। 
्रहवोक्चारिश्नो खलु विरषहो दुविहौ समासदो होदि । 
पडिरूबकालकिरियारणासादरणसीलदा चेव ॥1४४२।। 
पडिरूवो काइगवाचिगमारसिगो दु बोधन्वो । 

सत्त चदुव्विह दुविहौ जहा कमं होदि भेदेरण ॥\४४३।। 
अब्भुद्ारणं सण्रणदि श्रासरणदाणं श्रणुप्पारणं च । 
किदिकम्मं पडिरूवं भ्रसरचाहो य ॒श्रणुव्वजरणं ।\४४४।। 
हिदमिदमदहवश्रणुवाचिभासरणो वाचिगो हवे विणमरो 1 
श्रसुहमरणसण्सफिरोहो सुहमरणसंकप्पगो तदिश्रो ॥\ ४४५।। 
रादिरिएु ऊररादिखिएसु भ्र भ्रज्जासु चेव गिहिवम्गे । 
विरश्रो जहारिहो सो कायव्वो श्रप्पमत्तेण ।\४४६।। 
विरणएरण विप्पहीरणस्स हवदि सिक्खा सिरत्थिया सन्वा । 
विणश्रो सिक्खाए फलं विरणयफल सब्वकल्लारणं ।1४४७॥। 
विरणश्रो मोक्खहारं विरण्यादो संजसो तवो रारण 
विखएराराहिन्जदि अआआइरिश्रो सव्वसंघो य 1४४८ 
श्रायारजीदकप्यगुणदीवरणा अ्रत्तसोधिरिज्जजो 1 
श्रज्जवमदव  लहवभत्तीपल्हादकरणं च 1! ४४६।। 
कित्तीमित्ती माणस्स भजणं गुरूजरणे य बहुमारणं 1 
तित्थयराणं युणाणुमोदो य विरयगुरणा ॥1४५०1। 
श्रायरियदिसु पंचसु सबालउड्ढाउले तहा गच्छ 
वेज्जवच्चं उत्त कादव्व सब्वस्तीए \\४५१।। 
गुणाधिएु उचज्काएु तवस्सि सिस्से य दुग्बले ! 
साहुगणे कुले संघे समणृण्णे य चापदि ।\४५२।। 


मूलाचारो 


६२७ 


सेञ्जोगएसणिणसेल्जो तहैव पटिवेहरणे उवग्गदिदे 1 
आहारोसहुवायणर्विकचणोवत्तणादीखु 11४५३२1 
अ्रद्धाणतेणसावदरायण दी रोधणात्िवे श्रमे । 
चेज्जावच्चं उत्तं संगहसारक्खरणोवेद ।\४५४।। 
परियटहुणा य वायण पडच्छरगणुपेहरए य धम्मकुहा ! 
थुदिमंगल सजुत्तो पंचविहो होड सञ्ज्ता्रो ॥।४५५। 
सज्जछायं कुन्वंतो र्पोीचदिघसंवुडो तिभृत्तो य 1 

होदि य एयग्गसणो विणएण समाहिव्ये भिक्खु ।॥४*५५६।। 
रट्‌ रूह च तहा दोण्ि वि ज्माणाणि भ्रप्पसत्थाणि । 
धम्मं सुक्क च दुवे पसत्थर्ज्ारणाणि णेयाणि \\४५७।। 
अमणुष्फजोगडइट वियोगपरीसहरिदारण कररेसु । 

रदु कसायसहिय ज्छाणं भरियं समासे ।॥१४५०८।। 
तेखिक्कमोससारक्खणेसु तध चेव छव्विहएरमे ! 

रुह कसायसहियं ज्छाणं भरियं समासेण ।*४५९।। 
भचहदट्ट्‌ अहुर महाभये सुरगदीयपच्चूहे । 

धम्मे वा सुक्के वा होदि समण्णागदमदीश्रो ॥\४६०।। 
एयग्गेख मणं णिर भिरं धम्मं चडव्विहं हि । 
श्राणापायविवायविचश्रो य संठारखविचयं च ।!४६१।। 
पंचत्थिकायद्ज्जीवणिकाये कालदव्वमण्णे य । 
प्राणागेज्ज्े मवे आाणाविच्येरए विचिरणादि । ।४६२।। 
कट्लारएपावगाभ्रोपाए चिचिरादि जिरमदमुविच्चं । 
विचिरणादि वा श्रपाये जीवार सुहे य॒ असुहे य ।\४६३।। 
एयषणेयभवगयं जोवाणं पुण्णपावकस्मफलं । 
उदश्नोदिरणसंकमबेधं मोक्लं च॒ विचिणादि। ।४६४॥॥ 


र्ण 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


उङ्ढमहतिरिय लोए विचिरणादि सपज्जए ससंठाणे 1 
एत्थेव श्रणुगदम्रो श्रणुपेक्खाश्रो य॒ विचिरादि ।\४६५।। 
श्रद्ध वमसरणमेगत्तमण्णसंसारलोगमसुचित्त १ 
श्रासवसंवररिज्जरधम्मं बोधि च चितिज्जो ।\४६६।। 
उवसंतो दु पुहत्तं ज््ायदि ज्भाणं विदक्कवीचारं । 
खीरणकसाश्रो ज्छायदि एयत्तचिदक्कवीचारं ।४६७।। 
सुहूमकिरियं सजोगौ आायदि ज्मारणं च तदिय सुक्कं तु । 
जं केवली अ्रजोगी ज्छायदि जकारं समुचछण्णं ॥\४६८।। 
दुविहो य चिउस्सर्गो भ्रन्म॑तर बाहिरो सुणेयब्वो । 
्रन्भतर कोहादी बाह्रं चेत्तादियं दव्वं ॥\४६६1। 
कोहो मारो माया लोहो रागो तहैव दोसो य । 
भिच्छत्त वेदरदश्ररदिहास  सोगभयदुगु छाय ।\४७०।। 
चेत्त॒चप्थु धरणधण्णगदं दुपद्चदुप्पदगदं च । 
जाणसयणासरणाणि य कुप्पे भंडेसु दसं होति ।१४७१।। 
बारसविधम्हि वि तवे सन्भंतरबाहिरे कुसलदिटं । 

रवि शअ्रत्थि ण वि होहि सज्भायसमो तवो कम्मं 1\४७२॥1 
सिद्धिप्पासादवदसयस्स कररणं चदुच्विहं होदि । 

दव्वे चेत्ते कलि भवे दि य श्राणुपुव्वौएु \\४७३।। 
श्रभतरसोहरणश्रो एसो श्रब्भंतरो तश्मो भरिग्रो 1 

एत्तो विरियण्चारं समासदो वण्यणइवसामि 11४७४11 
बलवीरियसत्तिपरक्कमधिदिबलमिदि पंचधा उत्तं ! 

तेसि तु जहाजोग्गं अआचररण चीरियाचारो ।\४७५।। 
अरिगहिदबलविरि श्रो परच्कामदि जो जहुत्तमाउत्तो । 

जु जदि य जहा यामं विरियायारोत्ति रणादव्वो ।\४७६।। 


मूलाचारौ 


पडिसेवापडि सुखणं संवासो चेव श्रणुमदी तिविहा । 
उदि जदि भुजंदि भोगादि य होदि पडिसेवा ।(४७७।। 
उदि जदि विचरदि पुग्वं पच्छा व होदि पडिसुरणरण । 
सावज्जसंकिलिट्रो समत्ति भावो दु संवासो 11४७८।] 
कुलगामरणयररज्जं पज्जहिय जो कुणदि तेसु भमत्ति सु ! 
सो रणवरि शलगधारी संयमसारेख निस्सारः \\४७६९।1 
पुढनिदगतेउवाऊवणप्फदि श्रसंजमो य॒ बोधन्वो । 
विगतिगचदुपचेंदिय श्रजीवकाये असंजमणं ॥\४८०।। 
अप्पडिलेहं दुप्पडिलेहसुवेशख अरवहटरसंजमो चेव ! 

, मरवयरणकायसंजमसत्तरसविधो दु रायन्वो ॥\४८१।1 
पंचरस पंचवण्णा दो गधे श्रदु फास सत्त सरा 1 
मसा चोदस जीवा इंदियपाणा य संजसो णेश्रो ।।४८१।। 
लियद्‌ व मरदु जीवो श्रयदाचारस्त रिणच्छिदा {हिसा । 
पययस्स॒ णत्थि बंधो †हिसामित्तेण समिदस्स 11४८३।। 
अपयत्ता वा चरिया सयरणसरणठारएचकमादीसु । 
सभमरणस्स सव्वकालं हस सांतत्तिया ति मता ।\४८४।। 
भरथदाचारो समरो छसु वि कायेसु बंधगोत्ति मदो । 
चरदि यदं यदि रिणच्चं कमलं व जले निरुवलेश्रो ।४८४।। 
श्रसिजसरि परुसवरणदह बर्घग्गकिण्णं सप्पसरिसस्स । 
मा देहि ठाखणवासं दुग्यदिमग्गं च रोचिस्स ।(४८६।। 
दंसरएरणारणएचरि चे तबविरियाचाररिएग्यहसमत्थो । 
अत्ताणं जो समरणो गच्छदि सिद्धि धुदकिलेसो ।\४८७।। 
तिरदरएपुरूगुरणसहिदे श्ररहंते विदिदसयल सब्भावे । 
परणिय सिरसा वोच्छं समासदो पिण्डसुद्धौ द्‌ 1}४्८८।। 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पा ठावलि 


उर्गम उप्पादरण एसरणं च संजोजरणं पमां च । 

इंगाल धूम कारण श्रहुविहा पिण्डसुद्धी दु ॥४८९६।। 
श्रप्पासुएर मिस्सं पासुयद्व्वं तु पुदिकम्मं तं । 
चुल्ली उवखलि दव्वी भयणगंघत्ति पंचविह्‌ 1\४९०\ 
जावदियं उसो पासडोत्तिय हवे समुह सो । 
समरगोत्ति य श्रादेसो शिम्गथोत्ति य हवे समादेसो ।।४९१।। 
जलतु दलपक्खेवो दाणः संजदार एयणे ! 
श्मज्भोवज्छं णेयं श्रहवा पागं तु जाव रोहो वा ॥\४९२।। 
देवरणसंडद्र किचिरटुः चावि जं तु उदिसियं \ 
कदमण्णसमुदसं च चहुव्विहं वा समासेण ।॥\४६३।। 
श्राधाकम्मुहो सिय य श्रज्मोवज्ज्े य पुदिभिस्से य । 

ठविदे बलि पाहुडिदे पादुक्काहै य कौदे य ।४६४।। 
पमिच्छे परियदुं श्रभिहडमुन्भिण्ण मालान्नारोहे । 
्च्छिज्जे श्रणिसद्रु हृग्गमदोसादु सोलसिमे ।\४९५।1 
छज्जीवणिकायाणं निराहणोहावरणादिखिप्पण्णं । 
भ्राघाकम्मं णेयं सययरकंदमादासपण्णं ।\४६६।। 
पासंडेहि य सद्' सागार्रोहि य जदण्णमुदिसियं । 
दादुभिदि संजदाणं सिद्ध भिस्स वियारणाहि ।\४९७।। 
पागाद भायरणाभ्े श्रण्णम्हि य भायरणस्मि पक्खविय । 
सघरे ब॒ परघरे वा खिहिदं ठ्विद विथारगणहि \\४&€८\। 
जक्लयरणामादीरणं बलिसेस बलिक्ति पण्त्तं । 
संजदश्रागमरदु बलियस्मं वा बलि जाणे ।१४६६।। 
पाहुडियं पुरण दुविहं बादर सुहमं च दुविहमेक्केक्कं । 
श्रोकस्सरणमक्कस्सरण महाकालो वहुरणा पड्ढी ।\५००।। 


मूलाचारो ६३१ 


दिवसे पक्खि मासे बास परत्तीय बादरं दुविहू । 
पुज्वपरमज्फबेलं परियत्तं दुविहं सुहुमं च ।५०१।। 
पादुक्कारो दुचिहो सकमरपयासरणा य बोद्धव्वो । 
भायणभोयरदीणं भंडलविरलादिय कमग्मो ।\५०२।। 
कोदयडं पुर दुविहं दव्वं भावं च सगपरं दुविहं । 
सचचित्तादि न्वं चिज्जामंतादि भावं च (५०३, 
दहरिय रिणं तु भरिषियं पामिच्छ श्रोदणादि श्रण्णदरं 1 

तं पुरए॒दुविहं भरिएिदं सवदिढयमवडियं चापि ॥\५०४।1 
चीहीक्‌रादीर्श्ह य सालीकूरादियं तु जं गहिदं \ 
दादुमिदि संजदाणं परियः होदि णायन्वं ॥।५०५।। 
देसोत्ति य सब्वोत्ति य दुविहं पुर श्रभिहडं चियारहि । 
श्राचिष्णमराचिण्णं देसाभिहडं हवे चविदियं \\५०६।1 
उज्जु रतह्‌ सर्ताह वा घरेदि जदि श्रे दु श्राचिण्णं ! 
परयो वा रतहि भवे तव्विवरीदं श्रराचिण्णं \\५०७।। 
सव्वाभिघडं चदुधा सयपरगामे सदेसपरदेसे । 
पुव्वापरपाडरणयड पढमं सेसं पि रणादव्वं \१५०८।। 
पिहिदं लंचिदियं बा भ्रोसह धिदसक्करादि जं दच्वं । 
उर्व््भिण्णिञण देयं उब्भिण्णं होदि णादव्वं ।\५०६।। 
रिषस्सेणोकट्ुदिहि रिणहिदं पूयादियं तरु चेत्तूरं । 
मालारोहं किच्च देयं मालारोहरण रणाम ।\५९०।। 
राजाचोरादीहि य संजदभिक्लासमं तु वद्टूण। 
बीहेदूण शिजुज्जं श्च्छेजं होदि णादव्वं ।५११।। 
श्रणिसहु पुर दुविहं इस्सरमहणिस्सरं च तिवियप्पं । 


पटठमिस्सरसारक्खं चन्ताच्त्तं च संघाण्डं 11५१२॥ 
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उग्गम उप्पादरण एसखं च संजोजरषं पमां च । 

इगाल धूम कारण श्रहुविहा पिण्डसुद्धी दु 11४८९॥। 
श्रप्पायुएख मिस्स पासुयदन्वं तु पुदिकम्मं तं । 

चुल्ली उक्खलि दव्वी भायरएगंधत्ति पंचचिहं \\४९०१। 
जावदियं उदहसो पासंडोत्तिय हवे सयुहसो । 
समरणोत्ति य भ्रादेसो रिग्गंथोत्ति य हवे समादेसो ।\४&६१।। 
जलवु दलपक्वेवो दाणः संजदार सयणएयणे । 
श्रञ्जोवज्भं णेयं श्रहवा पागं तु जाव रोहो वा ।\४९२।। 
देवरणासंडटुः किविणटु चाधि जं तु उदिस्तियं 1 
कदमण्णसमुदसं च चहुन्विहं वा समासेण ।।४९३॥ 
्राधाकम्मुद्‌ सिय य अ्रज्मोवज्मे य पुदिभिस्से य । 

ठचिदे बलि पाहुडिदे पादुक्काहै य कीदे य ।\४&४।। 
पमिच्छे परियदु श्रभिहडमुन्भिण्ण मालाश्नारोहे । 
अच्छिज्जे श्रणिसदटु हृग्गमदोसादु सोलसिमे 11४९५।1 
खज्जीवणिकायाण विराहणोदहूावरणादिरिप्पण्णं । 
प्राघाकस्मं णेय सयपरकदमादासंपण्णं ।\४६६।। 
पासंडहि य सद्ध सागार्रोहि य जदण्णमुददिसियं । 
दादुमिदि संजदाणं सिद्ध ॒भिस्सं वियारणाहि ।१४९७।1 
पागादु भायरणाभ्फो श्रण्णाम्हि य भायरणस्मि पक्ठविय । 
सघरे व परघरे वा रिगहिदं ठचिदं वियासहि ।\४९८॥। 
जक्लयरणागादीरणं बलिसेस बलित्ति पण्णत्तं 
सजदश्रागमरणद्रः बलियम्मं वा बालि जारे ।४९९।। 
पाहृडियं पुख विहं बादर सुहमं च दुविहमेककेक्कं । 
श्रोकस्सरएमक्कस्सरण महाकालो वहुरणा पड्डी ॥\५००।। 


मूलाचाते ६३१ 
दिवक्षे पक्खि मासे बास परत्तीय बादरं दुविहं । 
पुच्चपरमज्भबेलं परियत्तं दुविह॒सुहुमं च ।\५०१।। 
पाद्क्कासे दुचिहो सकमरएपयासरणएा य बोद्धन्वो ! 
भायणभोयरएदीणं संडलविरलादियं कमभ्नो ।।५०२।। 
कोदयडं पुश दुवि द्वं भाव च सगपरं दुविह्‌ । 
सच्चित्तादि द्वं चिज्जामंतादि भावं च ५०३ 
दहरिय रिणं तु मरियं पामिच्छं श्रोदरादि श्रण्दरं । 
तं पुर ॒दुविहं भणिदं सवदिढियमवडियं चापि ५०४ 
नौहीकूरादौहि य सालौकूरादियं तु जं गहिदं। 
दादुभिदि संजदाणं परियटुः होदि णायव्वं ।1५०५।। 
देसोत्ति य सव्वोत्ति य दुविहं पुर श्रभिहडं वियारहि । 
भ्राचिण्णमरणाचिण्णं देसाभिहडं हवे विदियं ।\५०६।। 
उज्जु तिहि सर्ताहि वा धरेदि जदि श्रगदं दु श्राचिण्णं । 
परदो वा तेहि भवे तञ्विचरीदं श्ररणाचिष्णं ।\५०७।। 
सव्वानिघडं चदुधा सयपरगामे सदेसपरदेसे \ 
पुव्वापरपाडरयड पढमं सेसं पि णादव्वं ।।५०८।। 
पिहिदं लंचिदियं वा श्रोसहधिदसक्करादि ज द्वं । 
उभ्भिण्शिऊर देयं उन्निण्णं होदि णादव्व 11५० ९।। 
रिस्सेरणीकट्ुादिहि रिएहिदं पुयादियं तु धेत्तूरं । 
मालारोहं किच्च देयं मालारोहं रणाम ।५१०।। 
राजाचोरादीहि य संजदभिक्खासमं तु ददृटूण । 
बीहेहूण खिजन्जं भ्रच्छेजं होदि णादव्ब्‌ ।\५ ११॥ 


भणिसदु पुर दुवि इस्सरमहणिस्सरं च तिचियप्पं ¦ 
पढमिस्सरसारक्लं वत्तावत्तं च संघाण्डं ।।५१२।। 
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धादीद्रूदरिमित्ते श्राजीवे वरिवगे य तेग । 

कोधौी सारणी मायी लोहीय हवति दस एदे 1५१३1 
मज्जणमंडरधादी खेल्लावरणरवीर श्रबधादी य । 
पंचविधघादि कम्मेणुप्पादो धादिदोसो दु ॥\५१४।। 
जलथल श्रायासगदं सयपरगामे सदेस परदेसे । 
संबंधिवयरणरणयणं इदीदरोसो हवदि एसो ।१५१५।। 
श्रंगं सरं च वंजरण लक्खरण दिण्णं च भोम्मसुभिणं च । 
तह चेव श्रतरिक्खं श्रहुविहं होड णेमित्त ।\५१६।। 
जादी कुलं च सिप्पं तवकम्मं ईसरत्त श्राजीवं ! 

तेहि पुरए उप्पादो भ्राजीवदोसो हवदि एसो 1५१७।। 
साणाकिवणतिथिमाहृणपासंडियसवरकागद्यरादीं 1 

पुण्णं रगवेत्ति पुट पुण्णेत्ति वरीवयं वयरणं ।१५१८1॥ 
कोपतारतणुतिगिच्ारसायणविसभरुदरवारतंतं च । 

सत्लं सालकियर तिभिच्छदोसो दु श्रटुविहो ।५१६॥1 
कोघेरण य माणेण य मायालोभेण चाचि उप्पादो ! 
उप्पादणा य दोसो चदुव्विहो होदि खायव्वो ।\५२०1। 
कोधो य हत्थिकप्पे माणो वेरणयडम्मि रणयरम्मि । 

माया वाणारसिए लोहो पुरण रासियाणस्मि ।\५२१॥। 
दायगपुरदो कित्ती तं दारवदी जसोधरो वेत्ति । 

पुव्वीसं भुदिदोसो विस्सरिदे बोधण चावि ।।५२२।। 
पच्छा संथुदिदोसो दाणं गहिदूरण तं पुरो किलति । 
विक्खादो दारणवदी तुज्ज जसो विस्सुदो बेंति ।\*५२३।। 
विज्जा साधितसिद्धा तिस्से श्रासायदाणकरणेहि 1 

तिस्से माहप्पेरए य विज्जादोसो दु उपपादो ।\५२२४। 


0 
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सिद्धं पदिदे मंते तस्स य श्रासापदानकरणेण । 
तस्सय माहष्पेण य उप्पादो मंतदसो दु ।।५२५।। 
्राहारदायमाण विज्जामर्ताहि तेचदाण तु । 

श्राहुय साधिदव्वा विज्जामंतो हवे रोसो ।\५२६।। 
णेत्तस्संजरचृण्णं भरसरणएचुण्ण च सत्तसोभयरं । 

चुण्णं तेणुप्पादो चुण्णयदोसो हवदि एसो ।\५२७॥।। 
अ्रवसाणं वसियररणं संजोजयरं च विप्पजुत्ताणं । 
भेणियं तु सूलकम्मं एदे उप्पादरणा दोसा ।\५२८॥। 
सकिदमदक्लिदणिक्खिद पिहिद संववहरणदायगुभ्मिस्से 
श्रपरिणदलित्तदछयोडिद रसण दोसताइं दस एदे ।\५२९।। 
श्रसरं च पारयं वा खादियमध सादियं च श्रञ्भप्पे । 
कण्वियमकप्पियत्ति य संदिद्धः सक्रियं जाणे \५३०।। 
ससिखि्धिरण दुं देयं हत्थेरणए य भायणेख दव्वीएु । 

एसो मक्लिदोसो परिहरिदन्वो सदा सुणिरणा 1५३१! 
सचित्त पुढवि श्राऊ तेञ हरिदं च॒ बीयतसजोवा । 
जं॒ते(समुबरि ठचिदं णिक्त्तं होदि छम्मेयं ५३२।। 
सच्चित्तेण व पिहिदं रथव श्रिचत्तुरूगपिहिदं च । 

त छंडिय ज॒ पेयं पिहिदं त होदि बोदन्वो ।, ५३ ३१। 
सववहरर कच्चा पदादुमिदि चेलमाजरणादीरं । 
भ्रसमक्सिय जं देयं सववहरणो हवदि एसो ।\ ५३४।। 
सदी सु डी रोगी मद्य वु सय पिसायश्ग्गो य । 
उच्चारपडिद्वतरूहिरवेसी समर भ्रंगमक्लीया 11 ५३५।। 
श्रतिजाला अतिवुड्ढ! चासत्ती गन्भिरणी य ्रधलिया । 
श्रतरिदा ब णिसण्णा उच्चत्था श्रहव रणीच्चत्था \+ ५३६।। 
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पुयरणपज्जलरणं वा साररणपच्छादरणं च विज्भवरणं 1 
किच्चा तहुग्मिजज्जं रिएव्वादं घटं चावि ।५३७।। 
लेवरणएमञ्जरणकम्मं पियमाखं दारयं च रिक्खविय । 
एवविहदिया पुरए दां जदि {दिति दायगा दोसा \\५३८।। 
तिलचाउलडसरणोदय चरणोदय तुसोदयं अ्रविद्ध त्थं । 
श्रण्णं पि अ्रसणादी भ्रपरिरणद णेव गेण्हेज्जो ।५३९।। 
गेरूयहरिदालेण व सेडीय मरणोसिलामपिटुरा । 
सपजालोदरएलेनेरण ब वेयं करभायणे लित्तं ॥\५४०।। 
बहुपरिखणाउरणसुन्भिश्न श्राहारो परिगलंत दिज्जंतं । 
छंडिय भुजरणमहवा खछोडिददोसो हवे णेश्रो ।।५४१।। 
सजोयरणा थ दोसो जो संजोएदि भत्तपाण तु 1 
श्रदिमत्तो श्राहारो पमाखदोसो हवदि एसो ।\*५४२।1 
तं होदि सयगाली जं भ्राहारेदि मुच्छिदो संतो । 
तं पुण होदि सधूमं जं श्राहारेदि खिदंतो ।\५४३।। 
छह कारर्णोहि श्रसरं भ्राहारंतो वि अआ्रायरदि धस्मं । 
छह चेव कारणेहि द रिज्जुहवबतो वि अआ्आयरदि ॥\५४४।। 
वयणेवेज्जावच्चे किरियाठाणे य संजमह्ाए । 
तध पाणधम्म चिता कुज्जा एर्दाहि ओ्रहारे ।५४५॥। 
श्रादके उवसम्गे तितिक्खणे बंभचेरणगुत्तीश्रो । 
पाणिदयाततवहेऊॐ सरीरपरिहार वोच्छेदो 1५४६1) 


र बलाउसाखउश्रहुः रण सरीरस्सुवयदरुतेजटु । 
खारणटुसजममह जभार चेव भु जेज्जो \। ५४७।। 


मूलाचारो ६३५ 
रवक्ोडीपरिसुद्धः श्रसणं बादालदोसपरिहीरं । 
संजोजरएए दहीण पमाखसहियं विहिसुदिण्ण ।1५४८}] 
विद्गालविधूमं छखद्कारणसंजुदं कमविसुद्ध । 
जत्तासाघणमेत्तं चोदहसमलवन्जिदं भजे ।\५४६।। 
णहरोमजंतु श्री करक उयपुयचस्मरुहिरं च । 
बीयफलकंदमूल मासं च सला दु चोदहुसमे \\५५०।। 
पगदा श्रसप्रो जम्हा तम्हादो दन्वदोत्ति तं दव्वं} 

णहि संड्गा एवं परमहुकदे जदि विसुद्धो ।\५५१। 
अआधाकम्मपरिणदो फासुगदव्वे वि बंधग्रो भणिदो 1 

सुद रवेसमाणो श्राधासम्मे वि सो सुद्धो ।\५५२।। 
सन्वो वि पिडदोसो दब्वं भावे समासंदो दुचिहो । 

दव्वगदो पुण दव्वे भावगदो श्रप्पपरिणासो \\५५३।। 
सव्वेसणं च विद्देसणं च सुद्धसणं चते कमसो 1 
एसरणसमिदिचिसुद्ध रिए्वियउमवजणं जाणे 1४५४1 
दच्वं खेन्तं कालं भावं बलवोरिय च णीङऊणं । 

कुञ्जा एसणसमिदि जहोवदिष्ुः नजिणसदस्मि ।\५५५।। 
भ्रदधमसरस्स सग्विजरणस्स उदर तदिय सुदएुरणए 1 

चाञ्स चरण चउत्थमवसेसए भिक्ख्‌ ।५५६।। 
सुरूदयप्थमणादो णालिलियवन्जिदे श्रसरणएकाले ! 
तिगडुगएगसुहुत्ते जहण्णमन््हिम्ममुक्कस्से । ।५५७।। 
एक्कम्हि दोप्णि तिण्णि य सुहृत्तकालो दु उत्तमदीभो । 

पुरदो य पच्चछितेरए य खालीत्तिमवन्जिदो चारे \ ४५८11 
भिक्लाचरियाएु पुर॒ गृत्तीगुणसीलसंजमादीणं 1 

रक्खतो चरदि मुखी रिएव्वेदतिगं च पेच्छतो ।\५५९॥1 


६३६ 
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श्राणा श्ररवत्था वि य भिच्छत्ताराहरणादणासो यो 1 
संजमविराधरणा विय चरियाए परिहरेदव्वा ।\*५६०।। 
जेणेह पिडसुद्धी उवदिटु जेहि धारिदा सम्म 1 
ते वीरसाहृवग्गा तिरदरणर्सुद्ध मम दिसंतु ।\५६१।। 
सगबोधदीवरिल्जिदभवरएत्तयकद्धमंदमोहतमो । 
णमिदसुरासुरसंघो जयद जिखिदो महावीरो ।५६२।। 
कार्ण णमोकारं श्रपहंताणं तहेव सिद्धाणं 1 
श्राइरियउवज्छाए लोगस्मि य सन्वसाहूणं ।\५६२।। 
श्रावासयणिज्जुत्ती वोच्छामि जहा ` समासेण } 
अ्रायरियपरपराए जहागदां प्राणुपुन्वीएु ॥1५६४॥) 
रागहो्कसाए य इंदियाणि य पच य॑) 
परीसहे उवसग्गे णासयंतो रणमोरिहा ।५६५।। 
अररिहंति रमोक्कारं अरिहा पजा सुरु्तमा लोए \ 
रजहंता श्ररिहति य श्रुतो तेर उ्चदे ।\५६६॥1 
श्ररिहंति वंदररणमंसरणाणि भ्ररिहंति पूय रं) 
भ्ररिहति सिद्धिगमणं श्ररहुता तेरणए उच्चति ।\५६७।। 
भ्ररहंतणमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयर्दमदी 1 
सो सव्वदुक्खसोक्खं पावदि श्रचिरेरण कालेरण ।\५६८।। 
दीहकालमयं जंतु उसिदो ऋटुकर्माहि । 
सिद्धं धत्ते खिधत्ते य सिद्धत्तमुबगच्छदि ।\५६६।। 
श्रावेसरणी सरीरे इदियभंडो मरो व॒ श्रागरिग्रो । 
धमिदव्वजोवलोहे बावीसपरीसहर्गह ।\५७०।। 
सिद्धाण णमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयद्मदी । 
सो सव्वदुक्खमोक्खं पादि श्रचिरेरण कलेर ।५७१।1 


मूलाचारो ६३७ 


सदा श्रषयरविदृण्ह सदा श्रायरियं चरे । 
आयारमायारवतो श्रायरिओ तेण मुच्चदे ।५७२।। 
जम्हा पंचविहाचारं श्राचरतो पभासदि\ 
भ्रायरिदाशि देसंतो श्राइरिश्नो तेण उच्चदे ।\५७३।। 
श्राइरियरणमोक्कारं भावेरणए थ जो करेदि पयदमदी । 

सो सव्व दुक्खमोक्खं पावदि शरचिरेख कालेर ।१५७४।। 
बारसंगं निरएक्खादं सज्म्ायं कहियं बुधे ! 
उवदेसड्‌ सन्छायं तेणुवज्जा उच्चदि ।॥५७१५१ 
उवञ्छायरमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयदमदी । 

सो सञ्वदुक्खभोक्खं पावडइ्‌ श्रचिरेण कालेण ।)५७६।। 
खिन्वाणसाधगे जोगे सदा जुजति साधवो) 

समा सन्वेसु भूदेसु तम्हा ते सन्वसाघवो 1१५७७] 
साहूर रमोक्कारं भावेर य जो करेदि पयदमदी 1 

सो स्वदुक्खमोक्खं पाचडइ श्रचिरेणं कालेर \५७८।। 
एवं गुरणजुत्ताणं पंचगुरुण वियुद्धकररणोहि । 

जो दुणदि खमोककारं सो पावदि रसिव्वुदि सिग्घं ।\५७६।। 
एसो पंचणभोयारो सववेपावप्परसणो । 

मगलेखु य स्व्वेसु पढमं होड मगलं ।५८०।। 
रषबसो सो म्रवसस्स कम्मसावासणंति बोधध्वा । 

अत्ति त्ति उवाय त्ति य िरवयवा होदि खिज्जुत्तौ ।\ ५८१॥। 
सामाइय चउवीसत्थववंदरणयं पि चेव पडिकमणं । 
पच्चक्खाणं च तहा काम्रोसग्गो हवदि चछर ।।५८२।। 
सामाथियखििज्जुत्ती वोच्छामी जहाकमे समासेण । 
आइरियपरपरया जहागमं श्राणुयुन्वीएु ।५८३।। 


८0 
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श्राणा श्रव्या वि य मिच्छत्ताराहरणादणासो यो 1 
संजमविराधरणा चिय चरियाए परिह्रेदव्वा ॥॥५६०।। 
जेणेह पिडसुद्धी उवदद्रा जहि धारिदा सम्मं । 
ते वीरसाहुवग्गा तिरदरर्सुद्ध मम दिसंतु 1\५६१॥। 
सगबोधदीवखिज्जिदभवरत्तयकदमंदमोहतमो । 
णमिदसुरासुरसंघो जयदु निदो महावीरो ।१५६२\ 
कारण णमोकारं श्रपहताणं तहैव सिद्धाणं । 
श्राइरियउवन्फाए लोगम्मि य सव्वसाहुणं ।५६३।। 
श्रावासयणिज्जुत्ती वोच्छामि जहाकमं ससासेण । 
अ्रायरियपरपराए जहागदा श्राणुपुव्वीएं ।1५६४1। 
रागहोसकसाए य इदियासि य पंच य! 
परीसहे उवसग्े णासयतो रणमोरिहा ॥1५६१।। 
श्ररिहंति खसोककारं अ्ररिहा पूजा सुरुत्तमा लोए 1 
रजहंता श्ररिहति य रहंतो तेरण उच्चदे ।\५६६।१ 
श्ररिहंति वंदरणरणमंसरणाणि ्ररिहति पूयसक्कारं । 
श्ररिहंति सिद्धिगमणं भ्ररहृता तेर उच्चति \\*५६७॥1 
भ्ररहुतणमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयदमदौ । 
सो सव्वदुक्लमोक्खं पावदि श्रचिरेरण कलेर \\५६८॥। 
दीहकालमयं जंतु उसिदो अटूकम्महि । 
सिद्धं धत्ते खिघत्चे य सिदधत्तमुवगच्छदि \\५६९।। 
्रावेसरणी सरीरे इंदियभंडो मरो व॒ शअ्रागरिश्ो । 
घमिद्व्वजीवलोहे जावीसपरीसहम्गीहिं ।\५७०।। 
सिद्धाणं णसोक्कारं भावेरण य जो करेदि पयदमदी । 
सो सन्वदुक्खमोक्खं पावदि अअरचिरेरण कलेर ।५७१।। 


भुलात्रारौ 


सदा श्रायरविदृण् सदा श्रायरियं चरे, 
श्रायारमायार्वतो श्रायरिग्रो तेर मुच्चदे ११५७२॥ 
जम्हा पंचविहाचारं श्राचरंतो पभासदि। 
श्रायरिदाणि देसंतो श्रादरिओ्ओो तेण उच्चदे \\*५७३॥ 
श्राइरियरमोक्कारं भावेण य जो करेदि पयदमदी । 

सो सञ्च दुक्डमोक्खं पवद श्रविरेर कलेर \*५७४।। 
बारसंगं निरक्लादं सनज्छायं कहियं बुधे । 
उवदेषडइ सज्छायं तेणुवज्छाड उच्चदि 11५७५१1 
उवञ्जायरणमोक्कारं सावेरण य जो करेदि पयदमदौ । 

सो सव्वड्क्खमोक्खं पएवइ श्रचिरेण कलेर \\५७६।। 
रिष्वारसाधगे जोगे सदा जुजंति साधवो । 

समा सव्वेसु भूदेसु तम्हः ते सन्वसएधनो ।१५७७।। 
साहं खमोक्कारं मवे य जो करेदि पयदमदी ! 


सो सब्वदुक्खमोक्खं पावडइ चिरेण कालेण १\५७८।। 


एवं गुणचुत्ताणं पंचगुरुण विसुद्धकरर्णोहि । 

जो कुणएदि खमोक्कारं सो पाएवदिं णिव्वुदि सिग्घं ५७९।। 
एसो पंचणमोयारो सञ्वपावप्परणासणो । 

मंगले य सब्ेसु पढमं होद सलं ।\५८०\\ 
ण चसो श्रवसो श्रवसस्स कम्ममाचासमंति बोधच्या । 

चत्त त्ति उवाय त्ति य खिरवयवः होदि रिज्ुत्ती 11५८ १॥ 
सानाइय चडवीसत्थववेदरणयं पि चेव पडिकमणं । 
पच्चक्लाणं च तहा काश्रौसग्ो हवदि चद्रो 1\ ८ २॥ 
सामायियरिगज्चुत्तो वोच्छामो जहाकमं समासेण । 
भ्राइरियपरपरया जहाम भ्राणुपुन्वीए्‌ ।५८२।। 


६३८ 
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णाम हुवणा न्वं खेत्ते काले तहैव दव्वे थ । 
सामाइयम्हि एसो णिक्चेभ्रो छष्विहो रोश्नो 11८४1) 
समभ्मत्तणाणसजमतर्वोहि ज तं पसत्थसमगमणं । 
समयतुतंतु भखिदं तमेव सामाइयं जाणे 11४८५। 
रि उवसग्गपरीसह उवचुत्तो भावणासु समिदीसु । 
जमरिषियमउज्जुदमदी सामाइयपरिणदो जीवो ॥\५८६।। 
जं च समो अप्पाणं परे य मादू्य सज्वमहिलासु । 
भ्रप्पियपियमाणादिसु तो समरे तो य सामयं \\५८७॥। 
जो जाणइ समवायं दब्वाण गुण पञ्जयारषं च ! 
सब्भाव त॒ सिद्धः सामादइयसुत्तमं जारे ।*५८८।। 
रागंदोसे रिरोहित्ता समदा सव्वकम्मस्‌ । 
सुकत्तसु भ्र परिणामो सामाइयमृकत्तमं जाखे ।५८६॥। 
विरदो सञ्चसावज्जा तिगुत्तो पिहिदिरिं प) 
जीवो सामाइयं रामं संजमट्राणमूत्तमं ॥।५९०।। 
जस्स सण्िहिदो श्रप्पा संजमे णियमे तवे । 
तस्स॒सामायियं ठादि इदि केवलिसासरे ।५६१।) 
जौ समो सव्वभुदेसु तसेसु थावरेसु य । 
तस्स ॒सम्मायियं ठादि इदि केवलिसासरणे ।\५९२।। 
जस्स रागो यदोसोय वियडि र जरेति दु । 


तस्स. ६४ ।\ ५९३।। 
जेर कोहो य मारो य माया लोहो य रिल्निदे ! 
तस्स. . ग: ॥१ ५६९४ 


जस्स सण्णा य लेस्सा य॒ विर्थाड रः जोति दु) 
तस्स.. ,.. 1-9-23 1९ ५।। 


मूलाचारो 


६३६ 
जोडुरसे य फसेव विर्याड ण जाणेति दु । 
त 6 7196 
जो रुवगंधसद्दे य भीगे वज्जदि णिच्चसा। 
तस्स... ... . 0 -3-4 ॥\५.६७।। 
जो दु श्रु च रुट्‌ च जभ्ाणं बज्जदि रिच्चसा । 
तस्त... .. 4 ॥1*&८1) 
जोढु धम्मं च सुक्कं च ज्छाणे रिच्चसा। 
तस्स ।\१९९।। 


सावज्जजोग्गप्परिवज्जणट् सामायियं केवर्लिसि पसत्थ 1 
गिहत्थधस्मो परमत्ति खच्चा कूुज्जा बुधो श्रप्पहियं 
पसत्थं ।१६००।१ 
सामाइयम्हि दु कदे समरणो किर सावगो हवदि जम्हा । 
एदेण कारणेण दु बहुसो सामाइयं कुञ्जा ॥६०१।। 
सासाइए कदे सावएरण विद्धो स्रो श्ररण्रणम्हि \ 
सोय मश्रो उद्धादो ख यसो सामाइय फिठिग्रो ।\६०२।। 
बावोसतं तित्थयरा सामाइय संजमं श्रवदिसति । 
चछेदुवञावरिएयं पुर भयवं उसहो महावीरो \\६०३।। 
अचक्खिदु विभजिदु विण्णदु चा वि सुहृदरं होदि ! 
एदेरणए कारणेरण दु महन्वदा पच पण्यत्ता ।\६०४।। 
आ्रादीए दुव्विसोधरण णिहिखे तह सुट्‌्खदुरणुपाले य । 
पुरिमा थ पच्छिमा चि हु कप्पाकप्पं ण जाशंति \१६०५।, 
भ्रज्जवजडा श्ररणज्जवजडा च उसहवीर तिथ्य जा मणजा । 
ते सुबोधमूत्त खेदोवद्छावरणं वुत्त ।६०६।। 
पडिलिहियश्रंजलिकरो उवचयुत्तो उद्धिऊण एयमणो 1 
अव्वाखित्तो उत्तो करेदि सामाइयं भिक्खु ।\६०७।। 


६४० 
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सामाइयरिज्जुत्ती एसा कहिया मया समासेण 1 
चउवीसयरिज्जुत्ती एत्तो रडढं पवक्लामि ।६०८।। 
रणामहुवरणा दब्बे चेत्ते कालेय होदि भावेय), 
एसो थवम्हि णेभो रिएक्खेश्रो छष्विहो होड ॥\६०६।। 
लोगुज्जोए धम्मतित्थयरे जिरएवरे य अरहंते । 
कित्तण केवलिमेव य उत्तमबोहि सम दिसतु ।\६१०।। 
लोयदि श्रालोयदि पललोयदि सललोयदित्ति एगत्थो 1 
जम्हा निरेहि कसिं तेरणेसो वुच्चदे लोश्रो ॥\६११।। 
रणासहुवरणा उन्व खेत्तं चिण्टुं कसायलोश्रो य । 
भवलोगो भावलोगो पञ्जयलोगा य रादन्वो \\६१२॥ 
रणामाखि जारि कारि चि सुहासुहारखि लोगस्हि 1 
रणामलोगं वियारखहि श्ररंतजिरएदेसिदं ।\६१३1। 
ठविदं ठाविद चावि जं कि चि श्रत्थि लोगम्हि । 
ठवरषप्लोगं वियाराहि शअरणंतनिरणदेसिदं ।१६१४।। 
जीवाजीवं रूवारूवं सपदेसमप्पदेसं च 1 
दन्वलोगं बियाणाहि ्रणंतजिरएदेसिदं । ६१५) 
परियड्रदो ठिरि विसेसेरण विसेसिदं दव्वं । 
कालोत्ति तं हि भरिगदं तेहि श्रसखेज्जकालाणु ।\६१६।। 
परिरणएामि जीवमूत्तं सपदेसं एयसेत्त किरिग्रो य । 
खिच्चं कारण कत्ता सव्वगदिदरम्हि श्रपवेसो ।\६१७।। 
भ्रायासं श्रपदेसं उदटुमहोतिरिय लोगं च। 
चेत्तलोगं वियारणाहि शररणतलिणदेसिदं ।\६१८॥। 
जं द्रि सठासं दब्वारणए गुरणारण पज्जयाशणं च । 
चिण्हूलोग वियारखिएहि अरंतननिरदेसिद ।६१६।। 


मूलाचारो ६४१ 


कोधो मारणो माया लोहो उदिण्ा जस्य जंतुो 1 
कसाथलोगं वियारणाहि श्ररणंतलजिरएदेसिद ।\६२०।। 
णेरइपदेवमाणुसतिरिक्छ्जोशि गदा य जे सत्ता। 
रिययभवे बडुता भवलोगं तं विजारहि ।\६२१। 
तिच्वो रागो य दोसो य उदिण्णा जस्य जंतुरणो । 
भावलोगं वियाखाहि श्ररणतजिरणदेसिदं ।\६२२।) 
दञ्वगुरणवेत्तपन्जय भवाणु भावो य भावपरिरणमो ! 

जारण चडउन्हिमियं पञ्जलोगं समासेरण ।\६२२।1 
उज्जोवो खलु दुविहौ रणादव्वौ दव्वभावसंजुत्तो । 
दव्वुज्जोचो श्र्गी चंदो सुरो सरी चेव \\६२४।। 
भावुज्जोवो रारणं जह्‌ भरियं सव्वभावदरसोहि । 

तस्य दुप श्रोगकररे भावुज्जोवो न्ति ादन्वो 1६२५1) 
लोयालोयपयासं श्र लियं खिम्मलं श्रसदिद्ध । 

जं राणं श्ररहंता भावुज्जोवो तन्ति वुच्चति \\६२६।। 
पचविहो खलु भरिएश्रो भावुज्जोचो य निरर्वारिरेहि । 
आभिरि बोहिय सुद श्रोहिरणारएमरणएकेवलं रणेयं ।\६२५७।। 
उब्बुज्जोवो जोवो पडिहण्णदि परिमिदम्हि खेत्तम्हि । 
भावुज्जोवो जोव लोगाल्योगं पयासेदि \\६२२।। 
लोगस्सुज्जोययरा दच्वुज्जोएरण र ह जिरणा होति । 
भावुज्जोययरा पुण जिरणवरा चडउव्वीसा \\६२९।। 
तिविहो.य होदि घम्मो सुदधम्मो भ्रत्थिकायधम्मो य । 

तदिश्रो चरित्तघम्मो सुदधम्मो एत्थ पुरण तित्थं ।\६३०।। 
दुविहं च होड तित्थं णादन्वं- दव्वभावसु जुत्त । 

एदल दोण्हं पि य पत्तेय परूवणा होदि ।६३१।। 
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दाहोवसमरतण्हचैदो मलपंकपवहरणं चेव । 

तिहि काररेहि जुत्ता तम्हा तं दन्वदो तित्थं \१६३२॥ 
दंसणाणचरित्तं रिणज्जुत्ता जिरणवरा दु सव्वे वि । 

ततिहि कारणेहि जुत्ता तम्हाते भावदो तित्थं \\६३३। 
तण्हावदाह छेदरणकम्ममल विरासरणसमत्थं । 

तिहि कारर्णाह जुत्तं सुत्तं पुण भावदो तित्थं \1६३४।। 
जिदकोहमारणमाया जिदलोहा तेण ते जिरणा होति । 

हंता र्रर च जम्मं श्ररिहंता तेरण उच्चति ॥1 ६२५11 
अरिहंति वंदरणमंसरणारि श्ररिहंतो पूयसक्कारं । 
अरिहंति सिद्धिगमणं श्ररिहन्ता तेर उच्चति ॥1६३६1) 
भत्तीए जिखणवराणं खीयदि जं पुव्वसंचियं कम्मं । | 
आयरिय रसाएरए य चिज्जा मंता य सिज्स्छति ।\६२३७।। 
भ्ररहंतेसु य राश्रो ववगद रागेसु दोसरहिदेसु ! 
धस्मस्मियनजोराग्रो सुदेय जो बारसचिधम्हि \\६३८)। 
श्राइरियेसु य राग्रो समणेसु य बहुसदे चरित्तड्ढे } 

एस पसत्थराश्रो हवदि सरागे सव्वेसु ।\६३९।। 
तसि अरहिसुहव्ए श्रत्था सज्जति तह य भेत्तीए 

तो भत्तिरागयुव्वं वुच्चइ एदं खणु णिदारणं 11६४०॥१ 
चउरगुलतरपादो पडिलेहिय अ जली कयपसत्थो 1 
परव्वारिवत्तो उत्तो कुणदि य चउवीसत्थयं भिक्खू ॥\ ६४१1 
चउचीसयरिज्जुत्ती एसा कपिया मया समासेण । 
वंदरणरिगज्छत्तौ पुर एत्तो चूड पवक्खामि ॥\६४२।। 
रणाम इवणा उव्वे चेत्ते कले य होदिभावे य। 

एसो खलु वदरणगे रििक्खे्रो व्विहो भरिदो ।\६४२१ 


मूलचारो 


फिदियम्मं चिदियस्म पुयाकम्मं च विरणयकेम्मं च । 

कादव्वं केण कस्स व कधेव काहि व कदिखुत्तो \६४४।। 
कदि ओ्रोरदं कदि सिरं कदिए भ्राचत्तर्गोहु परिसुद्ध । 
कदिदोसविप्पमुक्क किदियम्मं होदि कादव्व ।\६४५।। 
जम्हए विरेदि कम्म श्रदुविहुं चाउरंम मोक्लो य । 

तम्हा वदंति विदुसो विरणए भओ्रोत्ति विलीरणएसंसार ।\६४६।। 
पुज्चं चेव य विण श्रो परुचिदो लिणवर्रोहु सण्वेहि ! 

सव्वासु कम्समूमियु रिच्चं सो मोक्छमर्गस्मसि \\६४७।। 
लोगाणुवित्तिविरण श्रो अत्थरिएसित्तं य कामतंते य । 
भयविरश्रो य चडत्थो पंचभश्नो मोक्डविणश्रो य ॥\६४८।। 
अन्भुदरु(रए श्र जलि श्रासणदारण च अतिहिपजा य । 
लोगाणुवित्तिविरग्रो देवदपूया सविहवैर ।\६४६।। 
भासाणु वत्ति छदाणुवत्तणं देसकालदारणं च । 
लोकाणुदत्तिविरणम्रो भ्रंजलिकरणं च श्रत्थकदे ।\६५०।। 
एमेव काम तते भयविरणश्रो चेव प्राणुपुव्वीए } 
पंचमग्रो खलु विरणश्रो परुबरणा तस्सिमा होदि ।\६५१।। 
दसरणरणारएचरित्ते तचविरणश्रो श्रोवचरिश्रो चेव । 
मोक्खम्मि एस विणश्रो पचविहो होदि रणायव्वो ।\६५२।। 
जे दव्वपज्जया खलु उबदिद्ा जिरएवरेहि सुदणाशे । 

ते तह सदृहदि रणएरो दंसरणए विरणश्रोत्ति रादन्बो ।\६५३।, 
रणारणी गच्छेदि णाणी वचदि रारणी णवं च रादिपदि । 
णाणेण कुरणदि चररणं तम्हा रारे हवे विरण रो 1१६५४ 
पोराणयकस्मरयं चरिया रित्तं करेदि जदमारणो । 
रणवकम्मं रए य बधदि चरित्तविरश्रो त्ति रादव्वो ।\६५५। 
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अ्रवरणयदि तवे तसं श्रवरणयदि मोक्खमप्पमग्गारणं । 
तवविरणयणियमिदमदी सो तवविरणश्रो त्ति रणादेव्वो ।\६५६।। 
श्रहु श्रोवचारिश्रो खलु विरणश्रो तिविहो समासदो भणिदो । 
सत्तचउव्विहदुविहो बोधन्वो ्राणुपुन्चीएु ।।६५७।। 
श्रव्मुद्धारणं सण्णदि श्रासरणदारणं अ्रणुप्पदारणं च । 
किदिकम्मं पडिरुवं श्रासणचाश्रो य श्रणुव्वजरणं ।\६५८।। 
हिदमिदपरिमिदभासा श्रणुवीचीभासरण च बोधन्वं । 
श्रकुसलसग्णस्स रोधो कुसलमरणपक्तग्रो चेव ॥\६५९॥1 
चिरण श्रो सासरणमूलो विणयादो संजसो तवो रगारं 1 
विरयेरणए विप्पहूणस्स कुदो धम्मो कुदो य तवो ।1६६०।। 
विरणएरण विषप्पहीरणस्स हवदि र 1 खित्थिदा सन्वा । 

चविरणश्नो सिक्खलाए फलं विरण्यफलं सव्वकल्लारं ॥\६६१॥1 
विरणश्रो मोक्खदारो विरणयादो संजमो तवो रारणं । 
विणएराराहिज्जदि श्राईरिश्रो सन्वसघो य ।\६६२॥ 
विरणडवयारा समाणस्स भजर गुरुजणेरणए बहुमाणं । 
तित्थयराणं श्रारणा सुदधघम्माराहरण किरिया \\६६३।। 
तम्हा सब्वपयत्तो विरषयत्तं सा कदाइ छंडेज्जो । 
अ्रप्पसुदो वि य पुरिसो खवेदि कम्मारि विरणएरण \६६४।। 
भ्रायारजीदकप्य गुरदीवरणा सोधि खिज्जंजा । 
प्रज्जवमचछवलाहूवभत्तोपल्हाद करणं च ।॥१६६५।। 
पंचमहव्वयगुत्तो संविग्गोरणालसो श्रमारणी य । 
किदियम्म रिज्जरद्वी कुरणडइ सदा ऊणरादिरिणश्रो 11६६६11 
श्राइरियउवज्जायाणं पवत्तयत्थरेगरणधरादीणं । 

एदेसि किदियस्मं कादव्वं णिजन्त ११९ ६।०।।॥ 


लाचाये ६४५ 


णो वदेन्न श्रविरदं मादापिदुगुरुणरिदे अ्रणतित्थं व । 
देसविरद देवं वा विरदो पासत्थपरगं वा ।\६६८।। 
पासत्थो य कुसीलो संसत्तो सण्ण मिगचरित्तो य । 
देसणरारचरितते श्ररिउत्ता मंदसंवेगा ।\६६६।। 
चसहीसु य पडिवद्धो श्रहुवा उचयरणकार्रो भरखिभ्रो । 

पासत्थो समराणं पास्त्थो णाम सो रोड ।६७०।। 
कोहादि कलुसिदप्पा बयगुा सीलेहिं चावि परिहीणो । 

संघस्य श्रयसकारी करुसील समणो त्ति णायव्वो ॥६७१। 
वेज्जेए व ॒मंतेण वब जोइसकुसलतेणरा पडिवद्धो । 
राजादि सेवतो संसत्तो णाम सो रोई ।६७२।) 
जिरबयरणए मयाणेतो मुक्कधरो रणारचरर परिभद्टो । 
करणालसो भवित्ता सेवदि श्रोसण्णसेवाश्रो ।*६७३।। 
भ्रायरियङले सुच्चा विहरइ एगागिरणो य जो समणो । 
निरवयणं शिदंतो सच्छंदो होड मिगचारी ।\६७४।। 
दंसशणएणारएचरित्ते तवविखए रिच्चकाल मुक्जुत्ता । 

एदे श्रवंधरििज्जा च्हष्पेही गुणधराणं ।\६७५।। 
समणं वदेज्ज मेघावौ संजदं सुसमाहिदं ! 
पंचमहव्वदकलिदं असंजमञजुगुद्धयं धीरं ।।६७६।। 
दंसरणरएचरिते तव ॒विरणणए रििच्चकालमुबयुत्ता । 

एदे ह वंदरिज्जा जे गुरवादौ गुणधराणं ।1६७७।। 
चसदिविहारे कइयसप्णा भिक्खविहारमुमीदो । 
चेदियपुरथामादो गुरुम्हि एते समद ति ॥1६७८।। 
असामाणेहि गुरुम्हि य वसभचडक्के वि एस चेव वदी । 

तु अरसमाणेशु य पन्नो जो सव्वचेट्रो सो \।६७९॥ 


६४६ 


हुम्बूज-श्रमरण-सिद्धात-पाखावलि 


वाचित्तपराहुत्तं तु पमक्तं मा कदाचि वदेज्जो । 

श्राहारं च करतो रीहारं वा जदि करेदि ॥६८०।। 
श्रासणे श्रासरत्थं च उवसंतं च उवद्टिदं । 
्रणुचियरणयं मेधावी किदियम्यं पड जदे \\६८१।। 
श्रालोयरणा य करणें पडिपुच्छा पूजणे य सज्ाए । 
अवराधं य गुरूणं वंदरमेदेयु. ठाणे \\६८२। 
चत्तारि पडिक्कमणे किदियम्मा तिष्य होति सज्फाए। 
पुव्वण्डे रवरण्हे किदियम्मा चोहसा होति ।६८३।। 
दोणद तु जधाजादं बारसावत्तमेव य 1 
-चदुस्सिदं तिसुद्ध च किदियम्मं पडजदे ।\६८४।। 
तिविहं तियरणसुद्ध' मयरदहियं दुविहडाणपुरणसुततं । 


-विखएण कमविशुद्ध॒किदियस्मं होदि कायग्वं 11 ६८५।। 


भ्रणाब्दिं च थर च पवद परिपीडिदं \ 
दोलाइयमंकुसियं तहा कच्छवरिगियं ।\६८६।। 
मच्छ. व्वत्तं मणोदुदुः वेदिश्रावद्धमेव य 1 

भयसा चेव भयसं इडिढिगाखगाखं 11 ६८७।। 
तेणिदं पडिणिदं चावि पदुहुः तन्जिदं तथा । 

सह च हीलिदं चावि तहा तिवलिदकु चिदं 1 ६८०।। 
दिद्िमदिद्ठं चावि य संघस्स करमोयणं । 
श्रालद्धमरणालद्ध च हीरणसुत्तरचूलिथं ।१६८६।। 
सुगं च दरं चाचि चुलुलिद मपच्छिमं । 
बत्तीसदोसविसुद्ध किदियम्म णंउजदे ॥६६०।। 
किदियस्मपि करतो रण होदि किदियम्मरिएज्जराभागी । 
बत्तीसाणणण्णदरं साह ठउाणं- विराधतो ।॥६६१।। 


भूलाधचारी ६४७ 


हृस्थंतरेणं बाधे संफासमप्पज्जरणं पड ञ्जतो । 
जाएटतो वंदरणयं इच्छाकारं कुरणदि भिक्खू 11 ६९२ ॥, 
तेर च पडच्छिदव्वं गारवरहिएण सुद्धभावेरण । 
किदियम्मकारगस्स चवि सवेगं संजरगतेण ।\६६३ 1) 
वंदरणएणिज्जुत्ती पुरणए एसा कहिया मया समसेर ! 
पडिकमररिएञजुत्तो पुण एत्तो वुडं, पवक्छामि ।। ६९४ \1 
रणामहुवरणा दव्वे चेत्ते काले तहैव भावे य 

एसो पडिक्कमरगे रिक्खेवो छष्विहो णेश्रो ।! ६६५ ।। 
पडिकमणं देवसियं रष्दिय इरिपापधं च बोघच्चं । 
पविखय चादुस्मासिय संवच्छरमुत्तमटु च ॥। ६९६ 11 
पडिकमश्रो पडिकमरणं पडिकमिदव्वं च होदि रएदव्वं । 

एर्दसि पत्तेयं परूवरणा होदि तण्ड्‌ पि1\ ६९७ ।] 
जीवो दु पडिक्कमश्रो दनव्वे खेत्त यकालभषवेय। 
पडिगच्छदि जेण जम्हि त तस्स भवे पडिक्कमणं \\ ६६८ \\ 
पडिकमिदव्वं दव्वं सचित्ताचित्तमिरसिसियं तिविह्‌ं 

चेत्त॒ च गिहादीयं कालो दिवसादिकालम्हि ॥\ ६६६ ॥ 
मिच्छत्तपडिक्कमरगं तह चेव ्रसंजमे पडिक्कमणं । 

ऋसाएसु पडिक्कमरणं जोगेसुं य॒ अप्पसत्थेसु ॥! ७०० ॥। 
काऊरए य रकदियस्सं पडिलिहियकरररणसुद्धो 
्रालोचिज्ज सुविहिदो गारवमारणं च मोत्तर \\ ७०१ ॥\ 
भ्रालोचिय श्रवराहं टिदिश्रो सुद्धो श्रहं ति तुदुमणो। ' 
पुरणरवि तमेव जुञ्जइ तोसत्थ होड पुररुत्तं 11 ७०२ ।, 
श्रालोचणं दिवस्य राइयईरियापथं च बोद्धव्वं \ 
पविखय चादुम्मर्णखय संवच्छर मुत्तमटु च \\ ७०३ \ 


६४८ हम्बुन-श्चमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रा भोगकिदं कम्जं जं कि पि मसा कदं। 
तं सव्वं श्रालोचेज्ज ह श्रव्वाचित्तरण चे 1 1\ ७०४ ॥) 
्रालोचणमालु चरण ॒विगडीकरणं च भावसुद्धी दु । 
भ्रालोचिदम्हि श्रराधरणा श्रणालोचणे भञ्जा । ७०५ ॥। 
उप्पणा उप्पणा माया श्राणुपुव्बसो रिषहंतन्वा ॥ 
श्रालोचरणणदणगरहरणाहि ण ॒पुरणो तिश्रं विदियं ।\ ७०६ ॥ 
म्रलोचरपएशणिदरणगरहरणहि अरन्भुष्टि्नो श्रकरणणाएु । 
तं भावपडिक्कमणं सेसं पुण दब्वदो भरिश्रं । ७०७ ॥ 
भावेरणए श्रणुबजुत्तो दव्वोभूदो पडिक्कमदि जो दु} 

दरः पडिकमदे तं पुर टर ख साधेदि ॥। ७०८ ।) 
भावेण संयजुत्तो त्थजोगो य जंपदे सुत्त । 
सो कभ्मरिज्जराएु विउलाएु वबहूदे साधु 11 ७०६ \\ 
सपडिक्कमरणो धम्मो पुरिमस्स य पुच्छिमस्स य जिरणस्स । 
श्रवराहे पडिकमणं मज्भिमियाणं जिणवराणं ।१७१०॥ 
जावेद अप्पणो वा श्रण्णदरे वा भवे श्रदीचारो । 
तवेदु पडि णं मन्भिमयाणं निरणवराणं ७११11 
इरियागोयरसुमिणादि सव्बमाचरदु मा व श्राचरदु ! 
पुरिमचरिमा द सव्वे सव्वं णियमा पडिकमंति ।।७१२।। 
मज्किमया दिढबुद्धी एयगम्गमणा श्रमोहलक्ा य 1 
तम्हा ह जमाचरति जं रहता वि सुञ्जति ।\७१३।। 
पुरिमचरिमा दु जम्मा चलचित्ता चेव मोहल य ! 
तो सब्वपडिक्कमण श्मधलयघोडयदिहु ता ।।७१४।। 
पडिकमणखिजुत्ती पुण एसा कहिया मया समासेण 1 
पच्चक्लारारिञुत्तो एत्तो वबुड्ढं पवक्खामि ।\७१५।। 


मूलाचारौ ५४६ 
णाम हुवणा दव्वे देत्ते कालेय होदि भनगेय। 

एसो पच्चद्खाणे णिक्वेश्रो छव्विहो होदि 1७१६ 
पच्चक्खाश्रो पच्चद्खाणं 


पच्चक्खियव्वमेवं तु । 
तीदे पच्चु्पण्णे श्रणागदे चेव कालम्हि ।1७१७॥ 
श्राणय जाणणाविय उवजुत्तो मूलमज्भरिगद्देसे 1 


सागारमणारार ऋएणुपालंतो दढधिदीग्रो 1।७१८॥। 


एसो पच्चक्खाश्रो पच्चक्खाणे त्ति चृच्चदे चाभ्रो 1 
पच्चविखदव्वमूर्वाहि श्राहारो चेव बोदव्वो ।\७१६९॥ 
पच्चबखारं उत्तग्गुणेसु खमणादि होदि णेयविह्‌ं । 
तेण वि श्र एत्थ पयदं तं पिय इणमो -दसचिह्‌ तु ।७२०॥।, 
श्रणागदमदिक्कंतं कोडीसहिदं णिखडिदं चेव 1 
सागारमणागार परिभाणगद श्रपरिसेसं ।*७२१।। 
श्रद्ाणगदं णवमं दसमं तु सहेदुग वियाणाहि । 
पवचवखाणचिपप्पा णिरुत्तिजुत्ता = निणमदम्हि ॥७२२॥ 
विणए तहाणृभासा हवदि यं अ्रणुपालणा य परिणामे । 
एद पच्चक्खछाण चदुव्विधं होदि णादन्व ।\७२३॥ 
किदियम्मं उवचारिय विणग्नो तह णाणदसणचरितते । 
पचचिधविणयजुत्त विणयसुद्ध हवदि त तु 1\७२४।। 


श्रणुभासति गुरुवयणं श्रक्डरपदवजरां कमविसुद्ध' ! 

घोसचिसुद्धौ सखद्ध एदं ब्रणुभासणा सुद्ध ।७२५।। 
श्राचके उवसण्गे समे य दुन्भिक्लवृत्ति कत।रे। 
ज पालिदं ण भग्गं एदं 


भ्रणूपालणासुद्ध ।७२६। 
रागेण च दोरोण व मरपरिरणामेरण ण सिद ज तु 1 


त॒ पंख पच्चक्वाणं मावविसुद्ध तु एादव्वं । ॥७२७॥} 


मूलाचारो 


णाम दुबणा द्वे चेत्ते कालेय होदि भवेय, 
एसो पच्चक्छाणं णिक्चेश्रो छच्चिहो होदि ।।७१६॥। 
पच्चक्खाश्रो पच्चक्खाणं पच्चक्खियच्वमेवं तु । 
तीदे पच्चुपष्णे श्रणागदे चेव कालम्ि \1७१७॥ 


अआआणय जाणणाविय उवजुत्तो भूलमज्छरि द्देसे । 
सागारमणागार श्राणुपालंतो दढधिरीओ्रो ।१७१८॥ 
एसो पच्चक्खाश्रो पच्चक्खाणे त्ति वुच्चदे चाश्रो । 
पच्चविखदव्वमूर्वाहि श्रहारो चेव बोद्धन्बो \!७९६।। 
पच्चवखाणं उत्तगगुखेसु ख्मणादि होदि णेयविहं । 
तेण वि श्र एत्थ पथदंतं पिय इणमो -दसबिहं तु 1७२०। 
श्रणागदमदिक्कत कोडीसहिदं णिखंडिदं चेव । 
सागारमणायार परिमाणगद श्रपरिसेसं (\७२१।। 
श्रद्धारणगदं णवमं दसम तु सहेदुगं वियाणाहि । 
पक्चक्खाणविपप्पा भिरुत्तिजुत्ता जिणमदम््हि ।७२२।। 
विणए तहाणुभासा हवदि य श्रणुपालणा य परिणामे । 
एदं पच्चक्खाणं चर्दूव्विधि होदि णादव्वं 11७२३।। 
किदियम्मं उवचारिय विणश्नो तहु णाणदसणचरित्ते 1 
पचविधविणयजुत्त॒ विणयसुद्ध  हवदि त तु ।७२४।। 
श्रणुभासरति गुरुवयणं श्रक्खरपदवजरण कमवियुद्ध । 
घोसचिचुद्धी सुद्ध एदं अरणुनास्णा सुद्ध १७२५ 


श्रादके उवसम्गे समे य दुन्भिक्खवुत्ति कंत।रे। 


जं पालिदं ण भग्गं एदं श्रणुपालणासुद्ध ॥\७२६।। 


रागेण व दोसे च मणपरिरणामेण ण दूसिदं ज तु । 
त॒ पुर पच्चक्खाणं भावविसुद्ध तु रादव्वं ।।७२७।। 


६५० हुम्बुज-घमर-सिद्धान्त-पाठावलि 


ग्रसणं खुहष्पसमरं पाणारमणुग्गहं तहा पाणं ! 
खादंति खादियं पुण सादति सादियं भणियं 1७ २८।। 
सव्वो वि य श्राह्यरो श्रसणं सब्वो वि वुच्चदे पाणं! 

सन्बो वि खादियं पुरा सन्वो वि य सादियं भरिएियं।७२९॥।। 
प्रसणं पाणं तह खादियं चउत्णं च सादियं भखियं \ 

एवं परूविदं दु सदहिदु जे सुहो होदि \\७३०।। 
पच्चक्खाएणखिजुत्ती एसा कहिया मया समासेर । 
काश्रोसग्गणिजुत्ती एतो वुड्ढं पवक्खामि ॥७३१॥। 
राम दवणा द्वे चेत्ते कालेय होदि भावे य 1 

एसो काउसरगे रिएक्चेश्रो खल्विह णेश्रो ।\७३२।। 
काउस्सग्गो काउसमग्गी काउसम्गस्स कारणं चेव । 

एर्दोसि पत्तेयं परूवणा होदि तिण्हंपि ।१७३३।। 
वोसरिदबाहुजुगलो चदुररगरुलश्न॑तरेख समपादो । 
सब्वंगचलरणरहिश्रो काडस्सम्गो विसुद्धो दु \\७२४।। 
मुक्खट्री जिरि सुत्तस्थविसारदो करणसुद्धो । 
्रादबलविरियजुत्तो काश्रोस्सग्गो विसुद्धप्पा ।१७३५।। 
काडस्सम्गं मोक्खपहदेसयं घादिकम्म श्रदिचार । 
इच्छामि श्रहि्ादं, जिरणसोविद देसिदत्ताश्रो ।\७२६।। 
एगपदमस्सिदस्स वि जो श्रदिचारो दु रागदोरोहि । 
गुर्तीहि बदिकमो वा चर्दुहि कसाएहि व वदेहि ।\७३७।। 
छज्जौवरिकार्येहि भयमयठर्णोहं बभ धम्मेहि 1 
काउस्सरगं ठामिय तं कम्मखिघादणद्राए ।॥)७३८।। 
जे केडई उवसग्गा देवमाणुसतिरिक्चेदरिणश्रा । 

ते सव्वे श्रधिश्रासे काञ्मोस्सम्गे ठिदो संतो 11७३६।। 


मूनाचारो 


सच्च्छरमुक्कस्सं भिण्णमृहु्त , जहण्णयं होदि ! 
ठेसा का्मोसग्णा हेति श्ररखगेसु ठाणेसु ।*७४०।। 
श्रहुसद देवसियं कर्लद्ध पविखय च तिण्णि सया । 
उस्सास्रा कायन्वा णियमते श्रप्पमत्तेरण ॥1७४९।। 


चादुम्मासे चरो सदाईइ सवच्छरे य पचसदा । 
काश्रोसम्गुस्सासा पचसु ठाणेखु णादन्वा ।७४२।। 
पाखिवह मुसावाए अदत्त मेहुण परिस्गहे चेव । 
्रहरुसदं उस्सासा काश्रोस्सम्गम्हि कादव्वा ।\७*४३।। 
भत्ते पाणे गामतरे य अरहतसमरणसेज्जासु ! 
उच्चारे पस्तवणे पणनीसं होति उस्सासा ।*७४४।। 
उद्देसे िद्देसे सञ्जये वदे य पणिधाने । 
सत्तावीसुस्सासा काश्रौस्सग्गरिहि कादव्वा ।\७४४।। 
काश्रोसरगं इरियावहादिचारस्स मोक्खमग्गम्मि । 
वोसदुचत्तदेहा करति दुक्लक्खयहुाए ।।७४६।। 
एवं दिवस्ियराइय पक्खिय चादुस्मासियबरिस चरिभेसु \ 
णादरूण ठंत्ति धीरा घरिगदं दक्खक्खयहुाए \\७४७।। 
काश्रोसरगम्हि ठिदो †चतेदिरियापहस्स श्रदिचारं । 

तं सव्वं समाणित्ता धम्मं सुक्क च चितेज्जो 11७४०८1! 
तह दिवसियरादियपक्वियचदुमुासिय बरिसचरिमेस्‌ ! 
तं सव्व समारित्ता धम्मं सुक्कं च जभायेज्जो । ।७४६। । 
कप्रोसर्गम्हि कदे जह भिञ्जदि भ्रगुवंगसधीश्रो 1 

तह्‌ भिज्जदि कम्मरयं काउस्सग्गस्स कररणेण ।७५०।। 
बलबौरियमासेज्ज य चेत्ते काले सरीरसंहृडणं ! 
काभ्रोसम्गं कुज्जा इमे दु दोसे परिहररेतो \\*७५१९।। 
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घोडय लदा य खमे कुड्डे माले य सक्खध्‌ रिगले 1 
लंबुत्तरथरणदिरी वायस्तखलिणे जुगकविदे ।1७५२।। 
सीसपकंपिय' मुडयं श्रंगुलि भूविकार वारुणीपेई । 
काश्रोसमोरण ठिदो एदे दोसे परिहरेज्जो 1७५३1 
श्रालोगणं दिसाणं गीवाउण्णामणं परणमणं च । 
णिद्रौबणंगमरिसो काउस्सम्गस्हि वज्जिज्जो ।७५४।। 
णिक्कडं सविसेसं क्लाणुरूवं वयाणुरूवं च । 
काश्रोस्सग्गं धीरा कंरदि दुक्लक्वयटुाए ।\७५५।। 
जो पुण तीसदिवरिसो सत्तरिवरिसेख पारण7ए समो। 
विखमो य कूडवादी णिव्विण्णाणी यसो य जडो ।१७५६।। 
उद्विदउहविद उरिठ्दणिविदरु उवचिहुउद्िदो चेव । 
उवविहुखिविदरौ वि य काश्रोसग्गो चडउद्ाणो ।१७५७।। 
धम्मं सुक्कं च दवे ज्जायदिज्छ्णाणि जो टिदो "7 
एसो काश्नोसम्गो इह श्रद्धिदउद्िदो णाम 1\७४५८}। 
श्र्र सह्‌ च दुगे ज्छायदिज्काणाणिनजो ठ्दि ˆ । 
एसे काग्रोसर्गे उदह्िदणिविद्ष्दो णाम 11७४६11 
धम्मं सुक्कं च दुवे ज्छायदि ज्ज्ाणारि जो णिसण्णो दु 1 
एसो काग्रोसम्गो उवविद्ुउदहिदो णाम !1७६०।। 
रद्र रुट्‌ च दुवे ज्भ्ायदि ज्णएणि जो णिस्सण्णो दु 1 
एसौ काश्रोसर्गो णिसण्णिदणिसण्णिदो णाम ।\७६१।। 
दं्णणाणचरित्ते उवश्रोगे संजमे विउस्सगे । 
पच्चक्खाणे करणे पणिघाणे तहं य समिदीसु १।७६२।। 
विज्जा चरर मर्ह समाधि गुरबंभचेरछक्काए । 
खमखिग्गह्‌ अ्रज्जवमहुवमुकत्तीविणए च सदहणे ।\७६३॥। 


मलाच 


एव गुणो महत्यो मरसेकप्पो पस्स्थ वोसत्थो । 
संकम्पोत्ति वियाखह जिरणएसासणसम्मदं सव्वं ।\७६४1 
परिवारङडिदढी सक्कारपूयण भसरपारहेः घा 1 

लय सयप्यसणं सत्तपरखकमट्‌्ष्हेउ चा ।*७६५।। 
्रारणाखिह्‌ स पमारकिल्तिवण्ख पहावरणएयुखद्‌ठ ¦ 
जभार भिरणमप्पसत्थं मरणसंकप्पो इ चौसत्थो ११७६६।1 
काउस्सग्गरिगजुत्तो एसा कहिया सया समासेरा 1 
संजमतवडिदढयाण रिएम्गंथाणे महरिसीरए ।\७६७।१ 
सञ्वा वासरिणजुत्तो रियमा सिद्धो त्ति होड रग्यव्वो 

अह सिस्सेसं कूरणएदि ख रिएियमा श्रावसयः होति ।\७६८1१ 
भ्रावासयं तु श्रावासएसु सच्वेु श्रपरिहीरेसु 1 
मरणचयरएकायर्यत्तिदियस्स अआएवासय होति \१७६६।१ 
त्तियरणसन्वचिसुद्धो दब्बे खेरो यथुत्तकालम्मि १ 
मीणेरव्वाखित्तो कुञ्जा अरावासयर णिच्चं ।\७७०।। 
जो होदि णिसीदप्पा णिसौहिया तस्स भावदो होदि, 
अरििसिद्धस्त िसीहियसदो वदि केवलं तस्स ।\७७१।। 
असाए विप्पमुक्कस्स श्पसिया होदि भावदो, 
भ्रासाए श्रविष्पसुक्स्स सदो हवदि केवलं ।\७७२।। 
णिज्जुत्ती णिजुत्ती एसा कहिदा मए संमासेरप । 

अह्‌ वित्थररपसंगोडरणियोगदो होदि ण्यादन्वो \७७३।। 
भ्रावासयरिणिज्ञुरी एसा कथिदा संमासदो विहिणा 1 

जो उवजुं जदि णिच्चं सो सिद्ध जादि विसुद्धप्या ।१७७४।1 
णभिऊण जिंणवरिन्दे तिहुवण बररणाणदंसंरा पदीवे । 

रूण पियं गुविददुमघण कु दमुणालवण्णा{णं ।।७७५। 
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राणृज्जोवयरां लोगा लोगम्हि सम्वदन्वाणं । 

खेत्त गुरणए काल पज्जयविजाखगाण पणमियाणं 11७७६ 
श्रणयारमहरिसीखणं णाइदरणरिदइंद महियारं । 
वोच्छामि विविहसार भावणसुत्त गुणमहंत्तं \\७७७।४ 
रिस्सेसदेसिदमिणं सुत्तं धीरजणबहुमदसुदार 1 
श्ररणगारभावरणसिणं सुसमरण परिकित्तणं सुखह्‌ ।१७७८।। 
खिम्गंथमहरिसीणं श्रणयारचरित्तजुत्तिगुत्ताणं 1 
रिच्छिदमहातवाणं वोच्छामि गुणे गुखघराणं 11७७९६11 
लिगं बदं च सुद्धी वसदिविहारं च भिक्ख खाणं च 1 
उज्भ्हनसुद्धी य पुणो वक्क च तवं तधा स्काणं ।\७८०\1 
एदमरणयारसुत्त दसविधपद विणयग्मत्थसंज्ुचं । 

जो पठइ मत्तिजुत्तो तस्स ॒पणस्संति पावाईं \1७=१।१ 
चलचवलजोविदभिणं णाञरण माणुसत्तारमसारं । 
णिव्विणण्ण कासभोगा घस्सस्मि उवटह्िदमदीया \\७८२१। 
णिम्मालिय समुरणावि य धण कणय समिद्ध बंध णंच। 
पयहति बवौरपुरिसा विरत्तकामा गिहावासे 11७८३) 
जग्मरणएमरणुव्विम्मा भीदा संसार वासमसुभस्स । 
रोचन्ति जिरवरमदं पावयरणं बड्ढमाणस्स ॥।७८४।। 
पवरवरधम्मतित्थं निरणवरवसहस्स वडमाणस्स । 
तिविहेण सदहति य णत्थि इदो उत्तर श्रण्णं 1\७८५।। 
उच्छाहणिच्छिदमदी ववसिद बवसाय बद्ध कच्छा य} 
भावाणुरायरत्ता निरणपण्णत्तस्मि घर्मम्मि ।*७८६।। 
धम्ममणुत्तरमिमं कम्ममलपडलपाडयं जिणक्खादं 1 

संवेग जायसडा गिण्टुति महन्वदा ण ११*०-\०।। 


सूलाचारो इथ 


सच्चवयणं श्रोहसा भ्रदत्तपरिवन्जणं च रोचति } 
तहु बभेचेरणगुत्तौ परिरगह्ादो विमत्त च ।1७८८॥ 
पारिवहभुसावाद अदत्त मेहुख परिग्गहं चेव \ 
तिविहेर्ए पाडिक्कते जीवज्जोवं दिढधिदीया 11७८६११ 
ते सव्वभेथमुक्क श्रमना श्रपरिग्गहा जहाजादा + 
चोट चत्तदेहा लिखवरथम्मं समं णेति (१७६०१ 
सन्वारंभरियत्ता जुत्ता जिणदेसिदस्मि धम्मम्मि १ 
गणय इच्छति ममत्ति परिरगहे बाल्भित्तम्मि 1\७६१।१ 
अपरिगह श्ररिच्छा सतुद्रा सुदिदर चरित्तम्हि । 
अवि रणीए चि सरीरे रप करेति मुरी म्मा ते १1७९२११ 
ते रिषिस्ममा सरीरे जत्थत्थमिदा वसंति भरिए \ 
समरणए शप्पडिचुद्धा जह दिट्ुखट्रा वा \*७९३१। 
गामेयरादिवासौ रयरे पंचाहवासिरणो धोरा 
सवर! फासुचिहःरी विचित्तएगतवासी य \।७६४। 
एगत मग्यता समा वरगधहत्थिणो धीरा ! 
सुक्कस्मारारदीया मुत्तियुहं उत्तमं पत्ता \*७९५।१ 
एंयाडइरणे शविहला वसति शिरि कं दरेसु सप्पुरिसा \ 
धीरा श्रदीणमरसा रममारणा बोरवयरणम्मि (७९६॥ 
चसधिसु श्रप्पडिबद्धा ण ते ममति करेति वसदोसु ! 
सुष्ापमारमसगे चस्ति ते वीरवसदीसु ।७९७।१ 
प्भारकदरादिसु कापुरिसभयंकरेसु सप्पुरिसा । 
वसदि अभिरोचंति य सावदाबहुघोरगंभीरा ११७९८॥। 
एयतम्मि  चसेत्ता चयरभ्वतरच्छमल्लाणें । 
अगु जियमारसियं युणति सह्‌ गिरिगृहषु \\७९६॥ 
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रत्तिचिरसउणाणं राराकदरसिदभीदसदालं । 
उण्णावेति बरणंतं जत्थ वस्ता समरसीहा ।1=*००॥ 
सीहा इव ररसीहुए पच्वयतडकउयकदरणगुहासु । 
जिखवबयणमणुमरता श्रणुविग्ममरा परिवसति ।\८०१।६ 
सावदसयाणु चरिये परिभय भी मंध पार गभीरे । 
धम्माण्‌रायरत्ता वस्ति रत्ति गिरिगुहासु 115०२ 
सज्मायज्छारणजुत्ता रत्ति ए सुवति ते पथमं तु । 

सुत्तत्थ चतत .सिदाय त्रसं ण गच्छति (\*०३।४ 
पलियंकरि्सिल्जगदा वीरासरणएयपासार्द्य 1 
ठाणुक्कर्डाहि मुखिरणो खवति रत्ति गिरिगुहासु 1८०४1 
उवधिभरविप्पसुक्का वोसटहुगा शिरंबरा धीरा । 
रि््किचणपरिसुद्धा साधु सिद्धि वि सर्ति 115८०५1) 
मुत्ता सिराववेक्खा सच्छंदविहारिरो जहा वादो । 

हिडति खिरुच्वि्मा णयरायरमंडिय वसुह्‌ 11८ ०६।। 
वसुधम्मि वि विरहता पीडं र करेति कस्सई कयाई । 
जीवेसु वयाचण्णा माया जह पुत्तमण्डेसु ।\*०७।। 
जीवाजीवविहत्ति णाणुज्जोएरण सुहु रणाऊख 

तो परिहरति धीर! सावज्जं जेहियं {कचि \15०८।॥। 
सावज्जकररणजोग्गं सव्वं तिविहिख तियररण चिसुद्ध' । 
वज्जति वज्जभीरू जावज्जीवा य सिग्गथा ॥1८०&।1 
तरणरुक्खहरिच्छेदणतयपत्तपवालकंदमूलाइं । 
फलुपुप्फवीयघाद ण करेति मुणी ख कारेति 11>१०\। 
पुदवीय समारंभ उलपवरगग्गीतसारणमारभं 

रणए करेति ण कारेतिय कारेतं रारणमोदति \*८११।। 


२&५।। न ५। &५७ 


णिक्लि्तसत्थदंडा समा समसन्वपारणसूदेसु 1 
श्रप्पट् चतेति हवति श्रन्वावडा साहु ।\*१२॥ 


उवसंता दीरमर उवक्ख॑सीला हवति मज्भत्णा । 
रिहृदा श्रलोलमसटठा श्रविम्हिया कामभोगेसुं ।\८१३।। 
जिणवयरणमणुगणेता संसार महाभयं †चितता 1 
गन्मवसदीसु मीदा भीदा पु जम्ममरणेसु 11८१४11 
घोरे शिरयसरिच्छे कू भोपाए स्पुच्चमारणां । 
रहिरचलाविलपउरे वसिदन्वं गन्भवसदीसु \\८१५।। 
दिद्ुपरमहुसारा विष्णारणएवियवंखरणाय चुद्धीए । 
रारकयदीवियाए श्रगब्भवसदी विमग्गति \\>१६॥। 
भावेति भावरणरदा वदरभ्गं बवीदरागयारं ज 
रारण दंसखेरा च चरित्तजोएण विरिएरण ।८ १७।१ 
देहे शिरावयक्ला श्रप्पाणं दमकई दमेमारा । 
धिदिपग्गहपग्गहिदा ¶छद॑ति भवस्स सूलाइं \1८ १८।। 
खद्ुटहुममभर्तहि परेति य पर्घरम्मि सिगखाए । 
जसरणदु भुजंतिय ख विय वयासं रसहुप्य \८१९।। 
खवकोरीपरिसुद्ध दसदोसविवन्जियं मलविसुद्ध' 1 

भजंति पारिपत्ते परेण दत्तं परघरम्मि 1\८२०॥। 
उदं सिय कौदयडं श्रण्णादं सकिदं श्रभिहडं च । 
सुत्तप्पठिकूडारिण थ पडिसिद्ध तं विवज्जति ।\८२१।। 
अण्णादमणुण्रणादं भिक्खं णिच्चुच्चमञ्िमकुलेसु । 
धरपतिहि हिडति य मोरेरए मुरौ समादिति ।।*२२। । 
सीयलमसौयलं वा सुक्कं लुबखं सिणिद्ध सुद्ध वा 1 
लोरिषदमलोरिद वा मुजन्ति सुरी श्रणासादं ।\८२ ३।) 


६१९ 


इृम्बुन-धरमण-सिद्धात~पाठाववि 


रत्तिचिरसउणारणं राणाकदरसिदभीदसटाल । 
उण्णावेति वतं जत्थ वसता समरणसीहा ।1८००।४ 
सीहा इव एरसौहा पव्वयतडकडयकदरगुहायु । 
जिखवयणमणुमरत्ा अरणुविग्गमणा परिवसति 11८ ०१।४ 
सावदस्तयाणु चरिये परिभिय भी संध पार गभीरे) 
घस्माणूरायरत्ता वसति रत्ति गिरिगुहासु 1८०२ 
सज्भ्ायज्भारजुत्ता रत्ति ण सुवति ते पयामं तु । 

सृत्तत्थं {चतत खिद्ाय त्रसं रए गच्छति ॥८०२।४ 
पलियंकरिसिज्जगदा वीरासरएयपासाईय !1 
ठाणुक्करडाहि सुखिणो खवंति रत्ति गिरिगुहासु 11८०४१४ 
उवधिभरविप्पसुक्का वोसटूगा णिरंबरा धीरा । 
िक्किचरपरिसुद्धा साधु सिद्ध वि मरति ।\८०५।। 
मुत्ता रिएराचवेक्खा सच्छुंदविहारिरणो जहा चादो । 

हिडति खिरुव्विग्या णयरायरमंडियं वसुं ।८०६।। 
चसुधम्मि वि विरहता पीडं रए करेति कस्सई कयाई । 
जोवेसु दयावण्ा माया जह पुत्तभण्डेतु 115०७11 
जीवाजीवविहत्ति णाणुज्जोएर सुद राज । 

तो परिहरति धीरा सावज्ज जेयं किचि 11८०८।। 
सावज्जकररणएजोरगं सन्वं तिविहेरण तियररण चिसुद्ध । 
चज्जति चज्जभीरू जावज्जीवा य रिर्गंथा 115०९11 
तरणरुक्खहरिच्छेदणतयपत्तपवालकदमुलाहं ॥ 
फलुपुप्फवीयघादं रण करेति मणी रा काररति 11>१०।। 
पुढवीय समारंभ उलपवरणग्गीतसारणमारभं । 

रण करेति ण करेति य कारेतं णाणमोदंति 11८ ११।। 


= 


मूलाचायो 


६५७ 


णिक्खित्तसत्थदंडा समर समसव्वपारभुदेसु । 
भ्रप्पद्रुः चितेति हवति श्रव्नावडा साहु 15१२ 
उवसंता दीरमरणा उवक्खसीला हवति मज्त्था । 
खिदा श्रलोलमसठा अरविम्हिया कामभोगेसु \\८१३।। 
जिखवयरमणुगसेता संसार महाभयं {चितता ! 
गर्भवसदीसु भीदा भीदा पुरए जम्ममरणेु 11८ १४1 
घोरे खिरयसरिच्छे कु'भोपाए सपुच्चमारणाणं । 
रहिरचलाविलपउरे वसिदव्वं गन्भवसदीसु ।\८ १५1 
दिहूपरमह्ूसारा विण्णाखवियक्खराय बदधीए । 
रणारकयदीवियाए श्रगब्भवसदी विमग्गति 11८ १६।1 
भावेति भावररदा वइरम्गं वीदरागधाणं ज । 
रारणेर दसरेण च चरित्तजोएरए चिरिएख ।\=१५७।। 
देहे णिरावयक्खा अप्पाणं दमकरई दमेमारा ! 
धिदिपगगहुपग्गहिदा खिदति भवस्स मूलां ।\* १८।। 
छटदममर््ताहि पारेति य परघरम्मि भिब्लाए । 
जमर भुजतिय ण विय पयामं रसटूाय 115१९) 
खवकोरीपरिसुद्ध दसदोसविवज्जियं मलविसुद्ध । 
भजंति पाणिपत्ते परे दत्तं परधरम्मि 1\*२०।। 
उद्‌ सिय कीदयडं अण्णादं संकिदं भ्रभिहडं च 1 
सृत्तप्पठिक्‌डाणि य पडिसिद्ध तं विवज्जंति ।\८२१।। 
अण्रणादमणुण्णादं भिक्लं णिच्चुच्चमन्भिमकुलेयु । 
घरपंतिहि हिडति य मोखे मुखौ स्मादिति ॥\८२२।। ' 


सीयलमसोयल वा सुक्कं लक्खं सिणिद्ध सुद्ध॑वा ! 
लोखिदमलोरिदं वा मु जन्ति मुरी श्रणासादं ।।*२३।1 


हृम्शुज-श्रमण-सिद्धान्त-पारावति 


श्रक्लोमक्लरमेत्तं भु जति सुणी पारणधारणणिमित्तं । 
पाणं धम्मरखिमित्तं धम्मं पि चरति मो दु 1र्र४ा। 
लद्धं रण होति तुदा ख विय श्रलद्धर दुम्मरणा होति । 
दुक्खे सहे य सुखिरणो सज्मत्थ मराउला होति ॥८२५॥ 
णवि ते श्रभित्थुणंति य पिडत्थं ण वि य किच जायति । 
सोरणब्वदेरण मुखिरणो चरंति भिक्खं श्रभासंता ॥८२६।1 
देहीति दीरकलुस भासं णेच्छंति एरिसं वोत्तु । 
्विरदी श्रलाभेखं ण य मोणं भजदे धीरा 1८२७1 
पयणं व पायणं वार करेति च्र णेव ते करावेंति । 
पयरारभणियत्ता सतुदा भिक्लमेत्तेर ॥\=२८)) 
्रसणं जदि वा पाणं खज्जं भोज्जं च लिज्ज पेज्जं वा । 
पडिलिहिञ्ख सुद्ध भुजते पारिपन्तेसु 11८२९11 
जं होज्ज श्रविव्वण्यं पासुग पसत्थं तु एसणासुद्ध । 

भु जंति पारिपत्ते लद्धरण य गोयरग्गस्मि ।८३२३०।। 
जं होज्ज बेहिश्रं तेहिश्न च वेवण्णजतुसंसिदु 1 
श्रप्यासुगं तु च्चा त भिक्खं मुरि विवज्जति ।\>३१।। 
जं पुप्फियि किण्णइदं दटूट्ृणं पूपप्पडादीरि । 
वज्जति वज्जणिज्जं भिक्खु श्रप्पासुयं जं तु \\*३२।। 
ज सुद्धमसंसत्तं खज्जं भोज्जं च लेज्ज पेज्जं वा 1 
गिष्डंति सुणी भिक्वं सुरो अ्रिदियं जं तु \)८२३३1। 
पलकदसरलबीयं शअररग्गिपक्कं तु श्रामयं किचि, 

णच्चा श्रणेसणीयं रणए वि य पडिच्छंति ते धीरा ॥1८३४। 
जं हवदि अ्रखिणिव्वीयं रििवद्भिमं फासुयं कयं चेव । 

णाऊुण एसरणीयं तं भिक्खं सुखी पडिच्छति ॥८३१५।। 


मूलाचारो ६५६ 


मोत्तूण गोयरर्गे तहैव मुणिणो पुणो वि पडिकता । 
परिमिदएयाहारा खमणेण पुणो वि पारति 11८२३६1 
ते लद्धरारचक्ख्‌ रणण्ज्जोएण दिद्रपरमडा । 
रिणस्संकिदखिषिष्विर्दिगद्यादबलपरवकम्मा साधू 1\>३७।। 
श्रणुबद्धतवोकम्मा खवर वसगदए तवेरण अ्रणुखंगा । 
धीरा गुरगंभीरा अरभग्गजोगा दडचरित्ता \\८३८}। 
श्रालीणगंडसंसा पायडभिर्डीमुहा अधियदच्छा । 
सवणा तवं चरता उक्किण्णा धक्मलच्छीए ।\८३६।। 
श्रागमक्दचिण्णाणा श्ट गविद्‌ य बुदधिसंपण्रणा 1 
्रंगाणि दस थ दोण्णि य चोदहस य धरति पुव्वादं ।1>४०।। 
धारणगह्रणसमत्था पदाणुसारी य बीजबुद्धी य । 
संभिण्णकोट्ुबुद्धौ सुथसागर पारया धीरा \\८४९।। 
सुदरयरएपुण्रणकण्णा हेउरयविसारदा विखलबुद्धी । 


णिउरएत्थसत्थ कुसल परमपयवियारण्या समरणा ।\८४२।। 
श्रवगदमाणत्यंमा श्रणुस्सिदा अ्रगव्विदा ्रचडाय। 


देता सहृवजुत्त॒ सम्यविदण्ह विरणीदा य ।८४३२।। 
उबलद्धपुण्णपावा जिणसएसरणगहिद सुरिएदपज्जाया । 
करचररणसंवुडंगा ाणुवजुत्ता सुरणी होति 11८ ४४।। 
ते चिण्णणेह बधा णिण्णेहा अप्परणो सरोरम्मि \ 
रण करति {कि चि साहु परिसंरप्पं सरीरस्मि 1! ८४५।१। 
सुहणयरदतधोचरसुच्वटूर पादधोक्रणं चेव । 
संबाह्रणए परिमदह्ण सरीरसंतावरणं सव्वं \1 ८४६1) 
धूबरणए बमरण विरेयरष शअंजरण श्रव्भंग लेवरणं चेव । 
रत्थुय बत्थियकम्मं सिरवेज्मः श्रष्पणो सव्वं 1\८४७। 


६६० हृम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पाठावलि 


उप्पष्णम्मि य वाही सिरवेयण कुक्िवेयरणं चेव ॥ 
अ्रधियासंति सुधिदिया कायतिगिच्छं ण इच्छति ।1८४८11 
णय दुम्मरणा ण वियला श्रणाउला होति चेव सप्युरिसा । 
णिप्पडियस्मसरीरा देति उरं वाहिरोगारं )\रंटर\१ 
जिणणवयरणवोसहमिणं विसयसुहविरेयणं श्रमिदमूदं । 
जरमरण वाहिवेयण खयकरणं सबव्वदुक्लारं ।1 ८५०11 
जिरणवयररिच्छिदमदी अरविरमरणं श्रव्भुवेति सप्पुरिसा 1 
रण य इच्छंति अकिरियं जिरणवयरणएवदिक्कमं कादु ॥\८५१।। 
रोगां श्रायदाणं वाधिसदसमुच्छिदं सरीरघरं । 

धीरा खणमवि रागं ण करेति सुरी सरीरम्मि \1८५२।। 
एदं सरीरमचुई रिणच्चं कलिकलुसभायणमचोवखं । 
तोद्धाइद डिडिढस खिन्भिसभरिदं अ्रमेञभ्घरं ।\८५३।। 
चसमज्जमंमसोरिगयपुप्फसकाले्ज्जसिभसीहारणं । 
सिरजाल श्रहिसंकडचम्मे णद्ध सरीरघरं \1८५४।। 
बीभच्छं विच्छ.इयं चहायसुणारण वच्चसुत्ताणं । 


श्मसूयपूयलसियं पयलियलालाउलमचोक्खं ।\८५५।। 
कायमलमत्थुलिगं उन्तमलविचिक्कणं गलिदसेदं । 
किमिजंतुदोसभरिवं संखियाकद्मसरिच्छं ।८५६।। 


अहि च चम्मं च तहेव संसं पित्तं च सिभं तह सोरिगदं च 
अमेज्भःयघायभिणं सरीरं पस्संति णिव्वेदगुरणाणु 

पहि ।१८५७६। 

अद्विरिच्छण्णं णालिरिषिबदढ कलिमलभरिदं किमिउलयपुण्णं । 

" भंसविलित्त तयपडिच्छण्ण सरीरघरं तं सददमचोक्खं !1 ८१ ८।। 
एदारिसे सरीरे दुर्गघे कुरिणमपूदियमचोक्खे 1 

सडरणपडणे श्रसारे रागं ण करति सप्पुरिसा ।1=५६।। 


मूलचारो 


{ [। 


६६१ 


जं वंतं शिहवासे विसयसुहं इंदियत्थ परिभोए 


तंखु रा कदाइ भदो भुजंति पुणो वि सप्पुरिसा ॥\८६०।। 


पुव्वरदिकेलदादई जा इठ भोगभोयरणं (रचि च \ 
णिते कर्टुति कस्स वि ण॒ वि ते मरणसा विचतंति \\८६१।१ 
भासं विरयविहुणं धम्मविरोहि विवज्जाए चयरणं । 
पुच्छिदमपुच्छिदं वारा वि ते भासंति सप्पुरिसा ।\८६२।। 
अच्छीहि य पेच्छंता कण्णो¶हं य बहुविहाइ सुरमारणा ! 
श्रत्थंति सूयसूया ख करति हु लोइय कहाभ्नो ! ।१८६३।। 
इत्थिकहा श्रत्थकहा भत्तकहा खेडकव्वडाणं च । 
रायकहा चोरकहा जरणवदरणयरायरकहाश्नो !\८६४।। 
रणडभडमल्लकहाश्रो मायाकरजल्लसुद्ियाणं च 1 
श्मज्जललंवियाणं कहास ण वि रज्जए धीरा \1*६५।। 
विकहाविसीत्तियारं खणमवि हिदएरण ते णा ¶ंचर्तंति । 

घम्मे लदधमदीया विकहा लिविहेर वज्जंति !\८६६॥1 


कुक्कय कदप्पाइय हासं उल्लावणं च खेडं च ! 


मददप्पहत्थर्वाण र करेति मुरौ ख काररेति ।*८*६७।। 
ते होति णिच्वियारा यिभिदमदौ पदिष्धिदा जहा उदधी । 
रिणयसेसु दिढव्वदिरणो पारतचिमग्गया समणा ।\४६८।। 
जिरणवयणभसिदत्थं पत्थं च हिदं च धम्मसंजुत्तं । 
समश्रोवयारजुत्तंपारत्तहिदं कधं करेति ॥\*६९।। 
सत्ताधिय स्प्पुरिसा सर्गं मण्णंति वीदरागाणं । 
अ्रणयारभावरणाएु भावेति य खिच्चमप्पाणं ।\८७०।। 
खिच्चं च श्रप्यमत्ता संजमसखस्रिदीसु येसु \ 
तवचरणकररणचुत्ता हवति समरणा समिदपावा \\!*७१।। 


६६२ हृम्बूज-श्रमण-सिद्धात-पाठावेलि 


हेमते धिदिमंता सहति ते हिमरयं परमघोरं । 

श्रगेसु रििवडमारं एलिखणीवणविणासयं सीयं (1८७२॥ 
जल्लेण मडइलिदंगा गिम्हे उण्हादवेण दडटंगा । 
चेदुति णिसिहुमा सरस्स य भ्रहिमुहा सुरा 1८७३1 
धारंधयारगुविलं सहति ते वादवाद्धलं चंडं! 
रत्तिदियं गलतं सप्पुरिसा रक्खमूलेसु 115७८11 
वादं सीदं उण्हं तण्हं च छुधं च दंसमसयं च । 

सव्वं सहति धीरा कम्माखं खयं करेमारा 11८७१५1) 
इज्जणवयरणाचडयणं सहंति श्रच्छोड सत्थपहरं च । 

ण य करप्पति महरिसी खमणगुरणवियाखणया साहू ।1८७६॥1 
जई ्पोचिदियदमग्रो होज्ज जरो कसिदन्वयशियत्तो । 

तो कदरेण कयंतो रसिज्ज जये मूरयाणं 11८७७11 
जदि वि य करेति पावं एदे लिरवयरणबाहिरा पुरिसा । 

तं सव्वं सहिदन्व कम्माण खयं करते 11>७८।1 
लद्ध.रण इमं सुदररर्णाहं बवसयविरज्जियं तह करेह्‌ । 

जह ॒सुग्गइचोराणं ण उवेह वसं कसायाणं !!८७६।। 
पंचमहन्वयधारी पंचसु समिदीयु संजदा धीरा । 
पंचिदियत्थवचिरदा पचसगइमग्गया सवशणा \\ ८८०11 
ते इदिएसु पचस कयाइ रागं पुरो ण बंधंति । 

उण्हेण ब ॒हारिहं रस्सदि राश्रो सुविहिदारं 115८ १। 
चिसएसु पधाचंता चवला चंडा तिदंडगुर्तेहि 1 
इदियचोरा घोरा वसम्मि उचिदा चवसिर्देहि 11८ २।1 
जह्‌ चंडो वसखहत्थी - उदहामो णएयररायमग्गम्मि । 
तिक्खकुसेण धरिदो रखरेरण दिठसजिञुत्तेख ।1८८३॥} 


मुलाचारो 


तह चंडो समरहट्थी उद्‌एमो विसयराजमर्गम्मि । 

राणं कसेर धरिदो रुद्धो जह्‌ मत्तहत्थिव्वं 115 ८४।। 
रष च एदि विखिस्सरिद्‌ सरणहुत्थी ज्छारवारिबधरिदो । 
बद्धो तह य पयंडो विरागरज्जृहि धीरेहि ॥\८८५।। 
धिदिधघखिदखिच्छिदमयी चरित्त पायार गोर तुगं। 

ण च यंति पहंसेदु सप्पुरिससुरक्लिदं खयरं 11८ ८६।। 
रागो दोसो मोहौ इंदियचोरा य उज्जदा रिएच्चं 1 

रए थ यंति पहंसेदु सम्पुरिससुरक्खियं णयरं ॥॥८८७।। 
एदे इदियतुरया पयडीदोसेण चोहया संता 
उस्मर्गं सि रह्‌ करेह मरपग्गहं बलियं ।\८८८।। 
रागो दोसो मोहो विदीय धीरेहि णिन्जिदा सम्मं 1 
पेचेदिया य दता वदोचवासष्पहारेहि ॥\८८९।। 
दंतेदिया महरिसी रगं दोस च ते खवेदणं ! 
रणोवश्रोगचुत्ता खर्वति कम्मं खविदमोह्‌ा 11८६ ०।। 
्रहुविहकम्ममूलं खविदकसाया खमादिजुर्तोह्‌ । 
उद्धदमूलो व दुमो ख जाइदन्वं पुरणो अत्थि ।\८€१।। 
अरवहटु ग्रहुरुट्‌ धम्मं सुक्क च काणमोगादं } 

रए च एदि पधसेदु श्ररिणयटह्टि सुक्कलेस्साएु ।१८६२।। 
जहं ण चलइ गिरिराजो अवरुत्तरपुव्बदक्खिणो बाए 1 
एवमचलिदो जोगी श्रभिक्खणं भायदे साणं \\८६३।। 
णिडुविदकरणचरणा कम्मं सिद्ध. डर घुणित्ता य । 
जरभरणविप्यसुक्का उ्वेति रसिढ धुदकिलेसा \८९४।। 
समरणोत्ति संजदो त्ति य रिसिमुणि साधुत्ति नीदरागो त्ति । 
णामाणि सुचिहिदाणं श्रणगार भदत देतो ति !\८६१५।। 
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श्रणयारा भयवता अ्रपरिमिदशुरणा थुदा सुरिर्दहि 1 
तिविहेणुत्तिण्णपारे परमगदिगदे परिवदामि 1\*६६।। 
एवं चरियविहाणं जो काहदि संजदो ववसिदप्पा । 
रणाणगरुरणसंपजुत्तो सो गाहदि उत्तमं ठाणं ।\>€७।। 
भत्तौए मया कहियं श्ररण्याराणं त्थवं सेर । 

जो सुणदि य पयदमदी सो पावदि सन्वकल्लाणं ।।८६८।। 
एवं मएु श्रभित्थुदा श्ररणगारा गारवेहि उम्मुक्का । 
धररणिधरराहि य महिया देतु स्माहि च मेर्बोहि ।\*९९।। 
उवदो कालम्मि सदा तिगुत्तिगुत्तं पुरणो पुरिससीहे । 

जो थुरणदि य रत्तो सो लहदि लाह तिरयणस्स ॥\६००। 
एवं संजमररासि करेति जे संजदा ववसिदप्पा ! 

ते णाखणदसरधरा देतु समाहि चमे बोहि ।\€०१।। 
श्रनगारभावनगुरणा मणु श्रभित्थुदा महाणुभावा । 
श्ररणयारवीदरागा देतु स्मर्णह च मे नोहि ।६०२।। 
सिद्धं खमंसिदूख य॒ ाणुत्तमखविय दीहसंसारे । 

दह दह दो दो य निरे दह्‌ दो श्रणुपेहरणा चुच्छं ।\९०३।। 
श्रद्ध वमसररणमेगत्तमण्णसंसारलोगग्रसुचित्तं ॥ 

श्रा वररिज्जर बोधि च चित्तेज्जो ।€०४।। 
ठाणाखि अ्रासरणाणि य देवासुरमणुयइडिटढसोक्लादं । 
माड्पिड सयरण संवासदा य पीदी वि य श्ररििच्चा 11&०५।। 
सा्मग्गिदियर्वं मदिजोवणजीविदं ` तेजं । 
गिहसयरणासरएभेडादीया श्ररिच्चेत्ति †चितेज्जो ।\९०६।1 


हयगयरहरणएबलबाहरण खि मंतोसधारि चिज्जाश्नौ । 
मच्चुभयस्स रण सररं णिगडी रीदी य णीया य € ०७।। 


मूलाचारो त 


जम्मजरामररणसमाहिदम्हि सरं र विज्जदे लोए ) 
जरमरणहारिखवारणं तु लिरसास्तणं मुच्चा ।\६०८॥। 
मररणएभयम्हि उवगदे देवा वि सदंदिया ख तारेति 1 

धम्मो त्ताणं सरं गदित्ति त्चर्ताहि सररणत्त ॥\९०९।। 
सयरणस्स परिथरगस्स य मज्भे एक्को रवतश्रो दुहिदो । 
वज्जदि मच्चुवसगदो ख जणो कोई समं एदि € १०।। 
एको करे कम्मं एव्को {हडदि य रीहूससारे । 

एक्को जायदि सरदि य एव च्ितेहि एयत्तं ।।९११।। 
साढुपिदुसयरणसंधिरणो य सब्वे वि श्रत्तरगो शरण्ये । 
इहलोग बघवा ते णय परलोगं समं जति ।€६१२।। 
श्रण्णो श्रण्णं सोयदि मदोत्ति मम राहगो त्ति मण्णंतो । 
अत्ताणं ख दु सोयदि ससार महण्णवे वुद्ढ ।\€१३।। 
श्रण्णं इम सरीरादिगं पि जं होज्ज बाहिर उब्वं । 

णाण दंसणसमादात्ति एवं चतेहि अण्णत्तं ।१€ १४।। 
मिच्खक्तेण्णोच्छण्णणे सगण लिरदेसिदं श्रपेच्छंतो । 

भमदि हिः भौमकुडिल्ले जीवो संसारकतारे ।\९९५।। 
दच्वे खेत्ते काले भावे य चदुष्विहो य संसारो । 
चदुगद्गिमरणरिणबद्धो बहुप्पयारे हि णादन्वो ।६१६।। 
तत्थ जरामलररणभयं इक्लं वियविप्पश्रोग बहिरयं । 
्रप्पियसंजोगं॒वि य रोग महावेदणाश्रो य ।\९१७॥ 
जायतो य मरंतो जलथलखयरेसु तिरियरििरएखु । 

माणुस्से देवते इुवखसहस्सारिषि = पप्पोदि. 1\& १८।। 
जे भोगा खलु केईं देवा माणुस्सिया य श्रणुमुदा । 

दुक्खं च णंतखुत्तो रणारयत्तिरिएसु जोरीसु ।\ ९९९11 


६६९ 
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संजोगविप्पजो ए लाहालाईं सुहं च दुक्खं च) 

संसारे श्रणुमूदा माणं च तहावमारं च ।९२०।। 
एवं बहप्पयारं संसार विविहदुक्लथिरसार 1 
रणाऊख रविशचतिज्जो तहैव लहुमेव णिरसारं ।1६२१॥। 
एगविहौो खलु लोओ्रो दुविहो तिविहो तहा बहुविहो वा । 
दर्व्वेहि पञ्जर्ण़हि य चतिज्जो लोयसन्भावं ॥\६२२।1 
लोश्रो श्रकिट्टिमो खलु श्रणाइखिहणो सहावरिणप्पण्णो । 
जीवाजीरवेहि भुडो रखििच्चो तालरक्खसंठारणो ।६२३।1 
धस्माधस्सागासा गदिरागदि जीवपुग्गलाण च! 
जावत्तावल्लोगो भ्रागासमदो परमणंत ॥\६२४।। 


हेहा म्मे उर्वार वेत्तासरण्ल्लरीसुदगणिभो । 
मच्भिमवित्थारेण दु चोहुसगूरणमापद्ये लोध्रो ।।९२५।। 
तत्थणुभवंति जीवा सकम्मरिएव्वत्तियं सुहं दुक्खं । 
जस्मणमरणयपुरणञ्भवमरणंतभवसायरे भोमे ।॥\&२६।। 
मादाय होदि धूदा धूदा मादुत्तणं पुरण उवेदि ! 
पुरिसो वि तथ्य इत्थी पुमं अपुमं च होड जए ।1€ २७।। 
होऊख तेयसत्ताधिश्रो दु बलविरियरूवसंपण्णो । 
जादो वच्चघरे किमि धिगत्थु ससार वासस्स ॥€२८।! 
धिग्भवदु लोगधस्मं देवाविय सुखदो महड्ढीया । 
भोत्तूरए सोक्मतुलं पुनरवि दुक्खवहा होति \€२६।। 
णाऊरण लोगसारं णिस्सारं दीहगमरसंसारं । 
लोगस्गसिहरवासं भाहि पयो सुहबासं ।\€ ३ ०।! 
खिरएसु भ्रसुहमेयं तमेव तिरिएसु बंधरोहादि 1 
मणुएसु रोगसोगादियं तु दिवि माणसं भसुहं ॥। ९३ १।। 


मूलाचारो 


श्रायासदुदखवेरभयसोगकलिरागदोसमोहाणं । 
श्रसुहारमावहो चि य श्रत्थो मूल श्ररएत्माख 1९ ३२।। 
दुग्गमदुल्लहलाभा भयपउरा श्रप्पकालिया लहुया। 
कामादुक्खविवागा श्रसुहा सेविज्जमारा वि ।\€३३। 
श्रसुहविलिविले गञ्मे बसमाणो वत्थिपडलपच्छण्णो । 
माइूइरसेभलालाइयं तु त्तिन्वासुह पिबदि ॥॥ रदे 
मेसदिसिभवसरहिरचस्मपित्तंतमूत्तकुरिएपर्कूड ¦ 
बहुदुक्लरोगभायर सरीरमसुभं वियाणाहि ।१६२३५।। 
श्रत्भं कामसरीरादिय पि सन्वसुभत्ति रार । 
रिच्चिज्जतो फायसु जह जहसि कलेवरं ग्रसु \\६३६।) 
मोत्तूण जिणक्खाद धम्मं सुहमिह दुं खत्थि लोयम्मि 
ससुरासुरेखु तिरिएसु खिरयमणुएसु ¶चतेज्जो १६३७1 
दुक्खभयमोरपडरे संसारमहण्णवे परमधघोरे 

जंतु जं तु खिमज्जति कम्मासवहेदुयं सव्वं ।\€३८।। 
रागो दोसो मोहो इदियसण्णा य गारवकासा । 
मरएवयरणकायसहिद्य दु श्रासवा हौति कम्मस्स \\६३६॥। 
रंजेदि श्रसुहकुरएपे रगो दोसो वि दूसदे णिच्चं ! 

मोहो वि महारिबु जं रिएियदं मोहेदि सन्भावं ॥६४०।। 
जिखवयर सदृहारणो चि तिन्वभयुहगदिपावयं कुरणदि । 
्रभिसुदो जेहि सदा धिरत्तोसि रागदोसाणं 11&४१।। 
अरखिहुद्मरसा एदे इंदियविसया रखिगेण्हिद दुक्खं 1 
मतोसहिहौणे ब दुद्रा श्रासीविसा सप्पा \€४२।। 
धिेर्सिमदियारणं जसि वसदो द पावमञ्जरिणयं ! 

पावदि पावविवागं इुक्लमरणतं भवगदीसु ॥।€४३।। 


।५,। 


६६८ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


सण्णाहि गारर्वेाहि य गुरश्रो गरूगं तुपावमज्जरिगय ! 

तो कम्मभारगुरश्रो गुरगं दुक्खं समण॒भवडइ 1) ९४४।। 
कोहो मारणे माया लोहो य दुरासया कसायरिऊ 1 
दोससहस्सावासा दुक्सहस्सारणि पावंति ।€४५।। 
हिसादिर्ण्ह पंचहि भ्रासवदारेहि भ्रासवदि पावं ! 
हितो धुव चिरणासो सासवरणावा जह समुद्दे ।\९ ४६।१ 
एवं बहुप्पयारं कम्मं भ्रासवदि दुडुमटुविह्‌ । 
रणारणावररादीयं दुक्लविवागंति †चतेज्जो ।।९४७।। 
तम्हा कम्मासवकाररणारिि सन्वाखि तारि कधेज्जो । 
इदिय कसाय सण्णा गारवरागादिश्नादीणि ॥६४८।। 
रुद्देसु कसायेसु श्र मूलादो होति ्रासवा रुद्धा । 
दुन्मत्तम्हि रुद्धं बरणम्मि रणावा जह रं एदि 11६ ४६।। 
इंदियकसायदोसा णिग्घिप्पंति तवरणाणविणर्ाह्‌ 1 
रज्जहि णिग्धिप्पति हु उस्पह्‌ गामी जहा तुरया ।॥१६५०।। 
मणवयणकायगुत्तिदियस्स समिदीसु ्रप्पमत्तस्स 1 
आासवदारणिरोहे णवकस्मरयासवो ण हवे ।€५१।। 
भिच्छत्ताविरर्दीहि य कसायजोर्गोह जं च श्रासवदि । 
दसणविरमणणिगहुणिरोघर्णेहि तु णासवदि ।\€५२।। 
संवरफलं तु णिव्वाणमेति संवरसमाधिसंजुत्तो । 
णिज्चुज्जुत्तो भावय सवर इणमो विसुद्धप्पो ॥\९५३।। 
रुदासवस्स एवं तवश्षा जुत्तस्त णिज्जरा होदि । 

द्चिहा य सा वि भणिया देसादो सब्वदो चेव ॥\ € ५.४।। 
संसारे संसरंतस्स खश्रोवसमगदस्स कम्मस्स । 
स्वस्स वि होदि जगे तवसा पुण णिल्जरा विउला। € ५५1 


लाचारो ६६६ 
अह धादू धम्मंतो सुज्छदि सो अ्रग्गिणा दु संतत्तो । 
तवसा तहा विसुज्भदि जीवो कम्मेहि कणयं च 11९ ५६।। 
भ्रावेसणी सरीरे इंदियभंडो मणो ब श्रागरिश्रो 1 
घभिदन्वजीवलोहौ बाबीसपरीसहग्गी हि ।\ ६ ५७।। 
णाणबरमारुदजुदो सीलवरसमाधिसंजसुज्जलिदो । 
वहइ तवो भवनीयं तणकटादी जहा श्रग्गा \\& ५८१। 
चिरकालमज्जिद्ध' पि य विहूणदि तवसा रथति णाऊण । 
दुविहे तवस्मि णिच्च भावेदव्वो हवदि श्रप्पा 1\& ५६1 
णिज्जरियसन्वकम्मो जादिजरामरण ब॑घण विसुक्को । 
पावदि सुक्खमणंतं णिज्जरणं तं मणि कुज्जा 1६६०1) 
सव्वजगस्स हिदकरो धम्मो तित्थंकरेहि भ्रक्लादो । 
षण्णां तं पडिवण्णा विसुद्धमणसा जगे मणुया 11९६१11 
जेणेह्‌ पाविदव्वं कल्लाणपरंपरं परमसोक्खं । 
सो जिणदेसिदधम्मं भावेणुववज्जदे पुरिसो \६६२।। 
खंती महव श्रज्जव लग्धव तव संजमो अ्रकिचणदा । 
तह्‌ होड बंभचेर सच्चं चाश्रो य॒ दसधस्मा ।\€६३।। 
उवसम दया य खंती बडइ वेरग्गदा य जह्‌ जह से ! 
तह तह य मोक्खसोक्खं श्रक्खीणं भावियं हो&।।€ ६४।। 
संसारविससदुग्गे भवगहणे कह वि भे भमंतेरण । 
दिह जिरणएवरदिहु जदो घम्मो त्ति †चतेज्जो ।।६६५।। 
संसारस्मि श्र्ण॑ते जीनाणं इल्लहं भणुस्सत्तं । 
जुगसमिलासंजोगो लवणसमु जहा चेव ।&€ ६६।। 
देसकूलजम्मर्वं श्राऊ श्रारोग्ग॒वीरियं विरगश्मो । 

सवृणं गहणं मदि धारणाय एडे नि दुल्लहा लोए \।६६७।। 


६७० 


हृम्बुज-श्रमर~सिद्धात-पारावलि 


लद्ध.रण चि एदाइं बोही जिरसासणभ्मि रा हु सुलहा । 
कूपहारणमाकुलत्ता जं बलिया रागदोसा य ।१&६८॥1 
सेयं भवभयमहरी बोधौ गुरखवित्थडा मए लद्धा । 

जदि पडदा ण हु सुलहा तम्हा ण खमो पमादो मे ।€६६।। 
दुल्लहलाहं लद्.रए बोधि जो णरो पमादेज्जो ! 

सो पुरिसो कापुरिसो सोयदि कुगदि गदो सतो ।\ €७०॥ 
उवसमखयभिस्सं वा बोधि लद्ध.रणए भविय पु उरि । 
तवसजमसंजुत्तो भ्रक्वयसोक्खं तदा लहदि ।!६७१।। 
तम्हा अरहमवि णिच्चं युद्धासंवेगविरियविणर्णाह 1 
अत्ताणं तह भावे जह सा बोही हवे सुडरं 1६७२ 
बोधीए जीवदन्वादियाई बुज्मड हु रव वि तच्चाइं । 
गुरणएसयसहकलियं एवं बोहि सया राहि ॥१€७३॥! 
व्स दो य भावणाश्रो एवं संखेवदो समुद्दिष्टा । 
जिणवयणे दिदहाओ्रो बहुजण वेरम्गजणणरएीश्मो ।} € ७४।। 
भ्रणुवेक्खाहि एवं जो भ्रत्ताणं सदा विभावेदि 

सो विगद सन्वकम्मो विमलो विमलालयं लहुदि ।\ € ७५।। 
ज्छाणेहि खवियकम्मा मोक्खम्गलमोइया विगयमोहा । 

ते मे तमरयमहणा तारतु भवाहि लहुमेव ।1€७६।। 
जह मज्ज तम्हि काले विमला श्रणुपेहरणप भवेजण्टु । 

तहं सच्वलगोगाहा विमलगदिगदा पसीदन्तु 118७७11 
वदित्त॒ देवदेवं तिहुश्ररणसमहिदं च सव्वसिद्धाणं । 
वोच्छामि समयसारं सुण संखेवं जहा वुं 11७८) 
दव्वं चेत्तं कालं भानं च पड्च्च तह य संघडणं ! 

जत्थ हि जददे समणो तत्थ हि सिद्धि लहु लहड ।१६७९।। 


मूलाचासे ६७१ 


धीरो बदरग्गयरो थोगं हि य सिक्खिदूण सिज्मदि हू । 

रण य सिज्भदि वेरग्गविहीणो पडिडूरण सव्वसत्थाइ्‌ ६८०।1 
भिक्खं चर वस रण्णे थोनं जेमेहि मा बहूं जप । 

दुक्टं सहलिण णिहए सेति भार्वेहि सुट्‌ट्‌ वेररण \\&८१।। 
्रन्ववहुारी एक्को णे एयरगसणो भव णिरारम्भो । 
चत्तकसायपरिग्गह पयत्तचेदौ श्रसगो य 1१६८२, 
योवम्हि सिविखदे जिणईइ बहुसुदं जो चरित्तसंपुण्णो । 

जो पुरणए चरित्तहीणो †क तस्स सुदेरण बहुएरण १\€०८३।। 
शिज्जावगो य खाणं वादो काणं चरित्त णावा हि) 
भवसागरं तु भविया तरंति तिहि सण्णिवायेण ॥\६८४}। 
णार्णंपयासश्रो त्रो सोधश्मो संजमो य गुत्तियरो । 

तिण्ुं पि संपजोभे होदि हु जिणसासरे मोक्खो ।€८५।) 
रणाणं करर विहीणं लिगग्गहणं च संजमविहीणं । 
दंखणरहिदो य तवो जो कूरणडइ णिरत्थयं करण इ ।१६८६।। 
तवेर धीरा विधूणति पानं श्रज्जप्पजोगेण खबति सोहुं । 
संखीणसोहा घुदरागदोसा ते उत्तमा सिद्धि्गदि पयति !९८७। 
लेस्सा ाणतवेरणए य चरिथ विसेसेरण सुग्गई दिद्रा ! 

तम्हा इदरा भवे काणं संभाव्ये धीरो 11&८८11 
सम्मत्तादो राणं रारणादो सञ्चभाव उवलद्धी । 
उवलद्धपयत्थो पुरणए सेयासेयं वियारणादि ।१९०८६।। 
सेयासेयविदण् उद्ध ददुस्सील सीलवं होदि । 
सीलफलेरब्भदुयं तक्तो पुर लहदि एएव्वारणं \९९०।। 
सम्बं पि हि सुदरणारं सुद्‌ सगरं पि सुदु पठिदं पि । 
समरणं भहचरित्तं णहु सक्को सुग्गहं णेडु" ।\९९१।१ 


६७० 


हृम्बुज-श्रमरण~सिद्धात-पाठावलि 


लद्ध.रा वि एदाइं बोही जिरखसासणम्मि ण ह॒ सुलहा । 
कूपहारमाकूलत्ता ज बलिया रागदोसा य ।1९६८।। 
सेयं भवभयमहरणी बोधी गुरवित्थडा मए लद्धा । 

जदि पडदा ण ह सुलहा तम्हा ण खमो पमादो मे \\९६६।। 
दुल्लहलाहं लद्ध.रणए बोधि जो णरो पमादेज्जो । 

सो पुरिसो कापुरिसो सोयदि कुर्गदि गदो संतो 118७०) 
उवसमखयभिस्सं वा बोधि लद्ध.रण भविय पु डरिग्रो । 
तवसंजमसंजुत्तो श्रक्ठयसोक्खं तदा लहदि ।\€७९१।। 
तम्हा श्रहमचि णिच्चं सुद्धासवेगविरियविणर्णहि । 
श्रत्ताणं तह भवे जह सा बोही हवे सुडरं ।1€७२।। 
बोधीएु जीवदव्वादियाईं बुज्इ हु रव वि तच्चाइं । 
गुरणसयसहकलियं एवं बोहि 7 भाहि 1\€७३।। 
वस दो य भावणाश्रो एवं संखेवदो समुदि । 
जिणवयणे दिदुाश्नो बहूुजण वेरग्गजणणरएीश्मो ।\€ ७४।। 
अरणुवेक्लर्हि एवं जो अत्ताणं सदा विभावेदि । 

सो विगद सव्वकस्मो विमलो विमलालयं लहदि ।\&७५।। 
ज्भ्ाणेहि खवियकम्मा मोक्खग्गलसोइया विगयमोहा । 

ते मे तमरयमहणा तारतु भवाहि लहूुमेब ।\€७६।। 
जह मज्ज तम्हि काले विमला ्रणुपेहुरणा भवेजण्डु । 

तह सन्वलगोगाहा विमलगदिगदा पसीदन्तु ।।€७७।। 
दंदित्तु देवदेवं तिहुश्रणमहिदं च सब्बक्तिद्धाणं । 
वोच्छामि समयसारं सुर संखेवं जहा वुत्तं ।\&€७८1। 
दब्बं चे्तं काल भानं च पडच्च तह य संघडणं । 

अत्थ हि जददे समणो तत्थ हि सिद्धि लहं लहइ ।\€७९।। 


लाचारो ६७१ 


घोरो बदरर्गपरो थोग हि य सिक्खिदूर सिज्छदि ह । 

रए य सिज््दि वेरग्गविहीणो पटिद्रुणए सव्वसःरथाईं ६८ ०।, 
भिक्खं चर वस रण्णे थनं जेमेहि मा बहु जप । 

दक्लं सहजिण णिदा मेत्ति भार्वहि सुट्ट वेरग्ग 11६८१) 
श्मव्ववहारी एक्को काणे एयर्गमणो भेव णिरारम्भो । 
चत्तकसायपरिग्गह्‌ पयत्तचेद्रौ श्रसंगो य !६०८२।। 
थोवम्हि सिक्खिदे जिणईइ बहुसुदं जो चरित्तसंपुण्णो 1 

जो पुर चरित्तहीणो †क तस्स सुदेरण बहुएरण ।१&€८३।1 
रिज्जावगो य राणं वादो काणं चरित्त रावा हि) 
भवसागरं तु भविया तरंति त्तिहि सप्णिवायेण \\६ ८४१1 
णाणंपयासश्नो त्रो सोधभ्रो संजमो अथ गुत्तियरो ! 

तिण्हं पि संपजोमे होदि हु जिणसासखे मोक्लो ।\६८५।) 
राणं कररणए विहीणं {लिगग्गहणं च संजमविहीणं ! 
दंसणरहिदयो य तवो जो कुरणड णिरत्थयं कुरण इ ।\९८६।। 
तवेर घीरा विधृणंति पानं श्रज्जप्पजोगेण खर्वति मोहं । 
संखीणमोहा धुदराग्दोसा ते उत्तमा सिद्धिगदि पयंति । ९ ८७। 
लेस्सा काणतवेर य चरिय विसेसेर सुग्गरई दिष्ा । 

तस्हा इदरा भावे णं संभाव्ये धीरो \\६८८।। 
सम्मत्तादो खाणं रणारणादो सव्वभाव उवलद्धी । 
उबलद्धपयत्थो पुरणए सेयासेयं वियारणादि ।१€८६।। 
सेयासेयविदण्ट _ उद्ध.ददुस्सील सीलवं होदि । 
सीलफलेरम्भदुयं तत्तो पुरणं लहदि शिव्वां 11९९०११ 
स्वं पि हि सुदणारणं सुट्‌द्‌ सुयुरिदं पि सुट पडिदं पि 1 
समणं भटुचरित्तं॒णहु सक्को सुग्गहं णेढु' \६९१।। 
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जदि पडदि दीवहत्थो श्रवडे कि कुणदि तस्स सो दीवो । 

जदि सिक्िऊण श्रणयं करेदि {कि तस्स सिक्लफलम्‌।\९ ९२) 
पिंडं सेज्जं उर्बधि उग्ममरप्पायणेसणार्दीह्‌ । 
चारित्तरक्लरद्र सोधरणयं होदि सुचरितम्‌ ।।९ ९३11 
श्माचेलवंकं लोचो वोसटसरीदा य पडिलिहणं । 

एसो हं लिगकप्पो चडदुव्विधो होदि णायच्वो ॥\६९४।। 
्रच्चेलक्कुह्‌ सियसेज्जाहररायपिडकिदियम्मं । 
बदजेदुपडिक्कमणं मासं पज्जो समरणकप्पो \\६&६५।। 
रजसेदाणमगहणं मह्वसुकरुमालदा लहुन्तं च । 

जत्थेदे पेचगुणा तं पडिलिहणं पसंसंति ।६६६।। 
सुहुमा संति पारणा खु इप्पेक्खा संसचक्खुरण । 

तम्हा जीवदायटाय धारये पडिलेहणं ।1६९७।। 
सुहुमाहु संति पाणा दुप्पेक्ला श्रवि ग श्रगेज्छो हू 1 

तम्हा जीवदयाएु पडिलिहणं धारए भिवखू ।1६&६=॥। 
उच्जारं पस्सवण रिसि सुत्तो उद्दो हु काञर । 
श्मप्पडिलिहिएु खुवंतो जोववहं कुरएदि णियदं तु 118 €&।1 
णय होदि खयणपीडा रच्छं पिभमाडिदे दु पडिलेहे । 

तो सुहमादि लहश्रो पडिलेहो होदि कायन्वो ॥\१०००।१ 
ठाणे चंकमणादाणे रिएक्खेवे सयणश्रासणपयत्ो 1 
पडिलेहणेर पडिलेदिज्जईइ लिग च होड सयपक्खे \\९००१।। 
ठाण एणिसिज्जागमणे जीवाणं हंति श्रप्परणो देहं । 

दस कत्तरिठाणगदं णिष्पिच्छे णत्थि णिन्वाणं \\१००२।। 
पोसह उबहोपक्चे तह साहू जो करेदि णावाए 1 

णावाएु कल्लाणं चादुम्मासेण णियसेर ॥\१००३।। 
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पिडोवधि सेज्जाश्रो श्रविसोधियजो यमु जदे समणो । 
मूलहरं पत्तो भुवणेसु हवे समणपोत्लो ।\९००४।। 
तस्स ण युज्डभ् चरियं तव संजमणिच्चकालपरिहीणं । 
श्रवासयं ण सुज्भ्रड्‌ चिरपव्वइयो चि जइ होइ ।\१००५।। 
सूलं चित्ता समरणो जो गिण्हादी य बाहिर जोगं । 
बाहिरजोगा सव्वे मूलविहूरणस्स †क करिस्सति ।\९००६।। 
हतु रणए य बहुपाणं अप्पाणं जो करेदि सप्पाणं । 

अप्पासु श्रसुह्‌कखी मोक्खं की ण सो समरो ॥\१००७।। 
एक्कोवा वि तयो वा सीहो बग्घो सयो य खादिन्जो । 
जदि खादेज्ज स णोचो जोवयरर्गस्त खिहंतुण ।\१००८।! 
रारभे पारणि वहो पाणिवहो होदि भ्रप्पणो हु वहो । 

श्रष्पा णं हृं हतव्वो पाणि.वहो तेण मोत्तव्वो ।\१००६॥1 
जो ठाणमोणवीरासणेहि भ्रत्थदि चउत्थच्छटूु {ह्‌ । 

भु जदि ्राघाकम्मं सव्वे वि णिरत्यया जोगा \\१०१०॥1 
{कि काहूदि बरणवासो सुण्णागारो य रुक्खसलो बा ।. 

जदि भु जदि श्राघस्मं सव्वे वि णिरत्थथा जोगा ।\१०११।। 
{कि तस्स ठाणमोणं श्रब्भोवासो य तह य दावो । 
मेत्तिचिहीणो रणो सिज्फदि रणए हु दीहुकालेण \\१०१२।। 
बाहिरसंगविमुक्को श्रब्भतरदोसजुत्तणि र्थो । 

र च कोधसहिद लगी बेधविधाणं र मोचेदि ।\ १०१३६ 
जह बोसरित्तु कत्ति विसं ण वोसरदि दारुणो सप्पो । 

तह को वि भदसवणो पच दु सुणा ख वोसरदि ॥\!१० १४।। 
कडरणी पौसणी चुल्ली उदपाणं च उपेक्रं । 

बीहिदव्वं हि _ खियमा जीवस्स च भारति ।\१०१५।। 
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जो भुं जदि भ्राधाकम्मं छज्जोवणिघायणं किच्चा । 

श्रबुहो स लोलजिम्भो णचि समणो सावगो होऽज।। १०१६।। 
पयणं व पायणं वा अ्रणुमखचित्तो व कुरणदि जो समणो । 
जेमतो वि सघादी र वि समणो दिषद्िसंपण्णो ॥१ १०१७।१ 
पायच्छित्तं ्रालोयणं च काऊ्ण गुरुसयासर्हि । 

तं चेव पुणो भु जदि श्राघाकस्मं श्रसुहकम्मं ।\१०१८।१ 
रण हु तस्स इमो लोभ्रो ण वि परलोश्रो उत्तमदुभटुस्स । 
लिगर्गहणं तस्व इ णिरत्थयं संजमेण हौरस्स ॥1१०१६॥। 
जो जत्थ जहा वद्ध ॒गेण्ह॒दि आ्राहारसुवधिमादीयं । 
समरणगुणमुक्कजोगौ संसार पवङ्श्रो होड \\ १०२०1 
पयणं पायणमणुमरणणं सेगतो रख संजदो होदि । 

जेमंतो वि य जम्हाण वि समणो संजमो रणत्थि !\१०२९।। 
बहू्गंपि सुदमघीदं क काहदि श्रजारणमाणस्स । 
दीवविसेसो श्रघे रणविसेसो वि तह तस्स 1\ १०२२) 
श्राधाकम्मपरिणदो फासुगदव्वे वि बंधगो भणिदो 1 

सुद्ध गवेसमाणो ्राधाकम्मे वि सो सुद्धो ।\१०२३।। 
भावुग्गमो य दुविहौ पसत्थपरिणाम श्रप्पसत्थो ति 11 

सुद्ध श्रसुद्धभावो पायच्छित्तस्स तं ठाणं 11१०२४।। 
फासुगमण्णं फासुग उर्वाय तह दो चि श्रत्तसोधीए । 

जो देदि जो य भिण्हदि दोण्ड्‌ पि महप्फलं होड ।। १०२५) 
जोखेसु मूलजोगं भिक्खाचरियं च वण्णियं सत्ते । 

अण्णे य पुणो जोगा विण्णाणचिहीणणएहि कया ॥। १०२६।। 
कल्लं कल्लं पि श्राहए्रो परिसिदो पसत्थो य 

ण य खमणपारणाग्रो बहवो बहुसो बहुविधो य ।। १०३७।। 
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मरणभयभीरुयाणं भ्रभयं जो ददि सव्वजीवाण 1 

तं दाणाणं दाणंत एण जोगेसु मूलजोम पि ॥\९०२८॥ 
सम्मादिदविस्स वि श्रविरदस्स ण तवो महागुणो होदि । 
होदि ह हत्थिष्हाणं चु दुच्छिदकस्म तं तस्य ।\१०२६।। 
वेज्जादुर भेसज्जा परिचारय सपदा जहारोग्गं । 
गुरमिस्सरयरणसाहरणए संपत्तीए तहा मोक्लो ।\ १०३०) 
श्राइरिग्रो वि थ वेज्जो सिस्सो रोगी इ भेसजं चरिया । 

खेत्त बल काल पुरिसं राऊरण सखि दढं कुज्जा 1१०३९) 
भिक्खं सरीरजोग्गं सुभकत्तिजुत्तेरण फासुय दिण्णं । 
दव्वपमारं खेत्त कालं भावं च शाद 11१०३२१1 
रएवकोडी पडियुद्ध फासुयसुद्ध च एसरणासुद्ध । 

दस दोसविप्पमूक्कं चोहुसमलचज्जियं भुजे \\१०३३॥1 
ग्राहारो दु तवस्सौी विर्गादगालं विगदधूमं च । 
जत्तासाहरणए नेत्त जवरणाहारं विगदरागो ।\१०२४।। 
ववहार सोहरषाए परभदाए तहा परिहरड \ 

दुचिहा चावि दुगा लोहइय लोगुत्तरा चेवं ।\१०३५॥ 
परमह्वियं विर्सोहि सुद पयत्तेण कुरणड पव्वदश्रो ! 
परमद्ुदुगखा वि य सुटटु पयत्तेख परिहरड ।\१०३६।। 
संजममविराधंतो करेड ववहार साधरण भिक्खू । 

ववहार दुर्गंधावि थ परिहुरडं वदे भभजतो ।\१०३७।। 
जत्थ कसायुप्प्तिर भत्तिवियदार इत्थि जर बहुलं । 
दुक्खसुवसग्गबहुलं भिक्खू चखेत्तं विवज्जेऊ ।। १०३८।। 
भिरिकदरं मसारणं सुण्णागारं च रक्खमुलं वा । 

ठाणं बिरागबहुलं घोरो भिक्खू णिसेवेऊ ।११०३६।। 
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खिवदिविहणं चेत्तं शिवदी वा जत्य दुदुभ्रो होज्ज । 
पव्वञ्जा च र लन्भई संजमघादो य तं वज्जं ॥\ १०४०1] 
रे कप्पदि चिरदारं विरदीरणसुवासयम्हि चेदु दु । 
तत्थ खिसेञ्जउवटुण सज्जायाहार वोसरणे ।\ १०४१।। 
होदि दुगा दुचिहा ववहारादो तहा य परमद । 
पयदेख य परमदा ववहारेख य तहा पच्छा ।\१०४२।। 
वड्ढदि बोही संसम्गेरण तह पुरणो विरास्सेदि 1 
संसम्गविसेसेरणए दु उप्पलगघो जहा कुमो 11 १०४३) 
चंडो चवलो मंदो तह साहु पुह्िमसपडिसेवी । 
गारवकसायबहूुलो दुरासलो होदि सो समणो ।1 १०४४॥। 
वेज्जावच्चविहूणं विरयविहुणं च दुस्सुदिकुसीलं । 

णं विरागहीणं सुजमो साधू ण सेवेज्ज \\१०४५।। 
दंभं परपरिवादं पिसुरणत्तरणपावसुत्तपडिसेवं । 
चिरपव्वइदं पि सुरी श्रारभजुदं रण सेवेज्ज 11 १०४६ 
चिरपव्वइदं पि सुखी श्रपुदटुधम्मं ्रसंबुडं रणीचं । 
लोइय लोगत्तरियं अयाणमाणं विवज्जेज्ज \। १०४७॥। 
श्रनो शिबत्तरणं पत्तो दुरासएण जहा तहा । 

णं मंदसवेगं श्रपुद्रुधम्मं रण सेवेच्छ ।।१०४८॥। 
श्रायरियकु लं सच्चा विहरदि एगागिरो दु जो समणो । 
भ्रविगेहिय उवदेसं रए य सो समणो समणडोवो १११०४९१1 
भ्रायरियत्तणमुवणमइ जो गुणि श्रागमं रण याणंतो 1 
श्रप्पाणं पि विणासिय श्रण्णे चि पुरो विणासेड ॥१०५०१। 
श्रायरियत्तरण तुरि्रो पुव्वं सिस्सत्तणं अकारण । 
¶हिड्ड दु ढायरिभ्रो रिरंकुसो मत्तहत्यीव ।१ १०५११ 
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बीहेदन्वं रिएच्चं दुज्जणवयरणस्सपलोट जिन्भस्स । 
वरणयरणिम्गमं पिव वथरणएकयारं वहुतस्स ।\१०५२।। 
घोडयलहि समाणस्स बाहिरबगणिहुदकररएचरणस्स । 
अव्भेतरह्ि कूहिदस्स तस्स दु कि वज्छनोगेहि ।।१०५३।। 
मा होहु वासगरणरणा ख तत्थ वासाणि परिगरिन्जति । 
बहवो तिरत्तिसिद्धा बेरग्गपरायणा स्मरणा 11१०५४1) 
जोगरिमित्तं गहणं जोगो मणवयकायसं सूदो । 
भावरिभित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो (१०५५1 
जीवयरिरशमहेदर कम्मत्तणपोग्गला परिणमति 

ण दु णाणएपरिणदये पुर जीवो कम्मं समादियदि ॥९१०५६।। 
रणारविण्णाख संपण्णो ाणज्छरतवे जदो 1 
कसायगाखुम्मुक्को संसारं तरदे लहु ।\१०५७।। 
सज्छाय कूव्वतो पीचिदिय संवुडो तिगृत्तो य) 

हवदि य एयग्मसरणो विणएुख समादहिदो भिक््‌।\१०५८)) 
बारसबिघम्हि थ तचे सन्भतरबाहिरे कुसलद्द्ि ¦ 

णचि श्रस्थिण वि य होहदि सज्छायसमं तवो कम्मं 


॥११०५६।। 
सूद जहा ससुत्ता रए रणस्सदि सा पुरणो वि रण्टुएवि ! 
एवं सयुत्तपुरिसो रण वि णस्सदि सो पमादेरण 1! १०६०। 
णद निणेहि एच्च रिहा खलु णरमचेदरं कृणदि । 
चट्रज्ज ह परसृत्तो समणो सव्वेसु दोसेसु ।१०६१॥ 
जहउसुगारो उसुमुज्जु करद संपिडिर्णाह रणयररणह्‌ । 
तह साह भावेज्जो चित्तस्सेयष्म भावेण ॥\१०६२॥ 
कम्मस्स ॒बंघमोक्े जोवाजीवे च दच्वपज्जाए ! 
संसारसरीराणि य भोगचिरत्तो सदा हि ।११०६३।। 


६७० 


हम्बुज-श्रम ग-सिद्धात-पाठावलि 


दव्वे खेत्ते काले भावे य भवेय होति पंचेव । 
परिवद्रणाणि बहुसो अ्रणादि काले य [चितेज्जो ।\ १०६४1 
मोहभ्गिरणा महतेख उज्भमाणे महाजगे धीरा 

समर विस्यविरत्ता यन्ति श्रणतसंसार ।१०६४५।। 
श्रारंभं च कसायं च रण सहदि तवो तहा लोए 1 

श्रच्छी लवरणसमुदो य॒ कयारं खलु जहां दिद ।।१०६६।। 
जह कोइ सद्िवरिसो तीसदिवरिसो णराहिवो जाग्र । 
उभयत्थ जम्मसहो वासविभागं विसेसेइ ।\ १०६७।। 
एवं जीव हव्वं श्रणाइणिहणं विसेसियं णियमा 1 
रायसरिसो दुं केवलपज्जाश्रो तस्स दुं विसेसो ।1१०६८।। 
जीरणे श्रणाइखिहणो जोवोत्ति य रियमिदो ण वत्तव्वो 1 

जं पुरिसाउगजोवो देवाउगजीविद बिसिटरो ।1 १०६६।। 
संखेज्जासंखेज्जमरणंतकप्पं च केवलं रणारणं । 

तह रायदोसमोहा श्रण्णे वि य जोचपज्जाया ।११०७०।। 
श्रादा रणारणपमाणं णाणं णेयप्पमाणसुदहिद्‌ठ । 

णेयं लोयालोयं तस्हा रारणं तु सव्वगदं \\१०७१।। 
्रकसायं तु चरित्तं कसायवसिग्रो श्र॑ंसजदो होदि । 

उवसमदि जम्हि काले तत्काले संजदो होदि \१०७२।। 
वरं गणयवेसादो विवाहस्स पवेसरणं । 

विबषहै रगडउप्पत्ति गणो दोसाणमासरो \\९०७३\। 
पच्चय भूदा दोसा पच्चयभावेण णत्थि उप्पत्ति 1 
पच्चयमावे दोसा णस्संति णिरासया जहा वीयं 11 १०७४।। 
हेद्‌ पच्चयभरुदा हेदु विणासे विणासमूुवयंति । 

तम्हा हेडुविणासो कायन्वो सव्वसा्रह॒ ।\ १०७५।। 


मूलाचासे 


५ 


६७६ 


जंजंजेजे जीवा पज्जाया परिणमंत्ति संसारे, 

रागस्स य दोसस्य य मोहस्स चसा सुणेयव्वा \\ १०७६।। 
श्रत्थस्स जीवियस्स य जिन्भोवत्थाण काररषं जीवो । 

मरदि य भारषेदि य श्रणंतसो सन्वकालं तु \! १०७७1) 
जिन्भोवत्थखिभमित्तं जीवो दुक्खं खणादि संसारे । 

पत्तो श्रणंतसो तो जिब्मोचस्ये जयह्‌ दर्गणण ।\१०७य८।। 
चतुरगुला ज लिन्भा अ्रसुहा चदुरेगुलो उवत्थो वि । 

श्रट्‌ठ गुलदोसेरण दु जीवो दुक्खं खु पप्पोदि ।\१०७६।। 
बीहैदव्वं णिच्चं कट्‌ठत्थस्स वि तहित्थिरूवस्स । 

हवदि य चित्तक्ोभो पच्चयभावेण जीवस्स \\१०८०1। 
धिदभरिदघडसरित्थो पुरिसो इत्थी जलत श्रग्गिसमा 1 

तो महिलेयं दुक्का णट्‌ठा पुरिसो सिवं शया इयरे ।११०८१।। 
मायाएु बहिणीए धृश्राए मूड बुद्‌ड इत्थीए 1 

बीहिदन्वं णिच्चं इत्थ रूवं णिरावेक्सं ।\१०८२।। 
हत्थपाद परिच्छिण्णं कण्णारासवियप्पियं । 

अविवासं सदि णारी दरदो परिवज्जये \\१०८३।। 
सण बंभचेर वचि बंभचेर तह काय बंभचेरं य । 

अह्ना ह बंभचेरं दव्वं भावं ति दुवियप्यं ।\१०८४।। 
भावविरदो दु विरदो ख दञ्वविरदस्स सुर्गई होई ! 
विसयवणरमणलौलो धघरियव्वो तेण भरणह॒त्थौ ।\९०८५।। 
पढमं विवुलाहारं विदियं 


कायसोहणं । 
तदियं गंघमल्लाद्ं चउत्थं 


गीयवाइयं ।११०८६।। 
तदह सयण सोघणं चि य इत्थिसंसग्ण पि य श्रत्यसंगहरगं । 
- पुव्वरदिसरर्णानिदियविस्यरदी पणिदरससवा ।1९०८७।। 


६७य 


हम्बुन-श्रम ग-सिद्धात-पाठावलि 


दव्वे चेत्ते काले भावे य भवेय होति पंचेव । 
परिवदरूणाणि बहुसो श्ररणादि काले य †चतेज्जो \११०६४।। 
मोहम्मिणा महतेख उञ्भमाणे महाजगे धीरा । 

समर विसयविरत्ता शान्ति श्ररंतसंसारं ।\१०६५।। 
श्रारंभं च कसायं च रा सह्दि तवो तहा लोए । 

श्रच्छी लवरणससुहो य कयारं खलु जहा दि 11१०६६।। 
जह कोइ सट्िवरिसो तीसदिवरिसो णराहिवो जाश्रो । 
उभयत्थ जम्मसदहो वासविभागं विसेसेड \ १०६७॥1 
एवं जीव दृव्वं श्रणाइणिहणं विसेसियं णियमा । 
रायसरिसो दु केवलपज्जाग्रो तस्स दु विसेसो ।।१०६०८।। 
जीणो श्रणाइखिहणो जीवोत्ति य खियमिदो ण वत्तव्वो । 

जं पुरिसाउगजीवो देवाउगजीविद विसि । १०६६1 
संखेज्जासंखेज्जमरणंतकप्पं च केवलं रणरं । 

तह रायदोसमोहा श्रण्णो वि य जोवपज्जाया !1१०७०।। 
शरदा रणणपसमाणं णाणं णेयप्पमाणमुदिद्‌ठ \ 

णेयं लोयालोयं तम्हा राणं तु सच्वगदं ।\१०७१।। 
भ्रकसायं तु चरित्तं कसायवसिन्नो भ्र॑सजदो होदि । 

उवसमदि जम्हि काले तक्काले सजदो होदि ।\१०७२॥ 
वरं गणपवेसायो विवाहस्स पवेसरणं । 

विवाहे रागउप्पत्ति गणो दोसाणमागरो 11१०७३11 
पच्चयभूदा दोसा पच्चयभावेणं णत्थि उप्पत्ति । 
पच्चयभावे दोसा णस्संति णिरासया जहा वीयं ।। १०७४।। 
हैदर पच्चयभ्रुदा हिदुविणासे विणासमुबयंति । 

तम्हा दिड्विणासो कायव्वो सच्वसार्हाह ।! १०७५।। 


मूलाचासे ५९ 


जंजंजेजे जीवा पज्जाया परिणमति संसारे । 
रागस्स य दोसस्य य मोहस्स वसा मुणेयव्वा ॥। १०७६1 
श्रत्थस्स जीचियस्स य जिब्भोचत्थाण कारं जीवो । 
मरदि य मारविदि य श्रशंतसो सन्वकालं तु ।\ १०७७ 
जिढभोवत्थरिणएसित्तं जीवो दुक्खं अणादि संसारे । 
पत्तो ्ररंतसो तो जिब्भोवत्ये जयहं दाणि ।{ १०७८1 
चतुरंगुला ज लिन्मा श्रसुदहा चदुर॑गुलो उवत्यो वि । 
श्रट्‌्ठगुलदौसेरख दु जीवो दुक्खं सु पप्पोदि \\१०७६।। 
बीहेदन्वं णिच्चं कट्ठत्थस्स वि तहित्थिरूवस्स । 

, हवदि य चित्तक्खोभो पच्चयभावेण जीवस्स ।११०८०।। 
चिदभरिदघडसरित्थो पुरिसो इत्थ जलत श्चग्गिसमा \ 
तो महिलेयं दुक्का णदट्‌ठा पुरिसो सिवं गया इयरे \\१०८१।। 
मायाए अहिणीए धृश्ाए मूड बुद्‌ड इत्थीए । 
बीहेदव्वं णिच्चं इत्थी रूवं णिरावेक्खं ।\ १०८२।। 
हट्थपाद परिच्छ्िण्णं कण्ररणासवियप्पियं 1 
विवासं सदि णारीं दरदो परिवज्जये ।\१०८३।। 
मण बंभचेर वचि बंभचेर तह काय बंभचेरं य । 
हवा हं चंभचेरं दव्वं भावं ति दुविथप्पं 11१०८४।। 
भावविरदो दु बिरदो रए दब्वविरदस्स सुग्गई होई \ 
विसयन्नणरमणलोलो धरियव्वो तेण मरहत्थी १\१०८५।। 
पठसं विवुलाहारं विदियं, 


काथसोहभं । 
तदियं गंधमल्लाहं चउल्थं 


गीयवाइयं \\ १०८६॥। 
तहं सयण्‌ सौचं वि य इत्थिसंसर्णं पि य अत्थसंगहं । 
पुव्वरदिसरर्णासदियविसयरदी पणिदरसयवा ।\ १०८७१ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


दसविहमनब्बंभमिणं संसारमहादुहाणएमावबाहं । 
परिहरडइ जो महप्पा सो दढबंभव्वदो होदि ।१०८८॥। 
कोहमदमायलोर्हहि परिमग्गहे लइय संसजइ जोनो । 
तेणुभयसंगचाश्नरो कायन्वो सब्वसाहूहि \) १०८६॥१ 
रिस्संगो णिरारंभो भिक्लाचरियाए चुद्धभावचो य 1 

एगागी छारारदो सव्वगुखटरो हवे समरणो ।\ १०९ ०॥) 
रणामेर जहा समरणो ठावरिए तह य दल्वभावेरण । 
रिक्चेवो वीह तहा चदुल्विहो होड रणायग्बो ।\१०६१।। 
भा मरा ह समरणा र सेससमरणाण सुर्गई जम्हा 1 
जहर दुविहमुर्वाहि भावेण सुसंजदो होई ।\१०९२॥। 
वदसीलगुरणा जम्हा भिक्डचरिया विसुद्धिएु ठंति ! 

तम्हा भिक्लाचरियं सोहिय साहू सदा विहारिज्ज ।1 १०९३॥। 
भिक्खं वक्कं हिययं सोधिय जो चरदि णिच्च सो साहू 1 

एसो सुदहिद साहू भणिभ्रो जिणसासरषे भयवं 1\१०६४॥। 
दव्वं खेत्त कालं भावं सत्ति च सुहु. रणादररण 1 
उभारणज्भयणं च तहा साहू चरणं प्चरऊ \\ १०६५ 
चाश्रो य होइ दुक संगच्चाश्रो कलत्तचाश्रो य । 
उभयच्चायं किच्चा साहु सिद्ध लह लहदि 1११०९६1 
पुढविकाडइगा जीवा पुटि जे समासिदा। 

द्धि पुढविसमारमे घुवा तेक्षि विराहणा ।११०९७।। 
अष्डकायिग्ण जीवा श्राऊ जे समस्सिदा! 

दिट्ठा आउसमारंभे धुवा तसि विराधरणा ।\१०९८।। 


, तेउकायिगा जीवा तेड जे सभस्सिदा। 


दिट्ठा तेडसमारभे घुवा तसि विराधणा 11१०६६1 


मूलाचासे दण्ट 


वाउकायिगा जीवा चाड जे समस्सिदा। 
दिट्ठा बाउसमारमे धुवा तसि विराधणा \\११००॥ 


वरणप्फदिकाइगा जीवा वणर्फाद जे समस्सिदा । 

दिट्ठा वणप्फदिसमारंभे धुवा तेसि विराधरणा ॥\११०१॥ 
जे तसकायिगा जीवा तसं जे समस्सिदा।! 

दिट्ठा तससमारंभे धुवा रतसि विराधरणा \\११०२\। 
तमहा पुठ्विसखमारंभो दुविहो तिविहेण चि। 
निणमग्गाणुचारीरणं जावज्जोवं ण कप्पदि ।\११०३२॥1 
तम्हा श्राउसमारंभो दुवि तिविहिण वि! 
जिणसम्गाणुचारीरण जावज्जीवं ण कप्पदि !\११०४।। 
तम्हा तेउसमारभो दुविहो तिविहैरण चि। 
निणमग्गाणुचारीणं जावन्जीवं ण कप्पदि \\११०५।। 
तम्हा वाउसमारमो दुविहो त्िविहेण वि, 
जिरमग्गाणुचारीरषएं जावज्जोवं रणए कप्पदि ॥\११०६।। 
तम्हा वणप्फदिस्मारभो दुविहो तिदिहेण वि । 
जिणममग्गाणुचारीरणं जावज्जीवं रण कय्पदि ।\११०७।। 
तम्हा तससमारमो दुविहो तिविहेण चि) 
जिखमम्गाणुचारीर जावज्जीवं ण कप्पदि ।११०८।। 
जो पुठचिकाइयजीवे णवि सदृहदि निणेहि णिदिद्‌ठे । 

इुरत्थो जिणवयणे तस्स उवदट्टावरणा रशत्थि ।\११०६।। 
जो श्ाउकाडइगे जीवे रवि सदहहूदि जिरि पण्रएत्ते । 
इूरत्थो निणवयरं तस्सुवट्‌डावरणा णत्थि ।१११०।। 
जे तेडकादगे जीवे णवि सद्‌हदि जिर्णणह पण्रत्ते \ 


इरत्थो जिरवयणे तस्सुवद्ठावणा णत्थि \\११११।, 
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दसविहमनब्बंभमिणं संसारमहादुहाखमावाहुं । 
परिहरइ जो महप्पा सो दढबंमव्वदो होदि 1} १०८८}) 
कोहमदमायलोर्हाहि परिमग्गहे लइय संसजइ जीवो 1 
तेणुभयसंगचाश्रो कायन्वो सब्वसाहूहि ।\१०८६॥। 
खिस्संगो णिरारंभो भिक्खाचरियाणए सुद्धभावो य । 

एगागी कारणरदो सव्वगुरएहो हवे समरो ।१०९०।। 
रणामेख जहा समरणे ठावरिए तह य दव्वभावेरण । 
रिक्खेवो वोह तहा चदुव्विहो होड रणायव्वो ।\ १०६१॥ 
भा मणा हं समरा ण सेससमरणाण सुग्गदं जम्हा । 
जदहििरण इुचिहमूर्बाहि भावेण सुसंजदो होई \) १०६२।। 
वदसोलगुरणा जम्हा भिक्वचरिया चिसुद्धिए ठंति । 

तम्हा भिक्लाचरियं सोहिय साहू सदा विहारिज्ज ।\ १०९३।। 
भिक्खं वक्कं हिययं सोधिय जो चरदि णिच्च सो साहू , 

एसो सुहिद साहु भणिभ्नो जिणसासरणे भयवं ॥\ १०९४।। 
दव्वं लेत्तं कालं भावं सत्ति च सुहु. राइ 1 
ञभ्णणज्भयणं च तहा साहू चररणं एचरॐ 1 १०६५।। 
चाश्रो य होई दूविहो संगच्चाश्रो कलत्तचाश्रो य 1 
उभयच्चायं किच्चा साहु सिद्ध लहु लहदि ।\१०९६॥। 
पुढविकाइगा जीवा पुढवि जे समासिदा। 

दहः पुढविसमारंभे धवा तेपि विराहणा ।\१०९७।। 
श्राउकायिगा जीवा श्राऊं जे समस्सिदा। 

दिट् श्राउसमारंभे धुवा तेति विराधरणा ॥1१०६८॥ 
तेउकायिगा जीवा तेड- जे समस्सिदा। 

दिट्ठा तेउस्मारमे धुवा तसि चिराघणा ।\१०६६॥ 
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चाउकायिगा जोवा चाड जे समस्सिदा । 
दिट्ठा वाउसमारभे धुवा तेस विराधणा ।\११००।। 


वरणप्फदिक्ताइगा जीवा चण्फदि जे समस्सिदा । 
दिदट्ढा वणप्फदिसमारभे भुवा तसि विराधरणा \\९१०१\ 
जे तसकाएयिगा जीवा तसं जे समस्सिदा 1 

दिट्ठ तससमारभे धुवा तसि विराधरणा ।*११०२।1 
म्ह पुठ्वि्षमारंभो दुविहौ तिचिहेण चि, 
जिणसग्गाणुचारीरए जावज्जीवं ण॒ कप्पदि ॥\११०३। 
तस्हा प्राउसमारंभो दुविहो तिविहेण चि । 
जिणमग्णाणुचारीरं जावज्जीवं ण॒ कप्पदि \\११०४॥। 
तम्हा तेउसमारभो इुविहो तिविहैरण चि । 
निणमम्गाणुचारीणं जावज्जीवं ण कप्पदि ।\ ११०५) 
तम्हा वाउसमारंभो दृविहो तिविहैण चि \ 
लिणमग्गाणुचारीरं जावज्जीनं रण कष्पदि ।।११०६।। 
तम्हए वणप्कदिसमारभो दुविहो तिचिहेण वि । 
जिणमम्याणुचारीरणं जावज्जीवं रणए कप्पदि ।।११०४७॥ 
तस्हाः तसखसमारभो दुविहो तिविहेण चि \ 
जिरखमम्गाणुचारीरं जावज्जीवं ण॒ कप्पदि ।।११०८॥। 
जो पुठविकादयजीवे णवि सदुहदि जिर्णह णिदिद्‌ढे । 

इुरत्थो लिणवयणे तस्स उवद्ढावरणा ख॑त्थि । ११०९॥ 
जो श्राउकाइगे जीवे रवि सदृहदि निर्हि पण्रत्ते । 
दुरत्यो जिणवयरे तस्पुवद्ढावणा णत्थि ।१११ 


जे तेडकाइगे जीवे णवि सदृहदि जिरोहि पण्णातते । 
इरत्थो लजिरवयरणे तस्सुबदूठावणा णत्थि ।। ११११॥ 
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जो वाउकाइगे जीवे णवि सहहदि निर्हि पण्णत्ते 1 
दूरत्थो जिणवयणे तस्युवट्ठावरणा णत्थि ।।१११२।। 


जो वणप्फदिकायिगे जीवे रवि सद्‌हदि जि्णेहि पण्णत्ते । 
दुरत्थो निणवयणे तस्सुवद्ठावणा णत्थि 1१११९३1 
जो तसकायिगे जीवे णवि सदृहदि निर्णोहु पण्णत्ते । 

दुरत्थो नलिणवयणे तस्सुवट्‌ठावणा णत्थि ।\ १११४1 
जो पुढविकाइगे जीवे अइसदहदे निर्णेहि पण्णत्ते । 
उवलद्धपुण्णपावस्स तस्युवट्ठावणा श्रत्थि ॥१११५।। 
जो ्राउकायिगे जीवे श्रइसदहदि निरेहि पण्णत्ते । 
उवलद्धपुण्णपावस्स तस्सुवट्ठावणा भ्रत्थि ॥१११६।। 
जो तेडउकाथिगे जीवे श्रइसदृहदि लिर्खह पण्णत्ते । 
उवलद्धपुण्णपावस्स तस्सुवट्ूठावणा स्रत्थि ।\१११७1। 
जो वाउकाइगे जीवे अइसदृहदि निणेहि पण्णत्ते ! 
उवलद्धपुण्णपावस्स तस्सुवर्ठावणा अत्थि 11 १११८।। 
जो वणप्फदिकाइगे जीवे अ्रइसदहदि जिह पण्णत्ते । 
उवलद्धपुण्णपावस्त तस्सुबट्ठावरणा अत्थि ॥१११६॥। 
जो तसकाइगे जीवे ्रहसदहदि निरेहि पण्णत्ते । 
उवलद्धबुण्णपावस्स तस्सुवट्ठावरणा श्रत्थि ।1 ११२०।। 
ण सदृहदि जो एदे, जीवे पुढविदं गदे, 

स गच्छे दिग्चमद्धाणं लिगत्थो वि हु दुर्मदी ।१११२१।। 
रण॒ सदृहदि जो एदे, जीवे श्राउतग्गदे , 

स॒ गच्छे दिग्घमद्धारणं, लिगत्थो वि हु दुस्मदी ।\११२२॥। 


ण सद्ृहदि जो एदे जीवे तेउतमग्गदे । 
स॒ गच्छे दिग्घमद्धाणं, ¶लगत्थो विह दुम्मदी \।११ २,३।1 
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रण सहृहदि जो एदे, जीवे वाउतग्गदे । 

स गच्छ दिर्घमद्धारं, ्लिगत्थो वि हु दुस्मदी ।\११२४॥। 
र सदृहदि जो एदे जीवे वणप्फदितग्गदे । 

स गच्छे दिग्घमद्धारणं, ¶लगत्थो वि हु दुम्मदी ।\९१२५।। 
रा सदृहदि जो एदे जीव तसतग्गदे । 

स॒ गच्छे दिश्चसंद्धाणं {लिगर्थो वि य दुम्मदी \११२६।, 
कधं चरे कधं चिद्रु कथधमासे कधं सये । 

कधं भुजेज्ज भासेज्ज कध पावं रण बज्छधि ।११२७।। 
जदं चरे जदं चिद्रुं जदमासे जदं स्ये \ 

जदं भु जेञ्ज भासेञ्ज एव पावं ण॒ बज्भडइ ।११२८॥। 
जद तु चरमारणस्स दयपेक्खिस्स भिक्लुरो । 

रएवं ण ॒बज्रदे कस्मं पोरारण च विधूयदि ॥\११२६।। 
जदं तु चिटरुमाखस्य द्यापेक्खिस्स भिक्खुणो । 

णवं र बज्भदे कम्मं पोरारं च विधूयदि ।१११२९।। 
जद तु ्रासमारशस्य दथापेक्खिस्स भिक्छुरो ! 

शव॒ रण बच्मदे कम्मं पोराणं च विधूयदि ।\११३०।। 
जदं तु सयमारणस्य दयापेक्लिस्स भिक्खुरणो । 

रवं रण बज्भदे कम्मं पोराणं च विधुयदि ।1११३१॥। 
जदं तु भुजमारणस्य दय्पेक्लिस्स भिक्खुणो । 

णव ण बन्दे कम्म पोराणं च विधूयदि \\११३२।। 
जद तु भासमारणएस्य दयापेक्खिस्स भिक्खुरो । 

रण्व रए बर्स्दे कम्म पोराणं च विधूयदि ।\ ११३३१) 
दच्वं चेत्त कालं भाव च पड्च्च तह य संघडं । 

चरणम्हि जो पवट्इ क्रमेर सो खििरवहो होड ।\ ११३४।। 
एवं चिहाण चरियं जाणित्ता भ्राचरेज्ज जो भिक्स 1 

णासेऊरण दु कम्मं दुचिह्‌ पि य लहु लहइ सिद्ध \\११३५।। 
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तित्थयरकहियभत्थं गणघररचियं जदह ्रणुचरिदं । 
खिब्बाखहेदुभूदं सुदमहमखिलं पणिएवदासि \\१९३६॥1 
काऊण खमोक्कारं सिद्धां कम्मचक्कमुक्कारणं 1 

पज्जत्ती संगहरणी वोच्छामि जहाणुपुग्वीयं 1\ ११२७1 
पज्जत्ती देहो विय संलाणं कायदइंदियारं च! 

जोरी श्राउपमाणं जोगो वेदो य लेस पविचारो । ११३८॥1 
उववादो य उच्वटूण ठाणं च कूलं च श्रष्पबहुलो य । 
पयडिषद्िदि अणुभागप्पदेसवबधघो य सुत्तपदा ।\११३६।। 
पज्जन्तीणं सण्णा लक्खण सामित्त संख परिमाणं 

रिणव्वत्तौ लिदिकालो पभेददो होदि चछन्भेदो \\ ११४०1 
श्राहारे य सरीरे तहं इंदिय श्राणपाणभासाए । 

होति मणो वि य कमसो पज्जतीश्रो जिणक्खवादा ।। ११४१।। 
एइदियेसु चत्तारि होनि तह श्रादिदो य पंच भवे । 
वेइदियादियाशं पज्जत्तीश्रो असण्णित्ति ॥\ ११४२1 
चप्पि य पज्जत्तीश्रो बोधव्वा होति सण्णिकायाशं । 

एदाहि ्रखिष्वत्ता ते दु अपज्जत्तया होति ॥ ११४३।। 
पज्जत्तीपज्जत्ता भिण्णमुहत्तेण होति खायव्वा । 

रण्‌ समयं पज्जक्तो सर्व्वेसि चोववादीरणं 1\ १९१४४१1 
जम्हि विमारे जादो उववादसभाए महारिहे सये । 

शरणुसमयं पज्जत्तो देवो दिव्वेण रूवेण 11 ११.४५1 
देहस्स य खिच्वती भिण्णसृहृत्तेण होड देवारणं । 
सन्वंगभूसणयगुण जोव्वरणमवि होदि देहम्मि 11१ १४६॥1 
कणयसिव णिरुवलेवा णिम्मलगत्ता सुयंधरणीसासा । 
अ्रणादिवरचाररूवा समचडरसोरूसठारणा ।! १ १४७॥। 
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केसणहमंसुलोमा चम्मवसारहिरमुत्तपुरिस वा ! 
खेवही खेव सिरसा देवाण सरीरसंडाखे ।\११४८॥ 
चरवबण्णगंधरसफासदिग्व बहुपोर्गर्लोह णिम्भाणं 1 
गेण्हदि देनो देहं सुचरिदकम्माणु भवेरण ।\११४६॥। 
वेडव्वियं सरीरं देवारणं माणुसारण संखाणं । 
सुहृणाम पसत्थगदी सुस्सरवयणं सुरूनं च ।} ११५०।। 
पठमाए पुढवीए णेरवियाणं तु होइ उस्तेहो ¦ 
सत्तधणु त्तिष्णि रदणी य श्रगुला होति ॥१९५१।। 
विदियाए पुढवीए णेरदइयाणं तु होड उस्सेहो । 
पण्खरस दोण्णि बारसं धण्‌रदणौ अ गुला चेव \\९१५२।। 
तदियाए पुढचीए रेरइयाणं तु होड उस्सेहो । 
एकत्तीसं च धणु एगा रदी भुणेयन्ना 1\११५३॥) 
चउथोए पुढबीए णेरदयाणं तु होड उस्सेहौ । 
जासहुी चेव चण. वे रदणी होति णायञ्वा ।\११५४।। 
पचमिय पुढवीए णेरइयाणं तु होइ उस्सेहो । 
सदमेगं पणवीसं धणुप्पमाणेरष रणादव्वं 1! ११५५, 
चखटरीए पृदवोए णेरइयाणं तु होड उस्सेहो । 
दोप्णि सदा पण्णासा घणुप्पमाणेरण रि गेया ।। १ १५६।। 
सत्तमिएु पुढवीएं णेरइयाणं तु होड उस्सेहो 1 
पचेव॒ घणुसयाईं पमारदो चेव बोधन्वा ।१ ११५७1! 
पणवीसं श्रसुखण सेसकूमारारष दसधणुू चेव । 
¶वितरजोडसियाणं दस सत्त घण्‌ समुणेयव्वा ११११५८। 


सोहम्मौसाणेसु य देवा खलु होति सत्तरयणीश्रो । 
च्चेव य रयरणीश्रो सरणक्करुमारे हि सर्हिदे ।\ ११५९. 


६८६ 
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बभे य लंतवे वि य कल्पे खलु होति पंच रयणोघ्रो । 
चत्तारि य रयरणीश्रो सुक्कसहस्सार कप्पेसु \\११६०॥। 
श्राणदपारणदकप्पे श्रदद्धाश्रो हवति रयरणीश्रो 1 

तिण्णेव य रयरपीभ्रो बोधव्वा ्रारणच्चुदे चावि ।1११६१।। 
हेष्टिमगेवेज्जेयु य !इज्जञा हवंति रयरणीश्रो ! 
मन्िमगेवेज्जेयु य बे रयरणी होति उस्सेहो ।१ ११६२ 
उवरिमगोवेज्जेखु य दिवङ्रयरणी हवे य उस्सेसो । 
श्रणुदिसणुत्तरदेवा एया रयौ सरीराणि ।११६३।। 
साधियपंचधणुस्स य उस्तेधो होड कस्मभूमीसु ! 
चखद्धणुसहस्सुस्सेधं चत्तारि दु वे य भोगभरुमीसु 11 ११६४।। 
भागमसचेज्जदिमं जं देहं भ्रंगुलस्स तं देहं । 
एहंदियादिपंचंदियंतदेह्‌ं पमाणेर । ११६५।। 
साधियसहस्समेगं तु जोयरणारणं हवेज्ज उक्कस्सं । 
एइदियस्स देहं तं पुर पडमत्ति रणादन्वं ।\११६६।। 
संखो पुरण बारस जोयरणाणि गोम्ही हवे तिकोसं तु । 
भमरो जोयणमेत्तं मच्छ पुरण जोयणसहस्सं 1\ ११६७1 
जंबदीवपरिहिश्नो तिण्णिव लक्खं च सोलहसहस्सं । 

बे चेव जोयरणसया सत्तावीसा य होति बोधनव्वा ॥१९६८}। 
तिष्णेव गाउभ्नाईं अ्रह्ावीसं च घणुसयं भरियं । 

तेरस य श्रगुलाइं श्रद्ध गुलमेव सविसेसं ।\!११६९।। 
जंबुदीवो धादइखडो पुक्खरवरो य तहं दीवो । 
वारुखिएिवर खीरवरो य धिदवरो खुडवरदीवो ।\११७०।। 
णंवीसरो य श्ररुखो अरुणन्भासो य कु डलवरो य । 

संखवर सुजगभूुजगवर कूसवर कू चवरदीवो ।\ १ १७१।। 
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एवं दीवसमृद्‌ा दुगुखदुगुरणवित्थडा श्रसचेज्जा । 
एदे दु तिरियलोए्‌ सयंमुरमणोर्शाह्‌ जाच \\ ११७२ 
जावदिया उद्धारा श्रङ्दज्जाण सागरुबमारगं 1 
तावदियाएः खलु रोमा हवति दीवा समुदाय \\ ११७३1} 
जंबुदीवो लवणो धादइखंडो य काल उदधौ य । 
सारं दीवारं दोनसरिसणामया उदधी \ ११७८॥। 
पत्तेयस्सा चत्तारि सायरा तिण्छि होति उदयरसा । 
श्रवसेसा य समुदा खोहूरसा थ खायन्वा ।।११७५।। 
चारुखिवर खीरवरो घदवर लवणो य होति पत्तेया \ 
कालो पुक्खर उदधी सयंभुरमरो य उदयरसा 11११७६1 
लवणे कालसमुह सयंसुरमणे य होति मच्छ दु ! 
श्रवसेसेसु समुह सु त्थि सच्छा य मयरा वा ।\११७७॥ 
भ्रहारस जोयरिया लवणे रवजोयरणा रादिमुहैसु \ 
छखत्तोसगा य कालोदर्हिम्मि अह्वार रदिमुहेषु 1\ ११७८1} 
साहस्सियः दु सच्छा सयंभुरमरएम्हि पचसदिया दु ! 
देहस्स सव्वहस्सं कू थुपमाणं जलचरेसु ।\ ११७६॥। 
जलथलगन्भश्रपज्जत्त खगथलसम्मुच्छिमा य पञ्जत्ता । 
खगगम्भजा य उभये उक्कस्सेरणए घणुपुधत्तं 1) १८८०।। 
जलगब्भजपज्जत्ता उक्कस्सं पंचजोयरणयाणि ! 
थलगब्भजयपन्जत्ता  तिगाउदोक्कस्समायामो \\११८१।। 
अंगुलश्रसंखसागं बादरसुहुमा य ॒सेसया काया । 
उक्सस्सेरष दु रिया मणृगा थ तिमा उचव्विद्धा \\११८२॥1 
सुहुमणिरोद श्रषजञ्ञ्तयस्त जादस्सं तदियसमयम्हि । 
हवदि दु सव्वजहृण्णं सव्वुक्कस्सं जलचराणं \\११८३।। 


दत्य 


हुम्बूज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


मसुरिय कुसर््गाबद्‌ सुडकलावा पडाय संठाणा । 

कायाणं संलाणं हरिदतसा णेगसठाणा 1११८४] 
समचउरसरगग्गोहासादिय खुज्जा थ वामणा हुडा 1 

पंचंदिय तिरियणरा देवा चउरस्स रारया हृंडा ।\ १८८५।। 
जवसणालिया मसरी श्रतिमुत्तय चंदए खुरप्पे च । 
इेदियसंडाणा खलु फासस्स श्रणेयसंठारण ।\ ११८६।। 
श्रचित्ता खलु जोणी णेरइयाणं च होड देवां । 
दिस्सा य गब्भजम्मा तिविहा जोणी दु सेसारं ।\११८७।। 
सीदुण्हा खलु जोरणी णेरइथाणं तहेव देवाणं 1 

तेऊुण उसिरणजोरणी तिविहा जोणी दु सेसारणं ॥\ ११५८८11 
संखावत्तयजोरी कुम्मुण्ण दवंसपत्तजोणी य ! 

तस्थ य संखावत्ते फियमा दु विवज्जए गन्भो ।\ ११८९६॥1 
एडंदिय णेरइया संवुडजोणी हंति देवा य । 
विर्यालदिया य नियडा संवुडवियडा य गन्भेस्‌, ।\ १ १९०।। 
कुम्मुण्णदजोणीएु तित्थयरा दुचिह चक्कवदरी य । 

रामाचि य जायते सेसा सेसेस्‌. जोरणीस्‌, ।) ११९१।। 
खिच्चिदर धाद सत्त य तरु दस विर्यालदिएस्‌. छुच्चेव'। 
स्‌.रखिरयतिरिय चउरो चोदुस मणुएस्‌. सदसहस्सा ।११९२। 
बारसवाससहस्सा श्राऊ स्‌ डस्‌. जारण उक्कस्लं 1 
खरपुढविकायगेस्‌, य वाससहस्साणि बाबीसा ।\११९२।। 
चउररिदियाणमाऊ उक्कस्सं खलु हवेज्ज छम्मासं । 
पचंदियाखमाऊ एत्तो उङ्‌ प मि ११९४१ 
मच्छाण पृव्वकोडी परिसप्पाणं तु रवय पुव्वंगा । 

बादाली हस्सा उरगाणं होइ उक्कस्सं \११६५॥ 
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पक्खीणं उक्कस्सं वाससहस्सा विसत्तरी होति ! 

एगा य पुन्वकोडी श्रसण्णीरण तह य कम्मभ्ुमौणं \\ १९१६७11 
हेमवववंसयाणं तहैव हैरण्णवंसवासीणं । 

मणुसेसु य॒ मेच्छाणं हदि इ पलिदोपमं एक ।\ ९११६८11 
हरिरम्मयवसेसु य हदति पलिदोवमाणि खलु दोप्णि । 

तिरिएसु य सण्णोणं तिण्णि य तह कुरुवगाणं च ।\११९६॥। 
देवेसु णारयेघु य तेत्तोसं होति उदधिभारणारिए । 
उक्कस्सयं तु श्रा वाससहस्सा दस जहण्णा ।\ १२००।। 
एगं च तिष्णि सत्त य दस सत्तरसेव होति बावीसा । 
तेतीसमुदधिमाणा पुढवीण ठिदीणसरुक्कस्सं \ १२०११) 
पठमादियमुक्कस्य विदियादिसु साधिय जहण्ात्तं । 

घम्मा य॒ भवर्णणवितरवास सहस्सा दस जहण्णा \\१२०२॥। 
सुरे सागरोवम त्िपल्ल पल्लं च राग भोस्मां । 
भ्रड्ढाइज्ज सुवण्णा दु दीव सेसा दिवड्ढं तु 1\ १२०३1 
प्लहुमाग पल्लं च साधियं ज्तोदिषारण जहण्णिदर । 
हेदिल्लुकस्स वदी सक्कादीरणं जहण्णा सा १\१२०४।। 
चंदस्स सदसहस्हं सहस्स रबिरी सदं च सुक्कस्स । 

चासाषिएु हि पल्लं लेह वरिसरणामस्स ।१२०५॥। 
सेसाणं च गहाणं पल्लद्ध श्राउगं सुणेयय्वं \ 

ताराणं च जहण्णं पादद्ध पादसुक्कस्सं ।९२०६।। 
चे सत्त दंस य चोहस सोलस श्रटरारवीस बावीसा । 

एयाचिया य एत्तो सक्कादिसु सागरुवमारणं \\१२०७।। 
पचादी रहि जुदा सत्तावीसा य पल्ल देवीणं । 

तत्तो सृत्तत्तरिया जाव दु श्ररणच्चुयं क्यं {\१२०८१। 
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परणयं दस सत्तधियं परवीसं तीसमेव पचधियं । 

चत्तालं पणदालं पण्णाश्रो पण्णपरपाश्मो 11 १२०६॥1 
सर्व्वे अरमरणाणं भिण्णमृहुत्तं हवे जहण्णेण । 
सोवक्कमाउगाणं सण्णीणं चावि एमेव 11१२१०१} 
बेडदियादिभासा भासाथ मणोय सण्िकायाणं । 

एइंदिया य जीवा श्रसरणा य श्रभासया होति 1\१२११॥1 
एददिय विर्यालदिय रार सम्मुच्द्धिमा य खलु सव्वे 

वेदे रवुगा ते णायव्वा होति ियमेण ।११२१२11 
देवा य भोग, भूमा भ्रसंखवासाउगा मणुयतिरिया । 

ते होति दोसु वेदेसु णत्थि रतस तदियवेदो 11१२१३11 
पोचदिया दु सेसा सण्णिश्रसण्णीय तिरिय मणुसा य । 

ते होति इत्थिपुरिसा णवुसया चावि वदेहि ।\१२१४॥। 
रेरइगा य णवु सा मणुया तिरिया तिवेंक्गा होति । 

देवा य इत्थिपुरिसा गेवेज्जादिसु हवे पुरिसवेदो 1१२१५११ 
्राईसाणा कप्पा उववादो होइ देवदेवोरं 1 

तत्तो परं तु णियमा उववादो होड देवां 1\ १२१६1 
जाव दु श्रारण श्रच्चुद गमणागमरणं च होइ देवीरणं । 

तत्तो पर तु णियमा णत्थि से गसरणं 1\१२१७।) 
कदप्पन्राभिजोगा देवीश्रो चावि आरणचुदौ न्ति, 

लंतवगादो उवरि ण संति संमोहखिल्मिमयः ।\१२१८।। 
कामादुवे तश्रो भोगा इदियत्था विर्दूहि पण्णत्ता 1 

कामो रसो. य फासो सेसा भोगेति श्राहीया !९२१६।) 
्राईसाणा कप्पा देवा खलु होति कायपडिचारा । 
फसप्पडिचारा पुण स्णक्कुमारे य मर्ण्हदे 11१२२०11 
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समे कप्ये बेभुत्तरे य॒ तह लंतवे य कापिद्‌ढे। 

एदैसु य जे देवा बोधव्वा रूवपडिचारा ।\१२२१॥ 
सुव्कमहासुक्केसु य॒ सदारकप्पे तहा सहस्सारे । 

कप्ये एदेस्‌, सुरा बोधब्वा सदुपडिचारा ।\१२२२॥1 
भ्राणदपाणदकष्पे श्रारणकप्पे य अ्रच्चुदेय तहा! 
भरपडिचारा रिगियसमा एदैसु य होति जे देवा ।\१२२३॥ 
तत्तो वरं तु रिष्यमा देवा खलु होंति रिषप्पडीचारा । 
सप्यडिचारेहितो श्रणंतगुर  सोक्संजुत्तं ।॥१२२४। 
जंच कार्मसुहं लोए जं च दिन्वं महासुहं । 
चीतरागसुहस्सेदे णंतभागं पि रग्धदि ।\१२२५।। 
जरि सागरोवमाश्रो तदिवास सहस्सिया दु श्राहारो । 

प्रवह वु उस्सासो सागर समएहि चेव भवे १९२२६ 
उक्कस्सेणाहारो वाससहस्साहिएण भवराणं । 
जोदिसियाएर पुण ॒भिष्रमुहृत्तेणेदि सेस॒उद्कस्सं ।।१२२७।। 
उक्कस्सेणुस्सांसो पक्वेरहिएरण होड भवणारं । ` 
युहत्तपुधत्तेण जहा जोइसरणागाण भोमारणं ।॥१२२८।। 
मोत्तूण मरणोहार श्राहारो होड सन्वजीवाणं । 

भरणुसलयं श्रणुसमयं पोरंगलमडइयो य॒ ायन्यो ।\१२२९॥ 
श्रमयं दिव्वाहारो मदुजीवरिएयं च कदसरएहरो । ˆ 

देचाण मोगभरूमाखं चक्कबहीण मणुयारां 1 १२३०॥ 


परएवीसज्ोयराणं श्रोही वितरक्ुमारवग्गाणं । 
संदेज्जजोयराणं जोइहियाणं जहण्णं तु \\१२३१।। 
असुराणामसंचेज्जा कोडीश्रो सेसजोईसंतारं । 


संखादीदसहस्सा उककसोही य॒ विसश्रोद्‌ ।१२३२।। - 
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सक्कीसारणा पढमं विदियं तु सरक्कुमारमर्णहदा । 
भालंतव तदियं सुक्कसहस्सारया चउत्थी दुं ।1१२३३।। 
पंचमि भ्रारद पारणद चह श्रारणच्चुदा य पस्संदि । 
रवगेवेज्जा सत्तमि श्रणदिसं श्र त्तरा य लोगं तु ।\ १२२३४11 
रयणप्पहाए जोयरणमेयं विसग्रो हवेज्ज श्रोहीए \ 
पुढवीदो पुढवीदो गाऊ श्रद्ध परिहरेज्ज ।\१२३५।। 
चत्तारि धरण सदाइं चउसद्रौ धर. सयं च बोधभ्वा । 

फासे रसे य गंधे दुगुणा दुगुरणा भ्रसण्ित्ति ।\ १२३६) 
उणतीस जोयरणसदा चउवण्णा चेव होति णादन्वा । 
चर्डरदियस्स रिियमा चक्खुप्फासं चियाराहि । १२३५७11 
श्रटुं व॒ धणुसहस्सा असण्णिर्पाचदियस्स सोदस्स 1 

विसया वि य रणायनव्वा पोग्गल परिरणाम जोगेर ।\ १२३२३८11 
फासे रसे य गंधे विसया णव जोयरणा य रणायत्वा । 

सोदस्स दु बारस जोयरणएणिदो चक्खुसो वोच्छं ।।१२३९।। 
सरोताल सहस्सा बे चेव सदा हवति तेसह्ी। 
चर्विखदियस्स विस्रो उक्कस्सो होदि श्रदिरित्तो \\ १२४०1 
तिण्िसयसद्विविरहियलक्खं दसमूलताडिदि मूलं । 
रणवगुखिदे सद्दे चक्खुप्फासस्स बद्धां । १२४१।1 
पटमं पुढविमसण्णी ` विदियं च सरिसवा जंति । 

पक्खी जाव दु तदियं जाव चउत्थी दु उरसप्पा ।\१२४२।) 
श्रापचमी त्ति सीहा इत्थीसो जति छदि पुढवि त्ति । 

गच्छति माघची त्ति य मच्छा मणुयाय जे पावा ।1१२४३।। 
उवद्िदा य सता णेरइया तमततमा इड पुढवीदो । 

रणए लहंति मणुस्सत्त॒ तिरिक्खर्जोखि उवणसेत्ि ।\१२२४४१। 


मलचारो ६६३ 


बालेसु य दाढीसु व पक्खदु य जलचरेसु उववण्णा ! 
संखेज्ज श्रषडटिदिया पुरो वि णिरयावहा होति \\१२४५।। 


चहीदो पुडवीदो उन्वह्ुदा भ्ररणतर भवम्हि 
भज्जञा माणुसलंभे संजमलभेर दु विहीणा ।११२४६। 


होज्जुद संजमलाहो पचमखिदिणिर्गदस्सं जीचस्स 1 

रत्थि पुण श्र॑तकिरिया णियसा भवसंकिलेसेण ।। १२४७।। 
होज्जुद णिव्वुदिगमणं चडत्थिखिदियागदस्सं जीवस्स । 
णियमा तित्थयरत्तं णत्थि्ति जिर्णोह पण्णत्त ।\ १२४८।। 
तेण परं पुढवीसु भयणिज्जा उवरियासु णेरयिया । 
समणंतरम्हि = जम्मे तित्थयरत्तेण बोधन्वा ॥११२४९॥। 
णिरयेहि खििर्गदारगं श्रणंतर भवम्हि णत्थि णियमादो 1 
चलदेव वायुदेवत्तणं च तहु चक्कवहित्त ।\१२५०।। 
उववादुब्वटरणमा णेरदयाणं समसदो भणिदो । 

एत्तो सेसाणं पि य श्रागदि गदिमो पवक्खामि \\१२५१।। 
सब्वप्पञ्ज्ताणं सुहुमकायारणं सन्वतेऊणं 1 
वऊणमसण्णोणं शआगमणं तिरियमणुर्सहि \\१२५२।। 
तिण्हं खलु कायां तहेब विर्यालदियारण सरव्वेसि \ 

अविरुद्ध ॒संकमरणं माणुसतिरिएसु य भवेसु ।\१२५३।१ 
पत्त यदेहा बरणपफडइ बादरपज्जत्त पुढचि श्राउ य ! 
माणुसतिरिक्खदेर्वेहि वचेवाइंति खलु एदे ॥\१२५४।। 
सब्वे वि तेडकाया सब्बे तहु वायुकाडया जोवा 1 

रण लहंति माणुसत्तं णियसादु श्ररंतर भवम्हि \\ १२५५1 
अविरुद्ध संकमरं भ्रसण्रिणपज्जत्तयाण तिरियारणं । 
माणुसतिरिक्छसुरणारएखु ण दु सन्वभावेसु १२५६1 


दिष्य 
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रखिरएसु पढमणिरए तिरिए मणएसु कम्मभमीसु 1 

हीरेयु य उप्पत्ती श्रमराणं भवणवेतरेचु ॥॥१२५७ 
संखादीदाभश्रो खलु माणुसतिरियाड मणुयतिरि्एहि । 

संखेज्ज आञर्गेोहि इ खियसा सण्णीय श्रायति । १२५० 
संखादि दाञणं संकमणं रिियमदो दु देवेसु । 

पयडीए तणुकसाया सव्वेसि तेण बोधन्वा । १२५९ 
माणुसतिरिया य तहा सलागपुरिसा ख॒ हंति दलु रएियस । 
तसि. श्ररणंतर भवे भजरिसज्जा रिणव्बुदी गमं । १२६०१ 
सण्णएि श्रसण्णी तहा वाखेयु य तह य भवरणवासीसु । 

उववादो बोधनव्वो मिच्छादिट्ीरख णियमादु । १२६१ 
सखादी दाऊण मणुयतिरिक्खारण मिच्छभावेणं । 

उववादो जोदितिए उक्कस्सं तावसारणं दु 1 १२६२) 
परिवायगभार खियमा उक्कस्स होदि बंभलोगोत्ति । 
उक्करस सहस्सारं जाव दु श्राजौवगारण तहए \\ १२६३1 


ह 


तत्तो परं तु खियमा उववादो रत्थि श्रण्णलिगीणं । 


. रिए्मथ सावगाणं उववादो श्रच्चुदं जाव ।१२६४॥। 


जाउवरिमगेवेज्जं उववादो श्रभवियाण उक्कस्सो 1 
उक्कटुण तवेण दु णिवमा रिग्गं्थालिगेरण ।।१२६५।। 
तत्तो, पर तु णियसा तवदंसरणणएण चरणजुत्ताणं । 


* खििग्गथाणुववादो जावदु सव्व्ुसिद्धित्ति ।\ १२६६1 


श्रारईसारा देवा चएतु एदंयियत्तेरणए भज्जा 1 


' त्िरियत्तमाणुसत्त भयखिज्जा जाव सहसारा ।१२६७।1 


ग परं तु णियमा देवा वि श्रणंतरे भवे सच्चे । 
उनवज्जंत्ति मणुस्से र तेस तिरिएसु उववादो ।।१२६८॥। 
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भ्राजोदिसित्ति देवा सलागपुरिसा ण होति ते णियमा ! 
तसि श्रणंततरभवे भयणिज्जं णिव्वुदीगमणं ।\१२६६।। 
तत्ता परं तु गेवेज्जं भयणिज्जा सलागपुरिसा दु । 
तेसि अणंतरभवे भयखिञ्जा णिव्वुदीगमणं ।\९२७०।। 
णिब्बुदिगसणे रासत्तणे य॒ तित्थयरचक्कबट्वितते । 
अ्रणुदिसणु त्तरवासी तदो चदा होति भयरखििज्जा ॥\१२७९।। 
सव्वटरादो य चुदा भज्जा त्तित्थयरचक्कयदटित्ते \ 
रामत्तणेण भज्जा णियमा परए णिम्वुडि जंति \\ १२७२॥। 
सक्को सह्गमहिसी सलोगपाला य दविर्खारदा य । 
लोगंतिगा यं णियमा चूदा दु खलु णिरव्वुड जति ।\१२७३।। 
एवं तु सारसमएु भणिदा दुं गदागदी मया {किचि । 
णियमाद्‌ मण्‌.सगदिए णिब्वुदिगमणं श्रण्‌.ण्णादं 11१२७४१} 
सम्मह्‌ सणणार्णेहि भाविदा सयलसंजमगुर्णाह्‌ \ 
णिहुवियसन्वकस्मा णि्गेया णिर््वुदि जति \\ १२७५॥) 
ते श्रजरथमरमसूजं अरक्वयसोक्खं श्रणोवसं पत्ता ! 
ठवाबाधमणंतं अरणागयं काल मच्छंति 1! १२७६॥। 
एदंदिथादि पाण चोदहृस दु हवति जौवराणाणि । 
मुणठाणाणि य चोदस मष्मगठणाणि चि तहैव ।\१२७७1। 
एड दियादि जीवा पचविधा भयवदा दु पण्णत्ता । 
पुढची हएयादोया पंचविघे इ दिया चेच ।{१२७८\१ 
सखो गोमी भमरार्दिंगा दु विर्गालदिया सुरणेदन्वा । 
पंचेदिया दु जलयलखचरासुरणारयणरा च \\१२७६।। 
पंचेव इ दियपाणा मणवचकाया दु तिण्णि बलपाणा 
सअआणप्पाणप्पाणा भ्राउगपाणेण होति कसपाणा ।\१२८०।१ 
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इ दिय बल उस्सासा श्राऊ चदु छक्क सत्त श्रहुव ॥ 
एगदिय विर्गालदिय शरसण्णिसण्णीण णवदस 
पाणा १ १२८१। 
सुहुमा बादरकाया ते खलु पज्जत्तया श्रपज्जत्ता । 
एड दिया दु जीवा जिर्णह कहिया चदुवियप्पा ॥१ १२८२1) 


पज्जत्त श्रपज्जत्ता होति चिर्गालदिया इ छम्भेया } 
पञ्जत्तापज्जत्ता सण्णि श्रसण्णी यसेसा दु 11१२८३॥। 
मिच्छादद्धी सासादरो य मिस्सो श्रः त चेव । 
देसविरदो पमत्तो श्रपमत्तो तह य रणायन्वो ।1 १२८४।१ 
एत्तो श्रपुव्वकरणो श्ररियहुी सुहुमसंपराग्रो य । 
उवसंतखीरणमोहो सजोगकेवलिजिणो श्रजोगी य ।1१२८४५॥1 


गइ इ दियि च काये जोगे वेदे कसाय खाखे य) 

संजस दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि श्राहारे ।\ १२८६।। 
जोवाखं खलु ठारणाखि जारि गुरसण्रिदाणि ठारणाणि । 
एदे मम्गरणठाणेसु चेव परिमग्गिदव्वाणि ।। १२८७।। 
तिरियगदीएु चोदुस हवति सेसासु जारदोदोदु । 

एड व्एिसु चउरोदो दो विर्गिलदिएसु हवे ॥।१२८८॥। 
पचिदिएसु चत्तारि होति काये तहा पुडवि भ्रादीसु । 

दस तसकाये भरिया मणजोगे जारण एक्केक्कं !1 १२८६१ 
तिण्हु वचिजोगाखं एक्केकं सच्चमोस वज्जित्ता । 

तस्स य पंच य भरिया पज्जत्ता जिरणवरिर्दहि ।। १२६९०।१ 
श्राहारदुगस्सेगं कम्मइए श्रटरु श्रपरिपुण्णा दु 
यीपुरिसेसु य चउरो णवु सगे चोदसा भरिया ।\१२९९॥ 
चोहस कसाय मग्गे मदिसुदश्रवधिम्हिजाणदोदोदु। 
मणपज्जवम्हि एक्क एक्कदुगे केवले रणारणे ।\ १२९२।। 
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मदियण्णाे चोदस सुदम्हि तह एक्क बोहिविवरीदो ! 
सामाइयादि एक्क श्रसंजमे चोदसा होति ।१२६३।। 
चक्खुम्हि द॑ंसणम्हि य तिय छा वा चोदसा श्रचकसुम्हि । 
श्रोधिम्हि दोण्णि मणिया एक्कं वा दोण्ठिं केवलगे 11१२९४11 
किष्ादीरं चोदस तेउस्थ य दोण्णि होति विण्रेया । 
पडमसुक्केसु दो दो चोदस भेव्वे अरभव्वे य ।\१२९५।। 
उवसमवेदयखदइये सम्मत्ते जार होति दोदोदु) 
सम्मामिच्छ्तस्मि य सण्णी खलु होई पज्जन्तो ।\ १२९६।। 
पञ्जात्तापज्जत्ता सासरण सम्मम्हि सत्त णायन्वा 1 
मिच्छक्ते चोहसया दो बारस सण्णि इदरम्हि ।\१२६५७।। 
सुहुमद्गं वबज्जित्ता ससे पज्जत्तगा य छच्चेव । 
सण्णीदो पज्जत्तं पि एव सत्तेव सासणे णेया ॥1१२६९८।1 
श्राहारम्हि य चोद्धस इदरम्हि य अर्‌ श्रपरिपुण्णा दु! 
जीवसमासा एदे गडइयादीमग्गणे भणिया 11१२६९९ 
सुरणारणएसु चत्तारि होति तिरिएसु जाणु पचेव । 
मण्‌ सगदीए वि तहा चोद्धस गुणणासलखाणाखि ।\ १२३००11 
एगदिर्गालदिय मिच्छादिद्टिस्स होई गुणठाणं । 
श्रासादणस्स केहि वि भणियं चोदस सर्यालिदि 

यार तु ।१३०१।। 
पुढवीकपयादीरणं पंचसु जाणाहि मिच्छगुणठारणं 1 
तसकाथिएसु चोदस भणिया गुणणामघेयाणि \\ १३०२1 
सच्चे मणवचिजोगे श्रसच्चमोसे य तह य दोण्हं पि। 
भिच्छादिद्िष्पहुदौ जोगंता तेरसा होति ।११३०३।। 
वेउव्वकाययोगे चत्तारि हवंति तिष्णि भिस्ससम्हि । 
भ्राहरवुगस्सेमं पमत्तठाणं विजाणाहि 11 १३०४।। 


६९८ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलिं 


कम्मइयस्स य चरो तिण्हुं बेदार होति रव चेव 1 

वेदे ब कसायाणं लोभस्स विया दस ठाणं ।1१३०५।१ 
तिण्हुं श्रष्णाराणं मिच्छादिद्टिय सासो होदि! 

मदि सुद श्रौहिरणाणे चउत्थादो जाव खीणंता ।११३०६।। 
मरणपज्जयम्हि ियमा सत्तेव य संजदा समुहिट्रा । 
केवलिरणाणे रिषयमा जोगि श्रजोगि य दोण्णि मदे ।\१३०७।। 
सामायियदिदरणदो जाव रियत्तेत्ति परिहारमप्पत्तोत्ति । 
सुहृमं युहमसरागे उवसंतादि जहाखादं 1१३०८11 
विरदाविरदं एक्क संजममिस्सस्स होदि गुखठाणं । 
हेद्धिमगा चरो खलु श्रसंजमे होति खादव्वा ॥\१३०६॥। 
मिच्छादिद्धिप्पहुदि चक्खुश्रचक्खुस्स होति खीणंता । 

श्रोधिस्स भ्रविरदयहूदि केवल तहं दंसणे दोण्ठि ।१३१०॥1 
मिच्छादिदिप्पहृदी चरो सत्तेव॒ तेरसंत्त्ं 1 

तियदगु एक्कस्सेव किण्हादीहीरलेस्साणं ।\ १३११।। 
भवसिदधिगस्स चोदस एक्क इयरस्स मिच्छगुरणठाणं । 
उवसमम्पत्तेयु य श्रविरदपहुदि तु श्रटुव ।\१३१२। 
तह वेदयस्स भरिया चरो खलु होति श्रप्पमत्ताणं । 
खाडयसम्मत्तम्हि य एयारस निरणवरुदिट्ा ।१ १३१२1) 
मिस्ते सासरणसम्मे भिच्छादिषद्धिम्हि हौड एवकेक्कं । 
सप्शिस्स बारसा खलु हवदि श्रसण्णीसु भिच्छत्तं ।\ १३१४।। 
आहारस्स य तेरस पचेव हवति जाण इयरस्स । 
मिच्छासासख ्रविरद सजोगी श्रजोगी य बोधन्वा ।\ १३१५1 
एडंदिया य र्पोचिदिया य उङमहोतिरियलोएसु । 
सयलचिर्मालदिया पुर जीवा तिरियम्मि लोयम्मि । १३१६॥। 


मूलाचारे ६६९ 


एदंदिया थ जीवा पंचविधा बादरा य सुहमा य । 

दर्सोहि बादरा खलु सृहूर्महि सिरंतरो लोश्नो ।\१३१५७\। 
श्रत्थि श्रणंता जवा जहि र पत्तो तसा परिणामो । 
भावकलेकसुपउरा णिगोदवासं श्रम चता ।॥१३१८॥ 
एगरिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिहा । 

सिद्धेह श्रणेतयुरणा सव्वेरण वि तीदकालेण ।\१३१६।। 
एदंदिया श्रणंता वरएप्फदीकायिगा शिगोदा य 

पुढवी श्रा ते वाऊ लोया अरसंखिज्जा \\१३२०॥ 
तस काया ग्रसंखा सेटीश्रो पदरसंखभागो दु । 

सेसासु मग्गरणसु वि णेदव्वा जीव॒ समासेज्ज ॥।१३२१।। 
बावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कुलकोडिसदसहस्साडं । 
णेयापुढविदगागणि वाऊ कायार परिसखा । १३२२५ 
कोडिसदसहस्साईं सत्तदु य खव य श्रद्ुवीसं च । 

बेदुदिय तेदंदिय  चडररिदियहरिदकायाणं ।।१२२३॥।। 
श्रद्धत्तेरस बारस दसयं कुलकोडिसदसहस्साइ । 

जलचर पक्खि चदप्पयउर परिसप्पेसु रावं होति ।११२२४॥। 
छब्वोसं पुरणवोसं बारस कुलकोडिसदसहस्साइं । 
सुरणेरइयणराणं जहाकमं होति रायच्वा ।\१३२५।। 
एया थ कोडिकोडी सत्ता रिएवुदी य सदसहस्साइं । 

पण्णं कोडि सहस्ता सव्वंगीरं कूलाण तु \१३२६।। 
मणुसगदीए थोवा तेहि श्रसंखिज्जसंगुरणा णिरए 1 

तेहि अ्रसचेज्जगुणा देवगदीए्‌ हवे जीवा 1१३२७11 
तेहितो तगुणा सिद्धगदीए हवति भवरहिया । 

तेहि तोणंतगुखा तिरियगदीए किलेसंता ।\१३ २८॥। 


हुम्बुज-श्रमर-सिद्धान्त-पाठावलि 


थोवा दु तमतमाए श्रणंतराणंतरे दु चरिमासु! 

होति श्रसखेज्जगुरणा रारइया छासु पुढवीखु । १३२९1 
थोवा तिरिया पंचंदिया दु चडरिदिया विसेसहिया । 
बेइदिया दु जीवा तत्तो श्रहिया विसेसे ।।१३३०।1 
तत्तो विसेसश्रहिया जीवा तेइदिया सुणेयव्वा । 

तेहितो णतगुरणा भवंति एइदिया जीवा १३३१५ 
श्र॑तरदीवे मणुया थोवा मणुएसु होति रणायन्वा । 

कुरुवेसु दससु मणुया संखेज्जगुरा तहा होति ।१३२२।। 
तत्तो संखेज्जगुरणा मणुया हरिरम्मएसु वस्सेसु 1 

तत्तो सखेज्जगुरणा हेमववहरिण्णवस्सा य 1११३३३१ 
भरहैरावदमणुया संखेज्जगुरणा हवंति खलु तत्तो । 

तत्तो संखिज्जगुणा णियमादु विदेहगा भणुया ।। १३३४।। 
सम्मुच्छिं य मणुया होति श्रसंखिज्जगुणा य तत्तो वु 1 

ते चेव श्रपज्जत्ता सेला पञ्जत्तयए सव्वे ।११३३५।। 
थोवा चिमाणवासी देवा देवी य होति सव्वे वि । 

तेहि भ्रसंखेज्जगुण भवणेसु य दसविहा देवा ।\१३३६।। 
तेहि ्रसंखेज्जगुरणा देवा खलु होंति वाणर्वेतरिया ! 

तेहि श्रसखेज्जगुणा देवा सच्वे वि जोदिसिया ।\१३३७।। 
अणुदिसणुत्तरदेवा सम्मादद् य होति बोघन्वा 1 

तत्तो खलु हेह्िमया सम्मामिस्सा य तह सेसा ।।१३३८।। 
मिच्छाढसरण अविरदिकसायजोगा हवंति बंधस्स । 
श्राउस्स्छवस्ताणं हेदन्वो ते दु रादव्वा 11१३३९1 
जीवो कसायजुत्तो जोगादो कम्मणोदुजे जोग्गा ! 

गेण्हदि पोग्गलदच्वे बधो सो होदि रणायय्वा 11 १३४०।। 


चारो ७०१ 


पयडि दिदि श्रणुभागप्पदेसबंघो य चडव्विहौ होड । 

द्विहो य पयडिबंधो मूलो तह्‌ उत्तरो चेव ।\१३४१। 
णाणस्स दंसरणस्स य श्रावररां वेदणीय मोहरिियं । 
श्राउगणामा गोदं तहुंतरायं च मूलाश्रो 1) १२४२। 
पच णव दोण्िि श्रद्वावीसं चडरो तहैव बादालं ¦ 

दोण्णि य पेच य भरिया पयडीश्रो उत्तरा चेव ।\१३४२।। 
्राभिरिबोहियसुदश्रीहिसणपज्जयकेवलाणं च । 

श्रावरणं णाणाणं णादन्वं सव्वभेदाणं \\१३२४४।। 
णिदाणिदा पयलापयला तह थीरणगिद्धि णिद्धा य । 

पयला चक्खु श्रचक्खु श्रोहीणं केवलस्सेदं \\१३४५।। 
सादमसादं दुविहुं बेदणियं तहैव मोहणीयं च ¦ 
दंसणचरित्तमोहं कसाय तह णोकसायं च ।\१२४६॥ 
तिण्णि य दुवे य सोलसरणएवभेदा जहाकसेण णायव्वा । 
मिच्छत्तं सम्मत्तं सस्मामिच्छत्तसिदि त्तिण्णि ।\ १३४७।। 
कोहो मारणो माया लोहारंताणुबंधिसण्णा य । 
भ्रपच्चक्खाण तहा पच्चक्खाणो य संजलणो ।\१३४८॥। 
इत्थी पुरिसरणवु सयवेदा हासरदि श्ररदिसोगो य । 

भयमेत्तो य दुगु छा खवविह तह खोकसायमेयं तु ।\ १३४९।। 
खिरयाऊ त्तिरियाऊ माणृसदेवारण होति श्राऊरणी । 

गदि जादिसरीरारि य बंघरणसंघादसंठारणा ।\१३५०।। 
सचउणगोवभं वण्णरसगघफासमणुपुव्वी । 
अगरुरूलहुगरुवघादं परघादमुस्सासरणामं च| १३५१।। 
भ्रादावुज्जोदविहायगदजुयलतस सुहुमणामं च । 
गज्जत्तसाहरणज्जंग धिर सुह सुहगं च श्रदेज्जं ११३ ५२।। 


७०२ 


दम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रथिर श्रसुह दुव्भगयाणादेज्जं दुस्सर श्रजसकित्ती । 
सुस्सर जसक्त्ती वि य॒ णिभिणं तित्थयरणाम 

बादालं 11१३५३॥।1 
दाणंतराय लाहो भोगुवभोगं च वीरियं चेव । 
एव खु पयडिबद्धः वीसहियसयं वियाणाहि ।\ १२५४१ 
सव्वे मिच्छाइदी बंधङ़ णाहारदुग य तित्थयरं । 
उणवीसं छादालं सासणसम्मो य मिस्सो य ।\१३५५। 


बञ्जि तेदालीसं तेवण्णं चेव पंचवण्णं च 1 

बंधडइ सम्मादिद्टि दु सावभ्रो संजदो तह चेव ।\ १३५६ 
एगद्री बासदी ्रडरणडदी त्तिण्िएसहिय सथरहियं । 

ंघति श्रप्पमत्ता पुव्व॒  रिएयदी य सुहुमो य ।११३५७।। 
उससं जोगी उणवीससर्याह रहियपयडीणं । 

वीससयं पयड्विरणा जोगविहीरणा ह बंधति ।।१३५०।। 
तिण्हं खलु पठमाणं उक्कस्सं श्रतराययस्सेव । 

तीसं कोडाकोडी सायररणामाणमेव ठिदि ।\ १३५६1 
मोहस्स सर्तार खलु वसं रामस्य चेव गोदस्स । 
तेतीसमाउगाणं उबमाश्रो सायरारणं तु ॥1१३६०॥। 
बारस य वेयणीएु रखामागोदाणसटहु य मुहृत्ता 1 
भिण्रहत्त तु ठिदी जहण्णया सेसपंचण्हुं ।\१३६१।। 
कस्भाणं जो दुं रसो श्रज्छवसारणजरिद सुह भ्रसुहो वा । 
बधो सो श्रणुभागो पदेसबधो इमो होड \१३६२॥। 
सुहुमे जोगविस्तेसेखेगशववेत्तएवगाढल्दिगारणं 1 
एक्केक्कम्हि पदेसे कम्मपदेसा श्रणता दु ॥\१३६३॥ 
मोहस्सावररणारणं खएरण अह अंतराइयस्सेव 1 
उष्पज्जइ केवलयं पयास्षयं सव्वभावाणं ।\ १३६४॥। 


भूलाचारो 


०३ 


तत्तोरालिय देहो णामा गोदं च केबली जुगवं । 

भ्राड च वेदणीये चखिवडइत्तो णौरप्नो होई ।1१३६५॥। 
एसो मे उवदेसो संखेवेरए कहियो जिरक्खादो । 

सम्मं मावेदब्वो दायन्बो सव्वजीवारं १३६६।। 
ददृदूण सब्बजोवे दमिद्भूए य इ दियारि तह पंच । 
श्रटरुविहकस्मरहिषा शएिज्वाखणमणृत्तर जाथ ।\ १२३६७11 
शीलगुखएलयमूढे कल्लाखविसेसपाडिहैरजुदे । 
जदित्ता श्रते सीलगुरे कित्तइस्सामि १११३६८11 
जोए करणे सण्णा इ दिय भोस्मादि समरएधस्मे य । 
अण्णोण्णेहि श्रभ्त्था अटरारससीलसहस्साइ' १२६६॥ 
तिण्ह्‌ सुहरसजोगो करर्णं च असुहसंजोगो । 
आहारादौ सण्णा फासादिथ इदिया खोया ।1 १२७०! 
पुढविदगागरिणमारुदपत्तेय श्रणंजकायिया चेव 
विगत्तिगचउर्पचिदिय भोम्मादी हवंति दसं एदे ।\ १४७१। 
खती महव ्रञ्जब लाघव तवसंजमो कचणदा । 

तह होति बंभचेरं सच्च च्चागौ य॒ दस धम्मा \\१३७२।। 
मरणगु्ते मुरिवसहे मरणकरणोम्मुक्कसुद्धभावजुदे । 
श्राहूरसण्रएविरदे फासिदियसंवुडे चेव ।\१३७३।। 
पुडवी संजम जुत्तं खतिगुरणसंजुदे पठमसीलं । 

श्रचल उदि विसुद्ध॒तहैव सेसारिष शेधारिषि 1\ १३५७४११ 


इगवीस चदुर सदिया दस दस दसगा 


ए २ भ्राणुपुब्वीय \ 
षहिसादिक्कमकाया विराहरणालोयणा सोही (९३७५१ 


पारिवह्‌ मुघ्ावादं श्रदत्त सेहुण परिरं चेच । 
कोदमदमाय लोहा भय श्ररदिरदी दुग चा य १३७६) 


पिडं पडि एक्केक्कं रिगक्ि रिखित्ते होड पत्थारो 
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मणवयरणकाय मंगुल मिच्छत्त जह तह पमादो य । 
पिसुणत्तणमष्यणाणं अरखिर्गहौो इदियाणं च ।\१३७७।। 
श्मदिक्कमणं वदिक्कमणं श्रदिचारो तहेव श्ररणाचारो । 

एर्दाहि चदूहि पुरणो सावज्जो होई गुखिियन्बो 11१३७८1) 
पुढविदगागरखििमारुदपत्त याखंतकाइया चेव । 
विगतिगचदर्पाचदिय अ्रण्णोण्णवधाय दसगुखििदा ।।\ १२३७६९।१ 
थीसंसग्गो पणिदरसभोयणं गधघमल्लसंहप्ं । 
सयणासणभूसरणयं टु पुण गीयवाइयं चेव ।1 १३८०१! 
श्रत्थस्स संपश्रोगो कुसीलसंसग्गि रायसेवा य 1 
रत्तीविय संयररणं दससीलविराहरण भरिया ।\१३८१।। 
श्राकपिय श्रणुमाखिय ज दद्र बादरं च सुहुमं च 1 

ण्ण सद्धाउलथय बहुजरमव्वत्त तस्सेवी । १३८२ 
्रालोपण पडिकमणं उभय चिवेगो तधा चिउस्सग्गो । 

तव छेदो मूलं पिय परिहारो चेव सदृहणा \1१३८३।। 
पाणादिवादविरदे अरदिक्कमरदोस करण उम्मेक्को । 

पुढवीए पुडवीपुणरारभसुसंजदे धीरे ॥३ १३८४) 
इत्यीसंसग्गविजुढे श्राक पिय दोसकररण उम्मुक्के } 
अ्रालोयण सोधिजुदे श्रादिगुरणो सेसया णेया १३८१५।। 
सील गुणाणं संखा पथ्थारो श्रक्डसंकमोचेव । 

णटुः तह उद्दिटर पंचवि वत्थूरि रोयाणि ।1१३८६।। 
सव्व वि पुव्वभगा उवरिमभगेसु एक्कमेवकेसु 1 
मेलंत्तित्तिय कमसो गुरिदे उप्यज्जदे संखा ॥ १३०७ 
पढमं सील पमाणं कमेरण खिक्खिविय उवरिमाणं च । 


11१३०८८ ॥। 


मूलाचारो ७०१ 


णिक्छित्तु विदियमेत्तं पढमं तस्सुवरि विदियमेक्केककं । 

पिडं पडि णिक्वेन्जो तहैव सेसावि कादव्वा १३६८ 

पठमक्खे ्तगदे श्राविगदे संकमेदि विदियक्खो \ 

दोण्णि चि गंतूणंतं श्रादिगदे संकमेदि तदियक्लो ।\१३९०।। 

सगमाणेहि विहत्ते सेसं लक्खित्तु ससिवे रूवं । 

लव्खिज्जंते सुद्ध एव सच्चत्थ कायय्वं 11१३९ १।! 
° संठाविद्र्ण रूवं उवरीदो संगुणित्तु सगमारे । 

अवणिज्ज श्रणंकिदयं कुज्जा पढमंतिया चैव ।\१३६२॥। 

एवं सोलगुणाणं सुत्तत्थवियप्पदो विजाणित्ता । 

जो पलेदि विसुद्धो सो पावदि सव्वकल्लाणं \। १३९३॥ 

सो मे तिहुवणमहिदो सिद्धो बुद्धो णिरंजणो णिच्चो 

दिसिदु वरणाणलाहं चरित्तयुद्ध स्माथ च ।।१३९४। 


इति श्री कु दक्र दाचायेविरचित मूलाचार समाप्त. 


चै” श्नौर "भरे" केजो भाव है, वे घमण्ड श्रौर स्वाथंपूणंता के अतिरिक्त 


भ्रौर ङ्य नही दहै । जो मानव उनका दमन कर लेता है, वह दैव 
उच्चलोक को प्राप्त होता है । 1. 


४ 5 ड 


सदि भगुष्य अपने दोषो कौ श्रालोचना उसौप्रकार करे 
बह अपने वैरियो के दोपो की करता है, तौ षय करे, जिसप्रकार 
भर्याट्‌ नही कर सकेगा । दै" तो ष्या उसे कोई दोष स्पशं कर सकेगा ? 


न 
५ 
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श्नीमह्‌ वसेन विरचिता 
लाप-पद्धः : 


गुरणाना विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथेव च । 
पर्यायारणं विशेषेरण नत्वा नीरं जनेश्वरम्‌ ।। १।। 


ग्रालापपद्धतिवेचनरचनाऽनुक्रमेरए नयचक्रस्योपरि उच्यते । 
।1 १।। 
सा च किमर्थम. ? 11२11 


द्रव्यलक्षरणतसिद्धचर्थं स्वभावसिद्धयर्थञ्च ।\३।। 
द्रव्यारि कानि ? 11४11 


जीवयपुद्गलधर्सधिर्माकाशकालद्रव्यारि ॥1५11 
सद्द्रव्यलक्षरणम. ॥\६।। 
उत्पादनव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्‌ 11७11 
इति द्रव्याधिकार 
= 
ल्तरणानि कानि ? ॥1८11 
श्रस्तित्वं, वस्तुत्वं, द्रव्यत्वं प्रमेयत्वं, अगुखलघुत्वं, प्रदेशत्वं, 
चेतनत्वमचेतनत्वं, मूतत्वमसुतेत्वं द्रव्यारां दश सामान्यगुणाः । 
।1६॥। 
प्रत्येकमष्टावष्टौ सर्वेषाम. ।1१०॥1 
[ एककद्रव्ये श्रष्टौ अष्टौ गुरणाः भवन्ति । जीवद्रव्ये 
भ्रचेतनत्वं मूत्तेत्वं च नास्ति, पुद्गलद्रव्ये' चेतनत्वममुर्तत्वं च 
नास्ति, धर्माधर्माकाशकालद्रव्येषु चेतनत्वं मूर्तत्वं च नास्ति ! 
एवं द्विहिगुखर्वाजते अष्टौ श्रष्टौ गुरणाः प्रत्येकद्रव्ये भवन्ति 1] 


ञ्नालाप-पद्धति ७०७ 


ज्ञानदशनसुखवीर्याखि, स्पशंरसगन्धवरार्णः, गतिहतुत्वं, 
स्थितिहेतुत्वं, श्रवगगहनहेतुत्वं, यर्तनाहेतुत्वं, चेतनत्वं, चेतनत्वं, 
सूतेत्व, श्रमूतंत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेषगुणाः 1 १९।) 
भत्येकं जीवपुदुगलयोः षट्‌ ।\१२।। 
इतरेषां प्रत्येकं रयो गुरण्टपः \\१३।। 


{ षोडशविशेषगुरेषु जीवपुद्गलयोः षडिति । जोवस्य ज्ञान- 
दशेनसुखवीर्या रिग चेतनत्वममूतेत्वमिति षट्‌ \ पुद्गलस्य स्पर्शरस- 
गन्धवरणाः मूर्तत्वमचेतनत्वमिति षट्‌ । इतरेषां धर्माधिमकिाश- 
कालानां प्रत्येकं त्रयो गुरणाः 1 धर्मद्रव्ये गतिहेतुत्वममूतत्वमचेत- 
नत्वमेते त्रयो गुरणाः । भ्रधमेद्व्ये स्थितिहेतुत्वममूतेत्वमचेतनत्व- 
भिति ! श्राकाशद्रव्ये श्रवगाहनहेतुत्वममूतंत्वमचेतनत्वमितिः । 
कालब्रन्ये वर्तनाहेतुत्वममूतंत्वमचेतनत्वमिति विशेषगुरणाः । ] 

ब्रन्तस्थाश्चत्वारो गुरणा: स्वजात्यपेक्षया सामान्यगुणा 
विजात्यपेक्षया त एव विशेषगुराः ।1 ९४।। 

इति गुणाधिकार 
= 

गुखविकाराः पर्यायास्ते ह धा श्रथेव्यंजनपर्यायभेदात्‌ ।।१५।। 

अर्थंपर्यायास्ते ह धा स्वमावविभगए्वपर्यायभेदात्‌ ॥५१६।। 

अगुरलघुविकाराः स्वभावपर्यायास्ते दादशधा षड्वृद्धिःरूपाः 
षद्ढानिरूपाः । श्रनन्तभागवृद्धिः, भ्रसंख्यातमागवुद्धिः, संख्यात- 
भागवुद्धिः, संख्यातगुरवृद्धिः, असंख्यातगुरणवृद्धिः, अनन्तगुरण- 
वृद्धिः इति षड्वृद्धिः तथा श्रनन्तमागहानिः, श्रसंख्यातभागहानिः, 
संख्यातभागहानिः, संख्यातगुरहानिः, भ्रसंख्यातगुरहानिः, 

अनन्तगुरणहानिःइति षड्ढानिः \ एवं षट्वुद्धिषड्ढानिरूपा ज्ञेयाः । 


11 १७) 
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विभावार्थपर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व-कषाय-राग-द्रेष- 


पुण्य-पापरूपाऽध्यवसायाः 1 १८}) 
॥} इत्यथ पर्याय 1। 
=~ ® -~ 


विभावद्रन्यव्यञ्जनपर्यायाश्चतुविधा नरनारकादिपर्यायाः 
श्रथवा चतुरशीतिलक्ा योनयः ।1 १९1 
विभावगुरव्यञ्जनपर्याया सत्यादयः ।(२०।। 
स्वभावद्रव्यन्यञ्जनप्ययाश्चरमशरीरात्किच्न्चिन्न्यूनसिद्ध 
पर्यायाः 1\२९१) 
स्वभावगरुणन्यञ्जनपयौया श्रनन्तचतुष्टयरूपा जीवस्य । 
11२२।1 
पुद्गलस्य तु दचयणुकादयो विभावद्रव्यव्यञ्जनपर्ययाः 1 
२३1 
रसरसान्तर-गन्धगन्धान्तरादि विभावगुरणव्यञ्जनपर्यायाः । 
॥1२य्। 
भ्विभागिपुद्गलपरमाणुः स्वभावदरन्यन्यञ्जनपर्यायः ।\ २५। 
वरंगन्धरसेकंकाविरुडधस्पशंढयं स्वभावगुरव्यञ्जन 
पर्यायाः ॥\२६॥। ५ 
अ्रनाद्यनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌, । 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ।\२।१ 
धर्माऽ्धिमेनमः काला भ्र्थपर्यायगोचराः । 


व्यञ्जनेन तु संबद्धौ द्वावन्यौ जीवपुद्गलौ ।\ ३11 
11 इत्ति पर्यायाचिकार ॥ 
= @ -~ 


गुरप्येयवद्‌ द्रव्यम्‌ 11२७1 
स्वभावाः कथ्यन्ते । श्रस्तिस्वभावः, नास्तिस्वभावः, 
नित्यस्वभावः, अ्रनित्यस्वभाव., एकस्वभावचः, श्रनेकस्वभावः, 


श्रालाप-पद्धति ७०६. 
भेदस्वभावः, शरभेदस्वमावः, अन्यस्वभावः, श्रभव्यस्वभावः, 
परमस्वभावः - एते द्रग्यारणामेकादश सासान्यस्वभावाः 

चेतनस्वभावः, श्रचेतनस्वभावः, मूर्तस्वभावः, श्रमुत्तस्वभावः, 
एकप्रदेशस्व भावः, श्रनेकप्रदेशस्वभावः, विमावस्वभावः, शुद्ध- 
स्वभावः, अ्रशुद्धस्वभावः, उपचरितस्वभावः - एते व्यार 
दशविशेषस्वभावाः ।\२८] 

जोवपुद्गलयोरे्काव शतिः \\२६॥1 


चेतनस्वभावः, सूर्तस्वभए्वः, विभावस्वभावः, अ्रशुदधस्नभावः 
उपचरितस्वभावः एतैः पञ्चभिः स्वभावेविना धर्मादित्रयारणां 
षोडशस्वभावाः सन्ति \१३०। 
तच्र बहुप्रदेशं विना कालस्य पञ्चदशस्वभावाः ।१३११। 
एकविशतिभावाः स्यु्जौवपुद्गलयोमेताः 1 
धर्मादीनां षोडश स्युः काले पञ्चदश स्मता: \\३।। 
ते कुतो ज्ञेयः ? \\३२।। 
श्रमारणएनयविवक्षातः ॥\३३।1 
सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्‌ \\३४।। 
तदृ धा प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ ।१३५॥1 
अवधिमनःपयेयाचेकदेशप्रत्यक्लौ 1\३६1 
केवलं सकलप्रत्यश्षम्‌ \\३७\१ 
मतिश्च ते परोक्षे \\३८}। 
१ प्रमाणमुक्तं 
-[ ]- 
तदवयवा नयाः 11३8६11 
नयमेदा उच्यन्ते 11४ ०11 


रिणच्छयववहाररया भुलमभेयाण जारण सन्वारं 
रिणिच्छष साहरणहेऊ दन्वयपञ्जत्थिया मुरणह 1\४॥। 
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दरव्याथिकः, पर्या्य्थकः, नगमः, संग्रहः, व्यवहारः 

ऋ्धसुत्रः, शब्दः, समभिरूढः, एवमूत इति नव नयाः स्मृताः 1 
11 ४१।। 

उपनयाश्च कथ्यन्ते ।\४२॥1 

नयानां समीपा उपनयाः 1\४३।। 

सदुभरुतव्यवहारः, श्रसदुभूतव्यवहारः, उषचरितासद्मूत- 
व्यवहारश्चेत्युपनयास्त्रेधा ।1४४।1 

इदानीमेतेष्ं भेदा उच्यन्ते ।1४५।। 

द्रव्याथिकस्य दश भेदाः 11४६1 


१. कर्मोपधिनिरपेश्षः शु्धद्रव्यर्पथको यथा संसारिजीवः 
सिद्धसरक्‌ शुद्धात्मा \४७।। 


२. उत्पादन्ययगौरणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धद्रव्याथिको यथा 
दरव्यं नित्यम्‌ 1\४८।। 


३. भेदकल्पनानिरपेक्षः शुद्धो द्रव्याथि 
प्ययस्वभावद्रन्यमभिन्नम्‌ \४९॥। 


४. क्सोपाधिसापेक्षोऽशुद्धद्रव्याथिको यश 
भाव श्रात्सा 1५०11 


भ. उत्पादव्ययसापेश्लोऽशुद्धद्रव्याथिको 
द्रव्यसुत्पादन्ययघ्रौव्यात्मकम्‌ ।\५१\। 


६. भेदकल्पनासापेक्षोऽशुद्धद्रव्य्थको यथ 
दयो गुणाः ।५२।। 


७. अरत्वयस्ापेक्षो द्रव्यरथिको यथा 
द्रव्यम्‌ ।\५३।। 


भ्रलिपि-पद्धति ७११ 
८. स्वद्रव्यादिग्राहुकद्रव्धर्पणथको यथा स्वद्रन्यादिचतुष्ट- 
यपेक्षया द्रव्यमस्ति \\५.४\\ 


£. परद्रव्यादिग्राहुकद्रव्याथिको यथा परद्रव्यादिचचुष्टया- 
पक्षया दरव्यं नास्ति 1५11 


१०. परमभावग्राहकद्रव्याथिको यथा ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा 1 


भ्रत्रनेकस्वभावानां मध्ये ज्ञानाख्यः परमस्वभावो गृहीतः ।। ५६11 
इति द्रव्याथिकस्य दशभेदा 


अथ पर्या्याथकस्य षड्भेदा उच्यन्ते ॥१५७।। 
१. अनादिनित्यपर्यायर्णथको यथा पुद्गलपर्यायो नित्यः 
से्वद्दिः \\५८\ 
२. सादिनित्यपर्यायर्गथको यथा सिद्धपर्यायो नित्यः ।५६९।। 
३. सत्तागौरत्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्वभावो नित्याशुद्धपर्याया- 
धिको यया समयं समयं भ्रति पर्याया विनाशिनः ।॥६०। 
४. सत्तासपेक्षस्वभावो नित्याशुद्धपर्यायर्गथकोयथा 
एकस्मिन्‌ समये जयात्मकः पर्यायः ।\६१।। 
५. कर्मोपधिनिरयेक्षस्वभावो नित्यशुद्पर्यायर्गथको यथा 
सिदधपर्यायसहशः शुद्धा" संसारिरणा पर्यायाः \\६२॥। 
६ कर्मोपाधिसपेक्षस्वभावोऽनित्याशुद्धपर्यायाथिको यथा 
व॑सारिरणगमुत्पत्तिमररणे स्तः \\६३ 
11 इति पर्याया्थिकस्य षड्भेदा ॥ 
== ४ --~ 
नेगमस्त्रेधा सूतभाविवर्तमानकाएलमभेदपत्‌ 1\६४। 
भ्रतीते वत्तेमानारोपरं यत्र॒ स॒ सूतनैगमो यथा शरद्य 
चोपोत्सवदिने भीवद्धं मानस्वाम मोक्षं गतः 11 ६५।१ 


भाविनि भुतवत्कथन यत्न स भाविनेगमो यथा ग्रेन्‌ सिद्ध 
एव \\६६१। 
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कतु मारम्घमीषन्निष्यच्च वा वस्तु निष्यन्नवत्कथ्यते यत्र स 
वत्तेमाननेगमो यथा ओ्रोदनः पच्यते 11६७1) 
इति नंगमस्त्रेधा 

--प-- 
संग्रहो द्विविधः ।!६८।। | 
सामान्यसंग्रहो यथा सर्वाणि द्रव्याणि परस्पर 
मविरोधीनि ।।६९।11 
विशेषसंग्रहो यथा सर्वे -जीवाः परस्परमविरोधिनः \\७०\। 

इति सग्रहोऽपि द्विषा । 

म (> इ 
व्यवहारोऽपि दं धा १७१11 
सामान्यसंग्रहमेदको व्यवहारो यथा द्रव्याखि जीवा 
जीवाः ॥७२।। 
विशेषसंग्रहभेदको व्यवहारो यथा जीवाः संसारिणो 


मुक्ताश्च ॥\७२३।) 
इति व्यवहारो दधा ॥ 


[1 (1 न 
ऋलजुसुत्रो द्विविधः \*७४।। 
सृक्ष्मज सूत्रो यथा एकसमयावस्थायी पर्यायः ।७५।। 
स्थूलजुंसूत्रो यथा मनुष्यादि पर्यायास्तदायुः भ्रमारकानं 

तिष्ठन्ति ॥१७६।। 
इति चजु सूत्र दधा । 

ए 
शब्दसमभिरूढेवंमूता नयाः प्रत्येकमेकेका नयाः ।।७६।। 
शब्दनयो यथा दाराः भार्या कलच्रं जलं रापः ।\७७।। 
समभिरूढनयो यथा गौः पशुः ॥७८॥। 


एवंभूतनयो यथा इन्दतीति इन्द्रः ।\७&।। 
उक्ता श्रष्टावि ¶तिर्नयभेदा । 


श्रालाप-पद्धति ५ 


उपनयमेदा उच्यन्ते ॥\८०॥1 
सदमूतव्यवहारो द्विधा \15 ९11 
शुदधसदमूतव्यवहारे यथा शुद्धगुखणशुदधगुरिणनोः शुद्धपर्याय- 
शृद्धपर्याथिरोर्भेदकथनम्‌ 115८२11 
श्रशुद्धसदमूतव्यवहारो यथाऽशुद्ध॒गुखाऽणशुद्धगुरषनोरणशुद्ध- 
पर्यायाऽशुद्धपर्यायिरोभेदकथनम्‌ 115२1 
इति सदभूतव्यवहारोऽपि दरं घा 1 
व (1 न= 
असद्‌ मूतव्यवहारस्त्रेधा ।\ ८४।। 
स्वजात्यसद्‌भुतव्यवहारो यथा परमाणुःबहुप्रदेशीति कथन- 
भित्यादि १८५1 
विजात्यसदुमूतव्यवहारो यथा मूत्तं मतिज्ञान यतो मूत्त 
्रव्येरजनितम्‌ ।\८६॥ 
स्वजातिचिजात्थसद्‌भूतव्यवहारो यथा ज्ञेये जीवेऽजीवे ज्ञान- 
मिति कथनम्‌ ज्ञानस्य विषयात्‌ ।! ८७11 
इत्यसद्‌ मूतन्यवहारस्त्रेवा । 
== {-. [1 
उपचरितासदूभूतव्यवहारत्रेधा 11 ८।। 
स्वजात्युपचरितासदूभूतन्यवहारो यथा पुद्ररारादि मम । 


॥।द६।। 


विजात्युपचरितासदमूत व्यवहारो यथा द्रन्राभररहेम- 
रत्नादि मम 1१९०।। 


स्वजातिविजात्युपचरितासद्मूतव्यवहारो यथा देशराज्य- 
६.र्¶दि मम ।1६१।। 


इत्युप चरिता सद्‌ मूतव्यवहारस्त्रेधा । 
-- 


सहभूवो गुरा.” क्रमर्वातनः पर्यायः ।\€२।। 
गुण्यन्ते प्यक क्रियन्ते द्रवयं दरव्याैस्ते गराः ।\९३।। 
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श्रस्तीत्येतस्य भावोऽस्तित्वं सद्‌रूपत्वम्‌ 11 € ४1। 
वस्तुनो भावो वस्तुत्वम्‌, सामान्यविशेषात्मकं वस्तु ।! & ५1 


द्रव्य स्वभावो द्रन्यत्वम्‌ निजनिजप्रदेशसमुहैरखण्डवुत्या 
स्वभावविभावपयार्यान्‌ द्रवति द्रोष्यति श्दुद्रवदिति द्रव्यम्‌! 118६1. 

सदद्रव्यलक्षरम्‌, सीदति स्वकीयान्‌ गुरणपर्थायान्‌ व्याप्नोतीति 
सत्‌, उत्पादव्ययध्रौन्ययुक्तं सत्‌ 1 &७।। 

भ्रनेयस्य भावः प्रमेयत्वम्‌, प्रमाणेन स्वपरस्वरूप परिच्छेद्य 
प्रमेयस्‌ 1९८11 


श्मगुरुलघो्भावोऽगुरुलघुत्वं सूक्ष्मा अवाग्गोचराः प्रतिक्षणं 
वतमाना भ्रागसप्रमारषादस्युपगस्या श्रगुरलघुगुरणाः ।1६९।1 


, \ “सुक्ष्म जिनोद्ति ततत्वं हेतुभि्नेव हन्यते । 
आ्राज्ञासिद्ध तु तदूग्राह्य नान्यथावादिनो जिनाः” ॥\५।। 


प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वं क्षेत्रत्वं श्रविभागिपुद्मलपरमाणु- 
नावष्टब्चम्‌ 11१००11 


चेतनस्य भावश्चेतनत्वम्‌ चैतन्यमनुभवनम्‌ ।\१०१।। 


चैतन्यमनुभूतिः स्यात्‌ सा क्रियारूपमेव च । 
क्रिया मनोवचः कायेष्वन्विता वर्तते ध्र वम्‌ 1\६।१ 


भ्रचेतनस्य भावोऽचेतनत्वमचैतन्यमननु भवनम्‌ ।\१०२।। 
मूतस्य भावो सूतेत्वं रूपादिमत्वम्‌ ।1१०३।। 
भ्रमूतंस्वभावोऽमूतेत्वं रूपादिरहितत्वम्‌ 11१०४।। 
इति गुणाना व्युत्पत्ति । 
न~ । । [ 
स्वभावविभावरूपतया याति पर्येति परिणमतीति 
पर्यायः \ १०१11 
इति पर्यायस्य व्युत्पत्ति । 


आलापन्पद्धत्ति ७१५ 


स्वभावल्तभाद्च्युतत्वादस्तिस्वभावाः \\१०६॥। 
परस्वरूपेरणाभावान्नास्तिस्वभावः 1} १०७1 


निज-निज-नानापययिषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलस्भाचित्य- 
स्वभावः १०८] 


तस्याप्यनेकप्य्यपरिरणामिकत्वादनित्यस्वभावः \१०६॥१ 
स्वभावानामेकाघारत्वादेकस्वभावः ॥\११०।। 
एकस्याप्यनेकस्वमावोपलम्भादनेकस्वभावः \\१११।। 
गरगुण्यादिस्ञादिभेदाद्‌ भेदस्वभावः ।।११२।। 
गुखगुण्यादेकस्वभावादभेदस्वभावः ।1११३।। 

भाविकाले परस्वरूपाकारभवनाद्‌ भव्यस्वभावः 11९ १४11 


कालच्रयेऽपि परस्वरूपाकाराभवनादभव्यस्वभावः ।! ११५॥। 
उक्तञ्च-- 


“श्रण्णोष्ं पविसता {दिता उर्गासमण्णमण्यणस्स । 
मेलंतएवि य णिच्चं सग सग भावं ण विजहति \\७11 
पारिणाभिकभावप्रधानत्वेन परमस्वभावः 1! ११६। 


इति सामान्यस्वभावाना व्युत्पन्ति 
~ ® -- 


भदेशादिगुरणएना व्युत्पत्तिश्चेतनादिविशेषस्वभावाना च 
न्युत्पत्तिनिगदिता ।1११७।। 


धमपिक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति 1११८] 
स्नद्रव्यचतुष्टयापेश्षया परस्पर गुरणाः स्वभावाः भवन्ति 

\\ ११६।। 
दव्याण्यपि भवन्ति \\१२०॥। 
स्वभावादन्यथाभवनं विभाव. \1१२१।। 
शुध केवलभावमशुद्ध' तस्यापि चिपरीतम्‌ ॥\९२२ 
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स्वभावस्याप्यस्यत्रोपचारादुपचरितस्वभावः ।\१२३।। 

स द्धा - कर्मजस्वाभाविकमेदात्‌ ! यथा जीवस्य मूतंत्नस- 
चेतनत्वं यथा सिद्धानां परज्ञता परदशेकत्वं च ।। १२४११ 

एवभमितरेषां द्रव्यारासुपचारो यथासम्भवो ज्ञेयः ।\ १२५।। 

इति विशेषस्वभावाना व्युत्पत्ति 1 
क 
“दुनेयेकान्तमारूढा भावानां स्वाथका हि ते । 
स्वाथकाश्च विपयेस्ताः सकलङ्का नया यतः” ॥\८।! 

तत्कथं ? ॥\१२६॥1 

तथाहि सर्वेथेकान्तेन सद्र पस्य न नियतार्थव्यवस्था 
संक रादि दोषत्वात्‌ ।\ १२७11 

तथाऽसदुरूपस्य सकलशुन्यताप्रसद्धात्‌ ।१ १२८॥) 

नित्यस्यैकरूपत्वादेकरूपस्याथक्रियाकारित्वाभावः । श्रथेक्रिया 
कारित्वभावे द्रव्यस्याप्यभावः \\ १२६11 

श्रनित्यपक्षेऽपि निरन्वयत्वात्‌ श्रथंक्रियाकारित्वाभावः । 
्र्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः ।\१३०।। 

एकस्वरूपस्येकान्तेन विशेषाभावः सर्वेथेकरूपत्वात्‌ विशेषा- 
भावे सामान्यस्याप्यभावः ।१३११। 

“निविशेष हि सामान्यं भवेत्खरविषाणवत्‌ । 

सामान्यरहितत्वाच्च विशेषस्तददेव हि” ।1€)1 इति ज्ञेयः 1 

ञ्रनेकपश्षेऽपि तथा द्रव्याभावो निराधारत्वात्‌ श्राघारा- 
धेयएमावाच्च \\१३२।। 

भेदपक्षेऽपि विशेषस्वभावानां निराधारत्वादर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावः, श्रथेक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यभावः 1१३३1 

श्रभेदयक्षेऽपि सर्वेषामेकटवम्‌, सर्वेषामेकत्वेऽ्थक्रियाकारित्वा- 
भावः, श्र्थक्रियाकारित्वाभावे द्रव्यस्याप्यमभावः ।1 १३४11 


प्रालाप-पद्धति ७१७ 
भन्यस्यैकान्तेन पारिरणामिकत्वात्‌ द्रव्यस्य द्रव्यान्तरत्व- 
प्रसद्धात्‌ सङ्धुरादिदोषतम्भवात्‌ ।\१३४।। 
सर्वैथाऽभव्यस्यैकान्तेऽपि तथा शून्यताप्रसद्ध त. स्वभावरूप- 
रप्यभचनात्‌ ॥\१३६।। 
स्वभावस्वरूपस्येकान्तेन संसाराभावः \\१२३७\। 
विभावपक्षेऽपि सोक्षस्याप्यभावः \\९३८\\ 


स्वेयाचेतन्यमेवेत्युक्त सर्वेषां शुद्धज्ञानचेतन्यावाप्तिः स्यात्‌, 
तथा सति ध्यानं ध्येयं, जानं जेयं, गुरुशिष्याद्याभावः ।\१३६॥1 

(सर्वथा शब्दः सर्वेप्रकारवाची, श्रथवा सवेकालवाची, 
श्रथवा नियसवाची, वा श्न्ेकान्त सापेक्षौ चा ? यदि स्चप्रकार- 
वाची सर्वकालवाची श्रनेकान्तवाचौ वा सर्वादिगणे पठनात्‌ 
सेशब्द एवंविधण्चेत्तहि सिद्ध नः समीहितम्‌ ! श्रथवा नियम- 
वाचो चेर्ताहि सकलार्थानां तव प्रततिः कथं स्यात्‌ ? नित्यः, 
अनित्यः, एकः, अनेकः मेदः अभेदः कथं प्रतीतिः स्यात्‌ 
नियमित पक्षत्वात्‌ ? 11१४०॥। 

तथाऽचेतन्यपक्षेऽपि सकलचेतन्योच्छेदः स्यात्‌ 11 १४१।। 

श्रसूत्तेस्येकान्तेनात्मनो मोक्षस्यावाप्तिः स्यात्‌ \\ १४२।। 

सर्वथाऽमूत्तस्यापि तथात्मनः संसारविलोपः स्यात्‌ 11 १४३१1 


एक प्रदेशस्येकान्तेनाखण्डपरिपुर्णस्यात्मनोऽनेकका्यकारित्व 
एव हानिः स्यात्‌ \1 १४४1१ 


स्वेणाऽनेकप्रदेशत्वेऽपि तथए तस्यानथंका्यकारित्व 
स्वस्वभावशन्यताप्रसद्धात्‌ \\१४५।। 


शुद्धस्येकान्तेनात्मनो न कर्मभल कलडगवलेपः सर्वथा 
निरजञ्जनत्वात्‌ 11 १४६} 


७१८ हम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


सर्वथाऽशुद्धं कान्तेऽपि तथात्सनो न कदापि शुद्धस्वभाव- 
प्रसद्धः स्यात. तन्मयत्वात. ।। १४७।। 


उपचरितेकान्तपक्षेऽपि नात्मज्ञता सम्भवति नियमितपक्न- 
त्वात. \\ १४८॥। 


तथाटमनोऽनुपचरितपक्षेऽपि परज्ञतादीनां विरोधः स्यात. । 
॥\ १४६॥ 


1 इति एकान्तपक्षे दोषा ॥1 


--- € - 


““नानास्वभावसंयुक्त' द्रव्यं ज्ञात्वा प्रमाणतः । 

तच्च सापेक्ष सिद्ध्यर्थं स्याद्ययभमिभितं कुरू” ।। १०।1 
स्वद्रव्यादिग्राहुकेणास्तिस्वभावः । १५०1 
परद्रव्यादिग्राहकेख नास्तिस्वभावः । १५१1 
उत्पादव्ययगौरणत्वेन सत्ताग्राहुकेर नित्यस्वभावः 11 १५२।। 
केनचित्पर्यार्याथकेणानित्यस्वभावः 1\ १५३1 
भेदकल्पनानिरपेक्षे णेक्स्वभावः !\ १५४१1 
श्मन्वयद्रव्यर्थकेनेकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम्‌ ।! १५५।। 
सद्‌श्रतग्यवहारेण गुरणगुण्यादिभिभंदस्व भावः 1११५६) 
भेदकल्पनानिरपेक्षेख गुखगुण्यादिभिरभेदस्वमावः ।। १५७॥। 
परमभावग्राहकेण भव्याभव्यपारिरामिकस्वभावः ।\१५८।। 
शुद्धाशुद्धपरमभावग्राहकेण चेतनस्वभावो जीवस्य ।\ १५९।। 
प्रसद्‌ मूतव्यवहारेरण कमनोक्मरणोरपि देतनस्वभावः।। १६०।। 
परमभावग्राहकेरण कर्मनोकमेरणोरचेतनस्वभष्वः ।\ १६१।। 
जीवस्याप्यसदु सूतव्यवहारेरणऽचेतनस्व भावः \१ १६२1] 
परमभावमग्राहकेर कमंनोकमंरोसु संस्वभावः 11१६३11 


्रालाप-पद्धति ७१६ 


जोवस्याप्यसद्‌ मूतव्यवहारेर मू्तस्वभावः \\ १६४१1 


परमभावम्राहकेख पुद्गलं विहाय 
स्वभावः \१६५।, 


पुद्गलस्योप चारादेवनास्त्यसूर्तत्वम्‌ ।! १६६।। 


परमभावग्राहकेण कालपुद्गलाणूनामेकप्रदेशस्व- 
भावत्वम्‌ ।1 १६५७।। 


इतरेषाममूत्त- 


भेदकल्पनानिरपेक्षेणेतरेषां चाखण्डत्वादेकप्रदेशत्वम्‌। \ १६८।। 
भेदकल्पनासपेक्षेण चतुर्णामपि 
भावत्वम्‌ 11 १६६11 


पुद्गलारणोरुपचारतो नानाघ्रदेशत्व, 
स्निग्ध रंष्लत्वाभावात्‌ ऋलुत्वाच्च 1) १७०१1 
श्रणोरमूर्तपुद्गलस्यैकविशतितमो ; भावो न स्यात्‌ 11१७१।। 


परोक्षभ्रमारणपिश्षयाऽसदमूतव्यवहारेरणाप्युपचारेरणामूत्तत्वं 
पुद्गलस्य ।\ १७२।। 


शुद्धाशुडधद्रव्य्थिकेनं चिभावस्वभावत्वम्‌ ।\ १७३ 
शुद्रव्यर्पथकेन शुद्धस्वभावः ।। १७४।। 
अशुद्धद्रव्याथिकेनाशुद्धस्वभावः 11 १७१५।। 


अ्रसद्‌भूतन्यवहारेख उपच॒रितस्वभावः \\९७६।। 


नानापदेशस्व- 


न च कालारणोः 


“द्रव्याणां तु यथा रूपं तल्लोकेऽपि व्यवस्थितम्‌ । 
तथा ज्ञानेन संज्ञातं नयोऽपि हि तथाविधः" \\९९।। 


11 इति नययोजनिका 11 


श्रालाप-पद्धत्ि 9. 


यरद्रन्दादि्रहुणमथंः प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादिग्राहकः । 
॥\१८६।। 
परमभावग्रहणमर्थंः प्रयोजनमस्येति परमभावग्राहकः।। १९०।। 


( इति द्रन्याधथिकस्य व्युत्पत्ति ) 


~~~ 


पर्याय एवार्थः भरयोजनमस्येति पर्यायाथिकः १९११ 
ञ्जनादिनित्यपर्याय एवाथः भ्रयोजनमस्येत्यनादिनित्य- 
पर्या्यायकः \\ १६२1 
सादिनित्यपर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति सादिनित्य- 
पर्यायाथिकः 11 १६३1 
शुद्धपर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायाथिकः1 १९.४। 
श्रशुद्धपर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति अशुद्धपयार्याथकः 
- ।। १६५।। 


{ इत्ति पर्याी्याथिकस्य व्युत्पत्ति ) 


सेकं गच्छतीति निगमः, निगमो विकलत्पस्तत्र भवो 
चैरम्‌ः \। १९६।। 

श्रमेदरूपतया वस्तुजातं संगृह्छातीति सग्रहः \1 १६७11 

संग्रहेरण गृहीतार्थस्य भेदरूपतया वस्तुव्यवद्ियत इति 
व्यवहारः । १६८१, 

ऋजुः प्राजलं सूत्रयतीति ऋजुसुत्रः 1 १९६11 


शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ श्रकृतित्रत्ययद्ारेर सिद्धः शब्दः 
शब्दलय- \\२००।। 


७२० हुम्बुज-श्नमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


सकलवस्तु ग्राहकं प्रमाणं, प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तुत्वं 
येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम्‌ ।1 १७७।। 
तद्धा सविकल्पेतरभेदात्‌ 11 १७८}) 
सविकल्पं मानसं तच्चतुधिधम्‌ मतिश्र्‌ तावधिमनःपयेय- 
रूपम्‌ ॥१ १७६॥। 
निविकल्पं मनो रहितं केवलज्ञानम्‌ ॥ १८०।। 
1 इति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति ॥। 


प्रमाखेन वस्तुसंगृहीतार्थेकांशो नयः, भ्र्‌.तविकल्पो वा, 
ज्ञातुरभिप्रायो वा नयः, नानास्वभावेस्यो व्यावृत्य एकस्मिन्‌ 
स्वभावे वस्तु नयति प्राप्नोतीति वा नयः ।\१८१।। 
स द्वेधा सविकल्पनिधिकल्पभमेदात्‌ ।।१८२।। 
11 इति नयस्य व्युत्पत्ति ॥1 
८० 


प्रमारणनययोनिक्षेपणं आरोपणं निक्षेप स नामस्थापना- 
दिभेदेन चतुचिधः ।\१८३।। 
11 इति निक्षेपस्य व्युत्पत्ति ॥ 


[रम 


द्रव्यमेवाथः प्रयोजनमस्येति द्रव्याथिकः ।\ १८४।। 
शुदधद्रव्यमेवार्थैः प्रयोजनमस्येति शुद्धद्व्याथिकः ।\ १८५।। 
श्रशुद्रव्यमेवा्थः प्रयोजनमस्येति श्रशुद्धद्व्याथिकः। १८६।। 


सामान्यगुणादयोऽन्वयरूपेण द्रव्यमिति व्यवस्थापयतीति- 
्मन्वयद्रव्याथिकः 11१८७ 


स्वद्रव्यादिग्रहणम्थैः _ प्रयोजनमस्येति स्वद्रन्यादि 
ग्राहुकः 11 १८८} 


श्रालाप-पद्धति ७२९१ 


परद्रच्यादिग्रहणम्थंः प्रयोजनमस्येति परदरव्यादिग्राहुकः । 
1।१८९।। 
परमभवग्रहणम्थः प्रयोजनमस्येति परममावग्राहुकः।! १६०।। 


{ इति द्रव्याथिकस्य व्युत्पत्ति ) 


पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्याय्{थकः ।\१९१।। 
श्रनादिनित्यपर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येत्यनादिनित्य- 
पर्यायाथिकः 11 १६२1 
सादिनित्यपर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति सादिनित्य- 
पर्या्याथिकः 11 १९३।। 
शुद्धपर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति शुद्धपर्यायार्थिकः।। १६४।। 
भ्रशुद्धपर्याय एवाथः प्रयोजनमस्येति अ्रशुद्धपयार्याधकः 
~ १।१९१५।। 


( इति पर्याथाथिकस्य व्युत्पत्ति ) 


नैकं गच्छतीति निरामः, निगमो विकल्पस्तत्न भवो 
नेगम्‌ः ।\१९६६।। 

श्रभेदरूपतया वस्तुजातं संगृ्ातीति संग्रहः \1१९७॥ 

सं्रहेरण गृहीतारथंस्य भेदरूपतया वस्तुग्यवद्धियतत इति 
व्यवहारः \\१९८।। 

ऋजु भ्राजलं सूत्रयतीति ऋजुसु्ः 1 १९९।। 


शब्दात्‌ व्याकररणात्‌ भकृतिप्रत्ययद्वारेख सिद्धः शब्दः 
शब्दनय. ॥\२००।। 


७२२ हुम्बुन-मण-सिद्धात~पाठावलि 


परस्परेणाभिरूढाः समभिरूढाः । शब्दभेदेऽप्य्थेभेदो 
नास्ति । यथा शक्र इन्द्रः पुरन्दर इत्यादयः समभिरूढाः ।1२०१। 
एवं क्ियाप्रधानत्वेन भूयत इत्येवभूतः ।\२०२।। 
शुद्धाशुद्धनिश्चयो द्रव्याथिकस्य भेदौ १२०३ 
प्रभेदानुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः ।।२०४।} 


मेदोपचारतया वस्तु व्यवद्ियत इति व्यवहारः \\२०४। 

गुणगुखिनोः सलादिमेदात्‌ भेदकः सदमूतव्यवहारः \।२०६॥। 

भ्त्यत्र प्रसिद्धस्य धमंस्यान्यत्र समारोपरमसद्‌ मूत- 
व्यवहारः 1२०७1 


भ्रसदुभूतन्यवहार एवोपचारः, उपचारादप्युपचारं यः 
करोति सं उपचारितासदुमुतव्यवहारः ॥।२०८।। 

गुरगुरिनोः पर्यायपर्यायिरोः स्वभावस्वभाविनोः कारक- 
कारकिणोभभेदः सदभूतन्यवहारस्यार्थः ।\२०६। 

१. द्रव्ये द्रव्योपचारः, २. पथयि पर्यायोपचारः, ३. गुणं 
गुणोपचारः, ४. द्रव्ये गुखोपचारः, ४. द्रव्ये पर्यायोपचारः, 
६. गुणे द्रव्योपचारः, ७. गुणे पर्यायोपचारः, ८. पययि 
द्रव्योपचारः, £. पर्याये गुणोपचार इति नवविधोपचार 
श्रसदुमूतव्यवहारस्यार्थो द्रष्टव्यः \\२१०\ 

उपचारः पृथग्‌ नयो नास्तीति न पृथक्‌ कृतः \\२११1 

मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवतेते ।\२१२। 

सोऽपि सम्ब्न्धोऽविनाभावः, सद्लेषः सम्बन्ध. परिणाम 
परिरणामिसम्बन्धः, अद्धाश्रद्ध यसम्बन्धः, ~= पम्बर्धः, 
चारिप्रचर्यासम्बन्धश्चेत्थादि सत्याथः श्रस 
शरे त्यपचारिताऽसमूतव्यवबहारनयास्या्थेः । 


७२४ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


सिद्धान्तचक्रवति शी नेभिचन्द्राचायेङृत 


[+ 
# द्रज्यस ह # 
जीवमजीवं दव्वं, जिरवरवसहेर जेण णिदि । 
देविर्दावदवंदं वदे तं सव्वदा सिरसा ।1१।। 
जीवो उवश्रोग † असुत्तिकत्ता सदेहृपरिमारो । 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ।।२)। 
तिकंकाले चदुपाणा इदियबलमाउश्राखपारो य । 
ववहारा सो जीवो रिएच्चयरएयदो द चेदरणा जस्स ।\३।। 
उवश्रोगो दुवियप्पो दंसरण खां च दसं चदुधा ! 
चक्खु श्रचक्खु श्रोही वंसरामध केवलं शेयं 1 ४।। 
रणां श्रटुवियप्पं मदिसुदश्रोही श्रणाणरारणरी 1 
मरणपज्जयकेवलमवि पच्चक्ड॒परोक्खभेयं च ।\५।। 
श्रहुचदुणाणदं्ण सामण्णं जोवलक्लरणं भरियं । 
ववहारा सुद्धरया सुद्ध ॒पुरण दसं णारणं 1\६।) 
वण्ण रस पच गधा दो फासा श्रटु णिच्चया जीवे । 
रो संति श्रसृुत्ति तदो ववहारा मूत्ति बंधादो ।1७॥ 
पोरगलकम्मादीरं कत्ता ववहारदो दु रिच्छयदो 1 
चेदरएकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावारं ॥८॥॥ 
वहारा सृुहदुक्खं पुर्गलकम्मप्फलं पमु जेदि। 
श्रादा रखिच्छयरयदो चेदणभावं खु प्रादस्स 1\६॥1 
अणुगुरूदेहपमाणो उवसंहारप्पसप्यदो चेदा । 
्रसमुहरो ववहारा शिच्छयरण्यदो श्रसंखदेसो वा ।\१०॥ 
युढविजलतेउवाउ वणफ्फदौ विविहृथावरेदंदी 1 
विगतिगचदरुप वक्ला तस जीवा होति संखादी ।।११।। 


द्व्यसग्रह 


७२५ 
समरणा अमरा रणेया पंचिंदिय स्मरणा परे सव्वे । 
बादरसुहुमेदंदौ सः पज्जत्त॒ उदरा य 11१२९२11 


मग्गरणगुरणठार्णणोहि य चउवर्साहि हवति तह श्रश्ुद्धणया 1 
चिण्णेया संसारी सव्वे सुद्धा ह सुरया \\९१३१1 
रििक्कम्मा अदुगुखा चणा चरमदेहदो सिद्धा ! 
लोयग्गठिदा रिणिच्चा उप्पादवर्येहि सजुत्ता \1\ १४।। 
भ्रज्जीवो पुर रोश्रो पुर्गल धम्मो श्रधस्म श्रायासं \ 
कालो पुम्गल यत्तो रूवादिगुणो श्रसुत्ति ससा डु \\१५। 
सदो बंधो सुहमो शूलो संठारखभेदतमचछाया । 
उज्जोदादवसहिया पुर्गलदव्वस्स पज्जाया ।।१६।। 
गहपरिणयएण घस्मो पुरगल जीवाण गमणसहयारी । 

तोयं जह॒ मच्छाणं श्रच्छता णेव सो णे ।\१७।। 
उाखज्जुदाण श्रधृस्मो पुग्गलजीवारण ठारणसहयारी । 

चछया जह्‌ पहियाणं गच्छता खेव सो धरई ।1१८।। 
श्रवगासदारण जोग्गं जीवादीरं वियाणं श्मायासं 1 

जेण्हं लोगागएसं श्रल्लोगागासमिदि दुवि \\१६।। 
घम्मा धम्मा कालो पुर्गलजीवा य संति जावदिये । 
भ्रायासे सो लोगो तत्तो परदो श्रलोगुत्तो 1१२०६ 
दव्वपरिवटुरूवो जो सो कालो हवेड ववहारो । 
परिरामादिलक्लो वट्‌टरणलक्खो य परमौ ।\२१।। 
लोयायासपदेसे इवकेक्के जे च्या हु इक्केक्का । 
रथरणाणं रासीभिव ते कालाणू असंखदव्वाणि ।\२२।। 
एव न्भेयमिदं जोवाजीवप्पमेददो दव्वं । 

उत्तं कालं विजुत्तं रायन्वा पंच भ्रत्थिकाया इ \*२३।। 
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सत्ति जदो तेणेदै श्रत्थीत्ति भणति जिखवरा जम्हा । 
काया इव बहूदेसा तम्हा काया य श्रत्थिकाया य ॥१२४।। 
होति भ्रसंला जीवे धम्माधम्मे श्रणंत भ्रायासे । 

मत्ते तिविह पदेसा कालस्सेगो ए तेण सो काश्रो ।\२४।। 


एयपदेसो वि श्रण्‌ णाणाखंधप्पदेसदो होदि । 
बहुदेसोउवयारा तेण य काश्नो भरंति सव्व ॥२६॥ 
जावदियं श्रायासं श्रनिभागी पुम्गलाणुवट्‌ढंद्ध । 
तं खु पदेसं जाणे सबव्बाणुट्डाणदाणरिहं 1 २७\। 
श्रास्त धणसंबररििज्जरमोक्खा सपुण्णपावा जे) 
जीवाजीव विसेसा तेवि सभासेण पभरणामो ।\२८।। 
श्रासवदि जेरा कम्म परिणमेरप्पणो स विण्रेयो । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवरं परो होदि ।\२९।१ 


मिच्छत्ताविरदिपमादजोगकोहादग्रोथ , विण्णेया 
पर परण परणदह तिय चदु कमसो भेदा दु पुव्वस्स ।\३०।। 
राणावरणादीरण जोरगं जं पोग्गलं समापवदि ) 
दव्वासवो स खेश्नो श्रणेयमेयो जिरक्खादो ।1३१\। 
बज्भदि कम्मं जेरणदु चेदणभावेरण भावबधो सो । 
कस्मादपदेसाणं श्रण्णोण्णपवेसणं इदरो ॥\३२।। 
पयडिद्धिदिश्रणुभागप्पदेसमेदा द चदुविधो बंधो । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदि श्रणुभागा कसायदो होति \) ३२ 
चेदणपरिरामो जो कम्मस्सासवरिरोहणे हिऊ । 
सो भावसंवरो खलु दव्वासवरोहणे श्रष्णो ।\३४।। 
वदसमिदीगुत्तीश्रो धम्माणुपिहा परीसहजश्रो य । 
चारित्त॒बहुभेयं रायन्वा भावसंवरविसेसा ।३५॥। 


दव्यप 


जह कालेखा तवेखं य भुत्तरसं कम्मपुर्गलं जेर ! 
भवेस सडदि णेया तस्सड सां चेदि णिज्जरा दुचिहा ।\३६॥ 
सन्वस्स कम्मणो जो खयहेदू श्रप्परणो हू परिरणामो । 
णोश्मो स मावमोक्खो दनव्वविमोक्लो थ कस्पपुधभावो 11३७ 
सुहश्रसुहभावजुत्ता पुण्णं पाव हवति खलु जीवा । 
सादं सुह्‌ाऊामं गोदं पृण्णं परारि पावं च।\३८।। 
सस्पदह्‌ सण शणं चरणं मोक्खस्त कारणं जाणे । 
चवहारा णच्छपदो तत्तियमदयो सियो श्रप्पा \\३६९11 
रयरत्तयं ख ॒वदट्‌टइ, श्रप्पाणं मुयनु श्रण्णदवियम्हि \ 
तम्हा तत्तियमइयो होदि हु मोक्खक्स कारं रादा ।1४०।। 
जोवदोसदहणं सम्मत्त स्वमप्पणो तं तु! 
दुरभिरिवेसविमुक्क राणं सम्म खु होदि सदि जम्हि 11४१} 
ससयविमोहचिष्भम विवन्जियं श्रष्पपरसरूबस्स । 
गहणं सम्सं स्पाणं सायारमणेषभेषं च \४२।। 
ज, सामण्णं गहणं भावाणं णेव ॒कटुदुमायारं ! 
अ्रविसेखदूण श्रद्‌ठे दंसरणमिदि भण्णएएु खम्ये 11४३। 
दस पुवं णाणं छदुमट्थारं ख दुण्िएि उवश्रोगा 1 

` जुगवं जम्ह केबलि रहै गवं तुते दो वि \*४४। 
श्रसुहादो विणिचित्ती युहे पवित्तौ य जख चारिक्त । 
वदसमिदि गुत्ति रूवो ववहारणयादु लिखभरिगयं ।\४५।। 
बहिरब्भंतरकिरिथा रोहो भवकाररणप्पा सटठं 
खारिस्त जं लिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्त' 1४६1 
दुविहं पि मोक्लहेड रते पाउरणदि जं मुरी एियमा । 


तम्हा पयत्तचित्ता -जुयं - काणं समन्भसह ।1४७।। 
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मा मुल्मह मा रज्जह्‌ मा दुस्सह इट्‌ठखिद्‌ठश्नत्थसु । 
थिरमिच्छह जदइचित्तं विचित्त ऋरप्यसिद्धीए 1\४८॥ 
पतीस सोल छप्परण चदु दुग मेगं च जबह्‌ फाएहु । 
परमेटिठ्वाचयाणं श्रष्णं च गुरूवएसेरण \॥४६।। 
रट्ठ्चदुघाइकम्मो दंसरणसुहरारएवीरिथमइयो । 
सुदहदेहत्थो श्रप्पा सुद्धो श्ररिहो र्विचततिजञ्जो ।\५०\ 
रट्‌ठ्ट्ठकम्मदेहौ लोया लोयस्स जाणभ्रो दट्‌ठा ! 
पुरसायारो श्रप्पा सिद्धो एह लोहसिहरस्थो ।\५१। 
दंसणणाणपहाखे वीरियचारित्त वरतवायारे । 

ग्रप्पं परं चज्ुजईइ सो श्राइरियो मुरी रेश्नो 11५२1 
जो रयरत्तयजुत्तो भिच्चं घम्मोवएसणे णिरदो \ 

सो उवश्ाश्रो श्रप्पा जदिवरवसहौ णमो तस्स ।\५३॥। 
दंसणणाण समग्गं मग्गं मोक्खस्स जो हं चारित्तं । 
साधयति णिच्चसुदध॒ साह सो मुणी णमो तस्स \)भ४11 
जं किचिति चततो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्ध.णय एयत्त तदा हं तं॒तस्स णिच्चयं काण ।} ४५।1 
मा चिद्ठह्‌ मा जंषह मा चतह कि वि जेण होड धिरो । 
श्रप्पा श्रधस्मि रभ्रो इरसेव पर हवे ऋणं 11५६ 
तवसुदवदवं चेदा काणरह धुरधरो हवे जम्हा 1 
तम्हा तत्तियणिरदा तत्लद्धीए सदां होड ।*५७\। 
दञ्वसगहमिणं मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुद पुण्णा । 
सोधयतु तणुसुत्तधरेण रेमिचंदमुिखा भणियं जं ।\५८॥ 


गोम्मटसार्‌ (जीवकाण्डम्‌)} 


गोम्मटसारः 
( 0वकाण्डम्‌) 
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सिद्ध सुद्ध पणभिय जिणिदवरणेमिचंदनकलंकं । 
गुणरयरणभरसणुदयं जीवस्स परूबणं चोच्छं ।1 १।। 
गुर जीवा पन्जत्ती पाणा सण्णा य मश्गराश्रो य । 
उचयोगो वि य कमसो वीसं तु परूबरणा भरदा ।\२।। 
संखेद्मो ्नोघो त्ति य गुणसण्णणा सा च मोहजोगभवा । 
चवित्थारषदेखो ति य मर्गणसण्णणा सकस्मभवा ।\३।। 
श्रादेसे संलीरणा जीवा पल्जत्ती-पाण-सण्ामरो । 
उवश्रोगोचविय भेदे वीसतु परूपणां भरिदा 11४11 
इंदियकाये लीरा जीवा पज्जत्तो-श्रारण-भास-मरणो । 

जोगे काग्रो णासे, श्रक्ला गदिमग्गरे भ्राऊ \1५।। 
मायालोहैे रदिपुव्वाहारं कोहमारणगम्हि भयं । 

वेदे सेहुरणसण्णा लोहम्हि परिग्गहे सण्रएा ।॥\६।। 
सागरो उवजोगो णारे मग्गस्हि दंसरणे मर्गे \ 
अरणगारो उवजोगो लोरणो त्ति जिरणेहि खिद ।\७॥1 
जेहि दुं लनिखज्जंते उदयादिसु संभर्वाहि भवेहि ! 
जीवा ते गुरसण्णा रिणदिट्ठा सव्वदरसीहि \\८\ 
मिच्छो सासरण भिस्सो श्रविरदसस्मो य देसविरदो य । 
विरदा पमत्त इदरो श्रपुग्ब श्ररियटिठ सुहमो य ।\ ९1 
उबसत खीरणमोहो सजोगकेवलि लिरणो श्रजोगी य । 
चडदस जीवसमासः कमेसए सिद्धा य॒ रणादव्वा ॥\१०11 
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मिच्छे खलु श्रोदइयो विदिये पुरा पारणामिभ्रो भावो । 
मिस्से खश्रोवसभिश्रो श्रविरदसम्मम्हि तिण्णेव \\११\। 
एदे भावा खिथमा दंसरमोहं पड्च्च भखिदा हु । 
चारित्तं णत्थि जदो श्रविरदश्रतेसु ठाशेसु ।\१२॥। 
देशविरदे पमत्ते इदरे व खश्रोवसमिय भावो दु । 

सो खलु चरित्तमोहं पड्च्च भरिगदं तहा उर्वारि ॥ १३।। 
तत्तो उर्वार उवसमभावो उवसामगेसु लवगेदु । 
खडइग्रो भावो िणियमा श्रगोगिचरिमो त्ति सिद्धं य \1१४)। 
भिच्छोदयेख मिच्छत्तमसदृहणं तु तच्च-प्रत्थारां । 

एयंतं विवरीयं विर्यं संसथिदमण्णाणं ।१५।। 
एयंत बुद्धदरसी विव रीश्रो बह्य तावसो विरायो 1 

ददो वि य संसइयो मक्कडियो चेव श्रण्णाणी ।\१६।। 
भिच्छत्तं॒वेदंतो जीवो विवरीयदसरो होदि । 

ख य धम्म रोचेदि हू महुरं खु रसं जहा जरिदो ।\१७।। 
मिच्छादटी जीवो उवडइहु पवयणं र सदहदि । 
सहुहदि भ्रसब्भावं उवदटरः वा श्रणुवदहु ।\१८।। 
श्रादिमसम्मत्तद्धा समयादो छावलि त्िवासेसे। 
श्ररश्रण्सदरुदयादो णएसियसस्मो त्ति ससरणक्खो सो ।\ १६।। 
सस्मत्तरयणपव्वयसिहरादो मिच्छमुमिसमभि मुहो । 
णासियसस्मत्तो सो ससणणामो मुखेयव्वो ।१२०।। 
सम्मामिच्छदयेख य जत्ततरसव्वघादिकज्जेण । 

ण॒ य संम्मं मिच्छ पि यसम्मिस्सो होदि परिणामो ।।२९१।। 
दहिगुडमिव बाभिस्सं पुहभावं रेव कारिदु सक्कं । 

एवं भिस्तयभावो सम्मासिच्छो त्ति णादव्वो ।\२२। 
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सो संजमं ख गिण्हुदि देसजमं वा ख॒ बधदे ्राउ , 

सम्म वा मिच्छ वा पडिवस्जिय सरदि रिएियमेण \1२२\१ 
सस्मरा-मिच्छपरिणसेसयु जाह श्राउगं पुरा बद्ध । 

तहि मरणं मरणतसमसुग्धादो चि य ण भिस्सम्मि ।1२४॥ 
सम्मत्त देशघादिस्सुदयादो वेदगं हवे सम्मं ¦ 
चलमलिनमगादं तं सिच्च कस्मक्खवरणहेदु ।। २५ 
सत्तण्डं उवसभदो उवसमसम्मो खया दुं खडयो य । 
चिदियकसायुर्दयादो श्रसजदो होदि सस्मो य 1२६ 
सम्भाददी जीवो उवडइटु पवयणं तु सहुहदि 1 
सदृहति श्रसब्भावं अरजाणमारो गुरुणियोगा 11२७ 
सृत्तादो तं सम्मं दरसिज्जतं जदा ण सदृषहुदि । 

सो चेव हवडइ भिच्छाइट्ठी जीवो तदो पहूुदी \२८।1 
णो इदियेसु विरदो रणे जीवे थावरे तसे वापि । 

जो सदृहदि निणृत्तं सम्माददरौ श्रविरदो सो 11 २६।। 
पच्चक्खाण्‌दयादो संजमभावो र होदि णर्वार तु । 
थोवेवदो होदि तदो देसवदो होदि पंचमश्रो \\३०।१ 
जो तसबहाउ विरदो श्रविरदश्रो तह्‌ य थावरवहादो । 
एक्कसमयन्हि जोचो विरदाविरदो निणेकंकमई \\३ १1) 
संजलणणोकसायाणुदयादो संजमो ह्वे जम्हा । 

मल जरणरएपमादो वि य तम्हा हु पमत्तविरणो सो ।३२। 
वत्तावत्तपमादे जो वसइ पमत्तसेजदो होदि \ 
सयलग्रुरसौलकलियो महव्वई चित्तलायरो \\३३।। 
विका तहा कम्नाया इदिय रिहा तहेव परश्रो य । 

चदु चदु पणमेगेग होति पमादा ४ पण्णरस ।\३४।। 
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मिच्छे खलु श्रोदयो विद्ये पुरा पारणाभिश्रो भावो । 
भिस्से खश्रोवसमिश्रो श्रविरदसम्मम्हि तिण्णेव ।\१११। 
एदे भावा रिपमा दंस मोहं पड्च्च भिदा ह॒ 1 
चारित्त णत्थि जदो श्रविरदश्रतेसु ठशेसु ।१२।। 
देशविरदे पमत्ते इदरे व खश्रोवसमिय भावो दु! 

सो खलु चरित्तमोहं पड्च्च भरिदं तहा उवरि ।१३॥। 
तत्तो उर्वार उवसमभावो उवसामगेसु खवगेसु । 
खडश्रो भावो रियमा श्रगोगिचरिमो त्ति सिद्धं य ।।१४।। 
मिच्छोदये भिच्छत्तमसदहणं तु तच्च-प्रत्थारं । 

एयंतं विवरीयं विरायं संसयिदमण्णाणं ।\१५।। 
एयंत बुददरसी विवरीश्रो बह्म तावसो विरणयो । 

इंदो वि य संसइयो मक्कडियो चेव श्रण्णाी ।\ १६।। 
भिच्छत्तं॒वेदंतो जीवो विवरीयदंसणो होदि । 

ख य घम्मं रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ! १७11 
भिच्छादटी जीवो उवडइटु पनयणं ण सदहदि । 
सदृहदि श्रसन्भावं उवद वा श्रणुवदहु ।\ १८। 
श्नादिमसम्मत्तद्धा समयादो लावलि त्ति वा सेसे ! 
श्रणश्रण्णदरुदयादों णासियसम्मो ति सासंरक्ो सो 11१९ 
सम्मत्तरयरपव्वयसिहरादो मिच्छमरमिसमभि मुहो । 
णासियसम्मत्तो सो सासरणामो मरोंय्वो ॥२०।। 
सम्मामिच्छदयेरण य जत्ततरसब्बघादिकज्जेण । 

रणए य सम्मं मिच्छं पि य सम्मिस्सो होदि परिणामो ।।२१। 
दहिगुडमिव वामिस्सं पुहभाव रोव कारिदु सक्कं । 

एव॒ मिस्तयभावो समस्मासिच्छो त्ति णादव्नो ।।२२।। 


गोम्मटसार. (जीवकाण्डम्‌) 


सो संजमं ण गिण्हदि देसंजमं वा ख बंधदे श्राउ । 
सभ्मं बा मिच्छ वां पडिवज्जिय भरदि सियमेण 11२३) 
सम्मस-सिच्चपरि रणामेसु जाहि श्राउगं पुरा बद्ध । 
तहि मरणं मरणतससुग्घादो वि य ण भिस्सम्मि 11२४ 
सम्मत्त देशघादिस्सुदयावो वेदगं हवे सम्म । 
चलमलिनमगादं त॒ रिच्चं कम्मकलवरगहेदुं 1 २५।। 
सत्तण्हं उवसमदो उवसमसम्मो खया दु खडयो य 1 
विदियकसागुदयादो श्रसजदो होदि सस्मो य \\२६)) 
सम्माइटी जीवो उवह पवयणं तु सहृहंदि 1 
सदृहति श्रसब्भावं अजाणमारणो गुरुणियोगा ।\२७।। 
सुत्तादो त सम्मं दरसिज्जतं जदा ण सदृहदि । 
सो चेव हवई भिच्छादइट्टी जीवो तदो पहुदी ।\२८।। 
णो इंदियेसु विरदो रो जीवे धावरे तसे वापि । 
जो सदहदि निणुत्तं सम्मादइदौ श्रविरदो सो ।1२९।। 
पच्चक्खाणृदधादो संजमभावो ख होदि रर्वरि तु ? 
योवनदे हदि तयो देसवदो होदि पंचसश्नो ।\३०।। 
जो तसबहप्ड विरद श्रविरदश्रो तह्‌ य थावरवहादो । 
एक्कसमयम्हि जीवो चिरदाविरदो निणेवकमई । ३१। 
संजलणणोकसायाणुरयादो सजमो हवे जम्हा ! 
मल जणरणषमादो वि य तम्हा ह पमत्तविरणो सो 1३ २।॥ 
वत्तावत्तपमादे जो वसइ पमत्तसंजदो हदि । 
सयलगुरसीलकलियो महव्वर्ई चित्तलपयरणो ।\३ ३।। 
स ४९५ खि तहैव पणश्नो य 
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संखा तह पत्थारो परियटुरा खट तह समूद । 

एदे पंच पयारा पमदसमुविकित्तरे णेया ।।३५।। 
सव्वे वि पुन्वभगा उवरिमभगेसु एक्कमेककेसु । 
भेलल्ति त्ति य कमसो गूरिदे उप्पज्जदे संखा ।\३६।। 
प॒ ` पमदपमाणं कमेण णिक्खिविय उवरिमाणं च । 
पिडं पडि एक्कैक रिक्खित्त होदि पत्थारो ।\३७\। 
िक्खित्तु विदियमेन्तं पढमं तस्सुवरि विदियमेक्केक्क । 
पिडं पडि णिक्वेश्रो एवं सब्वत्थ कायव्वो ।।३८॥। 
तदियक्खो श्रतगदो श्रादिगदे संकमेदि विदियक्खो । 
दोण्रि वि गंतुणतं श्रादिगदे संकमेदि पठमक्खो ।!३६। 
पटठमक्खो अतगदो भ्रादिगदे संकमेदि धविदिथक्खो । 
दोण्णि वि गतुखंतं ्रादिगदे संकमेदि तदियक्लो ।।४०॥ 
सगमार्णहि विभत्ते सेसं लविखत्तु जरण श्रक्पदं । 

लद्धं रूवं पक्खिव सुद्ध॒श्रते र रूवपेक्खेवो 1\४१।। 
संठाविदुरए रूवं उवरीदो सगुखित्तु सममाणे । 
शभ्रवरिज्ज श्रणकिदयं कूज्जा एमेव सव्वत्थ ।।४२।1 
इगिवितिचपणखपरणदसपण्रसं खवीसतालसदट्री य । 
सठविय पमदठाणे रदृट्दिदट्ढठं च जार तिटाणे ।।४३।। 
इगिवितिचखचडवारं खसोल रागट्‌ठदालचर्सह । 
संठविय पमदठारे णय्‌टुदिट्‌ढं च जाण तिट्वाणे ।१४४।। 
संजलणरोकसायाणुद्प्रो मदो जदा तदा होदि) 
्रपमत्तगुरणो तेण य श्रपमत्तो संजयो होदि ।(४५।। 
रणट्रासेसपमादो वयगुणसीलोलिमंडिभ्रो खारी । 
श्रणुवसमन्नो श्रखवश्नो ऋाररििलौरो हु श्रपमत्तो ।\४६।। 
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इगवीसमोहसवणुवसमणणिमित्ताणि तिकरणाणि तहि ! 
पठमं श्रघापवत्तं करणं तु करेदि श्रपमत्तो \\*४७।। 
जम्हा उचरिमभावा हेड्मिभार्वाहि सरिस्तगा होति । 
तस्हा पडणं करसं श्रधापवत्तोत्ति ` णिहिट्‌ठ ।\४८।\ 
श्रन्तोमुहुत्तमेत्तो तक्कालो होदि तत्थ परिणामा । 
लोगारमसंखमिदा उवरुवरिं सरिसवडढठगया ॥\४६।। 
श्र॑तोयुहृत्तकालं गमि श्रधापरवत्तकरणं तं । 
पडिसमयं सुर्ंतो श्रपुव्वकरणं समल्लियई ।\५० 
एदम्हि गुणहुाणे विसरिसस्तमयटि्व्पेहि जीरवेहि \ 
पुव्वमपत्ता जम्हा होति श्रपुन्वा ह परिणामा ।५१॥ 
भिण्समयटिर्व्यहि द जीर्वहि र होदि सववेदा सरिसो । 
करर्णहि एक्कसमयटिर््येहि सरिसो विसरिसो वा ।१५२।। 
श्रतोमुहृत्तमेत्े पडिसमयमसंखलोग परिरासा ! 
कमउड्ढा पुव्वगुरे श्रणुकटी त्थि णियमेरा ।५३।। 
तारिसयरिणएामदि्यिजीवा हु निर्हि गलियतिभिरेहि । 
सोहुस्सपुम्बकरणा खचणुवसमणुज्जया भरिया ।\५४।। 
--"पयले णट्‌ठे सदि श्राऊ उवसमंति उवसमया । 
दुक्के खचया स्सियनमेरस खचि मोहं तु \\५५।) 
मह कालसमये संठासार्दौहि जह्‌ खिवद्‌ठंति । 
सवट्‌्ठत्ति तहावि थ परिररमेहि मिहो जेहि ।*५६।। 
शअ्ररियह्टिरो ते पडिसमयं जेस्सिभेक्कपरिरामा । 
लयरस्छारणहुयबहसिहर्गह खिद्ङ्ढकवमचरण्‌ ।\५५७।। 
गोसु भयनत्थं होहि जहा युहमरयसंजुत्तं \ 
सुद्मकसाश्रो सुहमसरागोत्ति = रणादब्वो ।\५य।। 
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पुव्वापुव्नप्फड्ढेय बादरसुहेमगयकिटि श्रणुभागा । 
हीरएकमारंतगुरोणवराद वरं च हिदस्स ।\५६। 
ग्रणुलोहं ॒वेदंतो जीवो उवसामगो व खबगो वा । 

सो सुहमसापराभ्रो जहदेणुणश्रो {क चि ॥६०॥ 
कदकफलजुदजलं वा सरए सरवारियं व खिम्मलयं । 
सयलोवसंतमोहो उवसंतकसायश्रो होदि ।६१।। 
रिस्तेसखीरमोहो फलिहामलभायणुदयसमचित्तो । 
लीरकसाग्रो भण्णदि भिर्गंथो वीयरारयेह ।\६२॥। 
कैवलखाणदिवायरकिररण-कलावप्परासियण्णाणो । 
रएवकेवललदधुग्गम  युजरिियपरमप्पवबएसो ६३ 
भ्रसहायणारदसरसहियो इदि केवली हु जोगेरए । 

चत्तो ति सजोगजिणो श्रणाइरिहरारिसे उत्तो ॥६४।। 
सीर्लीसि संपत्ती रिरूद्धणिस्सेसग्रासवो जीवो । 
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होदि \1६५। 
सम्मत्तप्पत्तीये सावयविरदे श्ररंतकम्मसे । 
दंसरएमोहक्लवगे कसायउवसामगे य॒ उवसंते ।\६ ६।। 
खवगे य सीणमोहे जिणेसु दन्वा श्रसंखगणदकमा । 
त्िवरीया काला संखेज्जगुरवकमा होंति ।६७॥। 
श्रटुविहुकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजरणा शिच्चा । 
शरहुगुरण किदकिच्चा लोयग्गरििवासिरणो सिद्धा ।।६०॥ 
सदसिवे संखो मक्कडि बुद्धो रणेयाइयो य ॒वेसेसी । 
ईसरमडलिदंसर-विदूसणदु कयं एदं ।1६६।। 
जेहि ्रणेया जीवा णज्जते बहुविहा वि तज्जादी । 

ते पुर संगहिदत्या जीवेसमासा त्ति विष्णेया ।(७०॥। 


गोम्मटसार (जीव्काण्डम्‌) 


तसचदुजुगाण मन्म श्रविरुदध {ह जुदजादिकम्मुदये 
जीवसमासा होति हं तम्भवसारिच्छसामण्णा 11७९1} 
बादरसुहुमेददिय वित्तिच्डरदिय भ्रसण्णिसण्णी य 1 
पज्जत्तापज्जत्ता एवं ते चोहसा होति \1७२। 
सश्राउतेडवाऊ णिच्च्चदुम्गदिणिगोदधूलिदरा । 
पत्तेयपदिहिदरा तस पण पुण्णा श्रपुण्णदुगा 11७३।। 
ठर्णोहि वि जोर्णीह वि देहोग्गाहणकूलाण मेदेहि । 
जीवसमासा सब्बे परूविदन्वा जहाकमसो ।*७४।। 
सामण्णजीव तसथावरेसु इगिचिगलसयलचरिभदुगे । 
इंदियकाये चरिमस्स॒ य दुतिचदुपणगभेदजुदे ।५७५॥। 
पणजुगले तससदहिये तसस्स दृतिचदवुरपणगभेदलजुदे \ 
ह्‌. गपत्तेयम्हि य॒ तसस्स तियर्चदुरपणगभेदज्ुदे 11७६।। 
सगज्जुगलम्हि तसस्स य पणभंगजुदेसु होति उणवीसा । 
एयादुणवीसो ति य इगिवितिगुणिहै हवे ठाणा !1७७\। 
सामण्णेण तिपत्तौ पढम विदिया श्रपुण्णने इदरे । 
पञ्जत्ते लद्धिश्रयज्जक्तेऽपढमा हवे पती 11७८] 
इमिवण्णं इभिविगले भरसण्णिस्तष्णिगयजलथलखगाणं } 
गल्भभवे सम्मुच्छे दुतिगं भोगथलदेचरे दो दो !\७६।। 
भ्ज्जवमलेच्छमणुए तिद भोगकुभोगसूम्जि वो दो । 
सुरणिरथे दो दो इदि, जोवसमासा ह भ्रडखडदी ।\८०१। 
संखाचत्तयजोरी कुम्पुण्णयवंसपत्तजोणी य । 
` तत्थ य संखावत्ते रिियमा दु विवज्जदे गन्भो 11८ १।। 
कुम्मुण्णयजोणीये तिस्थयरा दुविहचक्कवद्री य । 
ना वि य जायते सेसाएु सेसगजरो दु ।\*२॥1 


७३५ 
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जम्मं खलु सम्मच्छण गन्भुववादा दु होदि तन्जोणी । 
सच्चित्तसीदसंउ्डसेदर भिस्सा य पत्तेयं \\८३।। 
पोतजरायुजश्रंडज जीवाणं गब्भ॒देवशिरयारणं 1 
उववाद सेसाणं सम्मुच्छणएयं तु शिदिद ।\८४।। 
उववादे भ्रच्चित्तं गब्भे मिस्सं तु होदि सम्मुच्छे ।। 
सच्चित्तं श्रच्चित्तं मिस्सचय होदि जोणी हु ॥\८५।। 
उवबादे सीदृसणं सेसे सौदुसरणमिस्सयं होदि । 
उववादेयक्वेसु य॒ संउड वियलेसु विउलं तु ।\*६।। 
गब्भजजीवाणं पुर भिस्सं णियमेण होदि जोणी ह । 
सम्मुच्छरएपंचक्छे वियल वा विउलजोणी हु ।\८७॥ 
सामण्येरणए य एवं एव॒ जोरणीश्रो हवंति वित्थारे ! 
लक्खा चदुरसीदी जोरीभ्रो होति खियमेव 1152८11 
णिच्चिदरधादुसत्त य तरुदस विर्यालिदियेसु छच्चेव 1 
सुरखििरयतिरियचउरो चोहस मणुए॒सदसहस्सा ॥८९।। 
वादा सुररिषरया गन्भजसमूच्छिमा ह रारतिरिया । 
सम्मुच्छिमा मणुस्साऽपज्जत्ता एयवियलक्खा ॥\९०।। 
पचक्खतिरिक्वाश्रो गग्भजसमुच्छिमा तिरिक्लारं । 
भोगभूमा गब्भभवा नरपुण्णा ग्मजा चेव \\९१। 
उन्वादगब्भजेसु य लद्धिश्रपञ्जत्तगा ण रियमेर । 
णरसम्परच्छिमजीवा लदधिश्रपज्जक्तगा चेव ।६२।1 
रेरइया खलु संढा ररतिरिये तिण्ि होति सम्मुच्छा । 
संढा सुरभोगभुमा पुरिसिच्छीवेदगा चेव ।।९३॥। 
सुहमखिगोद्श्रपञ्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्ह । 
श्रगुलश्रसरभागं जहण्णमुक्कस्सयं मच्छ |! ६४।। 


गोम्मरसार (जीवकाण्डम्‌) ७३७ 


साहियसहस्समेकं चारं कोसुरमेकमेवकं च । 
जोयणसहस्सदीहं पम्मे वियले सहामच्छे 118 ५।1 
वितिचपपुण्एजहण्णं अणु धरीकु थुकारमच्छीसु । 
सिच्छयमच्छे वदगुलसंखं संखगुरिएदकमा ।\६६।। 
युहमरिवातेश्नाम्‌ वातेश्रापुरिएपदिद्टिदं इदरं । 
वित्तिचपमाद््लाणं एयारारणं तिसेढीये \१९७।। 
अपदिष्टिदपोयं वितिचपतिचविश्रपदिद्धिदं सयलं ! 
तिचविश्रपदिद्टिदं च य सयलं बादएलगुरिएदकमा ।\९८॥ 
अवरमयपुण्णं पढमं सीलं पुणा पठमविदियतदियोली । 
पुण्णिदरपुष्यएया्णं जहण्णसुक्कस्समुक्कवंसं ॥\९ ६।। 
पुण्ण जहण्णं तत्तो चरं श्रपुण्णस्स पुण्णउककस्सं । 
चोपुण्णजहण्णो त्ति श्रसंखं संखं गुरणं तत्तो ।\१००।। 
सुहमेदरगुरणारो भावलिपल्ला श्रसंखभागो दु । 

सह्णे सेदिगया श्रहिया त्त्थेकपडिभागो ।\१०१।। 
अवरबरि इगिपदेसे जुदे श्रसंखेज्जभागवड्ढीए्‌ । 

अदी णिरतरमदो एगेगपदेसपरिवङ्की ।\ १०२।। 
अवरोग्गाहरणमाणे जहण्परिभिद भ्रंसलरासिहिदे ! 
अरवरस्सुर्बारि उडद जेडुमसंखेज्जभागस्स ।\ १०३।। 
तस्सुचरि इगिपदेसे जदे अवत्तव्वभागपारंभो । 
चरसंलमवदिदवरे ररे अवरउवरि जुदे \1 १०४। 
तव्वड्ढोएु चरिमो तस्युवरि रूवसंजुदे पठमा । 
सखेज्ज भागउड्ढी उवरिमदो रूबपरिवडढी ।।१०४।। 
अवर्धं अवसर्बपरि उड्टे तव्वडिडपरिसमत्ती हु । 

रूवे तदुरि उङ्ढे होदि अवन्तव्वपडमपदं ।। १०६।। 
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रुऊरवरे श्रवरुस्सुर्वार संविदे तदुक्कस्स । 

तल्लि (तम्हि) पदेसे उड्ढे पढमा संखेज्जगुणवदड्ी \ १०७11 
श्रवरे वरसगगुणे तच्चरिमो तम्हि रूवसंजुतते । 
उग्गाहुम्हि पडढमा होदि श्रवत्तव्वगुरावड्ढी ।\१०८।। 
श्रवरपरित्तासंसेणवरं संगुणिय रूवपरिहीणे । 
तच्चरिमो रूवजुदे तम्हि श्रसंखेज्जगुणपढमं ।\ १०६ 
रवुत्तरेए तत्तो श्रावलियए संखलभागगुरगारे । 
तप्पाउरगे जादे वारस्सोगगाहूणं कमसो ॥\११०।। 
एवं उचरि वि रेभ्रो पदेसवड्ढक्कमो जहाजोरगं । 
सन्वत्थेककेकम्हि थ जीवसमासारण विच्चाले ।११९१॥ 
हेरा जेसि जहण्णं उर्वार उक्कस्सयं हवे जरथ । 
तत्थंतरगणा स्व्वे रतेसि उर्गाहुरणविश्रप्पा ११२।। 
वावीस सत्त तिण्णि य सत्त य कूलकोडिसयसहस्सर्गह । 
रेया पुढविदगागखि वाउक्कायारण परिसंखा \\११३।। 
कोडिसयसहस्सादं सत्तहु णव य श्टुवीसाइं । 
वेडंदिय-तेइंदिय -- चडरिदिय-हुरिदकायारं 1) ११४11 
श्रदधतेरस वबारसं दसयं कुलकोडिसदसहस्साइं । 
जलचर-पविंल चउप्पय उरपरिसप्पेसु राव होति ।११५।। 
चप्पचाधियवीसं बारसकुलकोडिसदसहस्सादइं । 
सुर-णेर्य-णराणं जहाकमं होत्ति खेयाणि ।।११६।। 
एया य॒ कोडिकोडी सत्तारणउदौ य सदसहस्साईइ । 

पण्णं कोडिसहस्सा सव्वंगीणं कुला य ।११७। 
जहं पुष्णापुण्णाईं गिह्‌-घड -वत्थादियाईं दच्वाइं । 

तह ॒पुण्णिदरा जीवा पजञ्जत्तिदरा मुणेयन्वा ।।११८।। 


गोम्मटसार (जीवकाण्ड) 


आ्राहार--सर्रीरदिय पज्जत्ती श्राणपारण-भासमणो 1 
चत्तारि पंच छप्पि य एइदिय-चियल सण्णीणं !1११६॥। 
पञ्जत्तोपटुवणं ज्ुगवं तु कमर होदि खिदुवणं । 
श्रतोमुरुत्तकालेखह्यिकमा तत्तियालावा ।\१२०।। 
परञ्जत्तस्स य उदये शियखियपज्जत्तिरिद्िदो होदि । 
जाव सरीरमपुण्ण रिव्वत्ति ग्रपुण्णगो ताव \\१२१।। 
उदये दु श्रपुण्णस्स य सगसगपज्जत्तियं र णिद्रुवदि । 
श्रतोमुहृत्तमरणं . लद्धिश्रपज्जत्तगो सो इ 1\१२२\। 
तिण्णिस्तया छकत्तीसा खवद्भुसहस्सगाणि मरणाणि । 
- तोभृहुत्त कलि तावदिया चेव सुहुभेवा ।1१२३।। 
सीद्रीसहटी तालं वियले चउवीस होतिपचक्से । 
छबि च सहस्सा - सय च वत्तीसमेयक्से ।।१२४।। 
पुढविदगागणिमारूद साहारणथूलसुहुमपत्तेया । 

~ पएदेखु श्रपुण्णेसु य एक्केवके वार ख छक्कं ।\१२५। 
पञ्जत्तसरीरस्स य पज्जनतुदयस्स कायजोगस्स 1 
जोगिस्स श्रपुप्णत्तं श्रपुण्एजोगो न्ति रिदिदु । १२६ 
लदधिश्रपुण्णं मिच्छे तत्थ चिं विदिये चउत्थचु य । 
रिव्वत्तिश्रप्पञ्जक्ती तत्थ वि सेरु पञ्जत्तौ ११२७१} 
हेद्धिमखप्पुढवीण  जोईइसिबरणसवणसस्वइत्थीणं । 
पुण्णिदरे ण हि सम्मो ण सासणो णारथापुण्णे ।\१२८॥ 
बाहिरपार्णाहि जहा तहैव भ्रव्भंतरे ¶ह पारणि । 
पाति जेहि जीवा पाणा ते होति णिदिटा ।\ १२९1 
पच वि इदियपाणा मणवचिकायेसु तिष्णि बलपाणा । 
श्राखाषखप्पाणा श्राउमपाणेण होति दस पाणा \\१३०॥ 
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वीरियजुदमदिखउवसमुत्था रणोदंदिर्येदियेसु बला । 

देहुदये कायाणा वचीबला श्राउ श्राउदये \\१३१।। 
इंदियकायाञुणि य पुण्णापुण्णेसुपुण्णगे श्राणा । 
वीहंदियादिपुण्णे वचीमणो सण्िपुण्णेव ।१३२।। 
दस सण्णीरणं पारणा सेसेग्रणंतिमस्सं वेऊर । 
पज्जत्तेसिदरेसु य सत्त दुगे सेस्गेगुरणा । १२३३1 
इह जाहि बाहिया वि य जीवा पावंति दारणं दुक्खं । 
सेवता वि य उभये ताश्रो चत्तारि सण्णाग्रो \1 १३४11 
श्राहारदंसणेण य॒ तस्सुवजोगेण श्रोमकोठाए । 
सादिदरुदीररणाएं हवदि ह श्राहारसण्णा हु १३५1 
श्रइभीमदंसणेण य तस्सुवजोगेर श्रोमसत्तीए । 
भयकम्मुदीरखणाए भयसण्णा जायदे चर्दुहि ।१३६।॥ 
परिदरसभोयणेर य तस्सुवजोगे कुसील सेवाए । 
वेदस्सुदीरणाए मेहुणसण्णा हवदि एवं ।१३७।। 
उवयररदसणेरण य तरसुवजोगेण मुच्छिदाए य! 
लोहस्युदीरसाए परिगगहे जायदे सण्णा ।१३८।। 
रटरुपमाए पढमा सण्णा ख हि तत्य कारणाभावा । 

सेसा कम्मत्थित्तेणुवयारेरत्थि रए हि कञ्जे \\१२९॥। 
धम्मगरुरणमग्गणाहय मोहारिबलं जिरणं रमंसित्ता । 
मर्गणमहाहियारं विविहहियारं भरिस्सामो ॥ १४०।। 
जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जते जहा तहा द्र । 

ताश्रो चोदस जाणे सुयरणाणे सर्गरणा होति 11 १४१। 
गडइदईंदियेसु काये जोगे वेदे कषायणारे य । 
संजमवसणलेस्सा भवियासम्मत्त सण्षि आहारे ।\ १४२।। 
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उवसम सुहमाहारे वेगुचित्रियमिस्स खरश्रपज्जत्ते , 
सासराप्म्मे भिस्ते सांतरषणा मगणा श्रदु 1 १४३।। 
सत्त दिरा छम्मासा वासपुधत्तं च बनारस मुहुत्ता । 
पल्लासंखं तिष्ट वरमवरं एगस्षमयो दुं 1\ १४४१ 
पटमुवसमसहिद।ए विरदाविरदीए चोदसा दिवसा । 
विरदीए पण्णरसा विरहिदकालो दु बोघव्वो ।\१४४।। 
गइडरदयजपज्जाया चउगइगमरएस्स हेड वा हु रई । 
ारयतिरिक्छमाणुसदेवगइ त्तिय हवे चदुधा \1 १४६।। 
ख रमति जदो णिच्च दव्वे चेत्ते य काल-भावे य । 
अण्णोष्णोहि य॒ जम्हा तम्हा ते णारया भणिया ।। १४७1 
तिरियति कुंडिलभावं सुविउलसष्ा सिगिटरुमन्वाा ! 
अच्चंतपावबहुला तम्हा तेरिच्छया भरिया \\ १४८। 
मण्णंति जदो रिच्चं मणेरण खिडरा भणुक्कडा जम्हा । 
सण्णुन्भवां य सब्बे तम्हा ते माणुसा भणिदा 1) १४६९। 
सामण्णा पचिदौ पण्णत्ता जोखिरणी अपज्जत्ता \ 
तिरिथा णरा तहा वि य र्पोचदियभगंदो हीणा 11 १५०1 
दीञ्बतति जदो रिच्चं गुराह अदु {ह्‌ दिव्वभार्वेहि । 
भासंतदिव्वकाया तम्हा ते चण्िया देवा । १५१ 
जादइजरामरणएमया संजोगचिजोग दुषंलसष्णाग्रो \ 
रोगादिगर य जिससे ण संति सा होदि सिद्ध गई 1१ ५२ 
सामम्णह णेरया चणर््सुलविदियभूलगुणसेढी \ 
विदियादि बारदसश्रड खत्तिडुणिजपचहिश सेढो ।\ १५३ 
देटिमचप्पुढवीरं रापिविहीरो दु सव्वरासोदु) 
पढमावखिम्हि रासी णेरइ्याणं तु रद्द 11१५४ 
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संसारी पंचक्ला तप्पुण्णा तिगदिहीरया कमसो । 
सामण्णा रपचिदी र्पाचदियपुण्ठातेरिक्ला ।\ १५५) 
छंस्सय जोयरक्दिहदजगपदरं जोणिणीण परिमाणं 1 
पुण्णुणा पंचक्वा तिरियग्रपज्जत्तपरिसंखा ।। १५६ 
सेदीसुई भ्रंगुलश्रादिमतदियपदभानिदेगूरणा 1 
सामण्णमणुसरासौ पचमकदिघरसमा पुण्णा \\ १५५७1 
तललीन मधुगविमलधूमसिलागाविचोरभय मेर । 
तटहरिखभसा होति ह माणुसप्जत्त्ंखंका \\१५८\ 
पज्जत्तमणुस्सारं तिचउत्यो माणुसीख परिमारं 
सामण्णा पुण्ण्रणएा मणुवश्रप्पज्जत्तगा होति ॥\१५६।। 
तिण्णिसयजोयणाणं वेसदचप्पण्णश्रगुलाणं च । 
कदिहृदपदरं वतर जोइसियाण च परिमाणं ।१६०)) 
घणश्रगुलपढमपदं तदियपदं सेहिसंगरुणं कमसो ! 

भवणें सोहम्मदुगे देवाण होदि परिमा ।१६१।। 
तत्तो एगाररवसगपरणचउणिय मूलभाजिदा सेढी । 
पल्लासखेज्जदिमा पत्तेयं प्ररणदादिसुरा ॥\१६२।। 
तिगुखा सत्तगुरा वा सव्वहा माणुसीपमारणादो । 
सामण्णदेवरासौ जोइसियादो विसेसाहिया ।\१६३।। 
श्रहमिदा जह देवा श्रविसेस अ्रहमहति मण्राता । 

ईसंति एक्कमेक्कं इदा इब इंदिये जा ।१६४।। 
मदिश्रावरणखश्रोव समुत्थविसुद्धी ह॒ तज्जबोहो वा । 
भाविदिय तु दव्व देहुदयजदेहचिष्ह तु ।\१६५॥ 
फासरसगधस्वे सह्‌ राणं च चिण््यं जेसि ! . 

इगि विति चदुपचिदिय जीवा रियन्नेय भिण्याश्रो ।।१६६॥। 
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एदंदियस्स फसणं एक्क वि य होदि सेसजीवारं । 

होति कमउडिढियादं जिन्माघारच्छिसोत्ताईं 1) १६७11 
धणुं वीसडदसयकदी जोयणदछादालहीणतिसहस्सा । 
्रहुसहस्स धण्‌रं विस्या इुगुरण अ्रसण्णि त्ति ॥\१६८।। 
संण्णिस्स वार सोदे तिष्ट खव जोयराणि चकखुस्स । 
सत्तेतालसहस्सा बेसदतेसद्धिमदिरेया ।\१६६॥। 
विण्णिसयसद्धिविरहिद लक्ख दशम्‌लताडिदेमूलम्‌ । 
रएवगुरिएदे सहटहदे चक्खप्फासस्स श्रां 11 १७०\ 
चक्ुसोदं घराणं जिन्भायार मसूरजवरणाली 1 
श्रतिमूत्तसुरप्यसमं फास तु श्रणेयसंठारं ।। १७१।। 
भ्रगुलग्रसंखभागं संखेज्जगुरं तदो चविसेसहियं । 

तत्तो श्रसंखगुरिणद श्रगुलसंखेज्जयं तत्तु ।। १७२। 
सुहमणिगोदश्रप्पज्जतयस्स जादस्त तदियसमयम्हि । 
भ्रगुलश्रसखभागं जहष्णमुक्कस्सयं मच्छ ! १७३।। 
रए वि इदियकररजुदा श्रवगहादीहि महया श्रत्थे । 

खेव य इदियसोक्ला र्रिदियाणंतणाण सुहा । १७४।। 
यावरसंखपिपीलिय भमरमणुस्सादिगा समेदा जे । 
जुगवारमसखेन्ना रंताणंता  णिगोदभवा ।\ १७५।। 
तसहीो संसारी एयक्ला तार संखगा मागा । 
पुण्णारण परिमाणं सखेज्जदिसं ्रपुणष्णा रं ।\ १७६।। 
वादरसुहमा तेसि पृण्एपुणे त्ति छष्वहां पि । 
तक्कायमर्गणाये भणिज्जमाराक्कमो णेयो ।। १७७।। 
वितिचपमाणमसखेस वहिदपदरंगुलेण हिदपदरं । 
हीणक्मं पड़भिगो श्रावलिया सखभागो बु ।1१७८॥ 
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बहुभागे समभागो चउण्णमेदेसिमेक्क भागम्हि 1 
उत्तकमो तत्य नि बहु भागो वहुगस्स देग्रो दु ।1१७६॥ 
तिविपचपुण्णपमाणं पदरगुलसंखभागहिदपदरं 1 
हीरकमं पुण्णखा विचिचपजीवा श्रपज्जत्ता ।1 १८०1 
जाई श्रविराभावी तसथावरउदयजो हवे काश्रो । 

सो जिणमदम्हि भणिग्रो पुढवीकायादि्धः्मेयो ।\१८१।। 
पुठवी श्रा तेऊ वाऊ कम्मोदयेण तत्थेव । 
रियवण्णचडउक्कजुदो ताणं देहौ हवे णियमा 11 १८२॥ 
बादर सुहुमुदयेण य बादरयुहुमा हवति तदृहा 1 
घादसरीरं थूलं अ्रघाददेहुं हवे सुहुमं ।१८३।॥ 
तद्‌ हमगुलस्स  श्रसंखभागस्स विदमारणं तु। 
भ्राधारे थूला श्रो सबव्वत्थ णिरंतरा सुहुमा ॥\ १८४1} 
उद्ये दु वशप्फदिकम्मस्स य जीवा वणप्फदी होति । 

परोय सामण्णं पदिष्टिदिदरे स्ति पत्तेयम्‌ ।।१८५।। 
मूलग्गपोरबीजा कदा तह खंदबीज बीजरहा । 
सम्भुच्छिमा य भरिया प्तेयारंतकाया य ।॥१८६॥। 
गूढसिरसधिपव्वं समभगमहीरुहं च च्िष्णरहं । 
सहारण सरीर तच्विवरीयं च पेयं ।।१८७।। 
मूले कदे छल्ली पवाल सालदल कुसुम फलबीजे । 

समभगे सदि णता श्रसमे सदि होति पत्तेया ।\१८८॥। 
कदस्स व मृलस्स व सालाखंदस्स वावि बहुलतरा । 

चरली साणंतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ।\१८६॥। 
बीजे जोणौभूदे जीवो चंकमदि सो व श्रण्णा वा! 

जे विय मूलादीया ते पत्तेया पढमदाए ॥1९१६०॥1 


सोम्मरस्ार (जीवकाण्डम्‌) छ्‌ 


सहाररणोदयेरणए रिगोदसरीरा हवति रामण्या \ 
ते पुरण विहा जीवा बादर सुहुमा त्ति विण्णेया \\१९१॥ 
साहारणमाहारो साहाररणएमारण पएणगहूणं च । 
साहारणजीवारणं साहाररणलक्खरणं भरियं ।१ १९२॥1 
जत्थेक्क मरइ जीवो तत्थ दु मररं हवे > णताणं । 
चक्कमडइ जत्थ एक्को वक्कमणं तत्थ णंताणं \\१६३।। 
सेधा श्रसंखलोगा श्रंउरश्रावासपुलविदेहा चि । 
हेद्विल्लजोणिगाश्रो श्रसंखलोगेरए गुणिदकमा ।\१६४।। 
जम्बूदीवं भरहौो कोसलसणेदतग्घरादइं वां । 
खंघंडरश्रानासा पुलविशरीराणि दिद्भता ।\१९५॥। 
एगरिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमारदो दिद्ा । 
सिद्धि शअरणंतगुरा सब्वेरण विदीदकालेर ।\ १९६ 
अत्थि रणता जोवा जहि ण पत्तो तसारष परिरणामो \ 
भावकलकसुपउरा रखिगोदवासं ख॒ भुचंति 11१९७] 
विदि तिहि चह पर्चाहि सहिया जे इदिर्णाह लोयम्हि । 
ते तसकाया जीवा णेया रणीरोवदेसेरण ।\१६९८।। 
उबवाद मारणंतिय परिणदतस सुल्मिऊण सेसतसए । 

` तसरएएलि बाहिरम्हि य त्थि त्ति जिर्णेोहि णिदिण्ु १६६11 
पुढवीश्रादिचउण्डं केवलिश्राहारदेवरिरयंगा । 
श्रपदिष्टिदा रिएगोदेहि पटिष्टिदंगा हवे सेसा ।(२००।। 
मसुर्बबिदुसूई कलावधयसण्िहो हवे देहो । 
पुढवोभ्रादिचउण्डं तरुतसकाया अरेयविह! \\२०१।। 
जह भारवहो पुरिसो वहइ भरं गेहि कावलियं । 
एमेव वहइ जीवो कस्मभरं कायकाचलियं । 1२०२॥. 
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जह कचरमग्गिगयं सु चइ किठु ण॒ कालियाए य । 

तह कायबन्धमुक्का श्रकाइया भाणजोगेरण ।1२०३॥। 
ग्राउडढरासिवारं लोगे श्रण्णोण्ण संगुले ते । 
भूजलवाऊ श्रहिया पडिभागोऽसंखलोगो दु 11२०४ 
अपदिद्िद्पत्तेया श्रसंखलोगप्पमाखया होति । 

तत्तो पदिद्टिदा पुण श्रसंखलोगेण संगुरिदा ।।२०५।। 
तसरासि पुढरिं गदी चउक्कपत्तेयहीरणसंसारी । 
साहाररणजीवाणं परिमाणं होदि जिरणदिह ।\२०६।। 
सगसगश्रसखभागो बादरकायार होदि परिमाणं । 

सेसा सुहमपमाणं पणिभागो पुण्वरिदिहरो 1२०७1 
सुहुमेसु संलभागं संखा भागा श्रपुण्णगा इदरा ! 

जस्सि श्रपुण्णद्धादो पुण्णद्धा संखगुरिदकमा ।२०८। 
पल्लासंखेज्जवहिद पदरगुलभाजिदे जगप्पदरे । 
जलभूणिपबादरया पुर्णा भ्रावलि भ्रसंख भजिदकमा ।।२०६।। 
विदावलिलोगारमसंखं सख च तेउवाऊणं । 
पज्जताण पमार रतहि विहीरणा श्रपज्जत्ता ।\२१०।। 
साहररणबादरेखु प्रसखं भागं श्रसंखगा भागा । 
पुण्णाखमपुष्णारं परिमाणं होदि श्रणुकमसो ।\२११।। 
भ्रावलिभश्रसंखसखेर वहिदपरंगुलेर हिदषदरं । 

कमसो तसतप्पुण्ण पुण्ण्णतसा श्रपुण्णा हृ ।\२१२\। 
आवलिग्रसंखभागेख वहिदपत्लूण सायरदढछिदा । 
बादरतेपरिषभूजलवादारं चरिमसागरं पुण्णं ।\२१३२॥ 


ते चि विसेसेणहिया पल्लासंखेरज भागमेत्तेरण 1 
तम्हा ते रासौत्रो श्रसखलोगेरण गुरिदकमा ।\२१४॥ 
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दिण्णच्छेदेरवहिद इद्च्छेर्दहि पयदचिरलरं भजिदे ! 
लद्मिदइहुरासीरणएण्णोण्णहदीए होदि पयदधणं ।\२१५।। 
पुर्गलचिचाडृदेहोदयेरए मरएवथरणकाय चुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कंम्मागमकारर जोगो \\२१६।। 
मरणवथरःरणएपउन्तौ सच्चासच्चुभयभ्रणुभयत्येसु । 
तण्णारं होदि तदा तेहि दु जोगा हु तज्जोगा ।\२१७।। 
सञ्भावमरणो सच्च जो जोगो तेरए सच्चमणजोगो 1 
तच्विवरोश्रो मोसो जाणुभयं सच्चमोसो त्ति २१८11 
ण य सच्चमोसजुत्तो जो दु मरणो सो भ्रसच्चमोसमणो । 

जो जोगो तेण हबे श्रसच्चमोसो इ मणजोगो ।।२१९॥ 
देसविहसच्चे वये जो जोगो सो दु सच्चवचिजोगो । 
तच्विचरीश्रो मोसो जाणुभयं सच्चमोसो त्ति \\२२०।। 
जो णेव सच्चेमोसो जो जास श्रसच्चमोसचचविजोमो । 
अ्रमणाणं जाए भासा सण्णीणासंतरणी श्रादी ।\२२९१। 
जरएवदसम्मदिरवरणए रमे स्वे पड्ुज्चववहारे । 
सम्भावरे य भावे उवमाए दर्साविह सच्चं \! २२२११ 
भत्तं देवी चंदप्पह्‌-पडिमा तह य होदि निरदत्तो । 

सेदो दिभ्यो रज्छदि कूरोतत्ति य जं॑हवे वयं (२२३ 
सक्को जबरूदोवं पल्लद्ूदि पाव वज्जववयस च । 
पल्लोवमं च कम॑सो जरगदद सच्चादिदिद्ठता ।1२२४॥। 
भ्रामत्तणि भ्रारएवरी याचरिया पुच्छणौ प पण्णवणौ 1 
पच्चक्खारणो संसयवयणी इच्चछाणुलोमा य ॥॥२२५।। 
खचमी अणक्लरगदा शअ्रसच्चमोसा हवंति भासा । 
सोदाराणं जम्हा वत्तावत्तससंजरणया ॥1२२६। 


छद 


हृम्बूज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


मणवयणाणं मुलणिनित्तं खलु पुरारदेहउदयो दु । 
मोसुभयाणं मुलनिमित्तं खलु होदि श्रावरणं \\२२७।। 
मण्षहियाणं वयणं दिद तप्पुव्वभिदि सजोगम्मि 1 
उक्तो मणोवयारे शिदियणाणेन हीणन्हि \\ २२८) 
भ्रगोवगुदयादो दव्वमणट्ठं जििद्चंदम्हि । 
सरवरगरखंधाणं भ्रागमरणादो दु मरणजोगो ।\२२९॥। 
पुरुमहबुदारुरालं एदु संविजाण ` तम्हि भवं 1 
ग्रोरालियं तमृच्चइ श्रोरालियकाय जोगो सो ॥।२२३०।। 
भ्रोरालिय उत्तत्थं विजा मिस्सं तु श्रपरिपृण्णं तं 1 
जो तेर संपजोगो श्रोरालिय भिस्स जोगो सो ।\२३१।। 
विविह गुणदइडिढजुत्तं विक्किरियं वा हु होदि वेगुव्व । 
भिस्से भवं च णेयं वेगुव्वियकायजोगो सो \\२३२। 
वादरतेऊवाञपंचिदिययुण्वगाविगुन्वंति ॥ 
श्रोरालियं शरीरं विगुव्वणप्पं हवे जेसि \२३३।। 
वेगुव्विय उत्तत्थं विजा मिस्य तु श्रपरिपुण्णं तं । 
जो तेण संपजोगो बेगुल्विय मिस्स जोगो सो ।1२दे४ा 
भ्राहारस्सुदयेग य॒पमत्तविरदस्स होदि श्राहारं 1 
भ्रसंजयपरिहरणद्‌ठं संदेहविणासरट्ठं च ।\२३५॥ 
णियखेत्ते केबलिदुगचिरहे णिक्कमण पहुदि कल्लाणे । 
, परदेत्ते संवित्ते जिणजिरवर वदंणटरुः च ।२३६।। 
उत्तम श्रगम्हि हवे धादुविहीरशं सुहं श्रसंहणणं । 
सुहं सठाणं धवलं हत्थपमाणं पसत्थुदयं ॥२३७।। 
ग्रव्वाघादी भ्र तोमुहृत्तकालदिद्धि जहिषण्रणदरे 
पज्जत्तीसपुण्णे मरणं पि कदाचि संभवर्ई ।२३८)। 
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आहुरदि श्रणेण मुणी सुहमे भ्रत्थे सयस्स संदेहे \ 

गत्ता केवलिपसं तम्हा श्राहारणो जोगे 11२३६) 
श्राहारयमुत्तस्थ विजा भिस्सं तु श्रपरिपुण्णं तं । 

जो तेण संपजोगे श्राहारयभिस्सजोगो सो ।\२४०।। 
कस्मेव य॒ कस्मभवं कम्मदइयं जो दु तेणं संजोगो । 
कस्मइयकायजोमो इगिविगतिगस्तमयकालेसु ।*२४९१।। 
वेगुञ्विय-श्राहारयकिरिया ण समं पमत्तविरदम्हि । 

जोगो वि एक्ककाले एक्केच य होदि रिषियमेण ।! २४२।। 
जे ण संति जोगो सुद्ासुहा पुण्रपावसंजरणया । 

ते होति श्रजोगिजिणा चअणोवमाणंतबलकलिया 11 २४३।। 
श्रोरालियवेगुच्वियश्राहारयतेजरणामकम्मुदये । 
चउणोकस्मसरीरा कम्मेव य होदि कम्मद्यं । २४४।। 
परमा्ुहि भ्रणरतहि वग्णणसण्णा ह होदि एक्को हु । 

ताहि श्रणंताहि णियमा समयपवद्धौ हवे एवको ।\२४५।। 
ताणं समयपचद्धा सेटिश्रसखेऽजभागगुरिण दकम \ 

तेर य तेजद्गा परं परं होदि सहुमं सु ।\२४६॥। 
आओगाहणाणिं ताणं समयपवद्धाण वग्गणाणं च । 
अगुलञ्नसंखभागा उवरुवरिमसंखगुणहीणा \। २४७१। 
तस्समयजद्ध चण्गण श्रोगाहो सुदश्रगुलासंख ! 
भागहिदविद््युलमुबस्वारि तेण भजिदकमा ।।२४८१। 
जीवादो एंतगुणा पडिपरमाणुम्हि विस्ससोवचया 1 

जीवेण य सम्वेदा, पएक्केक्कं पडि समाणा ह ।\२४६॥। 
उक्कस्सदटिदेचरिमे सगसग उक्कस्ससंचश्रो होदि , 
पणदेहाणं चरजोगादिससामग्गिसहिथारं ।1 २५०।। 


७१५ 
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भ्रावासया ह भवमद्धाउस्सं जोगसंकिलेसो य । 
भ्रोकटू क्कटरूणगा चच्चेदे गुणिदकस्मसे ।\२५१।। 
प्लतियं उवहीण तेत्तौसंतोयुहत्त॒ उवहीणं । 
व्वावटरी कम्महि्दि बंधुक्कस्सटटिदी ताणं ।२५२॥ 
श्रतोमुटदुत्तमेत्त गृणहाणी होदि भ्रादि सतिगाण । 
पत्लासखेज्जदिमं गुणहाणी तेजकम्माणं ।\२५३।। 
एक्कं समयबद्धबंधदि एक्क उदेदि चरिमम्मि 1 
गुणहाणणी दिवडढं समयपवद्ध हवे सत्तं ।।२५४॥ 
णवरि य दुसरीराणं गलिदवसेसाउभमेत्तठिदिबंधो । 
गुणहाणीण दिवड्ढं सचयमुदयं च चरिमम्हि । २५१) 
श्रोरालियवरलंचं देवुत्तरकूरुवजादजीवस्स । 
तिरियमण्पुसस्स हवे चरिम दुचरिमेतिपत्लाठिदिगस्स।। २५६।। 
वेगुव्वियवरसंचं वावीससमुद्श्रारणडगम्हि । 
जम्हा वरजोगस्य य, वारा श्रण्णत्य ण हि बहुगा ।\२५७॥) 
तेजासरीर जेट सत्तमचरिमम्हि विदियं वारस्स 1 
कम्मस्स वि तत्थेव य णिरये वहवारभमिदा ।२५०।। 
वादरपुण्णातेऊ सगरासीए - भ्रसंखभागसिदा । 
विक्किरियसत्ति जुत्ता पल्लखाखेञ्जया वाॐ ।।२५९।। 
पल्लासखेज्जाहर्यविदेगलगुशिदसेहिमित्ता ह ) 
वेगुव्विय पचक्ला-भोगभुमा पुह॒विगुण्वंति ।\२६०॥ 
दर्वेहि सादिरेया तिजोगिणो रहि हीणतसपुण्णा । 
वियजोगिगो तदूर संसारी एक्क जोगा ह ॥२६१। 
श्रतोमुहृत्तमेत्ता चउमणजोगा कमे संखगुखा ! 
तज्जोगो सामण्णं चउवचिजोगा तदो दु संखगुा ॥२६२॥ 
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तज्जोगो सामण्णं काश्रो संखाहदो तिजोयसिदं । 
सब्वसमास विभंजिद संगसग गुरसंगुणे इ सगरासी \\२६२॥।। 
कम्मोरालियमिस्सय श्रोरालद्धीस संचिद श्रणता 1 
कस्मोरालियमिस्सय श्रोरालियजोगिरो जीवा ।\२६४।। 
समय तयसंखावलिसखगृणावलिसमासहिदरासौ । 
सगग्‌ णम्‌ णिदे योवो श्रसंखलसंखा हदो कमसो ।२६५।। 
सोवक्कमाणवक्कमकालो स्जेज्जवाठ्दिवाणे । 
श्राबलिश्रसंखभागो संखेज्जावलियमा कमसो ।\२६६।। 
तह सव्वे सुद्धसला सोवक्कमकालदो दु संखग्‌. रण । 
तत्तो सखग्‌.णृणा अपुण्णकालम्हि सुदढसला ।\२६५७।। 
तं सुद्धस्लगाहिदणियरासिमपुण्णकाललद्धर्ाह्‌ ! 
सुदसलागाहि गणै वेतर बेग ज्वमिस्सा ह ॥२६८।। 
ताहि सेसदेवरारय सिस्सज्रदे सव्वभिस्स वेग्‌ ववं । 
सुरखिषिरयकायजोगा वेर्‌ व्वियकायजोगा हु ॥\२६६।। 
आहार कायजोगा चउवग्णं होति पएकसमयम््हि । 
्राहारोमस्तजोगा सत्तावीसा दु उक्कस्सं १२७०1) 
पुरिसिच्छिसंढवेदोदयेरण पुरिसिच्छिसडश्रौ भवे । 
ामोदयेख दब्बे पाएण समा कहि विसमा ।१२७१।। 


वेदस्सुदीरणाए परिणप्मस्स य हवेज्ज संमोहो \ 
समोहेरए ए जारणदि नीवो हि गुं व दोषं वा \\२७२। 


पुुगुखभोगे सेदे करेदि लोयम्हि पुरुगुरं कम्म । 
पुरुउत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्िश्नो पुरिसो \\२७३।। 
खादयदि सयं दोसे यदो छाददि परं वि दोसेख , 
खादणसीला जम्हा तमहा सा चण्िया इत्थी ।\२७४।। 
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णेवित्थी रेव पुमं णउ'सश्रो उहर्यालिगवदिरित्तो । 
इद्ावग्गिसमागवेदणगसभ्रो कलुसचित्तो ।।२७५।। 
तिखकारिसिहुपागग्गि सरिसपरिणाम वेदुम्ण्‌ सुक्का । 
श्रवगयवेदा जोवा सग संभवरतवरसोक्खा 11 २७६।॥ 
जोईसियवाणजोरि खितिरिवखपुरूसा य सण्णिणो जीवा । 
तत्तेउपम्मलेस्सा  संखगुणूरा कमे रोदे 1 २७७।। 
इगिपुरिसे वत्तीसं देवी तज्जोगभनिद देवोघे । 
सगगुणगारेण गुरो पुरुसा महिला य देवेसु । २७८॥ 
दर्वेहि सादिरेया पुरिसा देवीहि साहिया इत्थी । 
` तहि विहीण सवेदो रासी संख परिमाणं ।\२७६।1 
गण्भरपुइत्थिसण्णी सम्मुच्छएसण्णिपुण्टगा इदरा 1 
कुरुजा श्रसण्णि गम्भजरापुडत्थीवाणजोइसिया ।\२८०॥। 
थोवा तिसु संखगुणा तत्तो श्रावलिग्रसंखभाग गुणा । 
पल्लासंसेज्जगुणा ततो सच्वत्थ संखगुणा ।\२८१।। 
सुहदुक्लसुवहुसस्सं कम्मव॑लेत्तं कसेदि जीवस्स । 
संसार दूरमेरं तेण कसाश्रो त्ति णं बति ।।२८२॥ 
सम्मत्त देससयलचरित्त जहवलादचरण परिणामे । 
घादंति वा कसाया चउसोल श्रसखलोगमिदा ।1२८३॥। 
सिल पुढविमेदधूली जल राइसमारश्रो हवे कोहो 1 
रणारयतिरियणरामरगर्ईसु उप्पायश्रो कमसो ।\२८४।। 
' सेलद्विकटूगेत्ते रियभेएणणुहरंतश्रो माणो । 
णारयतिरियररामरगर्ईसु उप्पायश्रो कमसो ।1 २८४) 
नेण्‌वसूलोरन्भयसिगे गोमुत्तए य खोरप्पे । 
सरिसी माया खारयतिरियसरामरगईसु खिचदि जिय 
२८६।। 
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किमिरायचक्कतणुमलहरिह राएख सरिसग्रो लोहो । 
रणारयतिरिक्डमणुसदेवेसुष्पायभ्रो कमसो ।\२८७।। 
रणारयत्िरिविखलणरसुरगद्सु उप्पण्णपढमकालम्हि 

कोहो मया माणो लोहुदश्नो अरणियसो वापि \1२८८॥ 
श्रप्पपरोभय बाधरबधा संजमनिमित्त कोहादी 

जसि णत्थि कसाया श्रमला भ्रकसादणो जीवा ॥\२८६।। 
कोहादिकसायाणं चडउ चडउदस वीस होति पद संखा \ 
सत्तीलेस्साश्राउगवंधावेधगरभेर्दह ।\ २६०।। 
सिलसेलवेणुमूलदिकमियारादी कमेरणए चत्तारि । 
कोहादिकसायाणं सत्ति पडि होति णियमेण । २९१ 
कण्डं सिलासमणे किण्हुष्दी खक्कमेण भुमिग्ि । 
छवकादि सुवो त्ति य घूलिभ्मि जलम्मि सुक्केक्का २९२११ 
सेलगकिष्डे सुण्णं णिरय च य भूर्गए्गविहुाणे । 

णिरयं इगिवितिश्राऊ तिदणे चारि सेसपदे ।\२६३।। 
घूलिगचछक्कट्ाणे चउराऊतियदट्गं च उवरिल्लं । 
पणचदुरणणे देवं देदे सुण्णं च तिडूाखे ॥२९४॥। 
सुण्णं दुगइगिठाणे जलम्हि सुण्णं रसस भजिदकसमा । 
चउचोदसवीसपदय बअ्रसंखालोगा हु पत्तेयं \।२९१५।। 
पुह्‌ पुह्‌ कसायकालो शिरये भ्र ्तोमुहत्तपरिमाणो ! 

लोहादि संखगुणो देवेसु य॒ कोहहहूदीदो ॥।२९६।1 
सन्वसमासेरणवहिदसगसगरासौ पुणो वि संगुरििदे । 
सगसरगुरणएगारेहि य सगसगरासीरण परिमाणं ।\२६७।) 
णरतिरिय लोहुमश्या कोहो मारणो बिडईंदियादिन्व । 

श्रावलिं श्रससभेज्जा सगकालं वा समासेज्ज 11२९८॥ 
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जाणइ तिकालविसषए दव्वगुखे पज्जए स बहुभेदे । 
पच्चक्खं च परोक्खं श्रणेण बांणा ति णं बति २९६९ 
पंचेव होति पारणा मदिसुदश्रोहीमरं च केवलयं । 
खयउवसतनिया चउरो केवलणाणं हवे खडइयं ।\३००॥ 
भ्रण्णाणतियं होदि श्रण्णातियं खु'मिच्छंश्रण उदये । 
णवरि बिभगं णाणं पंचिदियप्षण्णिपुण्णेव ।३०१॥। 
मिस्युदये सम्मिस्सं शषण्णाणतियेणणरतियमेव । 
संजमविसेससहिए मरपन्जवणाणमुदहिट ।।३०२।। 
विस्नतकूडपंजरबधादिसु विणुवएसकररणेख । 

जा खलु पवहुड मड मडइश्रण्णां ति णं वेति 11३०३11 
श्राभोयमासुरक्ड  भारहरासायरणादिउवएसा । 
तुच्चा भ्रसाहरौया सुयश्रण्णणं ति रं बेति ।\३०४।। 
विवरीयमोह्िणाणं खेश्रोवसमिय च कम्मबीजं च । 

वेभसो त्ति पउच्चइ ससत्तरारणीण समयम्हि ।\३०५।1 
श्रहिमुहणिय भियबोहण माभिणिबोहयंमण्दिह  दियजं । 
श्रवगहईहावायाघधारणगा होरि पत्तेय ।।३०६।। 
वेजणश्रत्थग्रवग्गहभेदा ह हवंति पत्तयत्तत्थे । 

कमसो ते वावरिदा पढम ण हि चक्ड मणसाणं । ३०७।। 
विसयाणं विसर्ईणं सजोगाणंतरं हवे णियमा । 
भ्रबगहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ।\३०८॥ 
ईहगकरणेरण जदा सुरिण्णश्रो होदि सो ्रवाश्रो दु । 
कालातरे चि णिरिणदवत्थु समरणस्स कारणं तुरियं ।३०९॥। 
बहुं वहुविहंच लि्पाखिस्सिदणुत्तं धुवं च इदरं च । 
तत्थेककेक्के जादे चछत्तीसं तिसयभेद तु ।\३१०।। 
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बहुवत्तिजादिगहणे बहुबहुविहसियरमियरगहणम्हि । 
सगरणमादो सिद्धा खिप्पादी सदेरा य तहा ३१९१1 
बत्थुस्स पदेसादो वत्थुगगहणं तु वत्थुदेसं वा 

सयलं चा भ्रवलविय श्ररिस्सिदं अरण्णवत्थुगई ।।३१२।। 
पुक्छरगह णे काले हत्थिस्स स वदणगवयगहरणे वा । 
वत्थुतरचंदस्स य धेणुस्स य बोहुणं च हने ।1३१३१। 
एक्क चक्कं चउवीसहूावीसं च त्िर्प्पाड किच्चा 1 
इगिचछन्वारसगुणिदे मदिणणे होति उणाणि 1२३१४१1 
अ्रत्थादो श्रत्ंतरमुवलंमंत भरति सुदणारण । 
श्राभणिबोहियपुव्वं णियनेणिह्‌ सदृदजं पमृह्‌ ।।३१५।। 
लोगाणमसंखमिदा श्रणक्खरप्पे हवति छहूणा । 
वेरूवच्टरुवग्गपमारणं खुडणमवखरगं ।॥१३१६।1 
पज्जायक्खरपदसंघादं पडिवत्तियाणिजोगं च 1 
दुगवारपाहुडं च य पाहुडय वत्थु पुव्वं च 11३१७।। 
तसि च समासेहि य वीसविह्‌ वाहु होदि सुदणारणं । 
भ्रावरणस्स वि मेदा तत्तियभेत्ता हवति त्ति 1३१०८11 
णवरि विसेसं जाखे सुहमजहण्णं तु पञ्जय णाणं । 
पज्जायावरखणं पण तद्णंतरणाण मेदम्हि \\३१६।, 
सुहमरिएगोदश्रपज्जत्तयस्स जादस्स पठडसम समयम्हि । 

हचदि हं सव्वजहष्ए रिएच्चुग्घडं णिराचरणं ।\३२०।। 
सुहमखििगोदश्रपज्जत्तगेसु सगसंभवेसु भभिखण । 
चरिमापुण्ण तिवक्काणादिमवक्कट्टियिव हवे ।\३२१।। 
सुहमणिगोद श्रषण्जत्तयस्स जादस्य पढ नसमयम्हि 


फसिदियमदिपुच्च सुदरणएाणं लद्धिश्रक्छरयं \\३२२।। 
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श्रवरुवरिम्मि श्ररंतमसंखं संख च भागवडढीए । 
सखमसखमणं तं गुरवड्ढी होति ह कमेण ।\३२३॥। 
जीवाणं च य रासि श्रसंखलोगा वरं खु सखेज्जं । 
भागगुरम्हि य कमसो श्रवट्िदा होति चछ्ाखे ।३२४।। 
उन्वंकं चडरंकं परणछस्सत्तंक श्रदुभ्रंकं च । 
चन्वडढीणं सण्णा कससो संदिह्टिकररटु ।\३२५॥ 
श्रगुलश्रसंखभागे पुव्वगवड्ढीगदे दु परवड्ढी । 
एक्क वारं होदि ह पुणो पुरणो चरिमउडढत्तौ ।।३२६।। 
श्रादिमचखाणम्हि य पंच य वड्ढी हुबंती सेसेसु । 
छन्वड्ढीग्नो होति ह सरिसा सवत्थ पदसंखा ।।३२५७।। 
छहारणारं श्रादि श्रटूकं होदि चरिममुन्बकं 1 
जम्हा जहण्णाणं श्रहुकं होदि जिणदिहु ।\३२८॥। 
एक्क खलु श्रटु कं सत्तकं कडयं तदो हिदरा ! 
रुबहियकडएए य गुणिदकमा जावमुव्वकं 11 २३२९।। 
सब्वसमासो रियमा रुवाहियकडयस्स व्गस्स । 
चिदंस्स य संवग्गो होदित्ति निर्णेहि खिदिरः \\३२३०।। 
उक्कस्ससखमेत्तंतत्तिचउत्थेक्कदाल छप्पण्ं ! 
सत्तदसमं च भागं गंतूख य लद्धिश्रक्खंर दुगुणं ।३३१।। 
एवं श्रसंखलोगा अररणक्खरप्पे हवति चट्रारा । 
ते पञ्जायसमासा श्रक्खरणं उवरि वोच्छामि ।1३३२।। 
चरिमुव्वंकेणवहिद श्रत्थक्खरग्‌ रिगिदचरिमसुव्वंकं । 
श्रत्थक्लर तु णाणं होदि त्ति निणेहि णिद्िट ।\३३३॥ 
पण्णवरिज्जा भावा अणंतभागो दु श्ररणभिलप्यारगं । 
पण्णवरिज्जारं पुण श्रणंतभागो सुदणिबद्धो 11३३४) 
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एयक्लराद्‌ उर्वार एगेगेक्छरेण चड्ढंतो । 
संखेज्जे खलु उड्दे परणामं होदि सुदणारणं 1\३३५॥ 
सोलप्तसय चउतीसा कोडी तिघसीदिलक्खयं चेव 
सत्तसहस्साटुसया श्रदासौदी य पदवण्यणा \\३३६।। 
एयपदादो उवार एगेगेरणक्खरेरण वड्ढतो 1 
संखेज्जसहस्सयदे उड्ढे संघादरणाम सुदं 11३३७11 
एकंकदरगदिरिरूयसंघादसुदादु उवरि पुन्व वा । 
वण्णे संखेज्जे संघादे उङ्ढम्हि पडिवत्ती ।३२८।। 
चउगडसरूवरूवयएडिवत्तीदो दु उवरि पुव्वं वा । 
वण्ये संखेज्जे पडिवत्तीउडढम्हि श्रगिणियोगं ।।२३२९।। 
चोहसमर्गरसंजुद्श्ररियोगादुवरि वबिढदे वण्णे । 
चउरादीश्रणियोगे दुगवारं पाहुडं होदि ।\३४०।। 


भ्रहियारो पाहुडयं एयद्रो पाहुडस्स श्रहियारो । 
पाहुडपाहुडरणामं होदि त्ति निर्णोहि रिषदिहु' 11३४१ 
दुगवारपाहुडादो उर्वार वण्णे कमेरणए चउबीसे । 


दृगवारपाहुडे संञड्ढे खलु होदि पाहुडयं ॥।३४२॥। 


वीसं वीसं पाहुडग्रहियारे एक्कवत्थुश्रहियारो । 
एक्केक्कवण्रणउद्ढी कभेरणए सच्वत्थ रणायव्वा ।\३४३॥। 
दस चोदसटर श्रहारसयं बारं च बार सोलं च 
चीसं तीस प्णारसल च दस चदुसु वट्थूणं 11 ३४४।। 
उष्पायपुव्वगारिएयविरियपवादरिथरत्थिययवादे 1 
रणारणासच्चपनादेः भ्रादाकम्मप्पवादे य ।*३४५।। 
पच्चक्लारे निज्जाणुवाद कल्लाणपारवादे य । 
किरियाबिसालयपुड्त्रे कमसोथ विलोर्यायदुसारे य ।\३४६। 


७१५८ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


परणउदिसया गत्थू पाहुडया तियसहस्सएवयसया 1 
एवसु चोहसेसु नि पुष्वेसु हवति भिलिदाणि 1 ३४५७॥। 
श्रक्थक्लरं च पदसघातं पडिवत्तियाणि जोगं च । 
दुगवारपाहृडं च य पाहुडयं वत्थु पुष्वं च ।\३४८॥। 
कमवण्णृत्तरवडिढय ताण समासा य भ्रक्लरगदारि ) 
णारवियप्पे बीसं गथे बारसं य चोदुसय ।१३४६॥ 
बारत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होति लक्लाणं । 
चत्तारि य जोगवहा चउसटुी सूलवण्णाश्रो ।।२३५०।। 
श्रडकोडिएयलक्ला श्रदुसहस्सा य एयसदिगं च । 
श्रहुावण्णसहस्सा पचेव पदाणि श्रगाणं ।।३५१॥ 
तेत्तीस बेजणाईं सत्तावीसा सरा तहा भणिया । 
पण्णत्तरि वण्णाश्नो पडण्णयाा पमाणं तु ।।३५२॥ 
चउसटह्टिपदं विरलिय दुगं च दाउरण संगुणं किच्चा । 

रूऊणं च कए पुण सुहणारणस्सक्छरा होति ।।३५३।। 
एकदं च च य छंस्सत्तयं च च य चुण्णसत्ततियसत्ता 1 

सुण्णं एवपरण पंच य एक्कं छक्केक्कगो य परगं च ।\ ३५४1) 
भज्भिरिमपदक्खरबहिदवण्णा ते श्रगपुव्वगपदाखि । 
सेसक्छरसंखा श्रो पडइण्णयाण पमाणं तु ।३५५।। 
श्रायारे सुदयडे रणे समवायसरामगे भ्रगे । 

तत्तो विक्लापण्णत्तीए रणाहस्स धम्मकहा ।\३५६॥। 
तोवासयश्रज्भयरणे श्रतयडे णृत्तरोववाददसे । 

पण्हाणं वायरणे विवायसुत्ते य पदसंला ।३५७।। 
श्रहूारस छत्तर बादाल श्रडकडी श्रड वि छष्पण्णं । 

सत्तरि श्रटुवीस चउदाल सोलससहस्सा ।\३५०1। 


गोम्मटसार (जीघ्रकाण्डम्‌) ७१५६ 


इशिदुगपंचेयषरं तिवीमदुतिरणएडदिलक्ख तुरियादी ! 
चुससीदिलक्खमेया कोडी य विवागसुत्तम्हि ।३५६।। 
बापरएनरनोनानं एयारगे जुदी हु चवादम्हि । 
कनजतजमताननमं जनकनजयसीम बाहिरेवण्णा \\२६०।। 
चंदरविंवुदीवयदीव  समुद्दयवियाहपण्णएत्तौ । 
परियस्मं पचविहं सुत्तं पठमाणिजोगमदो ।\२३६१।। 
पुख्चं जलथलमाया श्रागासयरूवगयनिमा पंच ! 
मेदाहुं चूलियाए तेसु पमां इणं कमसो ॥\३६२।। 
गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलक्खा 1 
मवनन धममननोनननामं रनघजघरानन जलादी \१३६३।। 

_ याजकनामेनाननमेदाखि पदाणि होति परिकम्मे 1 

` कानवधिवाचनाननमेसो पुर चूलियाजोगो ।\३६४।। 
पष्णहुदाल पतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं \ 
णडउदी दुहाल पुव्वे परणवण्णा तेरससयाई ।\३६१५।। 
स्सयपण्णासाइ चउसयपण्रएस खंसयपणुवौसा \ 
विहि लक्वेहि डु गुरिएया पचस रूऊरण छञ्जुदा छुं ।। ३६६।। 
सामडयचउवीसत्थयं तदो वंदरणा पडिक्कमरं । 
वेरणडयं किदियम्म हसवेयालं च उत्तरञ्छयशरणं ।\३६७।। 
कप्पचवहारकप्पाकप्पियमहकप्पियं च पुडंरियं । 
महपु डरोयखििसिहियमिदि चोहसमंगबाहिरयं \\३६८।1 
सुदकेवलं च राणं दोण्णि वि सरिसानि होति बोहादो । 
सुदरणासण तु परोक्छं पच्चक्ल केवलं रणां ।1३६8॥. 
अ्रदहौीयदि त्ति श्रोहि सीमारणणे त्ति बण्णियं समये । 
भवगुणपच्चयचिहियं जमोहिरारे ति खं बेंत्ति ।३७०।। 


७६० 


हम्बुज-धमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


भवपच्चइगो सुरणिरयाणं तित्थे वि सब्वश्रगुत्थो । 
गुणपच्चइगो णरतिरियाणं संखादिचिष्हभवो ३७१ 
गुणपक्चदगो छंद्धा श्रणुगावट्टिदपवड्‌ 1खिदरा । 
देसोही परमोही सव्वोहि त्ति य तिधा श्रोही \\३७२।। 
भवपच्चदइगो श्रोही दैसोही होदि परमसव्बोही । 
गुपच्चइगो शियमा देसोही वि य गुणे होदि 1\३७३।। 
देसोहिस्स य श्रवरं णरतिरिये होदि संजदम्हि वरं । 
परमोही सब्वोही चरमसरीरस्स बिरदस्स ।।३७४॥। 
पडिवादी देसोही भ्रप्पडिवादी हवंति सेसा श्रो । 
मिच्छ॑त्तं श्रधिरमणं ण॒ य पडिवज्जति चरमदुगे ।।२७५। 
दव्वं चेतत कालं भावं पडि रूचि जारदे श्रोही । 
श्रवरादुक्कस्सो त्ति वियप्परहिदे इ सव्वोही ॥ २७६।। 
रणोकम्पुरालसंचं मन्िमजोगन्जियं सचिस्सचयं । 
लोयविभत्तं जाणदि श्रवरोही दव्वदो खियमा ॥२७७॥। 
सुह मरिगोदश्रपज्जत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्हि । 
श्रवरोगाहणमाणं जहण्णयं श्रोहिचेत्त तु ।।२३७८।। 
श्रवरोहिचेत्तदीहं वित्थारूस्सेहयं ख॒ जारमो । 
भ्रण्णं पुर समकररे श्रवरोगाहरणपमाणं तु ।।३७६।। 
श्रवरोगाहूरमाण उस्तेहगुलश्रसखभागस्स । 
सुदस्स य घणपदरं होदि हु तक्वेत्तसमकररे ॥\२८०।। 
अवरं तु श्रोहिखेत्त उस्सेहं भ्रंगुलं हवे जम्हा । 
सुहमोगाहरमाणं उवरि परमाणं तु श्रगुलय ।३८१।। 
श्रवरोहिखेत्तमज्भे अ्रवरोही श्रवरदन्वसवगमदि । 
तदुव्बस्सवगाहौ उस्सेहासंखघरएपदरो ।।३५२।। 


गोम्मटसार (जीवकाण्डम्‌) 


प्रावलियश्रसंखभागं तीदभविस्सं च का लदो श्रवरं । 
भोही जाणादि भावे कालश्रसंखेज्ज भागं तु ।३८२)। 
श्रवरहष्वादुबरिमदव्ववियप्पाय होदि धुवहारो । 


सिद्धाणंतिमभागो श्रभव्वसिद्धादणत गुखो ॥\३८४।। 


धुबहारकम्मवग्गण गुरगारं कम्मवग्गरं गुरिदे । 
समयपबद्धपमाणं जारखििन्जो श्रोहिविसयम्हि ।\३८५।। 
मणदव्ववर्गरणारा चियप्पाणंतिमसमं ख॒ धुबहारो ! 
श्रवरूक्कस्सविसेसा रूवहिया तव्वियप्पा हु \\३८६।। 
श्रवरं होदि भ्र्णतं भ्रणंतभागेख श्रहियमुक्कस्सं । 
इदि मरभेदारंतिमभागो दब्वम्मि चुवहारो ।३८७।। 
धुवहाररस्स पमाणं सिद्धाणतिमपमारमेत्तं पि 1 
समयपबद्खिमित्त कम्मरखवमग्गरगुखादो दु \1३८८।। 
होदि श्रणंतिमभागो तम्गुखगारो वि देसभ्रोहिस्स । 
दोअरदव्वभेद पमारण्डवहारसवग्गो ।1३८६।। 
श्र गलश्ररंख गुखिदा खेत्तवियप्पा य दव्वभेदाहु 1 
खेत्तनियप्पा श्रगरूक्कस्सनिसेसं हवे एत्थ ।(३९०॥। 


्रगुल भ्रसखभागं श्रगरं उक्कस्सयं हवे लोगो । 


इदिवग्गरणगुखगारो ग्रसखधुगहारसंगग्गो ।\३९१।। 
ब्रगरणरासिपसाणं सिद्धाणंतिमपमारणमेत्तं पि\ 
दगसहियपरमभेदपमार वहारा संवग्गो ।३९२।। 


परमावहिस्स भेदा सगश्रोगाहरण वियप्पहदतेॐ । 
इदि धुबहारं चग्गरगुरगारं वर्गं जाणे ।।३९३।। 
दसोहि श्रवरदन्वं धुवहारेरवहिदे हवे विदियं । 
तदियादिवियप्पेसु वि, श्रसंखवारो त्ति एस कसो ।\३९४।। 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


देसोहिमज्छभेदे सविस्ससोवचयतेजकम्मंगं । 
तेजोभासमणाणं वम्गणय केवलं जत्थ ।।२९५॥। 
पस्सदि श्रोहोतत्थ श्रसचेज्जाश्रो हवति दीउवहौ । 
वासाणि भ्रसंखेज्जा होति श्रसंखेज्जगुरिदकमा 7१३६६) 
तत्तो कम्मइयस्सिगिसमयपबद्ध विविस्स सोवचयं । 
धुवहारस्स विभज्नं सव्वोही जाव ताव ह्वे ।\२३९७॥1 
एदम्हि विभज्जते दचरिमदेसावहिम्मि वररणयं । 
चरिमे कम्मइयस्सिगिवस्गरणमिगिवारभजिदं तु ।१३६२८॥1 
अ्रगुलग्रसंखभागे दन्ववियप्े गदे दु खेत्तम्हि। 
एगागासपदेसो वडढदि संपुण्णलोगो त्ति \\३६६॥ 
श्रावलि श्रसंबभागो जहण्णकालो कमेर सप्येण । 

वड्ढदि देसोहिवरं पल्लं समऊएयं जाव ।*४००।। 
अ्रगुलश्रसखभागं धुपरू्वेण य ग्रसंखवासं तु! 
भ्रसंखसांख भाग श्रसंखवारं तु श्रद्ध.वगे ।४०१।। 
धुव श्रद्ध वरूवेरण य ्रवरे खेत्तम्हि वडिढदे सेते । 

भ्रवरे कालम्हि पुणो एक्केक्कं वड्ढदेः समयं ॥*४०२।। 
संखातीदा समया पढमे पन्वम्मि उभयदो वडढी । 

खेत्तं कालं श्रस्सिय पटमादी कंडये वचोच्छं ।\४०३।। 
अ्रगुलमावलियाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्जो । 
अ्रगुलमावलियतो आवलियं रचागुलपुधत्तं ।\४०४।॥ 
भ्रावलियपुधत्तं पुर हत्थं तह गाउयं मुहूतं तु 1 
जोधरभिण्णमहृत्त॒ दिवसंतो पण्णुवीसं तु ४०५) 


भरहम्मि श्रद्धमासं साहियमासं च जम्बुदीवस्मि । 
वासं च मणुवलोएु वासपुघत्त च रूचमस्मि \\४०६।॥ 


गोम्मटसार (जीवकाण्डम्‌) ७६३ 


संखेज्जपमे चासे दीवसमृहा हवति संखेज्जा । 
चासम्मि असंखेज्जे दीवससुदहए श्रसंखेज्जा ॥\४०७।। 


काल विसेसेणवहिद खेत्तविसेसो धुवा हवे वड्ढी ! 
अद्ध बवड्ढी वि पुणो अविरुद्ध इटूकंडभ्मि ११४०८११ 
शअंगुलश्रसंखभागं संखं चा भ्रंगुलं च वस्सोव\ 
संखमसंखं एवं सेढीपदरस्स श्रद्ध. वभे ॥\४०९।। 
कस्मइयवरगणं घुवहारेखिगिवारमाजिदे उव्वं । 
उक्कस्सं खेत्तं पुण लोगो संपुण्णश्रो होदि \*४१०१ 
पल्वसमऊरण कले भवे शअ्रसंखलोगमेत्ता ह ! 
दन्वस्स य पज्जाया वरदेसोहिस्स विसया हु \४१९९१।। 
कालेचडण्यण उडढी कालो मजिदब्व खेत्तउड्ढीय । 
उडढीए्‌ दन्वपज्जय भनिदन्वा खेत्त-काला हु 11४१२}! 
देसागहिगिरदन्व॒ घुगहारेणगहिदे हबे णियमा । 
परमावहिस्स श्रवरं दव्वपमारण तु जिरदिद्ु \\४१३।। 
परमावहिस्स भेदा सगउर्गाहुणवियप्पहुददेऊ \ 
चरमे हारपमाणं जेद्रुस्स य होदि दव्वं तु ४१४।। 
सव्वावहिस्स एक्को परमाणू होदि णिल्ियप्पो सो । 
गगामहाणदस्स पवाहोच्च धवो हदे हारो ५१४५1. 
परमोहिदव्वभेदा जेत्तियमेत्ता हू तेत्तिया होत्ति । 
तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया श्रसखगुणिदकमा \\४१६॥. 
आचनलिमसंखसभागा इच्िद्धुदगच्छधणमाणसेत्ताश्रनो । 
देसवहिस्स चेत्ते कले चि य होति संवग्गे ।\४९१७।; 


गच्छंसमा तक्कालियतीदे रूऊरणगच्छघणसेत्ता । 


उभये वि य गच्छस्स य घरणमेत्ता होति गुरखगारा १।४१८॥। 


७६४ 
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परमावहिवरवेत्तेणवहिद उकंकस्सग्रोहिवेत्त तु । 
सन्वावहिणुरगारो कले वि श्रसखलोगो दु ।\४१६॥ 
इच्छिदरासिच्छेदं दिण्णण्डेर्दोहि भाजिदे तत्थ । 
लमिददिव्णरासीणब्भासे इच्छिदो रासी ।\४२०।। 
दिण्यएच्छेदेणवहिदलोगच्छेदेख पदधणे भजिदे । 
लद्धमिदलोगगुणरं परमावहिचरिमगुण गारो ।४२१।। 
श्रावलिभश्रसंखभागा जहग्णदन्वस्स होति पज्जाया । 
कालस्स॒जहण्णादो श्रसंलगुख हीरणमेत्ता हु 1\४२२।। 
सव्वोहि न्ति य कमसो भ्रावलिग्रसंख भागगुणिद कमा । 
दव्वाणं भावाणं पदसंखा सरिसगा होति ।\४२३॥ 
सत्तमखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्ध॒पवड्दे ताव । 

जाव य पये गिरये जोयरमेक्कं हेव पुण्णं ।।४२४।। 
तिरिये श्रवरं भ्रोघो तेजोयते य होति उक्कस्सं । 

मणुए श्रोधं देवे जहाकमं सुह ॒ वोच्छामि ।\४२५॥। 
पणुवीसजोयणाईं दिवसंतं च य ॒कूमारभोम्मारं । 
संखेन्जग.रं वत्तं बहुभं कालं तु जोइसिगे \*४२६।। 
श्रसुराणससांखेज्जञा कोडीग्नो सेस जोईइसंतारणं । 
संखातीदसहस्सा उवंकस्सोहोण विसश्रो दु ।।४२७।। 
असुराणमसंखेज्जा वस्सा पुण सेसजोडइसंताखं । 
तस्संखेज्जदि भागं कालेण य होदि णियमेण ।\४२८॥। 
भवणतियाणमधोधो थोवं तिरियेरा होदि वहुगं तु । 

उडटढेरण भवणवासी सुरगिरिसिहरो त्ति पस्संति ॥४२६॥1 
सक्कीसारा पढमं विदियं तु सणक्कुमार मारहिदा 1 

तदियं तु वम्ह॒लांतव सुक्क सहस्सारया तुरियं ।\*४३०।। 
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श्रारणद पाणदवासी श्राररण तहु श्रच्चुदा य पस्सति ! 
पचमखिद्िरंतं र्खद्ि गेवेज्जगा देवा 1४३१।। 
सव्वं च॒ लोयरणणल पस्सति श्रणुत्तरेसु जे देवा । 
चेत्ते य सकम्मे रू्वगदमरणं तभागं च 11४३२11 

कष्पसुरारणं सगसग श्रोही खेत्तं॒विविस्ससोवचयं । 

रोही दव्वपमारणं संठाविय धुवहरेरण हरे 1१४३३) 
सगसगवेत्तपदेससलायपमारणं सम्पदे जाव । 
तत्थतरणचरिमखंडं तत्थतरगोहिस्स दव्वं तु 1}४३४।। 
सोहम्मीसारणारणमसंवेज्जाश्रो ह वस्सकीडीश्रो । 
उवरिमकप्पचडक्के पल्लासंखेज्जभागो ड ।\४३५।। 
तत्तो लां कप्पप्पहुदी सन्वत्थसिद्धिपेरंतं । 
किचूरणएपल्लमेत्तं कालपमारणं जहाजोग्गं ।\४३६।। 
जोईसियंताणोहीखेत्ता उत्ता ए होति धरणपदरा \ 
कष्यसुरारणं च पुरणो रि रित्थं भ्रायदं होदि ।।४३७।। 
{चतियर्माचतिय वा श्रद्ध शचितियमसेयभेयगयं । 
मरपञ्जवं ति उच्चडइ जं जारडइ तं खु ररलोए ॥१४३८।। 
मरणपज्जवं च इविहं उजुविडलमदि त्ति उजुमदी तिविहा । 
उजुमरएवयरणे काए गदत्थविसया त्ति रिणयमेरण \४३६९।। 
विउलमदी वि य छा उजुगाणुजुवयरणकायचित्तगयं । 

अत्थं जारएदि जम्हा सदत्थगया ह॒ तारणत्था १।४४०।। 
लियकालविसयसत्मव चितियं वबटुमारएजीवेरएः \ 
उजुमदिरणाणं जारणदि भूदभविस्सं च विउलमदो ।\४४१।। 
स््वंगभ्रंगसंभवचिण्हाइप्पञ्जदे जहा श्रोही ! 
सरएपज्जव च दन्वसरणादो उपज्जदे रिगयमा ॥।४४२। 
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दिदि होदिहु दन्वमरं वियसिय श्रटुच्छदारविदं वा 1 

` बंगुदयादो मणवगरखंधदो णियमा ।*४४३।) 
रोडंदियं ति सण्णा तस्स हवे सेसदुदियाणं वा । 
वत्तत्ताभावादो भरणमणपञ्जं च तत्थहवे ।\४४४।। 
मरपन्जवं च राणं सत्तसु विरदेसु सत्तइड्टीणं । 
एगादिजुदेसु हवे चडढंतविसिहू चरणेसु (४४५1 
इंदियरोइदियजोगादि पेदिखत्तु उजुमदी होदि ) 
खिरवेक्खिय विउलमदी रोह वा होदि णियमेण॒ 11४४६॥ 
पडिवादी पुरा पठमा श्रप्पडिवादी हू होदि विदिया ह । 

सुदधो पढमो बोहो सुदधतरो विदियबोहो दु ।\४४७॥ 
परमणसि हियमहु ईंहामदिणा उचुह्टिय लिय । 

पच्छा पच्चक्खेण य ऊज्ुपदिरा जादे शियमा ॥४४८॥। 
चितियमचितियं वा श्रद्ध वचितियमणेयनेयगयं । 

श्रोहि वा विउलमदी लहिऊण विजाणएु पच्छा ।४४९॥ 
दव्वं सेत्तं॑कालं भावं पडि जीवलरि यंरूवि। 
उजुविउलमदी जाणादि ग्रवर वरं मन्भिमं च तहा ।\४५०॥। 
श्रवरं दन्वमुरालियसरीरणिज्जिण्णसमयबद्ध' तु 1 
चर्षिखदियरिन्जररण उककस्सं उजुभदिस्स॒ हवे ।१४५१।। 
मरदन्ववम्गणारमणतिमभागेण उजुगउक्कस्सं । 
खंडिदमेत्तं होदि ह विउलमदिस्सावरं दध्वं ।\४५२।। 
अट्टं कम्माणं समघपबद्ध विविस्ससोवचयम्‌ । 
धुवहारेणिभिवारं भलिदे विदियं हवे द्वं । ४५२) 
तन्विदियं कप्पाखमसंवेज्जाणं च स॒ ` खसमं । 
धुवहारेणबहरिदे होदि ह उक्कस्सयं दव्वं ।४५४॥। 
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गाउयपुधत्तमचरं उक्कस्सं होदि जोयरणपुधत्त ! 
चिउलमदिस्स य श्रवरं तस्स पुघत्तं बरं सु णरलोयं ।\४५५।। 
ररलोएत्ति य वयणं विक्खंभरिएयासयं ख वड्ुस्स । 

जम्हा तश्धणपदरं मरणपज्जवसखेत्तसुदिटु ।*४५६।। 
इग-त्तिगभवःा हु श्रवरं सत्तटुभवा हवति उक्कस्सं । 
श्रड-रएवभवा हु श्रवरमसंखेज्जं विउलउक्कस्सं ।(४५७।। 
्रावलिश्रसंखभागं ्रवरं च वर च वरमसंखमगुरणं । 

तत्तो श्रसंखगुरिदं श्रसंखलोगं तु विउलसदी ।४५८।! 
सज्भिम दव्वं खेत्तं कालं भावं च मज्भिम णाणं ¦ 
जारणएदि इदि सरपज्जवबणाणं कहिदं समासेर ।\४५६।। 
संपुण्णं तु शणं केवलभसवत्त सव्वभावगयं । 
लोयालोयितिमिरं केवल्रणएणं मुरणेदव्वं \\४६०। 
चदुगदिमदिसुदबोहा पल्लासंखेज्जया हृ मणपज्जा । 
संखेज्जा केवलिरणे सिद्धादो होति श्रतिरित्ता ॥॥४६१६। 
ओहिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणिच्रसंखभागगा मणुगा । 
सखेज्जञा ह तद्रा मदिरास शओओहिषरिमाणं ।*४६२॥ 
पट्लासंखधर्णगुलहदसेखितिरिक्छगदिविभेगञ्ुदा । 

णरसर्हिदा कचरा चदुगदिवेभंगपरिमारं 1\४६३।। 
सण्णाररासिपंचययपरिहीरो सब्वजीवरासी हू । 
मदि-चुर शअण्णाणीणं पत्तेयं होदि परिमाणं 11८६४) 
चदसमिदिकसायाण दंडाण तदिदियाण पंचण्हुं । 

धारण पालख रिएस्गहचागजग्रो संजमो भरििश्रो ।१४६५।। 
जादररसंजलणुदये सु्ुमुदये समखये य॒ मोहस्स 1 
सजमनावो रियम होदि त्ति जिरि रिद ।1४९६। 
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बादरसंजलणुदये बादरसंजमतियं खु परिहारो । 
पमदिदरे सुहुमुद्ये सुहुमो संजमगुणो होदि ॥४६७॥ 
जहखादसंजमो पु उवसमदो होदि मोहणीयस्य । 
खयदोवि य सो ियमा होदित्ति निर्णेहि णिहि ।\३६८॥ 
तद्यिकसायुदयेख य विरदाविरदो गुणो हवे जुगवं । 
विदियकसायुदयेण य श्रसंजमो होदि रियमेर ।1४६६॥ 
संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तरं दुरवगम्मं । 

जीवो समुव्वहंतो सामाइय संजमो होदि ।1४७०। 
चेत्तर य॒ परियायं पोराणं जो ठवेड श्रप्पाशं । 
पंचजमे धम्मे सो दे दोवदावगो जीवो 11४७१। 
पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरइ सदा वि जो हु सावज्जं । 
पचेवकजमो पुरिसो परिहारय [संजदो सो हु ॥४७२।१ 
तीसं वासो जम्मे वासयुधत्तं खु तित्थयरमूले । 
पच्चक्लवां पडिदो संभूःरएद्गाउयविहारो ।\४७३।। 
श्रणुलोहं वेदंतो जौवो उवसामगो व खवगो वा । 

सो सुहुमसांपरागश्रो जहखादेणूराग्रो किचि ।।४७४।। 
उवसंते खीरे वा भ्रसुहे कसम्मम्मि भोह्णीयम्मि । 

चदुमहरो व निणो वा जहतादो सरादो सो दु 1*४७५॥ 
पंचतिहिचहु विरहि य श्रणुगुरसिक्लावयेहि संजुक्ता । 

उच्चति देसविरया समस्माइद्ी लियकम्मा ।(४७६।। 
दंसणएवयसामाइय पोसहसच्चित्तरायभत्ते य । 
बम्हारभपरिग्गह श्रणुमरमुद्धिह देसविरदेदे \\४७७॥। 
जीवा चोहुसभेया इंदियविसया तहुवीसं तु । 

जेतेसु णेव ॒विरया श्रसंजदा ते मुशेदव्वा \\४७८।! 
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पंचरसपंचवण्णा दो गधा श्रहुफाससत्तसरा । 
मरणसहिदहुवीसा इंदियविसया भुणेदव्वा \\४७६।\ 
पमदादिचडण्णजुदी सामायियदुगं कमेण सेसतियं । 
सतसहस्सा एवस्य खवलक्छा रतह्‌ परिहीरणा ।\४८०।। 
पर्लासंचखेज्जदिमं विरदाविरदण उन्वपरिमाणं 1 
पुच्चुत्तरासिहीणा संसारी श्रलिरदाण पमा ॥४२८१।। 
जं सामण्णं गहणं भावारं णेव कटटुमायारं । 
्रविसेसदूएण शरद दंसरणमिदि भण्रदे समये 11४८२)! 
भावाण सामण्णं विसेसयाणं सरूवमेत्त जं । 
वण्णणहीणम्गहरं जीवेण य दसरण होदि ((४८३॥ 
चक्लर जं पयासडई दिस्सइ त॒ चक्स्‌ दसणं वेति । 
सेसिदियप्पयासो णायव्वो सो श्रच्तक्ल्‌. त्ति (1४८४॥। 
परमाणुश्रादियाईइ श्रन्तिमराधं ति मु्तिदव्वादं । 
तं श्रोहिदसणं पुण जं पस्सइ ताईं पच्चक्टयं 11४८५।। 
बहुविहबहुप्पयारा उज्जोवा परिमियम्मि खेत्तम्मि । 
लोगालोगवितिभिसे जौ केवलदेसणुञ्जोश्रो ॥१४८६।। 
जोगे चउरक्लाण पंचक्छाणं च सीणचरिमाण । 
चक्छा.णमोहिकेनलपरिमाणं तारण णारं च \\४८७।। 
एडंदियपहुदीणं खीणकसायतखंतरासीरं 1 
जोगो श्रचक्खुदंसण जीवाणं होदि परिमाण 11४८) 
लिपडई श्रप्पीकीरई एदीए खियश्रपुण्णपुण्णं च । 
जीवो त्ति होदि लेस्सा लेस्साग्‌.ख जारणयक्लादां ।(४८९।। 
जोगपञत्ती लेस्सा कषायउदयाणुरंजिया होई 1 
तत्तो दोण्णं करञ्जं बंधचडउवकं समुदि ।\४९०।। 
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खिद्‌ सवण्णपरिणामसंकमो कम्मलक्खरगदी य । 

सामी साहएसंखा खेत फासं तदो कालो ।\४६१॥ 
म्रन्तरभावप्पबहु श्रहियारा सोलसा हवंति त्ति 1 
लेस्साणं साहरटु जहाकमं तेहि वोच्छामि ।\४६२॥ 
किण्हा णोला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य । 
लेस्साणं णिसा छच्चेव हवति शिगियमेण ।(४९३॥ 
वेण्णोदयेण जणिदो सरीरवण्णो दु दव्बदो लेस्सा । 

सा सोढा किण्हादी श्रणेयभेया समेयेण 11४६९४1) 
छप्पयणीलकबोदसुहेमंजुबसंखसण्णिहा वण्णे 1 
संखेज्जा सचखेज्जाणंतवियप्पा य पत्तेय ॥४९५। 
णिरया किण्हा कप्पा भावाण्‌गया हु तिसुरणरतिरिये । 
उत्तरदेहे छक्कं भोगे रविचदहरिदंगा ॥\४९६।) 
बादरश्राऊतेॐ सुक्का तेय वाउकायारं । 
गोगुक्तमुग्णवण्णा कमसो श्रव्वतवण्णो य 1! ४६७।। 
सर्व्वेसि सुहुमाणं कावोदा सन्वविगहे सुक्का । 

सव्वो मिस्सो देहो कबोदवण्णो हवे णियमा ।*४९०॥। 
लो गाणमसचेज्जा उदयदटराणा कसायगा होति । 

तत्थ किलिद्रा श्रसुहा सुहा विसुद्धा॒ तदालाबा ।४९९॥। 
तिन्बतमा तिग्वतरा तिव्वा भ्रसुहा सुहा तहा मंदा 1 
मदतरा मद्तमा चटरारएगया ह पत्तेयं ।५००॥ 
भ्रस्‌ हा्णं वरमन्किमन्नवरसे किण्हणीलकाउतिएु । ` 
परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदो किलेसस्स ।\५०१।। 
काऊ णीलं किण्हुं परिणमदि किलेसवदिढदो श्रप्पा । 

एवं किलेसहणीवङ्ढीदो होदि श्रस्‌ हतियं ।\५०२॥। 
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तेऊ पञमे सृवके सुहए्णमवरादिश्रसगे अप्पा । 
सुद्धिस्स य वड्ढीदो हारीदो अण्णहा होदि \\*५०३।। 
संकमणं सहुाण-परहुाण होदि क्िण््‌-स्‌.क्काणं । 
बद्ढीस्‌. हि सहूषणं उभयं हाणिस्मि सेस उभये वि ॥१५०४।। 
लेस्साणृक्कस्सादोवरहाणी भ्रवरगादवरवड्ढी । 
सहा श्रवरादो हाणी णियमा परट्ठाणे ॥\५०५।। 
संकमणे चट्राणा हाणिसु वडढीसु होति तण्णासा । 
परिमाण च य पुच्वं उन्तकमं होदि सुदरारे ।\५०६\। 
पहिया जे छप्पुरिसा परिभदारण्ण मज्भूदेसम्हि । 
फलभरियरक्लमेगं पेक्खिता ते रविचतति ॥\५०७।। 
णिम्प्रूलखंघसाहुवसाहं चछ्ित्तु चिणृत्तु पडिदाडई । 

खाउ फलाइ इदि जं सोणा वयणं हवे कम्मं ॥१५०८)। 
चचंडो रण सुचडइ वेर भडरणसीलो य घरमदयरहिश्रो । 
दृण य एदि वसं लच्खशरमेय तु किण्ह्स्स ।५०९।। 
मंदो बुदधिचिहीरणे छिव्विरारणी य विसयलोलो य । 

माणी मायी य तहा श्रालस्सो चेव भेञ्जो य \५१०।। 
खििदावचरवहुलो घरधण्रे होदि तिव्वसण्णा य । 
लक्खरमेयं भरिएयं समासदो रीललेस्सस्स ।\५११। 
रुसइ णिदङ भ्रण्णे दूसइ बहुसो य॒ सोयभयवदह्ुलो । 

भ्रसुयडइ परिमवई पर पससये शरप्ययं बहुसो ।\५१२।। 
रणए य परत्तियइ परं सो श्रप्पारण यिव प॑र पि मण्णंतो , 

यूसइ श्रभित्थुवतो रए य जाखड़ हाणिि-्न्ढ वा 1५१३1 
मरणं पत्थे रणे देइ ॒सुबहुगं वि थुन्दमारणो दु । 

र गणड कञ्जाकज्जं लक्लरणमेयं तु काउस्स \1५९४।। 
जाइ कञ्जाकज्ज सेयभसेयं च सव्वसमयासी ! 
दयदाणरदो य मिद लक्खरएनेय तु तेउस्स १५ १५।। 


७७२ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


चागी भटो चोक्खो उज्जवकेम्मो य खमदि बहुगं पि 
साहुगुरपुजणरदो लकर्वणमेयं॒तु पम्मस्स ।।५१६।। 
खय कुड पक्खछवायण वतिय शिदणं समो य सर्वेपि । 
रस्थि य रायदोसा णेहौ वि य सुक्कलेस्तस्त । ५१५७॥ 
लेस्सारं खलु भ्र॑सा छढ्नीसा होति तत्थ मस्भिमया । 
ग्राउगबंधरणजोगा श्रटुटुवगरिसकालभवा ।।५१८।। 
सेसटरारस भ्र॑सा चउगइगमशस्स काररणा होति । 
सुककु््कस्सतमुदा सञ्ब्हुः जांति खलु जोवा \\५१६॥ 
श्रवरसमुदा होति सदारद्ग मन्भिमंसगेर मुदा । 
भ्रारदकप्पादुर्वारि सवद्ाइल्लमे होति 11२०) 
परमुक्कस्संसमुदा जीवा उवजांति खलु सहस्सारं । 
श्रवरसमुदा जीवा सणक्कुमारं च माहिदं ५२१1 
मञ्मिमग्रंशेण मुदा तस्मस्मं जाति तेउजेटरुमुदा । 
साखक्कुमारर्माहिदंतिमर्चक्किदिसेडिर्मि १५२२) 
श्रवरसमुदा सोहम्मीसारादिमउडम्मि सेदिम्मि । 
मन्जिमश्रसेण मुदा विमलविमाणादिबलभह ।।५२३।। 
किण्वरसेण मुदा श्रवधिटास्मि श्रवरश्रसमुदा । 

पचम चरिमतिमिस्से मज्से मन्मेरणए जायते ।\५२४।। 
नीलुक्कस्संसमुदा पचम श्रधिदयम्मि श्रवरमुदा 1 
बालुकसपनज्जलिदे मज्फे मज्खे जायते ।\५२५।। 
वरकाभ्रोदसमुदा संजलिदं जांति तदियरिरयस्स । 

सीमंत श्रवरमुदा मज्छे मज्भेण जायंते ।५२६॥ 
किण्हचउक्काणं पुण मज्भषमुदा ह मवणगादितिये । 
पुढवीभ्राउवरएप्फदिजीचेसु हवति खलु जीवा ॥\५२७।। 


स्मटसार, (जीवकाण्डम्‌) भ 


किण्हूतियाणं मज्जिमग्रंसयुदा तेउश्राउ वियलेसु ॥ 
सुरणिरथा सरलेस्साहि णरतिरियं जाति सगजोरगं \५२८।) 
काऊ काऊ काऊ रणीला खीला य णील किण्हाय) 

किण्हा य परमक्िण्हा लेस्सा पढमादिपुढवीणं ।५२६।। 
णरतिरियारण श्रोधो इभिविगिले तिण्णि च श्रसण्णिस्स । 
सण्िम्रपुण्णगभिच्छे सासरणसम्मे श्रसुहतियं \५५३०।। 
भोगा पुण्णगसम्मे कारस्स जहण्णिय हवे णियमा । 

सम्मे वा भिच्छ वां पज्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ।५३१।। 
अयद त्ति छ लेस्साग्रो सुहतियलेस्सा ह देसविरदतिये । 

तत्तो सुक्का लेस्सा श्रजोगिठपएएं श्रलेस्सं तु \।५३२।, 
खडकसाये लेस्ला उच्चदि सा भूदपुन्वगदिरणाया । 

श्रहुवा जोगपञत्तौ मुक्खो त्ति रताहं हवे लेस्सा \)*५२३)। 
तिण्हुं दोण्हुं दोण्हं छण्हुं दोण्हुं च तेरसण्टुं च, 

एतो ध चोदहसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणे ।1५३४।। 
ते तेऊ ते पम्मा पम्मा य पम्मसुक्काय। 

सुक्का य॒ परमसुक्का भवणतिया पुण्णगे भ्रसुहा ।१५३५। 
वण्मो दयसंपादितसरीरवण्णो दु दव्वदो लेस्सा। 
मोहुदयख ग्रोवसमोवस्मखयजजोव फंदणं भानो १४३६१ 
क्िण्हुदिरासिमावलि श्रसखं भागेण मजिय पविभसे । 
हीणकमा कालं वा श्ररिसिय दव्वा दु भजिदय्वा ।\५३७॥ 
चेत्तादो श्सुहतियः अरणतलोगा कमेण परिहीणा 1 
कालादोतोदादो म्रणेतगुणिदा कमाहीणा 1५३८) 


केवलणाणाणंतिमभागा भावादु किण्हत्तिवजीव! । 


तेउतियासचेजा  संासंदेज्ज भागकमा ))*३९।। 
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जोडसियादो श्रहिया तिरिक्छसण्िस्स संखभागो दु । 
सहस्व भ्रंगुलस्स य॒ श्रसंलभागं तु तेऊतिय ।\५४०॥ 
वेसदच्प्पण्णंगुलकदिहदपदरं तु जोईइसियमाणं । 

तस्स थ सखेज्जदिमं तिरिव्डसष्णीणपरिमाणं \\*४१॥। 
तेद श्रसंखकप्पा पत्लासलेज्जभागया सुक्का ॥ 

ग्रोहि श्रसंखेज्जदिमा तेउतिया भावदो होति ।१*४२॥। 
सटठारसमुग्घादे उववादे सव्वलोयमसुहाण । 
लोयस्सासखेज्जदिभागं खेत तु तेउतिये ।॥\५४२॥ 
मरदि श्रसंखेज्जदिमं तस्सासंखा य दिग्गहै होति । 
तस्सासंखं दुरे उववादे तस्स खु श्रसखं ।\ ५४४) 
सुक्कस्ल समुग्घादे श्रसंलोया य ॒सव्वलोगो य । 

फासं सव्वं लोयं तिटाखे भ्रसुहलेस्सारं ।\५४५।। 
तेउस्स य ॒सहृणे लोगस्स भ्रसंखभागमेत् तु! 
ग्रडचोदहसभागा वा देमुणा होति रियमेरण ।)५४६।। 
एवं तु समुग्घादे णव ॒चोहसभागयं च किचूणं ¦ 
उववादे पठमपदं विवडुचोदस य॒ किचूणं ।।४५७।। 
पमस्स॒ य सडारणसमुघाददुगेसु होदि पटमपदं । 

्रड चोदहस भागा वा देसुणा होति खियमेख ।।*५४५८॥। 
उववादे पडमपदं पणचोदसभागयं च देसुणं । 
सुक्कस्स य ॒तिद्‌ठाणें पठमो छच्चोदसा हीणा ॥\*४६॥। 
वरि समुग्धादम्मि य सखातीदा हदति भागा वा । 

सव्वो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिदि ।॥॥५५०॥। 
कालो छल्लेस्सारं खााजीवं पड्च्च सब्वद्धा । 
श्मतोमृहुत्तमवरं एग जीवं पड्च्च हवे ॥५५१।) 


मटसार्‌ (जीवकाण्डम्‌ } ७७५ 


उवहीण तेत्तीसं सत्तर सरेव होति दो चेव । 
श्रद्ढारस तेत्तीसा उक्कस्सा होति भ्रदिरेया ।\५५२। 
द्यतरमवरूक्कस्यं किण्ूतियाणं मुहृत्तश्रत तु) 
उचहीणं तेत्तीसं श्रहियं होदि त्ति खिदिद्‌ठ \\५५३।। 
तेउ तियाणं एवं णवरि य उक्कस्सविरहकालो दु \ 
पोरगलपरिवट्‌ठा हू भ्रसंखेज्जा होति खियमेण ।\५५४।) 
भावादो छल्लेस्सा श्रोदइया होति श्रप्पबहुगं तु । 
देव्वपमाणे सिद्ध इदि नेस्सा वण्णिदा होति ।५५५।। 
किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया श्रणंतसुहा 1 
सिदिपुरं संपत्ता अलेस्तिया ते मुणेयन्वा ।५५६।। 
भविया सिद्धि जसि जौबाणं ते हवति भवसिद्धा । 
तन्विवरीयाऽभव्वा संसारादो ण सिन्फति ।\५५७। 
भवत्तणस्स जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । 
ण॒ हु मलविगमे णियमा ताण कणश्रोवलाणमिव ।\५५०।। 


रण यजे भन्वाभव्वा समुक्तिसुहातीदरंतसंसारा । 
ते जीवा रणायव्वा रणेव य भन्वा श्रभव्वा य 11५५६ 


श्वरो जुत्ताणंतो श्रभव्वरासिस्स होदि परिमारं ! 
तेर ॒विहीणो सब्बो संसारी भव्वरासिस्स ।\५६०। 
सुहमद्टिद्सिजुत्तं॒श्रासण्णं कम्मरिशज्जरासुक्कं । 
पाएेणए एदि गहणं दव्वमरिगदिदरुसंाखं ।५६०-१। 
रगहिदमिस्सं गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिदं च । 
भिस्सा गहिदमगहिदं गहिद मिस्स श्रगहिदं च !\५६०-२।। 


[क्षेपक गाधये ] 
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चप्पंचरवविहाणं श्रत्थाणं जिणवरोवइडाणं । 
श्राखाएु श्रहिगमेण य सदृहणं होइ सम्मत्तं ।\५६१॥ 
छे व्वेसु य रणामं उवलक्खगुवाय श्रत्थणे कालो । 
्रत्थरणए चेत्तं संखा ठरणसरुवं फलं च हवे ।।५६२॥ 
जीवाजीवं द्वं रूवारूवि त्ति होदि पत्तेय 
संसारत्या रूवा कम्मविसुक्का भ्ररूवगया ।*५६३२।१ 
श्रञ्जीवेसु य रूवी पुर्गलदव्वाणि धम्म इदरो वि । 
आगासं कालो विय चत्तारि भ्रूविरो होति ॥\५६४।। 
उवजोगो वण्णचञ लक्खरणमिह जीवपोग्लां तु । 
गदिठाणोग्गह वत्तणकिरियुवयारो दुधम्मचऊ ।\५६५।) 
गदिठाखोग्गहकिरिया जीवाणं एम्गलारणमेव हवे । 
धम्मतिये ख हि किरिया सुक्खा पुण साधका होति ५६६1 
जत्तस्स पहं ठत्तस्स भ्रासरणं खिवसगस्स वसदी वा । 
गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधघग होदि ।*५६७।। 
वत्तरग्हेद कालो वत्तरग्‌खमविय दब्वरिचयेसु । । 
कालाधारेणेव य वहुति हु सव्वदन्वारि ।\५६८।। 
धम्माधम्मादीणं श्रग्‌ रूगलहुगं तु हि वि वड़ीहि । 
हाणीहि वि बडुतो हायतो वहूदे जम्हा ।\५६९॥ 
ख थ परिणमदि सयं सो रा य परिणामेह भ्रण्णमण्णेहि । 
विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सयं हेदू ।\५७०॥ 
कालं श्रस्सिय दव्वं सगसगपज्जायपरिणदं होदि । 
पज्जायावहाणं सुद्धणये होदि खरमेत्तं ।।५७१।। 
ववहारो य वियप्पो भेदो तह पञ्जग्रो त्ति एयट्रो । 

बवबहार अ्रवदाड्दो ह बबहारकालो इ ।।५७२॥} 


गोम्मटसार (जीवकाण्डम्‌) ७७७ 


श्रवरा पज्जायठिदी खरएमेत्तं होदि तं च समश्रो ्ति। 
दोण्हूमण्रमदिक्कमकालपमारं हवे सो दु 11*७३।। 
रभएयपयेसत्थो परमाण्‌  मंदगइपवदु तो । 
वीधमणंतरदेत्तं जावबदियं जादि तं समयकालो ।५७२-१।। 
जेत्ती वि चेत्तमेत्तं श्रणुखा रुदध॒खु गयरणदव्वं च ¦ 
तंच पदेसं भरखियं श्रवरावरकारणं जस्स ।\ ५७३२-२, 
[क्षेपक गाथाये] 
श्रावलिश्रसंखस्मथा संखेज्जावलिसम्‌ हमुस्सासो । 
सत्तुस्सासा भोवो सत्तत्थोवा लवो भेखियो ।\५७४।। 
श्रडुस्स श्रणलसस्स य खिरूवहदस्स य हवेज्ज जीवस्स । 
उस्सासारिस्सासो एगो पारो त्ति श्राहीदो ।५७४-१।। 
[क्षेपक गाथाये | 
अहुत्तीसद्धलवा खालौ वेणालिया मुहत्तं ॒तु। 
एणणसमयेण हीं भिण्णमूहुत्तं तदो सेस ।५७५।। 
ससमयमावलि श्रवरं समऊर मुहुत्तयं तु उक्कस्सं । 
मज्छासंखवियप्पं निया श्॑तोमुहुत्तमिरां ।।५७५-१।। 


। [क्षेपक गाथाये ] 
दिवसो पक्लो मासो उड श्रयणं वस्समेवमा 


दीहु। 
सचेज्जासचेज्जाणताश्रो होदि चचनहारो ।५७६।। 


, चबहारो पुर कालो माणुसचेत्तम्हि जाणिरन्वो दु । 
जोरसियारं चारे ववहारो खलु समारो त्ति 11५७७॥ 


चवहारो पुर तिविहो तीदो बहु तगो भविस्सो दु । 
तीदो संखेज्जावलिहदसिद्धाणं पमाणं तु 1५७७-1 


[क्षेपक गाथाये] 


७७६ 


हम्बज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठ,वलि 


छप्पचरवविहाणं श्रत्थाणं जिणवरोवइटाणं । 
श्राणाए श्रहिगमेण य सदृहुणं होइ सम्मत्त ।५६१।। 
छ्‌ वेसु य णामं उवलक्खगुवाय श्रत्थरे कालो । 
अत्थ ॒खेत्त संखा ठारसरुवं फल च हवे ।*५६२॥ 
जीवाजोवं दन्व॒रूवास्वि त्ति होदि पत्तेयं। 
ससारत्या स्वा कम्मविमुक्का भ्ररूवगया ।५६३।। 
श्रज्जीवेसु य रूवौ पुग्गलदव्वाणि धम्म इदरो वि । 
्रागासं कालो विय चत्तारि प्रूविणो होति ।५६४। 
उवजोगो वण्णचऊ लक्खरामिह जीवपोग्लारं तु 1 
गदिठाणोग्गह वत्तणकिरियुवयारो दुधम्मचञऊ ॥\५६५।। 
गदिठाणोग्गहकिरिया जीवाणं एग्गलारगमे हवे । 
धस्मतिये ण हि किरिया सुक्खा पुर साधका होति ।५६६1 
जत्तस्स पटं ठत्तस्स भ्रासणं रिवसगस्स सदी वा । 
गदिठारोग्गहुकरणे धम्मतियं साधग होदि \।५६७)) 
वत्तणेदू कालो वत्तरणगुणमविय दन्बणिचयेसु । । 
कालाघारेणेब य वहूुति हु सव्वदव्वारिि ।\५६८॥ 
धम्माघम्मादीणं ्रग्‌ र्गलहूगं तु हि वि वड़ीहि । 
हाणौहि बि वडतो हायंतो वहुदे जम्हा ।1५६९॥। 
र य परिणमदि सयं सो ण य परिखामेड श्रण्णमरण्णेहि 1 
विविहपरिणामियां हवबदि ह कालो सयं हेड ।\*५७०।। 
कालं भ्रस्सिय दव्वं सगसगपज्जायपरिणदं होदि । 
पज्जायावदटवाणं सुद्धण्ये होदि खरनेत्त ॥।५७१।1 
ववहारो य चियप्पो भेदो तह पज्जग्रो त्ति एयद्रो । 

ववहार श्रवट्ारिदो हुं ववहारकालो दु ।५७२। 


६७७८ 


हुम्बुन-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


समश्रो हु वहूमारणो जीवादो सब्वपुग्गलादो वि! 

भावो श्ररंतगुणिदो इदि ववहारो हवे कालो ।\*५७६।॥ 
कालो वि य ववएसो सम्भावपरूवश्रो हवदि खिच्चो । 
उप्पण्णप्पद्ध सी श्रवरो दीहतरट्राई ।\५८०॥ 
छहृव्वावहाणं सरिसं तियकालम्मत्थपज्जाय ) 
वंजणपज्जाये वा भिलिदे तावं ठिदित्तादो ।\५८१॥। 
रयदवियस्मि जे श्रत्थपज्जया वियरणपज्जया चावि । 
तीदारणागदभूदा तावदियं तं हवदि दव्वं ।\५८२॥ 
श्रागासं वन्जित्ता सव्वे लोगस्मि चेव गत्थि वाहि । 

बावी धम्माघस्मा भ्रवहटिदा श्रचलिदा णिच्चा ।।५८३।। 
लोगस्स भ्रसंखेज्जदिभागप्पहुदि तु सब्वलोगो त्ति । 
श्रप्पपदेसं विसप्पसंहारे वावडो जीवो ।५८४।। 
पोग्गलदन्वाणं पुण एयपदेसादि होति भजणिज्जा । 
एक्केक्को दु पदेसो कालाण्णं धुवो होदि ॥\*५८५।1 
संखेज्जासंखेज्जाणंता वा होति पोर्गलपदेसा । 
लोगागासेव ब्दी एगपदेसो श्रणुस्स हवे ।\५८६॥। 
' लोगागासपदेसा छर्व्वाहि फुडा सदा होति । 
सनव्वमलोगागासं श्र्ण्णोहि विवन्जियं होदि ॥\ ५८७1 
जीवा श्रणतसंखाणंतगुरणा पुग्गला हु तसो इ । 
धम्मतियं एक्केक्कं लोगपदेसप्पमा कालो ।५८८।। 
लोगागासपदेसे एक्केक्के जे टिव्या हु एक्केकक्ा । 
रयणाणं रासीभिव ते कालाण्‌ सुणेयव्वा \।५८९।। 
ववहारो पुर कालो पोग्गलदव्वादणंतगुरमेत्तो । 

तत्तो श्रणतगुखिदा भ्रागासपदेसपरिसख्खा ।५९०1। 
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लोगागासंपदेसा धम्माघस्मेगजीवगपदेसा । 
सरिसा ह पदेसो एर परमाणु भ्रवदिठदं चेत्तं ।\५६९१। 
सन्बमरूवी दव्वं श्रवद्टिदं श्रचलिश्रा पदेसा चि । 
रूवो जीवा चलिया तिवियव्वा होति हु पदेसा ।\५९२।। 
पोगगलदव्वम्हि रण्‌ संखेज्जादौ हवति चलिदा हु । 
परिममहक्लंधम्मि य चलाचला होति ह पदेसा ।५९३१1 
श्रणुसं लासंखेज्जाणंता य ॒श्रगेज्जगेहि अतरिया । 
श्राहारतेजभासामणकम्मइया धुवक्खंधा ।\५९४।। 
सातरणिरंतरेण य सुण्णणा पत्तियदेहधुवसुष्णा । 
बादरणिगोदयसुण्णा सुहुमणिगोदा णमो महक्लंधा ।५६५।। 
परमएणुवश्गणम्मि ण श्रवरूबकस्स च सेसगे श्रत्थि । 
गेज्जमहक्लंधारं वरमहिय सेसगं गुणियं ।\५६६।। 
सिद्धाणंतिमभागो पडिभागो गेज्भगास जेदु । 
पल्लासंखेज्जदिमं अरत्तिमखंधस्स जेटूुदु ॥\५६७।। 
संखेज्जासंखेज्जे गुणगारो सोदु होदि हु श्रते । 
चत्तारि श्रगेऽजेसु वि सिद्धाखमणतिमो भगो ।\५९८॥। 
जीवादोखंतगुरणो धुवादितिष्ं संसखभागो इ । 
पल्लस्स तदो तत्तो अ्रसंखलोगवहिदो मिच्छो ।५९९।। 
सेढी स.ई पल्ला जगपदरा संखभागगुणगारा ! 
श्रप्पप्पणश्रवरादो उक्कस्से होति णियमेख ।1६००।। 
देदिठिमउक्कस्सं पुण रूबहिय उवरिमं जहण्णं खु । 
इदि तेवीसवियप्पा प्म्गलदव्वा ह लिणदिट्खा ॥\६०१। 
पुढची जलं च छाया चर्रिदियविसयकम्मपरमाण्‌ । 
छव्विहुमेय भणियं पोग्गलदव्वं जिणवरराहि 1 १६०२।। 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धात~पाठावलि 


बादरबादर बादर बादरयुहमं च सुहमथूलं च । 

सुहमं च सुहमसुहमं धरादियं होदि छञ्मेयं ।६०२॥। 
खंधं सयलसमत्थं तस्स य श्रद्ध भणति देसो ति । 

श्रद्धः च पदेसो श्रविभागी चेव परमाण्‌ ॥\६०४।। 
गदिठाणोग्गह्‌ किरिया साध्ररमूदं खु होदि धम्मतियं । 
वत्तणकरिरियासाहरणमूदो णियमेण कालो दु ।६०१५।। 
श्रण्णोणुवयारेण य जीना वहु ति पुग्गलाणि पुणो । 
देहादीणिव्वत्तणकारणमूदा ह णये ।६०६॥। 
श्राहारवग्गणदो तिण्णि सरीराखणि होति उस्सासो । 
णिस्सासो वि य तेजोवम्गण खंधादु तेजंगं ।६०७।। 
भासमरवम्गणादो कमे भासा मणं च कम्मादो । 
अ्रटूख्विहकम्मदव्वं होदि त्ति निर्णोहि णिद्िट्‌ठं ।\६०८॥ 
खिषत्तं लुक्वत्त बंधस्स य कारणं तु एयादी । 
संखेज्जासंखेज्जाणंतविहा णिद्धणुक्खगुणा ।\६०६॥। 
एगगुणं तु जहण्णं द्धत्त विग्‌.णतिग्‌. र सखेज्जा । 
संखेज्जाणतग्‌.खं॒ होदि तहा र्क्खभावं च ।६१०॥ 
एवं ग्‌णसंजुत्ता परमाणु श्रादिवगणस्मि सिया । 
जोग्दुगाणं बंधे दोणं बंधो हवे णियमा ।\६११॥ 
णिदधखिषद्धा ण ॒वज्भति रुवखरुक्ला य पोग्गला । 
णिद्धलुक्खा य॒ वज्छति रूवारूवी य पोग्गला ६१२1 
णिद्धदरोलीमज्ं विसरिसजादिस्स समग्‌ रा एककं । 

रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ते श्ररुवि त्ति ।६१३।। 
दोग्‌.खणिद्धाणुस्स य॒ दोग्‌.णलुक्खाणुगं हवे रूी । 
इगितिग्‌. णादि श्ररूवी रुक्खस्स वि तव इदि जारो ।।६१४॥1 


गेम्मटस्तार (जीवकाण्डम्‌) ७८१ 


गिद्ध णिद्धे ण दुराहिएणे लुक्लस्स चुक्वेण दुराहिएण । 
शिढस्प जुव्सेण हवेञ्ज बंधो जहण्णवज्जे विसमे समेवा 

१1६ १५।। 
खिडिदरे समविसमा दोत्तिगश्नादी दउत्तरा होति । 
दभयेवि य समविसमा सरिसिदरा होति पत्तेय ॥६१६॥ 
दोतिगपभवदुउत्तर गदे सुखंतरदुगा बंधो दु । 

णिद्धे लुक्वे वि तहा वि जहण्णुभये वि सत्वत्थ ।\५१७।॥ 
खिदधिदरवरग्‌ णाण्‌ सपरट्ाणे वि रेदि बंधद्‌ढं \ 
बहिरतरगहेदहि ग्.णंतरं संगदे एदि ।६१८॥ 
णिद्धिदरग्‌ खा श्रहिया हौणं परिणामयंति बंधम्मि । 
संखेज्जासंचेज्जाणंतपदेसारण खंधाणं १६१६1 
दव्व॒छक्कमकालं पंचत्थोकाय सण्णिदं होदि 1 

कालि पदेसपचयो जम्हा णत्थि त्ति खिदिरः ।६२०॥। 
र्व थ पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावदुगं । 
्रासवसंवररिएज्जरबेधो मोवखो य होति त्ति \\६२१।। 
जोवदुगं उत्तटरुः जोवा पुण्णा हु सम्मग्‌ रएसहिदा । 
वदसहिदा वि य पावा तव्विवरीया हवति त्ति ।\६२२।१ 


भिच्छाइट्‌ठे पावा णंताणताय सासरग्‌.णा य । 


पल्लासंखेज्जदिमा श्रराश्रण्णदरूदयमिच्छग्‌ रण ।\६२३।। 


मिच्छा साचयसासरमिस्साविरदा दुवबारणंता य ! 
पल्लासचेज्जञदिममसखण्‌ णं संखसंखणग्‌ णं ।\६२४। 
तिरधियसयणवणउदी छृण्णउदी श्रप्पमत्त वे कोडी । 
पचेव य॒ तेणउदी णचट्‌ठविसयच्छंउत्तरं पमदे ।\६२५।। 
तिसय भरति केई चडकत्तरमत्यपंचयं केई । 
उवसामगपरिमारणं खवगाणं जाण तद्बुग्‌ णं ।१६२६।। 


७यर्‌ 


हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 
सोलसयं चउवीसं तीसं छत्तीस तह्य बादालं । 
श्रडदालं चउवण्णं चउवण्णं होति उवसमगे ।।६२७॥। 


वत्तीसं उउवदालं सट्टी वावत्तरी य चुलसीदी । 
छण्णउदो श्रद्‌दृत्तरसयमदृठत्तरसयं च खवगेसु ।६२०८॥ 


` भ्रट्ठे ब सयसहस्ता श्रदठाणउदी तहा सहस्साणं । 


संखा जोगिजिणाणं पंचसयविउत्तरं वदे ॥६२६॥। 
होति खवा इगिसमये बोहियब्रुद्धा य पुरसिवेदा य 1 
उक्कस्सेणद्टुत्तरसयप्पमा सग्गदो य चुदा ।\६२३०॥ 
पत्तयबुद्धतित्थयरत्थिणंडसयमणोहिरणाणजुदा । 
दस छक्कवीसदसवीसद्‌ठसंखी जहाकमसो ।६३१॥। 
जेद्रावरबहुमन्भिम श्रोगाहणगा दु चारि श्रट्ठेव । 
जुगवं हवति खवगा उवसमगा श्द्धमेदेसि १६२२ 
सत्तादी श्रद्ठता छण्णवमज्फा य॒संजदा सब्वे । 


, श्रंजलिमोलियहत्थो तियररसुद्ध खमसामि ।।६३३।। 
. भ्रोपघ्रासंजद मिस्सय सासर सम्माण भागहारा जे । 


रुऊणावलिया संखेज्जरिह भजिय तत्थ रिक्खित्ते ।\६२३४॥। 
देवां भ्रवहारा होति भ्रसंखेख ताणि श्रवहरिय । 

तत्थेव य परविखत्त सोहम्मीसाण श्रवहारा ।\६३५॥। 
सोहम्मसारहारमसखेण य संखरूबसंग्‌ रिदे । 
| उवरि श्रसजद मिस्सय सासरसमस्माण श्रवहारा ।६२३६॥ 


सोहम्मादासारं जोडसिवर भवण तिरिय पुढवीसु । 
श्रविरद मिस्सेऽलखं संखासंखगुण सास्रणे देसे ।।६३७।॥ 


चरमधरासाणहरा श्राणदसस्माण श्रारणप्पहुदि । 
भ्रतिमगेवेन्जतं सम्मारखमसंखसखगुणहारा  ।।६३८॥1 


, गोम्मसार (जीवकाण्ड) ७८ 


तत्तो ताणत्ताणं बामाणमणुद्धिसरण विजयादि } 
सम्मारं संखग्‌ णो आरएगदमिस्से श्रसलग रो ॥\६३६॥) 


तलो संलोज्जम णो साससासम्माण होदि संखलग्‌.णो । 
उन्तद्राणे कमसो पसाच्वस्सत्तट्‌ठचद्रुसंदिद्‌ठी ।1 ६४०11 
सगसगश्रवहार्यह षल्ले भजिदे हवति सगरासी । 
सगसगगुर पशिवण्णे सगसगयरासीसु श्रवणिदे वासा ।\६४१॥। 
तेरसकोडी देसे बावण्णं सासे मुणेदन्वा । 
भिस्ताचविय तद्दुगरणा श्रसंजदया सत्तकोडिसयं ।\६४२।। 
जीविदरे कभ्मचये पुण्णं पावो न्ति होहि पुण्णं तु । 
सुहपयडीणे दव्वं पावं श्रसुहार दव्वं तुं १६४३1 
आासवसंवर दण्वं समयप्बद्ध तु रिन्जरादव्वं 1 

तत्तो श्रसंखग्‌ रिदं उक्कस्सं होदि रिियमेण 11६.४४।1 
बंधो समयपवबद्धो †कचूखदिवडढ मेत्तग्‌ हारणी 1 
मोक्लो य होदि एवं सदृदर्हिष्वा इ तंच्चदट्‌ठा 11६४१५1 
खीणे दंसरणएमोहे जं सरददहणं सुखिम्मलं होर । 

त॒ ' लाइयस्तम्मत्तं खिच्चं कम्मक्खवणहेदू ।\६४६॥1 
दंसरमोहि खविदे सज्जदि एक्केव तदियतुरियभवे 1 
णादिवकदि तुरियभव र विणस्सदि सेससम्मं व॒ ।१६४६क11 
वयर्गोहि बि हदीह्‌ वि इंदियमयश्नार्णह्‌ रू्बह 1 
निच्जुग्‌.ोह य॒ तेलोवकेरण वि र चण्लेज्जो \\६४७१। 
दंसरणमोहखक्वणापटुवरे कम्ममुभिजादो ह । 

सणुसो केबलिमूले रिषटिवगो होदि सच्वतेथ 1१६४८] 
दंसणमोहृदयादो उप्पज्जर जं पयत्थसदहणं 1 


चलमलिणमगाड तं वेदयस्तममत्तसिदि जाणे 11६४९।) 


छट 


इन्तुज-श्रमण-सिद्धात-पाावलि 


दंसणमोहुवयमदो उष्यज्जद जं पयत्थसद्दहणं । 
उवसमसम्मतमिणं पसण्णमलपंकतीयसमं ।॥१६५०॥ 
खयचवसमियविसोही देसणपाउग्गकरणलद्धी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं पुर होदि सम्मते ।६५१।। 
चदुगदिभव्वो सण्णी पञ्जत्तो सुज्गो य सागारो । 
जागारो सल्लेसो सलद्धिगो सम्मसुबगमरई ॥१६५२॥) 
चत्तारि वि वेत्ताइं प्राउगबधेण होदि सम्मतं । 
श्रणुचद महव्वदाईं ण॒ लहइ देवाउगं मोत्तुः ।६५३। 
ण य भिच्छत्तं पत्तो सम्मत्तादोय जो य परिवडिदो । 

सो सासणो लि णेयो पंचसभावेण संजुत्तो ।\६५४॥ 
सदहृहणासहणं जस्स य जीवस्स होड तच्चेसु । 
विरयाविरयेण समे सम्मामिच्छो चि णायव्वो 1 ६५५। 
भिच्छादिहरी जोबो उवदहु पवयणं ण सदृहदि । 
सदृहदि श्रसन्भावं उवह वा श्रणुवइटु ॥६५६।। 
वासपुधत्त खइया संखेज्जा जइ हवति सोहम्मे । 

तो संखपल्लल्द्यि केवडिया एवमणुपादे ।।६५७।। 
संख्लावलिहिदपल्ला खडइया तत्तो य ॒वेदमुवसमगा 1 
श्रावलिश्रसखगुणिदा भ्रसंखगुरहीरया कमसो ।\६५०८।१ 
पट्लासखेज्जदिमा सासखमिच्छा य सखरुरििदा हु । 

मिस्सा तेहि विहीणो संसारी वामपरिमाणं ।६५९।। 
खोडदिय भ्रावररणखश्रोवसमं तज्जबोहृणं सण्णा । 
साजस्स सोद स्ण्णी इदरो सेसिदश्रवबोहो ।\६६०।। 
सिक्लाकिरियुवदेसालावग्गाही मशणोवलंबेरा 1 । 

जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीश्रो श्रसण्णी डु ।६६१।1 


मोम्मटसार (जीदकाण्डम्‌) ७८५ 


मीमंसदि जोपुवे कञ्जमकञ्जं च तच्चभिदरं च \ 
सिक्खदि रणामेसेदि य समरणो श्रमणो य विवरीदो ।\६६२।। 
द्वह सादिरेगो रासी सप्णीरण होदि परिमाणं । 
तेणणो संसारी सव्वेसिमसण्णिजीवाणं ।\६६३\1 
उदयावण्णसरी रोदयेणं तद्देहवयणचित्ताणं 1 
णोकस्मवस्गरणणं गहणं श्राहारयं रणाम \1६६४।। 
श्राहरदि सरीराणं तिण्हुं एयदरवम्गराश्रो य ) 
भासमरणारणं शियदं तसम्हा श्राहारयो भरखियो ।\६६५।। 
विर्गहुगदिमाचण्णा केवलिणो ससुग्घदो श्राजोगी य । 
सिद्धाय अ्रणहाया सेसा श्राहारया जवा 11६६६11 
वेयणकसायवेगुव्वियो य सरणतियो समुग्घादो । 

` तेजाहारो चख्ट्रो सत्तमश्रो केवलीं तु ।\६६७।। 
मूलसरीरमद्ंडियं उत्तरदेहस्स ॒ जी्वपिडस्स । 
खिग्गमरं देहादो होदि समुग्बादणामं तु ।६६८।। 
ऋराहरमारणंतिय दुरपि णियसेण एगदित्तिमं तु । 
दसदिसि गदा हु सेसा पच समुग्घादया होति ।\६६९।। 
श्रगुल श्रसंखभागो कालो श्राहारयस्स उक्कस्सो । 
कम्मम्मि श्रणाहारो उक्कस्स तिण्ण समया हु ।।६७०।। 
कमस्मइयकायजोगी होदि श्रणाहारयाण परिमाणं । 
तच्विरहिदसंसारौ सव्बो आराहारपरिभारं ।६७१। 
चत्थृणिमित्तं भावो जादो जीवस्स जो दु उवजोगो । 
सो इुविहो णायव्वो सायारो चेव णायारो।। ६७२।। 


रणं पचचविहं पि य श्रण्णारातियं च सागरुवजोगो । 
चदुदसणएमणखगारो सन्वे तत्लक्डणा जीवा 11 ६७३।। 


हम्ुन-श्नमण-सिद्धात -पाठावति 


मदिसुदग्रोहिमिरेहि य सगसग विसये विसेसविष्ाणं । 
भ्र॑तोमुहुत्तकालो उवजोगो सो दु सायारो ।६७४। 
हंदियमणोहिरएण वा श्र्थे श्रविसेसिदूण जं गहणं । 
श्रतोमूहूत्तकालो उवजोगो सो भ्रणायारो ॥६७१५॥। 
णाणुवजोगजुदाणं परिमाणं ारमग्गणं व हवे । 
दंसणुवजोगियाणं दंसरणमग्गण व॒ उत्तकमो ।६७६॥ 
गुणजीवा पज्जत्ती पाणा साण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोम्गा परूविदव्वा श्रोघादेसेसु पत्तेयं ।\६७७\। 
चडउपरण चोदुस चरो णिरथादिसु चोहसं तु पंचक्खे । 
तसकाये सेसिदयकाये मिच्छ गुणां ।६७८।। 
सज्मिमचउमणवयरे सण्णिप्पहूदि दु जाव खीरणो त्ति । 
सेसाणं जोगि त्ति य श्रणुभयवयणं तु वियलादो ।\६७६।। 
भ्रोरालं पज्जत्ते थावरकायादि जाव जोगो त्ति । 
तम्मिस्समपज्जप्ते चदुगुरएठणेसु णियमेर १६८०) 
मिच्छे सासरणसम्मे पु वेदयते कवाडजोगिम्मि । 
णरत्तिरिये विय दोण्णि चिहोति तति जिर्णोहि णिदि ।\६८१॥ 
वेगुव्वं पज्जत्तं इदरे खलु होदि तस्स मिस्संतु। 
सुरणिरयचञहूाणे भिस्ते ख हि मिस्स जोगो हु \\६८२। 
श्राहारो पञ्जत्तं इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु । 

` पीुहत्तकले चुगुणे होदि श्राहारो ।1६८३॥। 
श्रो रालियमिस्सं वा चउगुराणेसु होदि कम्मइयं । 
चदुगदिविग्गहूकाले जोगिस्स य॒ पदरलोगपुररणगे ।\६८४॥। 
थावरकायप्पहुदी संढो सेसा श्रसण्णिग्रादी य! 
श्ररियद्धिस्स य पढमो भागो त्ति निगेहि रिद ।१६८४। 
भावरकायप्पहुदी श्ररियटीवितिचउत्थभागो त्ति \ 
कोहतियं लोहो पुण सुहमसरागो त्ति विण्णेश्रो ।\६८६।। 


गौम्मटसार (जीवकाण्डम्‌ ) 


थावरकायप्पहुदी मदिभुदश्नण्णायं विभेगो इ । 
सण्णीपुण्णप्पहुदी सासणसम्मो त्ति रणायन्वो ।१६८७।। 
सण्णाखतिमं भ्रविरदसम्मादी छदटुगादि मरएपल्जो । 
खीरणकसायं जाब दु केवलरणाणं जिणे सिद्धं ।\६८८॥। 
श्रयदोत्तिहं श्रविरसरण देसे देसो पमत्त इदरे य 1 
परिहारो सामाइयचखेदो चछटरादि थूलो त्ति 1६८11 
सुहमो सुहमकसाये संते सखीणे जिणे जहक्लादं । 
संजममग्गरण भेदा सिद्धं रत्थि त्ति खिदिट्‌ठं ।\६६०।। 
चउरक्खथावराविरदसम्माइदी द्‌ खीरणमोहो त्ति । 
चक्खुश्रचक्ख्‌ श्रोही निणसिद्ध केवलं होदि \\६९१।। 
थावरकायप्पहुदी अ्रविरदसम्मो त्ति अ्रसुहतियलेस्सा । 
सण्ीदो श्रपमत्तो जाव इ चुहतिण्णिलेस्साश्रो ।\६९२।। 
रणएवबरि य सुक्का लेस्सा सजोगिचरिमो त्ति होदि णियमेण । 
गयजोगिम्मि वि सिद्धं॒लेस्सा खत्थि त्ति णिह ।।६९३।। 
थावरकायप्पहुदी ्रजोगिचरिमो त्ति होति भवसिद्धा । 
निच्छाइदट्धटरणे श्रमव्वसिद्धा हवंत्ति त्ति \\६६४।, 
मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि भ्रयदादो । 
पटठमुवसमगेदगसम्मत्तदुगं श्रप्पसत्तो त्ति ।1६९५। 
चिदिगुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोहो त्ति । 

खग सम्मं च तहा सिद्धो त्ति निणेहि णिद्िदु ।\६६६।। 
सण्णी सण्शिप्पहुदौ खीणकसान्रोत्ति होदि खियभेरण । 
भावरकायप्पहुदी श्रसण्णित्ति हवे श्रसण्णी ह 1६६७1 
भचर कायप्पहुदौ सजोगिचरिमोत्ति होदी श्राहारी । 

कस्मइय ब्ररणाहारी श्रजोगिसिद्धे वि णायब्वो ।१६९८॥। 
मिच्छे चोदस जीवा सासरण श्रयदे पमत्तविरदे य 1 
सण्णं सेसगुणे समप्णीपयुण्णी दु खीणोत्ति ।।६९६।। 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


तिरियगदीए चोहुस हवति सेसेसु जाणदोदोदु। 
मग्गणठाखस्सेव रणेयाखि समासठारणाणि ।*७००॥। 
पञ्जत्ती पाणावि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्हि । 
तहि वाचुस्सासराउगकायत्तिगदुगम जोगिरो श्राऊ ।।७०१।। 


छटोत्ति पटमसण्णा सकज्ज सेसा य काररणावेक्छा । 

पुव्बो पठमरियही सुहमोत्ति कमेण सेसाश्रो ।\७०२॥। 
मग्गण उवजोगावि य सुगमा पुव्वं परूविदत्तादो \ 
गदिश्रादिसु भिच्छादी परूविदे रूविदा होति ७०३ 
तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छटुयम्मि एयारा । 
जोगिम्मि सत्त जोगा श्रजोगिठारणं हवे सुण्णं ॥७०४।। 
दोण्हं पच य छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होति वाभिस्सा । 
सत्तुवजोगा सत्तयु दो चेव जिरे य सिद्धं य ७०५ 
गोयमथेरं परणमिय शओ्रोघादेसेसु वीसभेदां । 
जोजखिकाणालावं वोच्छामि जहाकमं सुरणह्‌ ।\७०६।। 
श्रोधे सोदसठाणे सिद्धं वीसदिविहाणमालावा । 
वेदकषायविभिण्णे श्ररियटरीपचभागे य ॥७०७।। 
श्रोघे मिच्छदुगेवि य ॒श्रयदपमत्ते सजोगिठाणम्मि । 

तिण्णेन य श्रलावा सिसेसिक्को हवे णियमा ॥॥७०८।। 
सामण्णं पज्जत्तमपज्जत्तं चेदि तिष्ि अलावा । 
दुवियप्पमपज्जत्तं लद्धीणिव्वत्तगं चेदि ॥७०६।। 
दुविहं पि श्रपन्जत्तं श्रोधे मिच्छैव होदि णियमेण । 
सासरश्रयदपसत्ते रिएिव्वत्तिअपुण्णगो होदि ।\७१०\। 
जोगं पडि जोगिजिणे होदि हु खियमा श्रपुण्णगत्तं तु । 
श्रवसेसरणवदुणे पञ्जत्तालावगो एकको ।\७११।। 
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सत्तण्टं पुडवीणं श्रोधे सिच्छेय तिण्ि ऋलावा \ 
पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णगालावो 1७१२) 
तिरियचडक्काणोघे मिच्चदुगे अविरदे य तिष्णे च । 

रबरि य जोणिखि श्रये पुण्णो सेसोवि पुण्णो दु \\७१३।। 
तेरिच्छयलद्धियपच्जत्ते एक्को श्रपुण्ण श्रलावो । 

भूलोघं सणुतस्त्तिये मणुसिखि श्रयदम्हि पञ्जत्तो ।\७९४।। 
मणुसिणि पमत्तविरदे श्राहुररदुगं तु णत्थि णियद्ेण 
ञ्वगदवेदे मणुसिणि सण्णा भूद्गदिमासेज्ज \।७१४।१ 
रणरलद्धिश्रपज्जत्ते एक्को दु श्रपुण्णगो दु श्रालावो । 
लेस्तामेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरद्ारा 1७१६1 
सब्वसुराणं भ्रोषे भिच्छदु अविरदे य तिण्णोव । 

णवरि य भवरत्तिकप्पित्थोणं च य श्रविरदे पुण्णो \\७१७।। 
सिस्से पुष्एला्रो श्रणुद्दिसाण॒त्तरा हु ते समस्मा \\ 
श्रविरद तिण्णालावा भ्रणुदिसाणुत्तरे होति ।\७१८॥1 
वादरसुहमेददियवितिचर्जरदिय श्रसण्णि जोवारशं । 

अघे पुण्े तिरि य अ्रपुष्णमे पुर श्रपुण्ो दु \\७ १६11 
सण्णो श्रोघं मिच्छे रुणपडिवण्णे य भलग्रालावा , 
लद्धियपुण्णे एक्कोऽपज्जत्तो होदि श्रलाश्रो ॥॥७२०।। 
शूश्राउतेउवाऊरिच्चचदुर्गदिरििगोदगे ल्तिण्िि । 

ताणं घूलिदरेखु वि पत्तेगे तद्भेदेवि \\७२१। 
तसजीवाणं प्रोचे भिच्छादि गुरो वि ग्रो आला्नो 
लद्धिश्नपुण्णे एवकोऽपज्जत्तो होदि श्रलास्नो ।\७२२।१ 
एक्कारस जोगारणं पुण्एगदाणं सपुण्ण श्रालाश्रो 
भिस्सचउक्कस्त पुणो सगएक्कश्नपुण्ण श्रालाश्नो ११७२३१1 


छतत 
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तिरियगदीए चोहस हवति सेसेयु जाणदोदोदु। 
मग्गणठारस्सेव णेयाणि समासटठारणाखि ।\७००॥ 
पज्जत्तौ पाणावि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्हि । 
ताह वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगम जोगिखो श्राऊ ।\७०१।१ 


चटोत्ति पठमसण्णा सकज्ज सेस य कारणावेक्खा । 

पुव्वो पढमरियहुौ सुहमोत्ति कमेण सेसाश्नो ।१७०२॥ 
मग्गण उवजोगावि य सुगमा पु्वं परूविदत्तावो । 
गदिश्रादियु भमिच्छादौ परूविदे रूविदा होति ।\७०३। 
तिसु तेर दस भिस्से सत्तसु णव छुयम्मि एयारा । 
जोगिभ्मि सत्त जोगा श्रजोगिठारणं हवे सुण्णं ।७०४।। 
दोण्ं पच य छच्चेव दोसु मिस्सस्मि होति वामिस्ता । 
सत्तुवजोगा सत्तसु दो चेव जिखे य सिद्धं य ॥\७०५। 
गोयमथेरं परणमिय श्रोधादेसेसु बीसभेदाणं । 
जोजणिकाणालाव वोच्छामि जहाकमं सुरहं ।।७०६।। 
श्रोघे चोदसठाखे सिद्धं वीसदिविहारमालावा । 
वेदकषायविभिष्णे अखियटीपचभागे य ।(७०७। 
श्रोघे भिच्छिदुगेवि य ॒श्रयदपसत्ते सजोगिठारम्मि । 

तिण्णे्र य श्रलावा सिसेसिक्को हवे णियमा ।१७०८॥। 
सामण्णं पञ्जत्तमपज्जन्तं चेदि तिण्णि श्रलावा। 
दुवियप्पमपज्जत्त॒  लद्धीणिव्वत्तगं चेदि ।७०९॥ 
दुबिहं पि श्रपज्जत्तं रोधे भिच्छैव होदि णियमेण । 
सासरश्रयदपमरो रिव्वत्तिअपुण्णगो होदि ।१७१०।। 
जोगं पडि जोगिजिणे होदि ह रियमा श्रपुण्णगत्तं तु । 
श्रवसेसणवटुाणे पञ्जत्तालावमो एक्को ।।७११।। 
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पटर 


सत्तण्डं पुढवीणं श्रोधे मिच्छे य तिण्ि भ्रलावा 1 
पठमाविरदेवि तहा सेाणं पुण्णशालावो ।\७१२।। 
तिरियचउक्काणोषधे मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णें च । 

शवरि य जोणिरि श्रयदे पुण्णो सेसोवि पुण्णो दु \\७१३।। 
तेरिच्छघलद्धियपञ्जत्ते एक्को श्रपुण्ण श्रलानो ! 

मलोघ मणुसतिये सणुसिरि श्रयदम्हि पञ्जत्तो 11७ १४1 
मणुसिणि पमत्तविरदे श्राहारदुगं तु णत्थि णियमरेण । 
भ्रवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भ्रूदगदिमासेज्जञ !\७१५।। 
रणरलद्धिश्रपज्जत्ते एक्को दु श्रपुण्णगो वु श्रालावो । 
लेस्सभेदविभिण्णा सत्त वियप्पा सुरद्रारणा ।\७१६।। 
सब्वसुरारं श्रोधे भिच्छदुभे भ्रविरदे य तिण्णेव 1 

णवरि य भवरतिकप्पित्थोरणं च य श्रविरदे पुण्णो ।१७१७।। 
सिस्से पुष्णलाश्रो श्रणुदिसाणत्तरा हु ते सम्मा \! 
श्रविरदं त्िण्णालावां अणुह्िसाणुकत्तरे होति \\७१८)। 
वादरसुहमेइदियवितिचरिदिय श्रसण्रिण जोवारणं । 

रोधे पुण्रे तिण्डिण य अ्मपुष्रगें पुरण श्रपुण्णणो दु \\७१९॥1 
सण्णौ भ्रोघे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मूलघ्रालावा । 
लद्धियपुण्से एकंकोऽपज्जत्तो होदि श्ालाश्नो ।१७२०॥ 
रुग्राउतेउवाञरिएिच्चचदुरगदिरिणिगोदगे तिण्िण । 

ताण धूलिदरेखु वि पत्तो तहभेदेवि \\७२१। 


तसजीवाणं ग्रो भिच्छादि गुखे वि श्रोघ श्रालाश्रो । 


लद्धि्रपुण्णे एक्कोऽपञ्जत्तो होदि श्रलाश्मो \ \७२२।। 


एवकारसं जोगारणं पुण्णगदाणं सपुण्ए अ्रालाश्नो । 
मिस्सचउक्कस्स पुरो सगएक्कश्रपुण्ण शअ्रलाश्रौ ।७२३।। 


७६० 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावति 


वेदादाहारोत्ति य सगुणटाणाणमोघ श्रालाश्रो । 
रवरि य संहित्थीणं णत्थि ह श्राहारगार दुगं ।॥\७२४। 
गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा गददिया काया । 
जोगावेदकसाया णाणजमा दंसरणा लेस्सा ।*७२१। 
भव्वा सम्मत्तावि य सण्शौ श्राहारगा य उवजोगा ! 
जोग्गा परूविदव्वा श्रोघादेसेयु समुदायं ।७२६॥ 
श्रोघे श्रादेसे वा सण्णीपन्जंतगा हवे जत्थ । 
तत्थ य उणनीसंताइगिवितिगुिदा हवे ठारा ।७२७॥ 
वीरमुहकमलणिरगयसयलयुग्गहरपवउरणएसमत्थं । 
रणमिञखणगोयममहं सिद्ध तालाबमणुवोच्छं ।७२८।। 
सव्वेसि सृहुमाणं काश्रोदा सब्वविग्गहे सुक्का । 
सव्बो भिस्सो देहो कश्रोदवण्णो हवे रियमा \७२९॥ 
मगपज्जयपरिहारो पठमुवसम्मत्त दोण्ि श्राहारा । 
एदेसु एक्कपगदे रत्थित्ति श्रसेसयं जाणे ।।७३०।। 
विदियुक्समसम्मच सेदीदोदिण्ि श्रविरदादीसु । 


सगसगलेस्सामरिदे देवश्रपज्जत्तगोव हे ।1७३१॥। 
सिद्धाणं सिद्धगई केवलरणारं च दंसणं खयियं । 
सम्मत्तमरणाहार उवजोगाणक्कमपउत्ती ।।७३२।। 


गुरजीवठाणरहियासण्णापज्जत्तिपारपरिहीरण । 
सेसणवमग्गणूरणा सिद्धा सुद्धा सदा होति ।।७३३।। 
रिवखेने एयत्थे णयप्पमारे खिरूत्तिश्रणियोगे । 
मग्गद बवीसं भेयं सो जाणइ श्रप्पसव्वभावं ।\७३४।। 
श्रज्जज्जसेणगुणगरणसमूहसंधारिश्रजियसेणगरुरू । 
भुवरगुरू जस्स गुरू सो राश्रो गोम्मटो जयतु ।\७३५।। 


क म कनक 


न ७ 
गोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ६१ 


गो टसारः 
( संकाण्डम्‌) 


परणमिय सिरसा रोमि गुरणरयरएविभुसरं महावीरं । 
सम्मत्तरयणखिएिलयं पयडिसमुकविकित्तरं वोच्छं ।\ १।। 
पयडी स्मेल सहावो जीवगाणं अराईइ संबंधो । 
करएयोबले मलं वा तारणत्थित्तं सयं सिद्ध ।1२\\ 
देहोद्येरण सहिश्रो जीवो शअआाहरदि कस्म रोकम्मं । 
पडिसमयं संव्वंगं तत्तायस्पिडग्रोन्व जलं 11३11 
सिद्धाणत्तिमभामं ्रभव्वसिद्धादरणंतगुखमेच । 
समयपबद्ध बंधदि जोगवसादो इड विस्तरित्थं 1\४।। 
जीरदि समयपबद्ध॒पश्रोगदो णेगसमयबद्ध' चा । 
गुरहएणीख दिवडढं समयपवद्ध हवे सत्त' ॥\५।। 
कम्मत्तणेरणए एक्कं दव्वं भावोत्ति होदि दुविहुं तु ! 
पोगगलपिडो दव्व तस्सत्तौ मावकम्मं तु ।\६।। 
तं पुरणं अ्रदुविहं वा भ्रडदालसयं श्रसरखलोगं वा । 
तारणं पुरण घादित्ति श्रघादित्ति य होति सण्णाश्रो 1७! 
रणाणस्ल दस्षणस्स य॒ श्रावरणं वेयणीयमोहरिषयं \ 
अ्राउगरणामं गोदंतरायमिदि शह पयडीश्रो \\८।। 
अआवररणमोहविर्धं घादी जीवगुणघादरणत्तादो । 
भ्राउगरणामं गोदं वेयरिए्यं तह श्रघादित्ति ॥\९।। 
केवलणाणं दसरणमर्णंतविरियं च खयियसम्मं च \ 
खयियगुणें मदियादी खग्रोबसमिए य घादी द्‌ ।\१०।। 
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कम्मकयमोहवडिढयसंसारम्हि य श्रणादिचुत्तम्हि । 
जीवस्स श्रवहाणं करेदि श्राऊ हलिन्व एर 11११ 
गदि श्रादि जीवभेदं देहादी पोगगलार भेदं च । 
गदियतरपरिणमनं करेदि रामं श्रणेयविहं ।\१२॥ 
संताणकमेरागयजीवायररस्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्च णीचं चरणं उच्चं रीचं हवे गोदं \।१३॥ 
श्रक्लारं श्रणुभवणं वेयरियं चुहसरूवयं सादं । 
दुक्खसरूवमसादं तं वेदयदीदि गेदशियं 11१४1 
उत्थं देषखिय जारदि पच्छा सदृहदि सत्तभंगीहि ! 

इदि दंसणं च णां सम्मत्त होति जीवगुरा ।। १५।। 
श्रन्भरहिदादु पुव्वं णां तत्तो हि दंसणं होदि । 
सम्मत्तमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥\१६॥। 
घादीवि श्रघादि वा रिस्सेस घादरे श्रसक्कादो । 
ामत्तियरिमित्तादो विग्घं पडिदं श्रधातिचरिमम्हि ॥।१७। 
प्राउबलेण भ्रवह्विदि भवस्स इदिामश्राउपुव्वं तु । 
भवमस्सिय रणीचुच्चं इदि गोदं णामपुव्वं तु ।।१८। 
घादिव वेयरीयं मोहस्स बलेर धघाददे जीव । 

इदि धादीरं मन्फे मोहस्ादिम्हि पिं तु ।\१६॥ 
रणारस्स दसरएस्स य श्रावरण वेयणीयमोहणियं । 
भ्राउगणामं गोदतरायमिदि पडिदभिदि सिद्ध ।\२०॥ 
पडपडिहारसिमज्जाहलिचित्तकुलालभडयारोणं । 
जह एदेसि भावा तहवि य कम्मा मुरोयव्वा ।।२१।। 
पच णव दोण्ि श्ररावीसं चउरो कमेरा तेरउदी । 

तेउत्तरं स्थं वा इगपरगं उत्तरा होति ॥*२२।1 


गम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) 


थीणुदयेणुद्रुविदे सोवदि कम्मं करेदि जप्पदि य । 
खिद्दाखिद्दुदयेण य ख दिद्िमुग्यादिदु सक्को \\२२।। 
पयलापयलुदयेण य बहेदि लाला चलंति प्रगाइ । 
रििद्द्द्ये गच्छंतो ठाइ पुणो वडसद पडई 11२४) 
पयलुदयेर थ जीवो इसुम्मोलिय सुवे§ सुत्तोचि । 

हसं ईसं जादि मुहं मुहं सोवदे मंदं ।\२५।। 
जते कोहवं चा पटठमुवसमसम्मभाव जतेर ! 
भिच्छं दव्वं तु तिधा असंखगुरखहीरणदग्वकमा ।२६।। 
तेना कर्म्मरहि तिए तेजा कस्मेण कम्मरणा कम्मं ! 
कथसंजोगे चदु चदुचदुढग एक्क च पयडीभ्रो ।\२५७॥। 
रएलया बाहू य तहा खियंबपृही उरो य सीसोय) 
हुव इ श्रंगाद देहेसेसा उवंगाद्ं ।\२८॥ 
सेवट ण य गस्मह अआादीदो चदुसु कप्पजुगलोत्ति । 

तत्तो दुजुगलज्ुगले कीलियरारायरद्धोत्ति ।1२६।! 
रवगेविज्जञाणुदिसणृत्तरवासीसु जाति ते एियमा । 
तिदुगेगे संधडगे रणारायणमादिगे कभसो ।\३०।। 
सण्णी छस्संहडणो वज्जदि मेघं तदो परं चापि । 
सेवद्ठादीरहिदो पण परणचदुरेगसंहडश्रो ।।२३१।। 
अर तिमत्तियसहडरपस्सुदश्रो पुरा कम्ममुमिमहिलारं । 
भ्रादिमतिगसंहङ्णं त्थि त्ति लिखेहि रिद ।।३२॥ 
मुचुष्हपहा श्रग्गी आ्रादावो होदि उण्हुसहिथपहा ॥ 
श्राइच्चे तेरिच्छे उण्डुणपहा ह उन्जोश्रो ।३३।। 
देहे श्रविणाभावी वंधरसघादं इवि भ्रबेधुदया । 
वण्णचडउक्केऽभिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये ।\३४॥। 


७६१३ 
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पच णव दोण्ि छन्बीसमवि य चउरो कमे सत्तटरी । 
दोण्णि य पच य भरिया एदाग्रो बंधपयडीश्रो । ३५। 
पच राव दोण्ि श्रदरुावीसं चउरो कमेण सत्ती । 
दोण्ि य पच य भरिया एदाश्रो उदयपयडीभ्रो ।। ३६।। 
भेदे छादालसयं इतरे बंधे हवति बीससयं । 

भेदे सव्वे उदये वावीससयं श्रभेदम्हि \३७।1 
पच णव दोण्णि श्रदहावीसं चउरो कमेण तेणउदी । 
दोण्णिय पच य भणिया एदाश्रो सततपयडीग्रो ॥\३८।। 
केवलणारावरणं दंसणसकव्कं  कसायबारसयं । 
मिच्छ च सन्वघधादी सम्मामिच्छं अ्रवंधम्हि \३६।। 
रारावरर चक्कं तिदंसरं सम्मगं च संजलरं । 

णव णोकसाय विग्घं छव्वीसा देसघादीश्रो ।४०।। 
सादं तिण्णेवाऊ उच्चं णरसुरदुगं च पचिदी । 


देहा बधणसंघादंगोवगाईं वण्णचचश्रो ।\४१।। 
समचउखज्जरिसहं उवघाइूणगुरूखछक्क सग्गमणं । 
तसवारसटुसटुी बादालमभेददं सत्था ।\\४२।। 


चादीणीचमसादं णिरभ्राऊ णिरयतिरियदुगजादी । 
सठाणसंहदीणं चदुपणपणगं च वण्ण  ।\४३।। 
उवघादमसग्गमणं थावरदसयं च श्रप्पसत्था हू । 
बंधुदयं पडि भेदे श्रडणउदी सयं दुचदुरसीदिदरे ॥।४४। 
पटमादिया कसाया सम्मत्तं देससयलचारिन्तं । 
जहखादं॒घादति `य गुण्णामा होति सेसावि ।।४१५।। 
भ्रतोगुहुत्त॒पक्लं छम्मासं संखऽसखणतभवं । 
संजलणमादियाण वासणकालो बु णियेण ।४६॥। 


॥-॥ 
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देहादी संता पण्णासा णिमिणताच ज्ुगलं च । 
धिरसुहपत्तेयदुगं श्रगुरुतियं पोग्गलविवाई ।४७।। 
श्राऊणि भवविवाई सेत्तविवाई य प्राणुपुम्ीभ्रो । 
्रहूत्तरि श्वसेसा जीवविवाई सूणेयव्वा 11४८1 
वेदरियगोदघादीणेकावष्णं तु खामपयडीरं । 
सत्तावीसं चदे अ्रुत्तरि जी वविवाई \।४६।। 
तित्थयरं उस्सासं बादरपज्जत्तसुरसरादेज्जं । 
जसतस्विहायसुभगदु चउगडइ परणजाईइ सग्वीसं ।\५०।। 
गदि जादी उस्सासं विहायमति तसतियाण जुगलं च । 
सुभगादिचउज्जुगलं तित्थयरं रेदि सगवीत्सं \\५१।। 
रामं ठवरणा दं चियं भावोत्ति चउव्विहुं हवे कम्मं । 
पयदी पाव कम्मं मलति सण्णा हु ाममलं 11*२।1 
सरिसासरिसे दव्वे मदिरा जीवद्धियं खु जं कम्मं । 

तं एदंति पदि ठ्वरणए तं उाबणा कम्मं ।\५३।। 
दव्वे कम्मं दुविहं श्रागमणोश्रागतिमं तप्पडमं । 
कस्मागमपरिजाणुगजीवो उचजोगपरिहीरो \१४४11 
जाणुगसरीर भवियं तच्वदिरित्तं तु होदि ज विदियं । 

तत्थ सरीरं तिविहं तियकालगयति दो सुगमा ।\५५। 
मुदु चदे चद चदति तेघा चुद सपाकेर । 

पडिदं कदलीघादपरिच्चागेण्रयं 


होदि ।१५३।) 
विसवेयणरत्तक्खय भयसत्थग्गहणसंकिलेसेहि । 
उस्सासाहाराखं रोहो चिञ्जदे भ्राञ ।*५७।। 


कदलीघादसमेदं चागविहीरण तु चड्दमिदि होदि \ 
घादेण श्रन्रधदेण व॒ पडिदं चागेख चत्तमिदि ।\५८।। 


७९६ 
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भत्तपइृण्णाइंगिणिपाउग्गविर्धीहि चत्तभिदि तिविहुं । 
भत्तपरण्णा तिविहा जहण्णमञ्भिमवरा य तहा ।\५६॥ 
भत्तपदण्णाइविई जहण्णमंतोमुहृत्तयं होदि । 
बारसवरिसा जटा तम्मज्भे होदि मन्भिमया ।\६०॥ 
श्रप्पोवयारवेक्डं परोवयारूणमिगिणीमरणं । 
सपरोवयारहीणएं मरणं पाश्रोवगमणमिदि ॥६१। 
भवियति भवियकाले कम्मागमजाणगो स जो जीवो । 
जाणुगसरीर भवियं एवं होदित्ती खिद ॥६२।। 
तन्वदिरित्त दुविहं कम्मं णोकम्ममिदि तहि कम्मं । 
कम्मसरूवेणागय कम्मं दव्वं हवे शियमा ।\६३।। 
कम्महुन्वादण्णं दध्वं णोकम्मदव्वमिदि होदि) 

भवे कम्मं दुविहं भ्रागमरणोश्रागमंति हवे 11६४) 
कम्मागमपरिजारगजीवो कम्मागमम्हि उवजुत्तो । 
भावगामकम्मोत्ति य तस्स य सम्णा हुवे रिएयमा ।\३५।॥ 
रो श्रागभभावो पुर कर्मफलं भु जमाणगो जीवो । 

इदि सामण्ण कम्मं चउव्विहं होदि शियमेख ।६६। 
मूलुत्तरपयडीरणं खामादी एवमेव णवरि तु । 
सगरेण य णामं ठवणा दवियं हने भावो ।1६७॥। 
सलुत्तरपयडीणं णामादि चडउच्विहं हवे सुगसं 1 
वज्जित्ता णोकम्मं णोग्रागमभावकम्मं च ।६०८।। 
पडपडिहारसिमज्जा श्राहारं देह उच्चरीचंगं 1 
भंडारी मूलाणं ोकम्मं दवियकम्मं तु ।।६९॥ 
पडविसयपहुदि दव्वं मदिसुदवाघादकरणसंजुत्तं । 
मदिसुदबोहाणं पुर॒ णोकम्म दवियकम्मं॑तु \1७०॥ 
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श्रोहिमरणएपन्जवाणं पडघादखिमित्तसंकिटोसयरं । 

जं चन्भहु तं खदु रोकम्म केवले रस्थि !७१।। 
पचण्ुं खििदाणं साहिसरहिपहुदि होदि ोकस्मं । 
चाघादकरपडादौ चक्लूश्र चक्खूण ोकम्मं ।\७२।। 
श्रोहोकेवलदंसणणोकम्मं ताण खार भंगोभश्र। 
सादेदररणक्रस्मं इङाणिटहुण्णपाणादि ।।७३।। 
. सराथदशणाणायदणं सम्मे मिच्छेय होदि णोकम्मं । 

उभयं सम्मामिच्छे रोकम्मं होदि खिथ्मेर ।\७४।। 
अणरोकम्मं मिच्छत्तायदरणाद ह होदि सेसारणं । 
सगसगजोग्ग सत्थं सहायपहुदी हवै शियमा ।।७५।। 
थोपु संढसरीरं ताणं रखोकम्म दन्वकस्मं तु । 
वेडवको सुपत्तो हस्सरदीणं च णोक्कसं \\७६।। 
इद्ूुणिटुचिजोगजोगं श्ररदिस्त सुदसुपुकत्ताडि ¦ 
सोगस्स य सिहादी णदिददन्वं च भयजुगले ११७५७।। 
णिरथागरस्स ॒भ्रणिद्ाह्यरो सेसारणमिटुमण्णादौ । 
गदिणोकम्मं दन्न चउग्गदीरं हवे सत्तं ।।७८।। 
पिरयादीरण मदीणं रषिरयादी देत्तयं हवे शिथमा । 

' जाए ोकम्मं दन्विदियपोग्गलं होदि १।७९।। 
एडदियमादीणं सगसगदन्विदियारिष रोकम्मं । 
देहस्य रोकस्मं देहुदयजयदेहुखंधारि ।\०।। 
रो रालियवेगुष्वियभ्राहारयतेजकम्मणोकम्मं 1 
ताणुदयजचञ्देहा कम्मे विस्संचयं रिएयमा \\८१।। 
बेधरापहुदिसमण्णियसेसारं देहमेव रणोकम्मं । 


णवरि विसेस जाणे सगखेत्तं श्राणुपुव्वीरं 15८२ 
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विरजुम्मस्स धिराथिररसरूहिरादीणि सुहुगस्स युहं । 
श्रसुहे देहावयवं सरपरिदपोभ्गलाणि सरे ।८३॥ 
उच्चस्सुच्चं देहं णीचं णीचस्स होदि रोकम्मं । 
दाणादि चउक्काणं विग्बगगयुरिसपहुदी हु ।।८४।। 
विरियस्स य णोकम्मं सक्खाहारादिबलहरं दब्बं । 

इदि उत्तरपयडीणं रोकम्मं दव्वकम्मं तु ॥\८५।। 
खो श्रागमभावो पुण सगसगकम्मफलसंजुदो जीवो । 
पोग्गलविवाइयाशणं णत्थि ख्‌. ोश्रागसो भावो ॥\८६॥ 
रमिऊण शेमिचंदं श्रसहायपरक्कमं महावीरं । 


` बंधुदयसत्तजुत्तं भ्रोघादेसे थवं वोच्छं !\८७॥ 


सयलगेक्कगेक्कंगहियारं सवित्थरं ससदेवं । 
वण्णणएसत्थं थयथुदधम्मकहा होड रियम 11८८। 
पयडिद्विदिश्रणुभागप्पदे्बंधोत्ति चदुविहो बंधो । 
उक्कस्समणुक्कस्स  जहण्णमजहण्णगंति पुधं ।।८९॥ 
सादिश्नणादी धुव श्रद्धवो य बंधो दु जेटुमादीसु । 
णारेग जीव पडि श्रोघादेसे जहाजोगगं ।।९०।। 
ठिदिश्रणुभागपदेसा गुखपडिवण्णेसु जेसिमुक्कस्सा ¦ 

तेसि मणुक्कस्सो चरव्विहोऽजहण्लेवि एसे ।\६१।। 
सम्मेव तित्थबधो हारदुग पमादरहिदेचु । 
भिस्दणे श्रारस्स य भिच्छादिसु सेसबंधो इ ।।€२।। 
पढमुवसमिये सम्मे सेसतिये श्रविरदादिचत्तारि । 
तित्थयरबधपारंभया णरा केवलिदुगते ।\९३॥। 
सोलस परणवीस णभ दस च छव्केक्क बधवोचिण्णा । 
दुग तीस चदुरपुन्वे पण सोलस जोगिणो एक्को ।1€४॥ 


गोम्मटसार (कमेक.ण्डम्‌) ७९६ 


भिछत्तहु उसंढाऽसंपत्तेयक्लथाचरादाचं । 
सुहुमतिथं विर्यालदिय रिएरयदुरण रयाउगं मिच्छे 1 &५।। 
विदियगुरे श्ण यीणतिदुभगतिसंठारण संहि चक्कं । 
दुग्गमणिस्थीणीच तिरियद्ूगुज्जोवतिरिश्राऊ ।\ € ६11 
श्रयदे विदियकसाया बज्जं श्रोरालमण्‌ दुयण्‌.वाऊ । 

देसे तदियकसाया णिवमेणिह्‌ बघवोच््छछिण्णा ॥\६७।। 
खु श्रथिरं श्रसुहं श्रसादमजसं च श्ररदिसोगं च 
श्रपमत्ते देवाऊ णिटुवरणं चेव श्रत्थित्ति \\&६८)) 
मरण णम्हि णिदट्ठीपढमे णिदा तहैव पयला य । 

छट्‌्ठे भागे तित्थं णिसिणं सम्गभणर्णन्निदी ।१६६।। 
तेजदुहारदुसमचउसुरवण्णागुरुचउक्कतसणवयं । 
चरमे हस्सं च रदी भयं जुगुच्छा य ब॑घ वोचद्ुण्णा ।\१००।। 
पुरिसं चदुसंजलणं कमेरण श्रणियट्िपंचभणेसु । 

पढमं विग्घं दंसणचउजसउच्यं ज सुहुमंते ।\१०१।। 
उवसंतखोणमोहे जोगिम्हि य समयियद्विदी सादं । 
णायन्बो पयडीणं बधस्सतो श्र्णतो य ॥\१०२।1 
सत्तरसेकग्गसयं चउसत्ततरि सगदं तेबट्ठी । 


बंधा णवट्ढवण्णा दृनीस सत्तारसेकोघे \\ १०३।। 
तिय उणवोसं ऋत्तियतालं तेवण्ण॒ सत्तवण्णं च 1 


इगिङ्गसटी विरहिय सय तियउणवीससहिय वीससयं 
11 १०४।। 
रोधे वा श्रादेसे णारयभिच्छम्हि चारि वोच्िण्णा 1 
उवस्मि बारस सुरचउ स्‌ राड श्राहारयमबंधा १०५, 
घम्मे तित्थं वंधदि जंसामेघाण पुण्णगो चेव । 
र्‌ठोत्ति य मण्‌ वाउ चरिमे भिच्छेव तिरियाऊ । १०६।। 


्बुज-श्रमर-सिद्धात-पाठायतिं 


मिस्साविरदे उच्चं भण्‌ वदुशं सत्तमे हवे बधो । 

मिच्छा सासणसम्मा मण्‌ वदुगुच्चं ण बधति ॥ १०७1 
तिरिये रोघो तित्थाहारूणो श्रविरदे छिंदी चरो । 

उवरिम चण्डं च छिदी सासण सम्मे हवे णियमा ।१०८॥ 
सामण्णतिरियपंचिदियपुण्णगजोणिणीसु पमेव । 
सुरणिरयाड श्रपुण्णे वेगुच्वियछक्कमवि णत्थि ।\१०९॥। 
तिरिथेव णरे शवरि हु तित्थाहारं च श्रत्थि एमेव । 
सामण्ण पुष्णमणुसिखिणरे श्रपुण्टो श्रपुण्णेव ॥\११० 
णिरथेव होदि देवे श्राईसाणोत्ति सत्त वाम चिंदौ । 

सोलस चेव श्रदधा भवरात्िए णत्थि तित्थयरं \१११। 
कप्पित्थोसु ए तित्थं सदरसहस्सारगोत्तितिरियदुगं ! 
तिरियाऊ उज्जोवो भ्रत्थि तदो रत्थि सदरचञॐ ।\ ११९) 
पुण्णिदरं विगिच्गले तत्थप्पप्णो ह सासरो देहे । 

पज्जत्तिं वि पावदि इदि एरतिरियाउगं णत्थि ११६ 
पंचेन्दरयेसु ओ्रोधं एयक्खे वा वणप्फदीयंदे । 
मणुवदुगं मणुवाऊ उच्चं ण हि तेहुवाउम्हि \ ११४ 
र हिसासणो श्रपुग्णे साहारण चुहुमगे य तेउदुगे 

ग्रोघं तस॒ मखवयसे श्रोराले मणुवगरईभगो ।। ११५ 
भ्राराले वा मिस्से ण सुरणिरयाउहारसिरयदुगं । 
भिच्छदुभे देवश्रचो तित्थं ण॒ हि श्रवरिदे श्रस्थि !1११६॥ 
पण्णणारसमुनतीस भिच्छुगे श्रविरदे छदी चडउरो । 
उवरिमपणसदरौवि य एव्कं सादं सजोगिम्हि 11 ११७।। 
देवे वा वेगृन्वे भिस्से णरतिरियश्राउगं रएत्यि 1 
छ्रगुखंवाहारे तम्मिस्ते णत्थि देवा ।\११८॥ 


गोम्मटसार्‌ (कर्मकाण्डम्‌) 


कम्मे उरालमिस्सं वा राउदू्गंपि एव छदी भ्रयदे । 
चेदादाहारोत्ति य सगुणहाणाणमोघं तु \\११६। 
रवरि य सच्वुवसम्मे रसुरश्राऊखि णत्थि सिपमेण ! 
मिच्छस्संतिम रखावंय वारं रहि तेउपम्मेसु ।\ १२० 
सुवके सदरचउवकं वामंतिमबारसच ण व श्रत्थि। 

कम्मेव श्रणाहारे बंधस्सतो श्रणंतो य \1१२९१।) 
सादि श्रणादि धुव ग्रद्ध.बोय बंधो दुं कम्मदक॑कस्स । 

तदियो सादियसेसो श्रणादिधुवसेसगो श्राऊ \\११२।। 
सादि श्रबधबधे सेदिश्चणारूढमे अरादी ह । 
श्रभेन्वसिद्धम्हि धुवो भवसिद्धं श्रद्धुवो बधो ।\१२३।। 
घादितिभिच्छकसाया भयतेजगुखुदुरगणिमिखवण्णचश्रो ! 
सत्तेतालधुवारं चदुघा सेसारयं तु दुधा 11१२२ 
तेसे तित्थाहारं परघादचडउक्क सव्वश्राङरिपि 1 
श्रप्पडिववखा सेसा सप्पडिववखा हं बासदी ।\ १२५।१ 
श्रवरो भिण्णसुहुत्तो तित्थाहाराण सन्देश्राऊखं 

समशो छावदौख बधो तम्हा दुधा सेसा ।१२६॥ 
तीसं कोडाकोडी तिघादित्तदियेसु बीस णमद्गे । 

सत्तर मोहे सुद्ध उवही आउस्स तेतीसं \\ १२७१1 
दुक्खतिघादीणोधं सादिच्छीमणुदुभे तदद्ध' तु । 

सत्तरि दसरमोहै चरित्तमोहैे य चत्ताल ।\१२८।। 
संठारासहदीण चरिमस्सोध दुहीरएमादित्ति । 
अ्रडुरसकोडकोडी वियलारं सुहुमतिष्डं च ।१२९।। 
्ररदिसोगे सढे तिरिक्खभयरिरयतेजुरालदुगे । 
वेगुच्वादावदुगे रौचे तसवण्रपभ्रम्‌ रतिचउवके ॥) १३०।। 
इगि्चेदियथावरखिभिणा सग्गमराश्रयिरछवक्ां ! 
नीसंकोडाकोडीक्नागरणामारमुक्कस्सं ।1 १२१ 


गोम्मटसार (कमंकाण्डम्‌) ०१ 


उन्जोवो तमतमगे सुरणएरयमिच्छगे श्रसंपत्तं । 
तिरियद्गं सेसा पुर ॒चदुगदिमिच्छै किलिटुय ।१६६।। 
बण्णचउक्कमसत्थं उवधादोखवगघादि वरखवीसं 1 
तीसारसचरबधो सगसगवोच्छेदरा म्हि \\१७०। 
अ्रणथीरतियं मिच्छ मिच्छे श्रये ह विदियकोधादी । 

देसे तदियकसाया संजमगुरणपच्छिदे सोलं !\ १७१॥ 
श्राहारमप्पमत्ते पमत्तसुद्धं य अ्ररदिसोगाणं । 
ररतिरिये युहुमतियं वियलं वेगुग्वच्छकाभ्रो \\ १७२।। 
सुरणिरये उज्जोवोरालदुगं तमतमम्हि तिरियदुगं 

रणीचं च तिगदिमञ्सिमपरिरामे थावरेयक्खं । १७३।। 
सोहम्मोत्ति य तावं तित्थयरं भ्रविरदे मणस्सम्हि । 
चदुगदिवामकिलिटु पण्णरस दवे विसोहीये !\१७४।१ 
परघाददुग तेजदु तसचण्एचउक्क णिभिणर्पाचदी ) 
भ्रगुरूलहुं च किलि इत्थिणड सं विसोहीये ।। १७१५। 


सम्म वा सिच्छो वा श्रहु श्रपरियत्तमन्भिदो य जमि। 
परियत्तमाणमज्मिममिच्छादिहौ दु तेवीसं ।\१७६॥ 
धिरसुहजससाददुगं उभये भिच्छेव उच्चसंटाणं । 
संहदिगमणं ररसुरसुभगादेज्जाए जुम्मं च 1 १७७।। 
घादीरं श्रजहण्णोऽणुक्कस्सो वेयणीयणामाणं ! 
भ्रजहण्णमणुद्कस्सो गोदे चदुधा दधा सेसा 1! १७८1 
सत्थाणं धुवियाणमणुक्कस्समसत्थगाण धुत्रियाणं । 
श्रजहण्णं च थ चदुधा तेसा सेसाणयं च दुधा ।\ १७६।। 
सत्ती य लदादारू श्रदरीसेलोवमाहु घादीरं । 
दारूप्रणंतिममागेत्ति देसघादी तदो स्वं । १८०} 


८०६ 


हम् ज-श्वमण-सिद्धात-पाठावलि 


देसोति हवे सम्मं तत्तो दारूप्रणंतिमे मिस्सं । 
सेखा श्रणंतमागा श्रदिसिलाफडढया मिच्छे ।\१८१॥ 
आवररदेसघादंतरायसंजलरपुरिससत्तरसं । 
चदुविहमावपरिणदा तिविहा भावाह सेषाणं 11१८२॥ 
श्रवसेसापयडीग्रो भ्रघादिया घादियारा पडिभागा । 
ता एव पुण्णभावा सेसा पावा मुणेयव्वा 1\१८३।। 
गुडखण्डसक्करामियसरिसा सत्था ह शणिबकजीरा । 
विसहालाहलसरिसाऽसत्था ह श्रघादिपडिभागा ।\ १८४॥ 
एयक्खेतोगाढं सब्वपदेसेहि कम्मण्णो जोग्गं । 
बंधदि सगहेदूहि य॒ अ्रणादियं सादियं उभयं 11१८४॥। 
एयसरी रोगाहियमेयक्लेतं श्रणेयसेतं तु । 
भ्रवसेसलोयखोेत लेत्तणुसारिद्टियं रूवी ॥। १८६॥ 
एयाणेयक्शेत्तद्वियरूविश्रणंतिमं हवे जोग्गं ! 
श्रवतेसं तु श्रजोग्गं सादी श्रणादी हवे तत्थ । १८७।। 
जद्‌ठे समयपवद्ध श्रतीदकाले हदेण सव्वेण । 
जीवे हदे सव्वं सादी होदित्ति रिदिद्‌ठ 11१८० 
सगसगखेत्तगयस्स य श्रणतिमं जोग्गदव्वगयसादी । 
सेस श्रजोग्गलगयसादी होदित्ति णिदि ।१ १५६ 
सगसगसादिविहीणे जोम्गाजोगगे य होदि रियमेण । 
जोग्गाजोग्माण पुर श्रणादिदव्वाां परिमाणं ।1 १६०।। 
सयलरसरूवगं्घोहि परिरं चरमचर्दहि फार्से¶ह 
सिद्धादोऽभन्वादोऽणंतिमभाग ग्र न्वं ।।१९१।। 
श्राउयभागो थोवो णामागोदे समो तदो श्रहियो । 
घादितियेवि य तत्तो मोहे तत्तो तदो तदिये ।१९२।। 
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सुहद्क्डणिमित्तादो बहुणिज्जरगोत्ति वेयणीयस्स । 
सर्ववाहितो बहुग॑दव्वं होदिलि रिद ॥१६३॥ 
सेसाणं पयडीण ठिदिपडिभागेण होदि दच्वं तु । 
श्रावलि श्रसंखमागो पडिभागो होदि शियमेर ।\ १९४।। 
बहुभागे समभागो श्रदुण्टं होदि एक्कभागम्ि । 
उत्तकमो तत्थवि वहुभागो बहुगस्स देग्रो दु ।॥१९५॥ 
उत्तरपयडीयु पुणो मोहावरणा हवति हीरकमा ! 
श्रहियकमा पुण एामाविग्धा य ण भंजणं सेसे ।।१९६॥ 
सव्वावरणं दव्वं श्रणंतभागो दु मूलपयडीणं । 
सेला श्रणंतभागा देसावरणं हवे दव्वं ।।१९७॥ 
देसावररण्णणोण्णब्भत्थं तु श्रणंतसखमेत्तं खु । 
सव्वावरणयणटुः पडिभागो होदि घादीशं ।1 १९८॥। 
सब्वावरणं दव्वं विभजणिज्जं तु उमयपयडीसु ! 
देसावरणं दवं देसावरणेसु , णेविदरे \\१६९९।। 
बहु मागे समभागो बेधाणं होदि एव्कभागम्ह । 
उत्तकमो तत्यवि बहुभागो बहुगस्स देश्नो द्‌ ।\२००।। 
घादि तियाणं सगसगसन्वावररणीय सन्वदव्वं तु। 
उत्तक्मेण य देयं विषरोयं . रामविग्चाणं \। २०१।। 
सोहे भिच्छत्तादौ सत्तरसणहं तु दिज्जदे हीणं । 
संजलएएां मागेव होदि. परणोकसायाणं । ।२०२॥ 
संजलरभागबहुभागद्ध श्रकसायसंगयं दव्वं । 

इमि भागसहियबहुभागद्ध संजलणपडिबद्ध' \ 1२०३।। 
तण्णोकसाय भागो सबंघपराणोकसाय पयडीसु । 

हौ कमो होदि तहा देसे देसावरण॒ दव्वं २०४ 
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पु बंधडद्धा भ्र॑तोमुहुत्त इत्थिम्हि हस्सजुगले य \ 
श्ररदिदुगे संखगुरणा रपु सकऽद्धा विसेसहिया ।२०५।। 
परविग्घे विवरीयं `धरपिडिदरराम ठाणेवि । 
पडि दव्वं च पुरो धसर्गपिडपयडीसु 1) २०६।॥ 
दण्हंपि श्रणुक्कसो पदेसबधो दु चद्वियप्पो दु । 
सेसतिये द्वियप्पो मोहाऊणं च दुचियप्पौ \\२०७५। 
तीसष्हमणुक्कस्सो उत्तरपयडीसु चदुविहो बंधो । 
सेसतिये दुवियप्पो सेसचखक्केवि दुवियप्पो ।।२०८॥। 
णाणंतरायदसयं दंसराचक्कं च मोहचोहसयं । 
तीसण्मणुक्कस्सो पदेसवंधो चदुवियण्पो ।।२०६। 
उक्कडजोगो सण्डी पञ्जतो पयडिबंधमप्पदरो । 
कुरणदि पदेसुक्कस्सं जहण्णये जारण विवरीयं ।२१०॥ 
श्राउक्कस्स पदेसं छक्कं मोहस्स रणव दु ठाराणि । 
सेसारण तणुकसाभ्रौ दधदि उक्कस्सजोगेरण ।१ २१११ 
सत्तर युहुमसरागे पंचऽरिणयद्टिम्हि देसगे तदियं । 
श्रयदे बिदियकसायं होदि ह उक्कस्सदव्वं तु ।।२१२।। 
छण्णोकसायखििह्‌ापयलातित्थं च सम्मगो य जद} 
सम्मो वामो तरं णरसुरग्नऊॐ श्रसादं तु ।।२१२।। 
देवचउक्कं वज्जं समचउरं स्त्थगमणसुभगतियं । 
श्राहए्रमप्पमत्तो सेसपदेधुककडो मिच्छ ।\२१४।। विसेसयं 
सुहु मखििगोद श्रपज्जत्तयस्स पठमे जहण्णये जोगे । 
सत्तण्हं तु जहण्णं श्राउगबधघेचि श्रारस्स ।1२१५\। 
चोडरणजोगोऽसण्णी रिषरयदुसुरणिरय भ्राउगजहण्णं । 
श्रपमत्तो आहारं श्रयदो तित्थं च देवचऊ ।1२१६।। 
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चरिमग्रपुण्णभवत्थे विरह पठमकिरगहम्मि ठिग्रो । 
सुहमरिगोदो बंधदि सेसाणं भ्रवरबंधं तु ।२१७॥। 
जोगटाएए तिचिहा उववादेयतवडिढपरिरामा । 
मेदाएक्केक्कपि य चोडुसभेदा पुणो तिविहा ।२१८॥। 
उववादजोगठारा भावादिसमयद्ियस्स श्रवरवरा । 
विग्गहद्जुगदिगमसे जौवसमासे मुरेदव्बा ।।२१९॥ 
परिणामजोगराणा सरीरपज्जत्तगादु चरिमोत्ति । 

लद्धि श्रपज्जत्ताणं चरिमत्तिभागम्हि बोधन्वा ।।२२०॥। 
सगपज्जत्तीुण्णे उर्वारि सग्वत्थ जोगमूक्कस्सं । 
सब्वत्थ होदि भ्रवरं लद्धिग्रपुण्णस्स जेहुं वि ।\२२९१॥ 
एयंतवडठारण उभयटूखाणसंतरे होति । 
श्रवरवरहाणाणाश्रो सगकालादिम्हि श्रतम्हि ।\२२२॥ 
भ्रविभाग पडिच्छेदो वर्गो पुण वग्गणा य॒ फङ्डयगं । 
गुणहाणीवि य जाणे ठार पडि होदि णियसेण ।\२२३॥ 
पल्लासंखेज्जदिमा गुणहाणिसला हवति इगिञारे । 
गुणहाणिफड्ढयाग्रो श्रसंखमागं तु सेढीये ।॥२२४।। 
फद्ढयगे एवक्केक्के वग्गणसखा हु तत्तियालावा । 
एक्केक्कवर्गणाए श्रसखपदरा हु वरगाश्रो ।।२२५॥ 
एककेवंके पुर वर्गे श्रसखलोगा हवंति श्रविभागा । 
अविभागस्स पमा जहण्णउड्ढी पदेसाणं ।\२२६।। 
इगिडणएफड्ढयाभ्रो वग्गणसंला पदेसगुखहारणी । 

सेढि ्रसंखेज्जदिमा असखलोगा हं प्रविभागा । २२७ 
सन्ते जोवपदेशे दिवड्ढगुणहारिभाजिदे पठमा । 


उर्वार उत्तरही गुणहर्णण॒ पडि तदद्धकमं ।\२२८।। 
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फड्ढयसंखाहि गुरं जहण्णवग्गं तु तत्थ तत्थादी । 
बिदियादि वग्गरणाणं वर्गा श्रविभागश्रह्ियिकया ।\२२९॥। 
श्रगुल श्रसंखभागप्पमारणसेत्तऽवरफडढयावडढी । 
श्रतरद्वृव्कं सुच्चा श्रवरद्वारणादु उक्कस्सं ।\२२३०।। 


सरिसायामेणुर्वार सेदिग्रसंखज्जभागाणाणि । 
चडिवेक्केककमपुव्वं फड्ढयमिह जायदे चयदो 1२३१1 
एरदेसि लारा जीवसमासाण भ्रवरवरविसयं 1 
चउरासीदि पर्दोहि श्रष्पाबहुगं परूवेमो ।\२२३२।। 


सुहूमगलदिजहण्णं तण्णिक्तीजहण्णएणयं तत्तो । 
लद्धिञ्नपुण्णुक्कस्सं बादरलदधिस्स श्रवरमदो ।२३३।1 
रििव्वत्तिसुहु मजे बादरणिन्वत्तियस्स भ्रतरं तु । 
बादरलदिस्स वरं बीइंदियलद्धिगजहण्णं \\२३४॥। 
बादरणिव्वत्तिवरं णिव्वत्तिबिदहंदियस्स भ्रवरमदो । 

एवं नित्िबितित्तिचतिच चउविमरो होदि चडउविमरणो ।२३५॥ 
तहय श्रसण्णी सण्णी श्रसण्णिसण्िणस्स सण्णिडववादं । 
सुहुमे इदियलद्धिगश्रवरं एयतवङिढस्स ।\२३६।। 
सण्णिस्सुवबवादवरं रिण व्वत्तिगदस्स सुहुमजीवस्स । 
एयतवडढश्नवरं लदधिदरे थूलथूले य ।\२३७॥। 
तह सुहु मसुहुमजदुः तौ बादरबादरे वरं होदि । 
भ्रतरमवर लद्धिगचुहुमिदरवरंपि परिरणासे ।१२३२८।। 
श्रतरपुवरीवि पुरणो तप्पुण्रणारणं च उवरि-श्रंतरियं । 
एयतवङिढिठाणा तसपरणलदधिस्स श्रवरवरा ।1२३९।। 
लद्धीरखिव्वत्तीरणं परिरणामेयंतवडिढठारणाश्रो । 
परिणामडुाणाश्रो श्र॑तरभ्र॑तरिय उवसर्वारि \1२४०॥। 
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एर्देसि ठाणाग्नो पल्लासंखेज्जभागगुणिदकमा । 
हेडिमगुणहाणिसला श्रण्णोप्णव्भत्थमेत्तं तु ।\२४१॥ 
श्रवरुक्कस्सेण हवे उववादेयंतवदिढठारासं । 
एक्कसमयं हवे पण॒ इदरोसि जाव अटोत्ति २४२ 
श्रहुसमयस्स थोवा उभयदिसासुवि भ्रसंखसंगुरिवा । 
चरउसमयोत्ति तहैव य॒ उर्वार॒तिदूसमयजोगगाग्नो । २४३॥। 
मनज्े जीवा बहुगा उभयस्य विसेसहीणकमजुत्ता । 
हष्टिमगुखहारिसलादुबरि सलागा विसेसऽहिया । २४४) 
दस्वतियं हेद्ढुवरिमदलवारा द्गुरमुभयमण्णोण्णां । 
जीवजवे चोहुससयबावीस होदि वत्तीसं । 1२४५।। 
चत्तारि तिण्णि कमसो पण श्रड श्रहु' तदो य बत्तीस । 
किचूणतिगुरहाणिविभजिदे द्वे दु जवमज्म ।। २४६) 
पुण्णतसजोगठाणं चेदाऽसंखस्सऽसंखवहुभागे । 
दलभिगिभागं च दलं दब्वदुगं उभयदलवारा । । २४७।। 
रएरणागुरहाणिसला ेदासचेस्जभागमेत्ताश्रो । 
गुणहाणीरणद्धाणं सब्वत्थवि होदि सरिस तु ।)₹२४८॥। 
भ्रण्णोण्णगुरिदरासी पल्लासंखेज्जभागमेत्तं तु \ 
हेष्िमरासीदो पुरा उवरिल्लमसंखसंगुरिदं \ २४६९। 
इगिठणफङ्ढयाश्नो समयपबद्ध' च जोगवड्ढी य । 
समयपवद्चयदु एदे ह पमाणफलडइच्ा ।\२५०।। 
नोइदियपज्जत्तजहण्एद्टाराड्‌ सप्णिपुण्ास्स 
उक्कस्सद्ठारणोत्ति य जोगाडाणा कमे उद्ढा !।२५१।। 
सेढियसंखेज्जदिमा तस्स जह्णास्स फड्ढया होति । 
भ्रगुलग्रसखभागा ठाणं पडि फड्ढया उडङ्ढा ।(२५२।१ 
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धुववङ्ढीवडटंतो दुगुणं द्ग.णं कमेरण जायते । 
चरिमे पल्लच्छेदाऽसंखेज्जदिमो ग्रो होदि ॥॥२५३॥ 
श्रादी श्रते सुद्धे वडिढठहिदे रूवसंजुदे ठाणा, 
सेटिश्रसचेज्जदिमा जोगट्ठारणा शिरतरगा ।\२५४॥। 
श्रतरगा तदसखेज्जदिमा सेदीगश्रसंखभागा ह । 
सांतरणिरंतरारिचि सब्बाणिवि जोगठाणाणि 1२५४) 
सुहु मखिगोदश्रपज्जत्तयस्स पडठमे जहण्णश्रो जोगो । 
पञ्जत्तसण्णि र्पौचिदियस्स उक्कसश्रो होदि ।२५६।। 
जोगा पयडिपदेसा दिदिश्रणभागा कसायदो होति । 
` श्रपरिरदुच्छिण्णेयु य बंधट्िदिकारणं रखत्थि ।\२५७॥।। 

सेडिश्रसंखेज्जदिमा जोगहुारणारिए होति सन्वाखि । 
तहि श्रसंखेज्जगुणो पयडीरणं संगहो सब्वो ॥1२५८॥। 
तेहि ्रसखेज्जगुरणएा ठिदिश्रवसेसा हवंति पयडीणं । 
विदिबधञ्छवसाणहुाणा तत्तो अरसंखगुरणा ।\२५९।। 
अणुभागाखं बंघज्म्वसएणमसखलोगगुशिदमदो । 

। एत्तो श्रणंतगुखिदा कम्मपदेसा- मुरणेदन्वा ।\२६०।। 
श्राहारं तु पमन तित्थ केवलिणि मिस्सयं भिस्से । 

~ सम्मं वेदगसम्मे सिच्छदुगयदेव श्राणुदश्रो \\२६१।। 
सिरयं सासणसम्मो र गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाण्‌ । 
सिच्छाद्सु सेसुद््रो सगसगचरमोत्ति रणादय्वो ।\२६२॥। 
दस चउरिभि सत्तरसं अट य तह पंच चेव चरो य । 

, „ च्छक्कएक्कदुगदुग चोदुस उगुतीस तेरसुदयविधि ।\२६३।। 
परण रव इमि सत्तरस श्रड पच च चउर चक्क छच्चेव । 

1 , इगिदुग सोलस तसं बारस उदये श्रजोगता \\२६४।। 
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भिच्छे मिच्छादावें सुहुमतियं सासे श्रणेडंदी । 
थावरवियले मिस्ते भिस्सं च य उदयवोच्छण्णा ।२६५। 
भ्रयदे विदियकसाया वेगुञ्वियदछवक ििरयदेवाऊ । 
मणुयतिरिथाणुपुव्वी दुढ्भगरादेज्ज प्रज्जसयं ।२६६।। 
देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोवरीचतिरियगदी । 

चु श्राहारद्गं थीरतियं उदयवोच्छिण्णा ॥२६७।। 
श्रपमत्ते सम्मत्तं॒श्रतिमतियसंहदी यश्पुग्वम्हि 1 
छच्चेव रोकंसाया श्रणियटूीभागभागेसु ।२६५८। 
वेदतिय कोहमाणं मायासंजलणमेव सुहुमंते । 
सुहुमो लोहो संते वञ्जणारायशारायं (२६९ 
खीरकसायदुचर्मि रिदा पथला य उदयवोच्छिण्णा । 
खारतरायदसयं दंसरचत्तारि चरिमम्हि ।\ २७०) 
तदियेक्कवज्जणिमिणं धिरसुहसरगदिउरालतेजदुगं । 
सटां वबण्णागुरुचउक्क पत्तेय जोगिम्हि ।२७ १। 
तदियेवकं मुणुवगयी पौचिदिय सुभगतसतिगादेज्जं । 
जसतित्य मणुचाऊ उच्चं च भ्रजोभिचरिमम्ह \ २७२, 
ररा य रायदोसा इंदियणाण च केवलिम्हि जदो । 

तेण द्‌ सादासादसुहदुक्खं णत्थि इदयं । ।२७३)) 
सम्रयदिटिदिगो बंधो सादस्सुदयप्पिगो जदो तस्त । 

तेण ॒श्रसगवस्सुदश्नो सावसखूवेर परिरयदि 11 २७४५ 
एदेण कारणेण द्‌ सादस्सेव दु णिरंततरो उदश्रो । 
तेखासादरिमित्ता परीसहा जिरएवरे एत्थ 1) २७५॥! 
सत्तरसेक्कारखचदुसहिषथं सगिगिसीदि छद्षदरी । 

छह सट रावसगवण्ास दुदालवारुदया 11 २७६।। 


८१२ 


हम्बुज-श्रमण~सिद्धात-पाठावलि 


घुववड्ढीवडढंतो दुगुणं दुग.णं कमेण जायंते । 
चरिमे पल्लच्छेदाऽसखेज्जदिमो ग्‌ो होदि ।।२५३॥। 
भ्रादी श्रते सुद्ध वडिढहिदे रूबसंजुदे ठाणा। 
सेदिश्रसंखेज्जदिमा जोगट्ठाणा शिरतरगा । २५४ 
श्रतरगा तदसखेज्जदिमा सोढीश्रसंखभागा ह 1 
सातरणिरंतराणिवि सब्त्राणिवि जोगठाणाणि ।।२५५।1 
सुहु मरिगोदश्रपज्जत्तयस्स पढम जहण्श्रो जोगो । 
पज्जत्तसण्णि रपौचदियस्स उक्कसश्रो होदि 1२५६ 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिद्मणभागा कसायदो होति 1 

` ्रपरिरदुच्छिण्णेयु य बंधह्िदिकारणं त्थि ॥२५७।। 
सेढिश्मसंखेज्जदिमा जोगद्रारणारि होति सव्वाखि । 
तहि श्रसंखेज्जगुणो पयडीरणं संगहो सव्वो ।\२५८॥। 
तेहि भ्रसखेज्जगुरणा ठिदिश्रवसेसा हवंति पयडीणं 1 
ठिदिबंघन्भवसाण्डुाणा तत्तो श्रसखगुरणा ।१२५६॥) 
श्रणुभागारं बंधज्जवसाणमसंखलोगगुखिक्मदो ! 
एत्तो अरखंतगुरिदा कम्मपदेसा मुरेदन्ना । २६०॥। 
श्राहारं तु पमन तित्थं केवलिणि भिस्सयं मिस्से 
सम्मं वेदगसम्मे मिच्छद्ुगयदेव श्राणुदश्रो ।२६१॥ 
खिरयं सासणसम्मो र गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाणू । 
मिच्छादिसु सेखुद्ग्रो सगसगचरमोत्ति रणादन्वो 11२६२॥ 
दस चउरिमि सत्तरसं श्रह य तह पंच च्रेव चरो य 

„ .च्छक्कएक्कदुगद्ग चोद्‌स उगुतीस तेरसुदयविधि १२६३} 
परण रव इगि सत्तरसं श्रड पंच च चर छक्क छच्चेव । 


, \ इगिदुग॑सोलस तीसं बारस उद्ये श्रजोगता ।\२६४॥) 


गोम्मटसार (कम॑काण्डम्‌) ४. 


मिच्छे भिच्छादाब सुहुमतियं सासे श्रणेददी । 
थावरवियलं भिस्से मिस्सं च य उदयवोच्छिण्णा ।॥२६५1 
भ्रयदे विदियकसाया वेगुच्वियदछक्क रिएरयदेवाऊ । 
मणुयतिरियाणुपुञ्वौ दुम्भगरणादेज्ज श्रज्जसयं \२६६॥। 
देसे तदियकसाया तिरियाउज्जोवरणीचतिरियगदी ! 

चट श्राहारद्गं थीखतियं उदयवोच्छिण्णा ॥\२६७।। 
श्रपमत्ते सम्मत्तं श्रंतिमतियसंहदी यऽपुव्वम्ि । 
छच्चेव रोकसाया श्रणियटीभागभागेसु ।।२६८।। 
वेदतिय कोहमारं मायासंजलरणमेव सुहुमते ! 
सृहमो लोहो संते चञ्जणारायणाराय ।२६६।। 
खीरणकसायदूचरिमे खिदा पयला य उदयवोच्छिण्णा । 
रणाणतरायदसयं दसरणचत्तारि चरिमम्हि 1\२७०।। 
तदियेक्कवबज्जरखि मिणं धिरसुहुसरगदिउरालतेजदगं । 
संठाणं वण्णागुरुचउक्क पत्तेय जोगिम्हि । ।२७१।। 
तदियेक्क सुणुवगदी पारदिय सुभगतसतिगादेज्ज । 
जसतित्थ मणुवाऊ उच्च च श्रजोगिचरिमम्ि ।\२७२॥ 


रट य रायदोसा इदियरणाणं च केवलिम्हि जदो । 
तेण बु सादासावसुहदुक्लं रस्थि इंदियजं \\२७३।। 
समनयदिदहिदिगो बधो सादस्युदयप्पिगो जदो तस्स । 
ते ॒श्रसादस्सुदश्रो सादसरूवेर परिरयदि ।१२७४। 
एदे कारणेरण द सादस्तेव दु णिरतरो उदश्रो । 


` तेणासादरिएमित्ता परीसहा ' जिरणवरे त्थि 1! २७१५॥ 
सत्तरसेक्कारखचदुसहिषयं सगिगिसीदि छदुस्दरी । 
खवदधि सट रवसगवण्णास दुदालबारुदया ।\२७६॥। 


सषूर्ट 


हृम्बुज-श्रमण -सिद्धात-पाठावलि 


पंचेक्कारसबावीसड़ारसपेचतीस  इगि्ादालं । 

पण्णं छप्पण्णं वितिपणसदि श्रसीदि दुगुखपरणवण्णं ॥।२७७॥। 
उदयस्सुदीरणस्स य सामित्तादो ण विज्जदि विसेसो । 
मोत्तूण ॒तिण्णिठाणं पमत्त जोगी अजोगी य ।\२७२८॥। 
तीसं बारस उदयुच्छेदं केवलिणमेकदं किच्चा । 
सादमसादं च रताहं मणुवाउगमवरिषएदं किच्चा ।\२७६॥। 
श्रवखिदतिप्पयडीणं पमत्तविरदे उदीरणा होदि । 
रत्थित्ति श्रजोगिजिणे उदीरणा उदयपयडीणं ॥२०८०॥। 
पण रव इगि सत्तरसं श्नु य चदुर छक्क छच्चेव । 

इगि दग सोलुगदालं उदीररा होति जोगंता ।।२८१।। 
सत्तरसेक्कारखचद्सहियसयं सगिभिसीदि तियसदरी 
रणवतिण्णिसटह्िं सगच्छक्कवण्णा चउवण्णमुगदाल ।।२८२।। 
पचेक्कारसबावीसङ्खारस पंचतीस- इगिणवदालं । 
तेवण्णेक्करुणसद्री पणछक्कडसटह्टिं तेसीदी ।\२८३॥ 
गदियादिसु जोग्गारं पयडिष्पहुदोणमोघसिद्धाणं । 
सामित्तं णेदव्वं कमसो उदयं समासेज्ज ।२८४॥ 
गदिश्राणुश्राउउदश्नो सपदे भूपुण्णनादरे ताश्रो । 
उच्चुदश्रो णरदेवे थीणतिगुदश्रो खरे तिरिये ।।२८५॥१ 
संखाउगणरतिरिएु इंदिय पज्जत्तगादु थीरतियं । 
जोग्गमृदेदु वज्जिय श्राहारविगुल्विणुुवगे ।\२८६।। 
श्रयदापुण्णे ण हि थो संढोवि य घम्मरणारयं मुच्चा । 

थीः दे कमसो खणणुचऊ चरिमतिण्णाण्‌ ।\२८७।। 
इगिविगलथावरचऊ तिरिएु श्रपुण्ो रेवि संघडणं । 
श्रोरालदुं रणरतिरिएु वेगुव्वडु देवणेरयिषएु ।1२८०८॥। 


गोम्मटसार (कमेकाण्डम्‌) नभ 


तेउतिगूण तिरिक्लेसुज्जोवो बादरेसु पुण्णेसु 1 
सेसाण पयडीणं श्रोधं बा होदि उदश्रो दु ।(२८९॥ 
थौरत्िथीपुरिसूणः घारी णिरयाउणीचवेयणियं । 
मे सगवचिठा एं णिरयाण्‌ खारयोचुदया ।२९०।। 
वेगत्वतेजधिरसुडंदुग दुश्दिहुडखिमिख पाचदी । 
खिरयगदि दढ्भगरत्तसवण्णाचऊ य वचिलाणं ।\२९१॥ 
मिच्छमणतं सिच्छादितिए कमा छिदी श्रये । 
निदियकसायां इब्भगरादेज्जदुगाउणिरय च 1२६२} 
विदियादिसु छसु पुडिविसु एवं णवरि य श्रसंजदटुमखे १ 
त्थि सिरयाणुपुव्बी तिस्ते मिच्छेव वोच्छेदो ।\२६३।। 
तिरिये श्रोघो सुरणरशिरयाऊउच्च मणुदुहारदुगं 
वेगु्वचक्कतित्थ णत्थि ह एमेव सामण्णों \\२६४1 
थावर दुगसाहाररत्ताविगलूण तारि पचक्ते । 

इत्थि श्रपज्जूएए ते पुण्णे उदयपयडीग्रो ।\१६९५। 
पुसंदूणित्थिजदा जोणिरिये श्रविरदे ण तिरियाण्‌ । 
पुण्िदरे थी थौरति परधादद्‌ पुण्णउज्जोवं ॥२९६६॥ 
सरगदिदु जसादेज्जं श्रादीसंठारसंहदीपरग । 

सुभगं सम्मं मिस्सं हीरणा ते्पुष्णसंढजुदा ।॥।२६९७।। 
मणुवे भ्रोघो भावरतिरियादावदुगएयचिर्यालदि । 
साहुररिए़दराउतियवेगुल्वियच्छक्क परिहीणो ।\२९८\ 
मिच्छमपुण्णं छेदो भ्रणमिस्सं मिच्छगादि त्तिसु यदे । 


विदियकसायखराण्‌ दुढ्भगऽणादेज्जश्रज्जसयं ।\२६६।। 


देसे तदियकस्ताया शोच एमेव मणुससामण्छे । 


पञ्जत्तवि य इत्थोवेदाऽपज्जत्िपरिहीणो ॥१३००।। 


८१६ 
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मणुसिणिएत्थी सहिदा तित्थयराहार पुरिससंटूरणा । 
पुण्एिदरेव श्रपुण्णे सगाणुगदि श्राउगं णेयं ।३०१॥। 
मणुसोघं वा भोगे हुन्भगचउणीचसंढघीखतियं । 
दुग्गदितित्थमपुण्णं सहदिसंठाण चरिमपणं ॥\३०२॥। 
हारदुहीरणा एवं तिरथे मणुद्च्चगोदमणुवाड । 
भ्रवरिएय पकिखिव रणीचं तिरियदुतिरियाउउज्जोवं ।।३०२३।। 
भोगं च सुरे णरचउरराउवज्जृण सुरचउसुराड' । 
खिव देवे णेवित्थी इत्थिम्मि ण॒ पुरिसवेदो य ॥१३०४॥ 
अविरदरठाखणं एक्क ॒श्रण्‌ द्दिसादिसु सुरोघमेव हवे । 
भवरणतिकप्पित्थोरं श्रसाजदे रस्थि देवाण्‌. \\३०५।। 
तिरियश्रपुण्खं वेगे परघादचउक्कपुण्यए साहररण । 
एइदिय जसथीरणंति थावरजुगलं च॒ भिलिदन्वं ।३०६।। 
रिरणमर्गोवंगतसं संहदिपंचक्खमेवमिह वियले । 

खिय थावरज्ुगलं साह्रणेयक दावं ॥१३०७)। 
चखिवतसदुग्गदिदुस्सरमंगोवंगं सजादिसेवटहु । 
प्नोघं सयलेसाहररिएिगिविगलादावथावरदुगूरण ॥1३०८॥ 
एवं वा परकाये ण हि साहारणभिरणं च भ्रादावं । 
वुखु तद्दुगपुज्जोव कमेण चरियम्हि श्रादावं ।१३०९॥। 
श्रोधं तसे ख॒ थावरदुगसाहर णेयतावमथ श्रोघं ! 
मरणवयरण सत्तमे र हि ताविगिविगलं च थावराणयुचश्रो 

1२१०) 

श्रणुभयवचि वियलजुदा ओ्रोघमसुराले रण हारदेवाऊ । 
वेगुव्व्क्कररतिरियाणु श्रपज्जत्तरिगरयाॐ ।\३११।। 
तम्मिस्से पुण्णजुदा र भिस्सथीरएतियसरविहायदुगं \ 
परधादचश्नो श्रयदे रणादेज्जदुदुञ्मयं ख॒ सदिच्छी \1३१२।। 


गोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८१७ 


साशे तसि छेदो वामे चत्तारि चोदुसा साणे , 
चउदालं वोचैदो श्रयदे जोगिग्हि छकत्तीसं ।३१३\। 
देवोघं वेगुभ्वे ए ॒सुराण्‌ पविखचेज्ज रिषिरयाऊ । 
ररयगदिहुंडरसंढं दुग्गदि दुन्भगचग्रो ीच ।1२ १४11 
वेगुव्वं वा भिस्सं ख ॒मिस्सं परघादसरविहायदुग । 
सणे ण हृंडरसंदं दुन्भगरणादेज्ज श्रज्जसयं ।\३१५।। 
खिरयगदि श्राउरणीचं ते चित्तयदेवऽरिएज्ज थीवेसं । 
खहुगुणं बाहारे रख थीरणतियसंढथीवेदं ।\३१६।। 
दुर्गदि दुस्सरसंहदिं श्रोरालदुचरिमपचसटाभ । 
ते तम्मिस्से सुस्सर परधाददुसत्थगदि हीरा ॥\३ १७1 
श्रोधं कम्मे सरगदिपत्तेयाहाररालदुग मिस्सं 1 
उवघादपणविगुल्वदुथीणत्तिसंठाणसंहदी णत्थि ।\३१८।। 
साणे थीवेदछिदी णिरथदुशिरयाउग रा तियदसयं । 
इगिवण्णं परणएवीस मिच्छादिसु चसु बोच्छेदो ।।३ १६।। 
मूलोघ पुवेदे थावरचउणिरयज्ुगलतित्थयरं । 
इगिविगलं थीसंढं ताग शिरयाउग त्थि ।\३२०॥। 
इत्थिवेदेवि तहा हारदुपुरिसूरणए भित्थिसंजुत्तं । 
श्रोधं संडे ण हि सुरहारदुथीपु सुराउतित्थयरं \\३२९।। 
तित्थयरमाणमायालोहचउक्कूरएमोधमिह कोह । 
श्ररणरहिदे िगिविगयलं तावऽणकोहाणुथावरचउक्कं ।\३२२। 
एनं माणादितिए मदिसुदश्रण्णाणगे दु सगुणो । 
गेभगेवि ण ॒ताविगिविर्गालदौ थावराण्‌ चऊ ।१३२३।। 
सण्णाण्चयादी दंस्णमग्गणपदोत्ति सगुणो । 
मणपज्जवपरिहारे णवरि ण संडिर्थ हारदुगं \।३२४।। 
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मणुसिखिएत्थी सहिदा तित्थयराहार पुरिससंदूरा 1 
पुण्णिदरेव श्रपुण्णे सगाणुगदि श्रएडगं णेयं \३०१॥ 
मणुसोघं वा भोगे हुग्मगचउणीचसंडघीरतियं । 
दुग्गदितित्थमपुण्ण संहदिसंठाण चरिमपरणं ।।३०२॥ 
हारदहीरा एवं तिरये मणुदुच्चगोदमणुवाउ । 
भ्रवरििय पक्खिव णौचं तिरियदुतिरियाउउज्जोचं ।।३०३। 
भोगं व सुरे णरचउरराउवज्जूर सुरचउसुराड' । 
खि देवे णेवित्थी इत्थिम्मि ण॒ ॒पुरिसवेदो य ॥।३०४।। 
श्रिरदठारं एक्कं श्रण्‌ दिसादिसु सुरोधमेव हवे । 
भवरणतिकप्पित्थीरणं श्रसंजदे खत्थि देवाण. ॥१३०५।। 
तिरियश्रपुण्ण वेगे परघादचउक्कपुण्ण साहरसं । 
एददिय जसथींति थावरञुगल च मिलिदव्वं ।।३०६।। 
रिमंगोवंगतसं सांहदिपंचक्खमेवमिह॒ वियले 1 

रिय थाबरजुगलं साहरणेयक्वमादावं ॥१३०७।। 
खिवतसबुष्गदिदुस्सरमंगोवंगं सजादिसेवटुः । 
श्रोघं सयलेसाहररिएगिविगलादावथावरदुगू णं १।३०८॥। 
एव बा परकाये ण हि साहारणमिरगं च आ्रादावं । 
दुखु तद्दुगमुज्जोवं कमेण चरियम्हि श्रादावं ।\३०६॥ 
श्रोघं तसे ण॒ थावरदुगसाहरणेयतावमथ श्रोघं ! 
सरएवयर सत्तगे र हि ताविगिविगल च थावराण्णुचश्रो 

1३ १०॥। 

श्रणुभयवचि वियलजुदा भ्रोघमुराले ए हारदेवाॐ 1 
वेगभ्वच्छक्करणरतिरियाणु भ्रपज्जत्तरिरयाऊ ॥\३११।। 
तम्मिस्से पुण्णजुदा रा भिरसथीरएतियसरविहायदुगं । 
परघादचश्रो श्रयदे रादेज्जदुदुज्भगं रा संङिच्छी 11३ १२।। 
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सासे तेस छेदो वामे चत्तारि चोहसा साणे ! 
चउदालं बोदेदरो श्रणदे जोगिम्हि छकत्तीसं 11२३१३1 
देवोघं वेगुव्वे ए॒सुराण्‌ पविखवेज्ज खरार । 
रयगदिहंडसंदं दुरगदि दुन्भगचग्रो ीच ।।३१४॥। 
वेगुव्वं वा मिस्सं ख भमिस्सं परघादसरविहायदुगं ! 

साणे ण हृंडसंढं दुन्भगणदेञ्ज श्रज्जसयं ।\३१५।। 
रिरयगदि श्राउरीचं ते चित्तयदेवऽखिनज्ज थीवेसं । 

चुगुणं वाहारे ण थीरतियसढथीवेदं ॥३१६।। 
द्गदि दुस्सरसंहदि श्रोरालदुचरिभपचसंठाणं । 

ते तम्मिस्से सस्र परघाददुसत्थगदि हीरा ।\३१७\ 
श्रोधं कम्ने सरगदिपत्तेयाहाररालदुग भिस्स । 
उवधादपणविगुच्वदुथीणत्तिसठाणसहदी णत्थि ।१३१८॥। 
साणे थीवेदचिदी णिरयदुखिरथाउग ए तियदसयं । 
इगिवण्णं पणवीसं मिच्छादिसु चउसु वोच्छेदो ।\३१९। 
मूलोधं पुवेदे थावरचउणिरयञ्चगलतित्थयरं । 
इगिविगल भोसंढं ताग॒शिरयाउ्भं एत्थ ।३२०॥ 
इत्थिवेदेवि तहा हारदुपुरिसूण मित्थिसंुततं । 

श्रोघं संढे ण हि सुरहारदुथीपु सुराउतित्थयरं ।।३२१॥ 
तित्थयरमाणमायालोहचउवंकूरएमोधमिह्‌ कोहे । 
श्रणरहिदे एिगिविगलं ताचऽणकोहाणुथावरचउकवः ।। ३२२॥ 
एग माणादितिए मदिसुस्प्रण्णाणगे दु सगुभोधं । 

गेमगेवि ण ॒त्ताविगिविर्गालदी यावराण्‌ चऊ ॥२३२२। 
सण्णाणपणंचयादी दंसणममाणपदोत्ति सगृणोधं । 
भपन्नपहरे णवरि ण सिय [हारं २२४ 
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चव्सुस्मि ण साहारणताविगिबितिजाइ थावरं सुहुमं 1 
किण्हदुगे सग्‌.णोघ मिच्छे गिरयाण्‌.वोच्छेदो ।३२५।। 
साणे सुराउसुरगदिदेवतिरिक्खण्‌ वोचिदी एं । 
काश्रोदे श्रयदगुणे णिरयत्तिरिक्लाण्‌ बोैदो ।।३२६॥1 
तेउतिये सगुणं णादाविगिविगलथावरचउक्कं । 
णिरयद्‌ तदाउतिरियाणुगं रराण. ख॒ मिच्छदुगे ।२२७।। 
भव्विदरुवसमगेदगखडइये सग्‌.णोघमुवसमे खयिये । 

रण हि सम्मसुवसमे पु ादितियाण. य हार दगं।\ ३२८) 
सिस्साहारस्सयया खवगा चडमारणपढमपुन्वा । 
पढमुवस्मया तमतागुरखपणिवण्णा य रणए मरति १३२८ १\। 
अणसंजोगे भिच्छै सुहृत्तश्रतोत्ति णत्थि मरणं तु । 
कदरणाज्जिं जाव दु सन्वपरहाण श्रहुपदा ।1३२८।२।1 
खाइयसम्मो देसो रर एव जदो ताह ण तिरियाऊ । 
उज्जोगं तिरियगदी तसि अयदम्हि वोच्छेदो ।\३२९।। 
सेसणं सग्‌णधं सण्णिस्सवि णत्थि तावसाहरणं । 
थावरसुहुमिगिविगलं अ्रसण्रिणिरणोवि य रए सणुदुच्चं।\३३०।। 
वे गुव्वच्ं परसहदिसंठारण सुगमरण सुभगश्राउतियं 1 
अ्राहारे सुरों रवरि ख॒ सव्वाणुपुव्वीश्रो १३३ १) 
कम्मे व॒ अ्रखाह्ारे पयडीणं उदयमेवमदेसे 1 
कहियमिणं  बलमाहवचंदच्चियरगेमिचदेरणए ।१२३२।। 
तित्थाहारा जगं सव्व तित्थं रण मिच्छगादितिए्‌ । 
तस्सत्तकम्मियाखं तम्गुणठारणं ण संभवदि ।२३३२।। 
चत्तारिवि खेत्ताइ भ्राउगबंधेरण होइ सस्मत्तं । 
अणुवदमहव्वदाइं ख॒ लहदि देवाउगं मोत्त्‌. ।॥१३२४।। 
रििरियतिरिक्लसुराउग-सत्त रण हि देससलयवदखवगा । 
भ्रयद्चउक्क तु श्रणं श्ररियदरीकरण चरिमम्हि ।३३५।। 


गोप्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८१६ 


जुगवं सेजोगित्ता पुरोवि श्ररियडटिकरणवहुभाग । 
वोलिय कमसो मिच्छ भिस्स सम्मं खवेदि कमे \\३३६॥ 
सोलद्रं विकगिचक्कं चदुसेक्कं बादरे श्रदो एक्कं 1 

खीरे सोलसऽजोगे बायत्तरि तेरुवत्तते ।\३३७।। 
रिरियत्तिरिक्छदु वियलं-थीरतिगुज्जोबतावणएदंदौ । 
साहरणयुहुमथावर सोलं मज्िमकसायटु ॥३२३०८॥ 
संटित्थि चक्कसाया पुरिसो कोहो य साख माय च । 

थूले सुहुमे लोहो उद्य वा होदि खलीरम्सि ।३२३६॥ 
देहादी फस्संता थिरसुहसरसुर विहाय दुग दुमं ! 
णिभिरणाजसऽरादेज्जं पत्तं या पुष्ण भ्रण सचऊ ।\३४०।। 
श्रण्‌ दयतदियं णीचम-जोगिदुचरिमर्मि ससवोच्छिर्णा 
उदयगबार राराणु तेसं चरिमम्हिं वोच्छिण्णा ।\३४९।) 
रभतिगिणमहगि दोदो दस दससोलदगादि हीणेयु । 
सत्ता हवति एवं  श्रसहुष्यपरक्कमृद्िटु ।\३४२।। 
खवर वा उवसमणे णवरि य ॒संजलरापुरिसमञ्छम्ह । 
भन्भिपदोहो कोहादीया कमसोवसता हु ।३४३॥ 
सिरयादिसु पयडिदिदिश्रणुभागपदेसभेदभिग्णस्स ॥ 
सत्तस्सय साभित्तं रोदन्वमिदो जहार । २४४। 
तिरिए र तित्थसक्चं रिरयादिसु तिय चउक्कं चड तिष्णि। 
श्राङणि होति सत्ता सेसं श्रोघादु जाणेज्जो ।\२४५।। 
भ्रोधं वा शेरे र सुराऊ तित्यमत्थि तदियोत्ति 

छटित्ति मणुस्साऊ तिरिए ॒श्रोघं ण तित्थयरं ।३४६।। 
एवे पंचतिरिक्से पुण्णिदरे णत्थि णिरथदेवाऊ ! 

भ्रों मण्‌ सततियेसुवि श्रपुण्गे पुर शअयुण्णेव ((३४७। 
भ्रोघं देवे ण हिं णिरयाऊ सारोति होदि तिरियाऊ । 
भवरतियकष्पवासियदइत्थीसु ण ॒तित्ययरसत्त' \१३४०८।। 
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श्रोघं पंचक्खतसे सेर्िदियकायगे श्रपुण्णं वा। 
तेडद्गे ण॒ णराऊ सब्वत्ुब्ेल्लणावि हवे ।३४६९॥। 
हारदु सम्मं भिस्सं सुरदग ारय चउक्कमणुकमसो । 
उच्चागोदं मणुदुगमुव्वेल्लिज्जंति जीर्वेोहि ।॥१३५०॥ 
चदुगदिमिच्छे चउरो इगिविगले छप्पि तिण्णि तेउदुगे 1 
सिय श्रत्थि एत्थ सत्तं सयदे उप्पण्णठाणेति ।\३५१।। 
पुण्णेकारसजोगे साहारयभिस्सगेवि सगुखोघं । 
वेगुव्वियमिस्सेवि य रवरि ण भाणुसतिरिक्खाऊ 11 ३५२।। 
श्रोरालमिस्स जोगे श्रोघं सुरखिरयभ्राउगंणत्थि । 
तस्मिस्सवासगे ण हि तित्थं कस्मेवि सणुणोघं \\३५३॥। 
वेदादाहारोत्ति य सगुणोघं णवरि ` थीखवधे । 
किण्हुद्गसुहतिलेस्सियवामेवि ख तित्थयरसत्त ।१३५४1। 
भ्रभव्वसिद्धे णत्थि हु सत्त॒तित्थयरसम्ममिसाणं । 
श्राहारचरक्कस्सचि श्रसण्िजीवे ण तित्थयर ।१२५५।। 
कम्मेवाणाहारे पयडीणं सत्तमेवसादेसे ! 
कहियमिख बलमाहुव चंदच्चियखेभिचदेण ॥१३१५६।। 
सो मे तिहुवरमहियो सिद्धो ब्रुद्धो खरजणो णिच्चो 1 
दिसदु बररारणलहं ब्ुहजणपरिपत्थणं परमसुद्ध ॥\२५७।। 
णमिऊण बवड्ढमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुज्ज । 
पयडीण सत्तठाणं श्रोघे भंगे समं वोच्छं ।\३५०८।। 
श्राउगबंधार्नधरणमेदमकाऊण वण्णणं पढमं । 
भेदेण थ भंगसमं परूवण होदि विदियम्हि ।1३५६।। 
स्व तिगेग सव्वं चेग छसु दोण्णि चउसु छहस य दुगे 
छस्सगदालं दो तिस परिहीण पडि सत्तं जाणे ।।३६०॥। 
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चाई तियउज्जोवं थाचरवियलं च ताव एददी) 
रिसय-तिरिक्छ द्‌ सुहुमं साहरणे होड तेसटूी ।३६०।१॥ 
सासणसमिस्ते देये सजदद्ग सामगेसुं त्यो य । 
तित्थाहारं तित्य णिरयाऊ शिरयतिरिय आराउश्रणं \\३६१।। 
विगुणरणव चारि ग्रह मिच्छतिये श्रयदचउसु चालीसं 1 
तिय उवसमगे संते चउवीसा होति पत्तयं \\३६२॥ 
चउछक्कदि चरश्रद्रु चउदछक्क य हति सत्तठाणासि । 
श्राउबघधाबधे म्रजेगि श्रतेतदौ भगा \३६२।। 
तित्थसमे खिथिमिच्छेवद्धाउसिं माणुसोगदि एग । 
मणुबणिरयाऊ भगुघज्जत्ते भज्जमा णि रयाऊ ।\३६३।१॥। 
पण्णासबार छक्कदि वीससयं श्रहुदाल दुसु दालं । 
भ्रडवीसा बासही भ्रडचउवीसा य श्रं चड श्रटं ।1 ३६४1) 
दुतिचछछस्सत्तदुरवेक्करसं सत्तरसमूणवीसमिगिवीसं । 

हीरा स्वे सत्ता मिच्छे बद्धाउगिदरमेगू ।\२६५।। 
तिरियाउगदेवाडगमण्णादराउगदूग तहा तित्थं । 
देवतिरियाउ्हिया हारचडउक्कं तु छच्चेदे \(२६६।। 
अआउदुगहारतित्थ सम्म मिस्स॒ च तह्‌ य देवदुमं । 
रारयखवक च तहा राराउडच्चं च मणुचदुगं ।\३६७।। 
उव्वेल्लिददेवदुगे विदिथपदे चारि भंगया एवं । 

सपदे पढमो विदियं सो चेव रएरेयु उप्यण्एो ।\३६८॥। 
वेगुच्चश्रहुरहिदे पंचिदियतिरिय जादि सुबवण्णे 1 
सुरछब्बधे तदियो ररेसु तन्बंधरे तुरियो ।\३६९।1 
रणारक्छक्कुव्वेल्ले श्राउगचंधुज्भिदे दुगा हु । 
इगिविगलेसिगिभगो तस्मि णरे विदियमुप्पण्ें ।\३७०।। 
खिरिया तिरियाऊ शिरिय-खराऊ तिरिवि-मणुवायु । 
तेरंचिय-देवाऊ माणुस-देवाड एरेगं ।३७०। १।। 
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ग्रोघं पंचक्खतसे सेपिदियकायगे श्रपुण्णं वा। 
तेडद्गे ण णराऊ सव्वत्थुञ्तेल्लणावि हवे ३४६॥ 
हारढु सम्म मिस्सं सुरक्ग णारय चउक्कमणुकमसो । 
उच्चागोदं मणुदृगमु्वेत्लिज्जंति जीर्वोहि ।१३५०॥ 
चदुगदिभिच्छे चउरो इगिविगले छंप्पि तिण्ि तेउदुगे । 
सिय श्रत्थि णत्थि सत्तं स्पदे उप्पण्णठाणेवि ।१३५११। 
पुण्णेकारसजोगे साहारयभिस्सगेवि सगुरोधं । 
वेगुव्वियमिस्सेवि य वरि ण भाणुसतिरिक्लाऊ ।\३५२।। 
भ्रोरालमिस्स जोगे श्रोधं सुरणिरयश्राउगंणत्थि । 
तम्मिस्सवामगे ण हि तित्थं कम्मेवि सणुणोघं ।\३५३।। 
वेदादाहारोत्ति य सगुणोधं णवरि संढथौखवधे । 
किण्दुगसुहतिलेस्सियवामेचि रणए ॒तित्थयरसत्त ।\ ३५४।। 
भ्रभव्वसिद्ध णत्थि हु सत्त ॒तित्थयरसम्ममिसारं । 
्राहारचउक्कस्सवि अ्रसण्णिजीवे ण ॒तित्थयरं 11२३५५।१ 
कम्मेवाणाहारे पयडीरणं सत्तमेवमादेसे ! 
कहियमिरं बलमाहुव चंदच्चियरणेमिचंदेरणए ।1३५६।। 
सो मे तिहुवणमहिथौ सिद्धो बुद्धो एरजणो णिच्चो । 
दिसदु वरराणलाह्‌ बुहनणपरिपत्थणं परमसुद्ध । ३५७।। 
णभिऊण वड्ढमाणं कणयणिहं देवरायपरिपुज्जं ! 

पयडीण सत्तठाणं श्रोघं भंगे समं योच्छं ।।३५८।) 
प्राउगबधानधणभेदमकारुण वण्णणं पठमं । 

भेदेण य॒ भंगसमं परूवण होदि विदिवम्हि ।\२५६९।। 
स्वं तिगेग सब्वं चेगं छसु दोण्णि चउसु छदस य दुगे । 
स्सगदाल दोसु तसह परिहीरण पडि सत्त जाणें ॥३६०॥। 
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चा तियउज्जोव थावरवियल च ताव एद । 
खिरय-तिरिक्ख दु सुहुमं सारणे होइ तेसटरी ।\३६०।१।। 
सासणमिस्से देपे सजदद्ग सामगेसु त्थी य 1 
तित्याहार तित्थ णिरयाऊ शि रयतिरिय ब्राग्रणं 11३६१11 
विगुणरएव चारि शरटः भिच्छतिये श्रयदचउसु चालीसं \ 
तिय उवबसमगे संते चउवीसा होति पत्तं यं ।\३६२।। 
चउचछछवकदि चउश्रदु चउखछक्क य होति सत्ततणाखि । 
श्राउबंधाबघे ग्रजोगि श्रतेतदो भगा ।१३६३1। 
तिच्थसमे णिथिमिच्छेवद्वाउसि माणुसीगदि एग । 
मणुवरि रयाऊ भंगुघज्जत्ते भज्जमाणए णि रयाऊ \\३६३।१। 
पण्णासबार चछव्कदि वौससयं श्रदुदाल दुसु दालं । 
श्रडवीसा बासही अडचउवीसा य रदु चख श्रहुं ।\३६४॥ 
दुतिखस्सत्तदरुरवेक्करसं सत्तरसम्‌णएवीसभिगिवीसं । 

हीणा स्वे सत्ता मिच्छे बद्धाउगिदरमेग्‌रं ।\३६५।। 
तिरियारउगदेवाउगमण्णदराउगदुगं तहा तित्थं \ 
देबतिरियाउसहिया हारचञक्क तु छच्चेदे ।२६६।। 
आउदुगहारतित्थं सम्मं मिस्सं च तह य देवदुगं । 
रारयचछक्कं च तहा णराउउच्च च मणुचदुगं ।\३६७।। 
उव्वेल्लिददेवदुगे विदियपदे चारि भंगया एवं । 

सपदे पढठमो विदियं सो चेव ररेखु उप्पण्ो ॥।३६८। 
वेगुन्वेश्रहू रहिदे पंचिदियतिरिय जादि सुववण्णे । 
सुरखब्बधे तदियो रेस तब्बधरे तुरियो ।३६६॥ 
इगिविगलेसिगिभगो तम्मि = 

खिरिया तिरियाऊ स 1. 

तेरंचिय-देवाॐ माणुस्‌-देव -एवमणुवायु । 

५९ववाड एभेगं ।३७०।१॥ 
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विदव्यि तुरिये परणगे, चदु पंचेव सेसगे एक्क । 
विगचडउपणस्सत्तयठणे चत्तारि श्रहुगे दोण्णि ।\३७१।। 
सत्ततिगं श्रासाणे, मिस्ते तिगसत्तसत्तएयारा 1 
परिहीण सव्वसत्त, बद्धस्सियतरस्स॒  एगुणं ।\३७२।। 
तित्थाहारचउक्कं, श्रण्णदराउगदुगं च सरोदे । 
हारचडउक्कं वन्जिय तिण्णि य कें समुदि ।३७३।। 
तित्थण्णदराउदु्ं, तिण्िवि श्ररसहिय तह य सत्त च । 

हार चउक्के सहया, ते चेव य होति एयारा ॥\३७४॥। 
साणे प इमि भगा, बद्धस्सियरस्स चारि दो चेव । 

भिस्से परणपण भंगा, बद्धस्सियरस्स च चङऊणेया ।1३७१५॥ 
बंघदेवाउगुवसमसदिही बंधिञ्ण श्राहारं । 

सो चेव सासणे जादो तरिसं पु बंध एक्कोदु 11३७५।१। 
तस्सेव य बंधाउगढाणे भगा दु भुज्जमारम्मि । 
मणुवाउगम्मि एक्को देवेसु ववरणगे विदियो ।१३७१५।२।। 
दुग छकंक सत्त श्रु , रएवरहियं तह य चउर्पाड किच्चा । 
एएभमिगि चड पण हणं, बद्धस्सियरस्स एगुरणं ।1३७६।। 
तित्थाहारे सहयं, तिस्थृणं श्रहु य हारचउहीरं । 
तित्थाहारचउक्केणूणं इति चउपडिद्ारखख 1२३७५७१1 
श्रण्णदरभ्राउसहिया, तिरियाऊ ते च तह य श्रणसहिया । 
मिच्छं मिस्सं सम्मं, कमेरण खविदे हवे ठारणा ।1३७८॥। 
श्रादिमपंचटाणे, दुगद्गभंगा हवंति बद्धस्स । 
इयरस्सवि णादव्वा, तिगतिगडइमि तिण्शितिष्णेव ।\३७६।॥ 


मणुवरिरयाउगे खरसुर श्राऊ रिरागबधम्मि । 
तिरियाऊणा तिगिदरे मिच्छव्वणम्मि भुज्जमणुसाऊ 


11} ३७६। १11 
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विदियस्सवि परणठाणे पर परग तिग त्िण्ण चारि वद्धस्स । 
इयरस्स होति खेया, चउचइगिचारि चत्तारि 11३८०१1 
पुववुत्तपरपराउग, भेगा बंधस्स भुज्जमणुसाञ ।। 
श्रण्णातियाऊप्तहिया, तिगतिग चउणिरयतिरियारस 
।\३८०। १ 
्रादिल्लदससु सरिसा, भगेख य तिदियदसयलाणारणि । 
बिदियस्स चउत्थस्स य, दसठारणारी य समा होत्ति ।१२३८१। 
देसतियेसुदि एद, भगा एक्केद्क देसगस्स पुणो ! 
पडिरासि बिदियतुरियस्षारी बिदियम्मि दो भगा \\३८२१। 
दुगचक्कत्तिष्णिवर्गेण्‌ णापुन्वस्स चउर्पाड किच्चा । 
रभमिगिचउपरहौरं बद्धस्सियरस्स एशग्णं ॥।३८३।1 
णिरियतिरियाउ दोण्णिवि पठमकमायाखि दसंणतियाणि ! 
हीणा एदे णेया भगे एक्केक्कगा होति ।\३८४।॥। 
एवं तिसु उवस्तमगे, सखवगापुष्वम्मि दर्साह परिहीणं । 
सत्वं चउपडि किच्चा, राभमेक्क चारि पण हीं 11३८४।1 
एदे सत्तद्राणा, अणियद्टिस्सवि पुरोवि खविदेवि । 
सोलस श्रदु चकेवक, छक्केवकं पएक्कमेवक तहा ।१३८६। 
णिरयदुगं तिरियदुगे, विगतिगचउक्डजादि थीरतियं । 
उज्जोवं भ्राताविभि, साहारण सुहुम भावरयं ।*३८६।११। 
मन्भउकसाय संढथोवेदं हस्सपमुहकंकसाया 1 
पुरिसो कोहो माणो, अ्रणियहुी भागहीण पयडिभ्रो 11३८६।२।। 
भगा एक्केकंका पुण, णड सयक्खविदचउघु ठारोसु ! 
बिदिय तुरियिसु दो दो, भगा तित्थयरहीणेसु \1३८७।। 
थी पुरिसोदय चडिदे, पुज्वं संड खवेदि थी श्रत्थि । 
संढस्सुदये पृव्व, थीखविद संढमत्थित्ति ।\३८८। 
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अ्मणियद्धि चरिमठाणा, चत्तारिवि एक्कहीण युहुमस्स । 
ते इगिदोण्णि विहं, खीरणस्सवि होति ठारणारि ।1३८९॥) 
ते चोहसपरिहीरा, जोगिस्स भ्रजोगि चरिमगेवि पुणो 1 
बाबत्तरिमडर्सहु" दुसु दुसु हीरेसु दुगदुगा भद्खा ।१३९०।। 
विदियं तेरस बारसठाणं पुरणरूतमिदि विहायपुरणो । 
दुसु सादेदरपयडी, परिगहरणदो दुगदुगा भंगा \\३६०| १1 
रत्थि श्रणं उवसमगे, खवगापुव्वं खवित्तु श्रहा य । 
पच्छा सोलादीरं, खवरण इदि कड रिदिट्रु ।\३६१॥। 
श्रखियट्ियुणहाखे मायारहिदं च ठखमिच्छोांति ! 
ठाण भेगपमारा, केदईं एवं परूवंति ।३६२।। 
श्रहारह च श्रू , मिच्छतिये उवरि चाल चउठाणे 1 
तिसु उवसमगे सते, सोलस सोलस हवे ठाणा 1३९३1 
पण्णंकारं छक्कदि, बीससयं अ्रहुढाल द्यु तालं । 
विसडतिण्ण वीस, सोलद्रु य चारि श्रहुव ।1३९४।। 
एवं सत्तदाण, सवित्थरं वण्णियं मए सम्मं। 
जो पठढइ सुरणडइ भावइ, सो पावड रिव्वुदि सोक्खं ।\३९५।। 
वरइंदरंदिगुरूरणो, पासे सोऊण सयलसिद्धतं 1 
सिरिकणयरंदि गुरूखा सत्तद्राणं समुदिद्ठं \\३९६॥। 
जह चक्केण य चक्की, छव्खंडं साहियं श्रविग्घेण । 
तह॒मइचवकेरए मया, छबखंड साह्यं सम्म 11३६७} 
ग्रसहायजिणवरिदे, श्रसहायपरक्मे महावीरे । 
पणमिय सिरसा वोच्छं, तियूलियं सुणह एयमरा 11३९६८1 


कि बंधो उदयादो, पुव्वं पच्छा समं विरस्सदि सो । 
सपरोभयोदयो वा, णिरतरो सांतरो उभयो ॥३९६11 
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देवचउक्काहारदुगञ्जस देवाउगाणं सो पच्छा 1 
मिच्छात्तादाचाखः रराणुथायरचउक्काणं ॥(४००।। 
पण्णरकसायभयदुगहस्सदुचउजाइपुरिसवेदाणं 1 
सममेवकत्तीसाणं, सेसिगिसोदाण पुव्व तु ।४०१।। 
सुरणिरयाॐ तित्थं, वेगुव्विय छबकहा रमिदि जेसि । 
परउदयेण य॒ बधो, भिच्छं सृहुमस्स चादीग्रो \\४०२।। 
तेजदुगं वण्एचॐ, धिरयुहजुगल गुरूखिमिणधुवउदया । 
सोदयबंधा सेसा, बासीदा उभयबंघाश्रो ।\४०३।। 
सत्तेताल धुवावि य, तित्थाहारउगा खिरतरगा । 
रिरयदुजाइचउक्कः संहदिसंखारपणपणम ।\४०४॥ 
दुर्ममणादावदुग, भावरदसग श्रसादसंदित्थि । 
भररदीसोग चेदे, सातरगा होति चोत्तीसा 11४०५! 
सुररणरतिरियोरालिय वेगुच्वियदुगपसत्थगदि चज्जं । 
परघाददुसमचउर, र्पाचदिय तसदसं सादं ।\४०६।। 
हस्सरदिपुरिसगोदडु, सप्पडिवक्लम्मि सातरा होति । 

रदं पुण पडिवक्े रिरतरा होति बत्तीसा 1\४०७। 
जत्थ वरणेमिचदो, महणेरण चिरा सुरिम्मलो जादो 1 

सो श्रभयणदि खिम्मलसुश्रोवही हरउ पावमलं ।\४०८।। 
उच्वेलरपचिज्छादो, श्रधापवत्तो गुरणो य सव्वो य । 

संकमदि जहि कम्म, परिणामवसे जीवां ।1४०९।। 
बधे संकामिज्जदि, रोबधें रएत्थि मूलपयडीरं । 
दसणचरित्तमोहे, भ्राउचउक्के ण॒ संकमरं ।\४१०।। 
सम्मं मिच्छ भिस्सं, सगुरदाणम्मि णेव संकमदि 1 
सासणमिस्से शियमा, दसरणतियसंकमो रात्थि । ।४११।। 
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मिच्छे सम्मिस्साण, श्रधापवत्तो मुहत्तश्रतोतति । 
भ्रव्वेलणं तु तत्तो, दुचरिमकंडोत्ति रिएिथनेरण ।१४१२।। 
उव्वेलणपयडीणं गुणं तु चरिमम्हि कंडये रियमा । 

चरमे फालिम्मि पुरो सव्वं च य होदि संकमणं ।\४१३।। 
तिरियदुजाइदचडउक्कं, श्रादावुज्जोवथावरं सुहुमं । 
सहारण च एदे, तिरियेयारं मुखेयन्वा ।\४१४। 
श्राहारद्गं सम्म, मिस्सं देवदुगरणारयचडउक्कं । 

उच्चं मणुदुगमेदेः तेरस उच्वेल्लरणा पयडी ।\४१५॥। 
बंधे श्रधापवत्तो, विज्छादं सत्तमोत्ति ह भ्रब॑धे । 

एत्तो गुणो श्रनधे-पयडीर श्रप्पसत्थाणं ।४१६। 
तिरियेयारव्वेल्लणपयडी संजलण लोहसस्ममिस्सुणा । 
मोहा थीणतिगं च य, बावण्णे सन्वसंकमरणं !1४१७॥1 
उदुदालतीससत्तयवीसे एवकेक्कबारतिचउवके । 
इगिचदुदुगतिगतिगचद्षण दुग दुगतिण्ि संकमणा 11४१८।। 
सुहमस्स बंघघादी, सादं संजलरलोहर्पाचदी । 
तेजदुसमवण्णचॐ, अगुरुगपरघादउस्सासं ।\४१६।॥ 
सत्थगदी तसदसय, णिभिणुगुदले श्रधापवत्तो दु । 
थीरणतिबारकसाया संडित्थो श्ररइ सोगो य ।४२०। 
तिरियेयार तीस, उच्गेलणहीणचारि संकमा 1 

गिदा पयला श्सुहं वण्णचउक्कं च उवघादे ।४२१।। 
सत्तण्हं गुणसंकममधापवत्तो य दुक्लमसुहगदी । 

संहदि संठारणदसं णीचापुण्ण थिरछक्कं च ।४२२॥। 
वीसण्हं विज्ज्ादं, अधापवत्तो गुखो य मिच्छत्चे 1 
चिन्छाद्युणे सव्वं, सम्मे विज्ज्ादपरिहीरणा ॥\४२३। 
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सम्मविहीणुव्मेले पंचेव य तत्य होति संकमणा । 
संजलणतये पुरिसे श्रधापवत्तो य॒ संव्वो य ।}४२४।। 


भ्रोरालद्गे वञ्जे तित्थे विज्भ्ादधापवत्तो य । 
हृस्सरदिभयजुगुच्छे श्रधापवत्तो गुणो सव्वो ।\४२५॥ 
सम्भतुणुव्गेलणथीरातितीसं च दुक्खवीस च । 
वन्जोरालदुतित्थं मिच्छ विज्छादसत्तटरी ।\४२६॥ 
मिच्छ. णिगिवीससय, श्रधापवत्तस्स होति पयडीश्रो ! 
सृहुमस्सं बधघादिप्पहुदी उगुदाचुरालदुगतित्थं 1\४२७) 
वज्जं पु संजलणति उणा गुणसकमस्स पयडीश्रो । 
पणहत्तरिसंखाश्रो पयडीणियमं विजाणाहि ।\४२८॥ 
ठिदि ब्रणुभागाशं पुण, बधो बुहुभोत्ति होदि णियमेण । 
बेधपदेसाणं पुण, सकमणं सुहुमरागोत्ति ।४२६॥ 
सव्वस्सेषकं रूवं, श्ररोखभागो बु पट्लचेदाएं । 
गुणसंकमो द्‌ हारो, श्रोकटुककटए तत्तो ।\४३०।। 
हारं अ्रधापवत्त, तत्तो जोगम्हि जो दु णगागुरो । 
रणमगुणहाणिसला, श्रसंखगुणिदक्कसा होति ।\४३१।। 
तत्तो पल्लंसलायच्छेदहिथा पत्लछेदणा होति । 
पल्लस्स पटममूलं, गुणहाणीवि य भ्रसंलगुणिदकमा ।*४३२॥ 
श्रण्मोणन्भत्थं पुण, पल्लमसंखेज्जरूवगुणिदकमा ! 
संखज्जरूवगुणिद, कम्मुक्कस्स्िदौ होदि \४३३॥! 
भ्रगुलश्रसेखभागं, विज्भादुभ्वेल्लणं अरसखगणं 1 
श्रणुभागस्स य खाणागुणहाणिसला अरणंताग्नो ।१४३४।। 
गुणहाणि श्रणतगुण, तस्स दिवड्ह णिसेयहारो थ । 
शरहियकमाण्णोणष्णन्भत्थो रासी श्रणतगुणो ११४३ ५।। 
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जस्स य पायरपरायेणणतसंसारजलहिमृत्तिण्णो । 
वीरिदरणंदिवच्छो, रमामि तं श्रभयणति गुर ॥।४३६।। 
बधुक्कदुरण करण, संकममोकट्ट्दीरणा सत्तं । 
उदयुवसामरिघत्ती, खिकाचरणा होदि पडिपयडी 11४ ३५७) 
कम्माणं सब॑धो, बंधो उक्कटूरणं हवे बडढी । 
संकमणमरगत्थगदी, हाणी श्रोकटुणं राम ।\४३८।। 
श्रण्णत्थव्यस्सुदये, संथुहगसुदौररणा हू श्रत्थित्त । 
सत्त सकालपत्तं, उदश्रो होदित्ति णिदि 11४३९) 
उदये संकममुदये, चउसुवि दादु कमेर णो सक्क । 
उवसंतं च शिर्घाति खिकाचिदं होदि जं कम्मं ।\४४०।। 
सकेमणाकरण्‌रा, खवकरणा होति सब्वश्रारणं 1 
सेसाणं दसकरणा, श्रपुग्वकररणोत्ति दसकररणा ।\४४१।। 
श्रादिमसत्तेव तदो, सुहुमकसाश्रोत्ति संकमेरण विरा । 
च्च सजोगित्ति तदो, सत्तं उदय श्रजोगित्ति | ४४२।। 
णवरि विसेसं जाणे, संकममवि होदि संतमोहम्मि । 
भिच्छस्स य भिस्सस्स य सेसां णत्थि संकमरणं ।*४४३।। 
बधुक्कटुणकरणं, सगसतगबधोत्ति होदि खिपमेण । 
सकमलणं करर्‌ं पुण, सगतगजादीण बंघोत्ति 1\ ४४४1) 
अ्ओोक्कटुरणएकरणं पुण, अ्रजोगिसत्तारख जोगिचरिमोत्ति 1 
खलीण सुहुमताण, खयदेसं सावलोयसमयोत्ति ।\४४५।। 
उवसतोत्ति सुराऊॐ, मिच्छत्तिय खवगसोलसाणं च । 
खयदेसोत्ति य॒ खवगे, श्रटुकप्तायादि बीसाणं ।*४४६।। 
मिच्छतिय सोलसाण, उवसमसेटिम्मि संतमोहोत्ति । 
अदुकसायादीणं, उवसमियटुारखगोत्ति हवे ॥\४४७1। 
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पठमकसायाणं च विसजोजक वोत्ति श्रयददेसोति । 
णिरयतिरियाउगारणमुदीरणएसत्तोदया सिद्धा ।\४४८।॥। 
मिच्छ॑स्स य भिच्छोत्ति य उदीररणा उवसमाहि मुहियस्त ¦ 
समयाहियावलित्ति य सुहूमे सुहुमस्स लोहुरप ।1४४९।। 
उदये संकममूदये, चउमुवि दादु कमे णो सक्कं 1 

उवसंतं च णिधत्ति, णिकाचिदं तं श्रपुन्वोत्ति 11४५०11 
णमिञण णेमिणाहं सच्चज्जुहिद्विरणएमसियधिजुगं । 
बघ्‌.दयसत्तचुत्त, ठाणसमुविकत्तण वोच्छं ।\४५९।। 
सु सगविहमटू विह, कम्म बंधंति तिसु य सत्तविहं । 
छेविबहमेकटराणे, तिसु एक्कमबंधगो एक्को ।(४५२।। 
चत्तारि त्िण्णि तिय चउ, पयडद्ुणाणि सूलपयडीण । 
भुजगारप्पदराणि य, श्रवद्भिदाणिवि कमे होति 1४५३ 
श्रददुद्ो सुहुमोत्ति य, मोहेण विणा हु सतलीणेसु । 
घादिदराण चउवकम्मुदश्रो केदलिद्गे णियमा ।(४५४१। 
घादीण छदुमहूा उदीरण रानिणो हि मोहस्स । 
तदिपाऊण पमक्ता जोगंता होति दोण्ट्पि 1४५५ 
भिस्सुण पमत्तते, श्राउस्सद्धा हू सुहुमखीणाण । 
भ्रावलिसिहुं कमसो, सग पण दो चेवुदीरणा होति ॥४५६।। 
संतोत्ति ब्रह सता, खीणे सत्तेव होति सत्ताणि ) 
जोगिम्ि श्रजोभिम्मि य, चत्तारि हवति सत्ताणि 1\४५७।} 
तिष्णि दस ्रहु ठाणाणि दसणावरणमोहूणामाणं । 

एत्थेव य भुजगारा, सेकतसेयं हवे ठणं ।४५८। 
णव छक चदुक्कं च य, विदियावरणस्स बंधठाणाणि । 
भुजगारप्पदराणि य, श्रवदिठ्दाणिदि य जाणाहि ।\४५६। 
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रव सासरगोत्ति बंधो छंच्चेव श्रपुठ्वपढमभागोत्ति । 
चत्तारि होति तत्तो सुहुमकसायस्त चरिभोत्ति ॥१४६०।। 
खीरणोत्ति चारि उदया पचसु दासु दोसु णिहासु ! 

एक्के उद्यं पत्ते खीणदुचरिमोत्ति पचुदया ।।४६१।) 
मिच्छादुदसंतोत्ति य श्रणियटीखवगपढम भागोत्ति । 
णवसत्ता खीरपस्स द्चरिमोत्ति य॒ छच्चदूवरिमे ।४६२।। 
बावीसमेक्कवीसं सत्तारस तेरसेव णव पंच । 
चदुतियद्गं च एक्क बंघदाणाणि मोहस्स ।\४६३।। 
बावीसमेक्कवीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु णवयं । 

थूले परणचदुतियदुगमेकेक मोहस्स ठाणाणि ॥४६४।। 
उगुवीसं श्रद्‌ठारस चोहस चोेस च दस य तिसु छक्क । 
थूले चदुतिदुगेक्कं मोहस्स य होति धुवबंधा ।\४६५। 
सगसंभवधुवबधे वेदक्के दोजुगारणमेक्के य । 
ठाणो वेद जुंगाणं भगहदे होति तन्भंगा ।*४६६।। 
छंन्वावीसे चदु इगिवसे दो दो हवति छटरोत्ति । 
एक्केक्कमदो भगो बधहुारेसु मोहस्स ।४६७।। 
देसवीसं एकंकारस तेत्तीसं मोहबधठाणारि । 
भजगारप्पदरारि य टिठ्दाणिवि य सासण्णे ।1४६८।। 
अप्प बंधतो बहु्बधे बहुगादु श्रप्पबधेवि । 
उभयत्थ समे बध भुजगारादी कमे होति ।४६६।। 
सामण्रश्रवत्तव्वो श्रोदरमारम्मि एक्कयं मरणे 1 

एककं च होदि एत्थवि दो चेव श्रवटिठदा भंगा ॥।४७०॥। 


सत्तावीसहियसयं पणदालं पंचहत्तरिहियसय । 
भुजगारप्पदराशि य श्रवद्विदारिवि विसेसेख ।१४७१।। 
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भ चउवोसं बारस वीसं चउरटुबसदोदोय)। 

थृले परणगादौणं तियतिय मिच्छादि भुजगारा ४७२) 
ग्रप्पदरा पुर तीस खम णभ खहोण्णि दोण्णिं णम एक्क 1 
थूले परएगादीण एक्केक्कं अतिमे सुण्णं ।४७३।। 
भेदेरए श्रवत्तव्वा श्रोदरमाणम्मि एदकयं मरणे । 

वो चेव होति एत्थचि तिण्णोव भ्रवरिठ्दा भंगा 11४७४} 
दस रावे श्रं य सत्तय छप्पण चत्तारि दोण्णि एककं च । 
उदयहुारणा मोहे रव चेव य होति शियमेा ।\४७५। 
मिच्छ मिस्सं सगुणे वेदगसम्मेव होदि सम्मत्त । 

एक्का कसायजादी वेददुजुगलाणमेवकं च ।४७६।1 
भयसहियं च जुगुन्छासहियं दोहिवि जुदं च ठाणाणि । 
मिच्छादिश्रपुभ्बते चत्तारि हवति रिषएयसेर 1(४७७। 
श्ररसंजोजिदसम्मे मिच्छ पत्ते र श्रावलित्तिश्रणं । 
उवसमखद्रये सम्मं रा हि तत्थवि चार उणाणि ।\४७८॥ 
पुन्वित्लेसुवि मिलिदे श्रड च चत्तारि चदसु श्रहु ब ¦ 
चत्तारि शेण्सि एक्क ठा भिच्ादिुहुमंते ।४७६। 
दसणवसावादिं चऊतियतिषटारा ख वटुसगसगादि चञ 1 

ठार छदि तिय च य चदुवौसगदा श्रपुग्बोत्ति \\४८०। 
एक्क य छक्केयारं एयारेयारसेव शव तिणि । 

एदे चञ्वौसगदा चदुवौसेयार दुगठाणो ।१४८१॥ 
उदयह्वाणं रोण्टुं परबेधे होदि दोण्हुमेकस्स ! 
चदुविहबन्धदराणे सेसेसेयं हवे लशं 1}*८२॥। 
श्रणियद्टिकररपटमा संहित्थीरं च सरिस उदयद्धा । 

तत्तो महत्तरे कमसो पुरिसादिउदयद्धा ।\४८३।। 


हुम्बुज-ध्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


पुरिसोदएरण चडिदे बंधुदयाणं च दुगवदुच्छित्तो । 
सोसोदयेरण चडिदे उदयदुचरिमम्हि पुरिसबंधचिदी 11४८४ 
परणबधगम्मि बारस भंगा दो चेव उदयपयडीभ्रो । 
दोउदये चदुबधे बारे हवति भंगा हु 1४८९५ 
कोहस्स य माणस्स य॒ मायालोहाणियह्िभागम्हि । 
चदुतिदुगेवकभगा सुहुमे एक्को हवे भगो ।\४८६।। 
बारससयतेसीदीठाणवियर्प्पोहि मोहिदा जीवा । 
परणसीदिसदसर्गहि पयडिवियष्वेहि ओधम्मि 11४८७ 
एक्क य छक्केयारं दससगचदुरेक्कय श्रपुरणरुत्ता । 
एदे चदुबीसगदा बार दुगे पंच एक्कभ्मि ।1४्८८।। 
रवसयसत्तत्तरिहि ठाणवियर्प्पोहि मोहिदा जीवा । 


` इगिदालूणत्तरिसयपयडिवियर्प्पाह णायव्वा ।४८६।। 


उदया पर्याड सगसगउवजोगजोगश्रारदीहि । 
गुखियित्ता गमेलविदे पदसंखा पयडिसतखा य ।1४६०1) 
सिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्तसत्ते जिणे य सिद्धय । ` 

परण छस्सत्त द गं च य उवजोगा होति दो चेव ।\४६१।। 
रवणडउदिसगसयाहियसत्तसहस्सप्पमारसुदथस्स । 
ठारणवियप्पे जाणसु उवजोगे मोहरणीयसर्स ।४९३।। 
एक्कावण्णसहस्सं तेसीदिसमण्णिय वियारणाहि । 
पयडीरण परिमाण उवजोगे मोह्रणीयस्स ।\४९३।। 
तिसु तेर दस भिस्ते खव सत्तसु छट्रयम्मि एक्कारा । 
जोगिभ्मि सत्त जोगा श्रजोगिठाणं हवे सुण्णं ।\४६४।। 
मिच्छे सास ्रयदे पमत्तविरदे श्रपुण्णजोगगदं । 
पुण्णगद च य सेसे पुण्णगदे मेलिद होदि ।।४६५।) 


गोम्मटसार (कर्मकाण्डभू) " 


सासरश्रयदपमत्ते वेगुन्विथमिस्स ते च कम्मयियं । 
श्नोरालभिस्स हारे श्रडसोलडचग्ग॒श्रद्ुचीसस्तयं ।\४९६। 
त्थि णड सयवेदो इत्थीवेदो रउ सइत्थिदुगे । 
पु्व्तपुण्णजोगगचदुसुदाणेसु जाणेञ्जो ४९७, 
तेवण्णणवसयाहियनारसहस्सप्पमारमभुदयस्तस । 

ठाणवियप्पे जाणसु जोगं पडि मोहुणौयस्स (1४९८॥ 
बिदिये बिशिपरगयदे खदृणवएक्कं खग्रहुचउरो य । 

चट्ठे चउसुष्एपगं पयडिवियप्पा श्रपुण्णम्हि ।(४९६॥ 
पणदालचस्सयाहिय श्रद्ठासीदी सहस्समुदयस्स \ 
पयडीण परिघा जोगं पडि मोहणीयस्स ।(५००।। 
तेरससयारि सत्तरिसत्तेव य मेलिदे हवंतित्ति । 
ठाणवियप्ये जःखयु सजसलबेणं मोहस्स ।५०१।। 
तेवण्णतिसदस्हियं सत्तसहस्सप्पम।णमुदयस्स । 
पथडिवियप्पे जाणसुं सजमलबेण मोहस्स ।५०२।। 
भिच्छचेउवके छक देसतिये तिण्णि हीति सुहलेस्सा 1 
जोगित्ति सुक्कलेस्सा श्रजोगिठाणं भ्रलेस्सं तु ।५०३।। 
पचसहस्सा बेसयसत्तारएउदी हंति उदयस्स । 
ठाखवियप्पे जाणसु लेस्सं पडि मोहणीयस्स ।॥५०४।१ 
अदट्‌ठ्तीससहस्सा बेण्डिस्रया होति सत्ततीसा थ । 
पयडीणं परिमाणं लेस्स॒ पडि मोहणीयस्स ।\५०५।१ 
श्रुतरीहि सहिया तेरसयसया हवति उदयस्स । 
ठणवियप्पे, जाणसु सम्मत्तगुणेण मोहस् 1५०६) 
श्र व सहस्सादं छब्वीसा तह य होति णादञ्वा । 

पयडीरं परिमाणं सम्मत्तगुणेण मोहस्स \५०७।। 


हुम्बुन-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


श्रटुय सत्त यद्क्क य चदूतिदगेगाधिगाणि वीसाणि । 

तेरस बारेयारं पणादि एगृणयं सत्तं ॥५०८।॥ 
तिण्णेगे एगेगं दो मिस्से चदुसु पण णियदटीए । 
तिण्णि य थूलेयारं सृहुमे चत्तारि तिण्शि उवसंते ।।५०६। 
पठमतियं च य पढमं पढमं चउवीसयं च मिस्सम्हि । 

पढमं चडउवीसचऊ श्रविरददेसो पमत्तिदरे ।\५१०॥ 
श्रडचउरेककावीसं उवसमसेटिम्हि खवगसोटिम्हि । 
एक्काबीसं सत्ता श्रट्ठकसायाणियद्टित्ति ॥\५१९१॥ 
तेरस बारेयारं तेरस बारं चतेरसं कमसो। 
पुरिसित्थिसटवेदोदयेर गदपरणगबंधम्हि ।\*५१२॥। 
पुरिसोदयेण चडिदे भ्र॑तिमखंडतिमोत्ति पुरिसुदग्रो । 
तप्परिधिस्मिदराणं श्रवगदवेदोदयं होदि ।५१३॥ 
तदट्‌्ठणे एक्कारस सत्ता तिण्होदयेण चडिदाणं ! 

सत्तण्हं समग चिदी पुरिसो छण्हं च वगमत्थित्ति ।५१४॥। 
इदि चदुबंधकंखवगे तेरस बारसा एगार चऊसत्ता । 
तिदइगिबधे तिदुइगि रवगुच्छिट्‌ णमविवक्खा ॥१५१५॥) 
तिण्णेच द्‌, बावीसे इगिवीसे अद्‌ठवीलय कम्मखा । 
सत्तरतेरेरवबन्धगेसु पंत्ैव लणाणि ।१४५१६॥) 
पचविधचद्‌ विसु य छं सत्त सेसेसु जाण चत्तारि । 


` उच्छिद्रावलिरणवक अरविवेक्खिय संत्तठारणारि ॥1५१७\। 


दसरवपण्णरसाईं बन्धोदयसत्तापयडिठाणाणि । 
भणिदाणि मोहरिणज्जे एत्तो रामं परं वोच्छं \\५१८॥ 


णिरया पुण्णा पण्हं बादरसुहुमा तहैव पेया । 
वियलाऽसण्णी सण्णी सणुवा पुण्ा श्रपुष्णा य ।\५१९॥ 


गोम्मटप्तार (कर्मकाण्डम्‌) ८३५ 


साभण्णतित्थकेवलि उहयसमुग्घादगां य श्राहारा । 
देवावि थ ॒पज्जत्ता इदि जीवपदा हु इगिदाला \1*५२०॥। 
तेवीसं परवीसं न्वीसं श्रहुवीसमुगतीसं 1 
तीसेषकतीसमेव एक्को बन्धो दुसेडिम्हि ।५२१।। 
टारमपुण्णेण जदं पुण्णेरए य॒ उचरि पुण्एगेणेव । 
तावदुगाणण्णदरेरण्णदरेणमरणिरयाणं ।\१२२॥। 
णिरयेरष विरा तिण्हुं एक्कदरेणेवमेव सुरगइरा । 
बंधति विणा गईदणा जीवा तज्जोगपरिणामा ।\५२३।। 


मबादरपज्जत्तेरणादावं बधजोग्गमुज्जोवं । 
तेउतिगूरतिरिक्डपसत्थाणं एयदरगेरण ।।५२४।। 


ररगडइरणामरगइरणा तित्थ देवेण हारमुभयं च ! 
संजदबंधटहाणं इदराहि गर्ईहि रत्थित्ति ।५२५।। 
रामस्स रव धुवाणि य सरूणतसजुम्मग!रणमेक्कदरं । 

गदि जादि देहसंठाणाणुणेक्कं च सामण्ा ।\५२६।। 
तसबधेण हि संहदि भ्रगोवगारणमेक्क दरणं तु । 
तप्पुण्णेण य सरगमखाणं पुर एगदरगणं तु ।\५२७॥। 
पुण्णेर समं सव्वेणुस्सासो रियमदो दु परघादो । 
जोगहाखे तावं उज्जोवं तित्थमाहारं ।\*२५\। 
तित्थेखाहारदुगं एक्कसराहैरणए  बंधमेदीदि । 
पविते ठाणाण पयडीणं होदि परिसंखा ।\५२९॥ 
एयक्लश्रपल्नत्तं इगिपञ्ज॑त्तवितिचपररापज्जत्तं । 
एडदियपज्जत्त॒  सुरणिरयग्हहि संचुत्तं ।५३०॥। 
पज्जत्तगवितिचप मणुसदेवगदिसजुदारि दोण्णि पुरो 
सुरगइदचुदमगइदजुदं बंधट्ढाणाणि णामस्स ।\५३१।। 


इम्बुज-धमण-सिद्धान्त-पाठावति 


ग्रहुय सत्त यच्क्क य चदुतिदुगेगाधिगाणि वीसाणि । 

तरस बारेयारं परादि एगूणयं सत्त ५०८1] 
तिण्णेगे एगेगं यो मिस्से चदुसु प णियद्रीए । 
तिण्णि य थृलेयारं सूहुमे चत्तारि तिण्ि उवसंते ।\५०६।। 
पटमतियं च य पढमं पठमं चउवीसयं च मिस्सम्हि । 
पढमं चउवीसचऊ श्रधिरददेरो पमत्तिदरे ।।५१०॥। 
श्रडचउरेक्कावीसं उवसमसेटिम्हि ख्वगसेटिम्हि 1 
एवकाबीसं सत्ता श्रद्ठकसायाणियट्ित्ति ॥५११॥ 
तेरस बारेयारं तेरस बारं च तेरसं कमसो । 
पुरिसित्थिसंढवेदोदयेख गदपरणगबधम्हि ।\५१२॥ 
पुरिसोदयेर चडिदे भ्रतिमखंडंतिमोत्ति पुरिसुदग्नो । 
तप्पशिधिम्मिदराणं श्रवगदवेदोदयं होदि ।।५१२॥ 
तद्ढाणे एक्कारस सत्ता तिण्होद्येण चडिदाणं 1 

सत्तण्हं समग छदी पुरिसो छण्हं च खवगमत्थित्ति ॥५१४॥ 
इदि चदुबधक्छवगे तेरस बार एगार चञऊसत्ता । 
तिदुइगिबधे तिदुइगि रएवगुच्छिद्‌गणमविवक्खा ॥५१५। 
तिण्णेव द्‌, बावोसे इगिवीसे श्रट्‌ठ्वीस कम्मंखा । 
सात्तरतेरेरणएवबन्धगेसु पंचैव ठाणाणि ॥।५१६॥ 
पचविधचद्‌ विसु य छ सत्त सेसेसु जाण चत्तारि । 
उच्चछटुवलिरवकं श्रविवेकिखिय संरांठाणारखि ।।५१७।। 
दसरणवपण्णरसाईं बन्धोदयसत्तापयडिठाणाणि । 
भखिदाणि मोहरिन्जे एत्तो णामं परं वोच्छं \१५१८॥) 


खिरया पण्णा षण्डं बादरसुहुमा तहैव पतेया । 
वियलाऽसण्णी सण्णौ मणुचा पुण्णा श्रपुण्णा य ।५१६९॥१ 


गोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८३५ 


सामण्णतित्यकेवलि उहयसमुग्धादगा य श्राहारा ¦ 
देवावि य॑ पञ्जत्ता इदि जीवपदा हु इगिदाला 1५२०१} 
तेवीसं पगचीसं छ्वीसं शरहुवौसमुगतीस , 
तीसेवकतीसमेन एक्को बन्धो दुसेठिम्हि \५२१।। 
रखमपुण्णेण ज्जं पुण्णेण य॒ उचरि पुष्णगेणेव । 
तावदुगारएण्णदरेण्णदरेणमरणिरया्ण 11१२२11 
णिरयेण विणा तिष्ट एवंकदरेणेवमेव सुरगइणा । 

बंधति विरण गदरा जीवा तन्जोगपरिणामा ।\*२३।। 
भुबादरपन्जत्तेणादावं बधजोगगमूज्जोचं । 
तेउतिमूणतिरिक्खपसत्थाण एयदरगेणा (५२४) 
ररगदणामरगइणा तित्थ देवेण हारमुभयं च । 
संजदबधटाणं इवराहि गर्ईहि एत्थित्ति ॥५२५॥ 
रामस्सं रच धुवाणि य सरूसतसजुम्ममाएएमेक्कदरं । 

गदि जादि देहसंडाखाणणेक्कं च सामण्णा \1५२६। 
तसबधेण हि संहदि श्रंगोवंगारमेक्क दरं तु ! 
तप्यण्णेण य सरगमरएएणं पुण एगदरगं तु ।५२७।) 
पुण्णेर समं सन्वेणुस्सासो खियसदो दु परधादो । 
जोग्राणे तावे उन्जोवं तित्थमाहारं ।।५२०८॥ 
तिस्थेरणहारदुगएवंकसराहेण  बंधमेदोदि । 
पवित्ते उणाणं पयडीर होदि परिसंखा ।५२९॥ 
एयकंलभ्रपज्जत्तं इगिपज्जत्तवितिचपररापन्जत्ं । 
एइदियपन्नक्तं  सुरणिरयगहहि संयत्त ।\५३०॥ 
पज्जत्तगचितिचप मणुसदेवगदिसंजुदाणि दोष्णि पो ! 


सुरगइदचुदमगइदजुदं बंधद्ढाणाणि णामस्स ।५३१॥ 


८३६ 
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सारे संहडणे विहायज्जु पे य॒ चरिमदछज्जुम्मे ! 
श्रविरद्धे क्कदरादो बंधट्ठासुणे भगा हं ।॥५३२॥ 
तत्थासत्थो णारयसब्वापुण्णेण होदि बंधो दुं। 
एक्कदराभावादो तत्थेक्को चेव भगो दु ।५२३३।। 
तत्थासत्थं एदि ह॒ साहारणथ्‌लसन्बसुहमारणं । 
पज्जतेण य यिरसुहजुम्मेकंकदरं तु चदुभंगा ।\५३४॥। 
पुढवीश्राऊतेऊवाऊपत्तेयदियल सण्णीणं । 

सत्थेण श्रसत्थं थिरयुहजसजुम्मट्ठभेगा ह ।५२५।। 
सण्णिस्स मणुस्सस्स य ॒श्रोघेक्कदरं  निच्छभगा ह । 
छादालसयं श्रद्ठ य विदिये वत्तीससयभगा 11५३६।। 
मिस्साविरदमणुस्सटूारणो भिच्छादिदेवजुदठाणे । 

सत्थं तु पमत्तते धिरसुहुजसनजुम्मगटदुभेगा हु ।\५२७।। 
रेरयियाण गमण सण्णीपन्जक्तकम्मतिरियररे । 
चरमचऊतित्थ्‌णे तेरिच्छे चेव सत्तमिया ॥५३८।। 
तत्थतणऽविरदसम्मो मिस्सो मणुवदुगसुच्चयं णियमा । 


 बधदि गुरपडिवण्णा मरति मिच्छैव तत्थ भवा ।\५३६॥। 


तेउवुगं तेरिच्छै सेसेगश्रपुण्णवियलगा य तहा । 
तित्थूणणरेवि तहाऽसण्णो घम्तेण देवदुगे ॥\५४०। 
सण्णीवि तहा सेसे खियरे भोगेवि श्रच्चुदतेवि । 
मणुवा जति चउर्गदिपरियतं सिद्धिठारं च ।१५४१॥ 
्राहारगा दु देवे देवाण सण्णिकम्मतिरिथणरे । 
प्तेयपुढविग्रारबादरपज्जत्तगो गमणं ।५४२।। 
भवरणतियाणं एवं तित्थूणणरेसु चेव उप्पत्ती । 
ईसाणताणेगे सदरद्गंतारण सण्रीसु ।।५४३।। 


गोम्मटमार (कर्मकाण्डम्‌) 


रामस्स बंधठाणा णिरयदिसु णवयवीस तीसमदो । 
श्रादिमचक्कं सव्वं पणच्छण्णववीस तीसं च ।\५४४।। 
पचक्खतसे सव्वं श्रडवीसुणादिछक्कयं सेस । 
चउमरणचयणोराले सड देव॒ वा विगुव्वदुगे 11५४५11 
श्रडवीसद्‌ हारदुगे सेसदुजोगेसु च्छ्कमादिल्लं । 
वेदकसाये सव्वं पटमिल्ल छक्कमण्णाणे ।५४६॥ 
सण्णाणे चरिमपरं केवलजहखादसजमे सुण्ण । 
सुदभिव संजमतिदए परिहारे णत्थि चरिमपद 1५४७1 
श्रतिमठारं सुहुमे देसाविरदीसु हारकम्म वा। 

“ चक्छुजुगले सव्वं सगसगणारण च श्रोहिदुगे ।\५४८।। 
कम्मं वा किण्हतिये पणुवीसाछक्कमटु वीसचञऊ । 
कमसो तेजज्जुगले सुक्काए श्रोहिरणार वा ॥\५४६।। 
भव्वे सन्वमभव्वे किण्ह वा उवस्मस्मि खडृए य । 
सुक्कं वा पम्म चा वेदगसम्मत्तखाणाणि \\५५०\। 
श्रडवीसतिय द्‌ साणे भिस्ते मिच्च दु किण्हुलेस्सं वा । 
संण्णी श्राहारिदरे सव्व ॒तेवीसखव्कं तु ।\५५१॥। 
णिरयादि जुदहूुखे भगेरप्पष्परणम्मि ठारम्मि । 
` ठविदरूण मिच्छभगे सासण भेगा हु अ्रिथित्ति ॥\५५२।। 
श्रविरदभगे भिस्सयदेस पमत्ताण सब्वभंगा ह 1 
श्रत्थित्तिते दु श्रवरिय भिच्छाविरदा पमादेसु ।।५५३।। 
भुजगारा भरप्पदरा श्रवद्िदावि य सभंगसंज्ञतता \ , 
`सन्वपरटाणेण य शेदग्वा ठारबंधम्मि ।५५४।। 
श्रप्पपरोभयलठणे बंधदाणार जो वु ` बंधस्त । 

“" सटाण पर्वाणं सन्बपरदूठाणमिदि सण्णा ।\९५५।। 


एवेयं 
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चदुरेक्कद्पण पंच य छं्तिगठाणारि भ्रप्पमत्तता । 

तिसु उवसमगे संते ति य तियतिय दोण्णि गच्छति ।५५६॥ 
सासरपमत्तवज्जं श्रपमत्तंतं समल्लियङइ मिच्छो । 
मिच्छत्तं॑विदियगुरणो मिस्सो पढमं चउत्थं च ॥\५५७॥। 
श्रविरदसम्मो देसो पमत्तपरिहीणमप्पमत्तं तं । 
ट्ठारएणि पमत्तो छट्ठगुणं श्रण्पमत्तो दु ॥\५५८।। 
उवसामगा दु सेहि भ्रारोहति य॒ पडति य कमेण । 
उवसामगेसु मरिदो देवतमत्त समल्लियई 11५५६) 
भिस्सा भ्राहारस्स य गा चडमाणपढमपुव्वाय । 
पटमुवसम्मा तमतसगुणपडवण्णा य र मरति ॥१४५६०॥। 
श्रणसंजोजिदभिच्छे मृहत्तश्रतं तु णत्थि मरणं तु । 
किदकरणिज्ज जाव दु सन्वपरदूठारण श्रदुपदा ।१५६१11 
देवेसु देवमणुवे सुररणरतिरिये चरउग्गरईसु पि) 
कदकर रिएज्जुप्पत्ती कमसो ` मुह त्ते ।५६२॥ 
तिविहो दु ठारखबधो भुजगारप्पदरवटिठ्दो पढमो । 

श्रप्पं बंधतो बहुबधे विदियो दु विवरीयो ।५६३।। 
तदियो सणामसिद्धो सव्वे श्रविरूढठाणबंघभवा । 
ताणुरप्पात्ति कमसो भगेरणए समं तु वोच्छामि ।\५६४1) 
भरूबादरतेवौसं बंधतो सव्वभेवं पणुवीसं । 

बधदि भिच्छाइदट्ठीो एवं सेसारमारणेज्जो ।५६५।। 
तेवीसट्‌ठाणांदो भिच्छक्तीसोत्ति बंधगो मिच्छ । 

सरवरि ह श्रदट्ठावीसं र्पाचिदियपुण्एगो चेव ॥\५६६।। 
भोगे सुरट्ठवीसं सम्मो मिच्छो य मिच्छगञ्मयुण्णे । 
तिरिउगतीसं तोसं णरउगुतौसं च बधदि हुं 11५६७।। 


गोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८३६ 


मिच्छस्स ठाणमगा एवारं सदर दृगुणसोल वं । 
श्रडदालं बाणउदौ सदाण छादाल चत्तधियं \ ५६८1 
विवरीयेणप्पदरा होति हु तेरासिएण भंगाहु] 
पुन्वपरटठाणाख भगा इच्छा फलं कमसो ।\५६६॥ 
लघुकरणं इच्छतो एयारादीहि उवरिम जोग 1 
संगुणिदे भुलगारा उवरीदो होति श्रप्यदरा 11५७०11 
भुजगारप्पदराणं भेगसमासो समो हु मिच्छस्स । 
पणतीसं चउणउदी सदौ चोदालमंककमे ।५७१। 
देवटूुवोस णरदेवुगुतीस भणुस्सतीस बंधयदे । 
तिखणवरणवदुगभगए तिस्थबिहिरण ह पुणरु्ता 1५७२।। 
देवहटुवीसबधे देवुगुतीसम्मि भग॒ चउसट्‌ठो । 
देदुगुतीसे बंधे मणुवत्तीरेवि चउसदट्टी ।५७२।। 
तित्थयरसत्तणारयसिच्छो णरञणतीसबधो जो । 
सम्मम्मि तीसबधो तियदककडछककचउभगा 11७४1! 
बावत्तरि भ्रप्पदरा देवुगुतीसा दु णिरयश्रडवीसं । 
बधत ॒भिच्छमगेणवगयतित्था हु पुरारत्ता ।५७५।। 
देयजुदेक्रारो  णरतीसे श्रप्यमत्तमुजयारा । 
पणएदालिगिहारुभये भंगा पुरारत्तगा होति \५७६॥। 
इगि श्रड श्रहटिगि ्रह्िगिभेदड भ्रहुड दुराव य वीस तोसेवके । 
शरडिगिगि श्रडिगिगि विहि उणलिगि इगि इगितीस 

देवच कमसो ।५७७।। 
रएवे वडधियवोसमटहूविहूं । 
श्रपमत्तप्पदरच्त्तीसा ` \१७८।। 


इगिविहिगिगिखखतीसे दस 
देवचरउप्केवकेवके 
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सन्वपरद्ठाणेण य भ्रयदपमत्तिदरसव्वभगा हु । , 
मिच्छस्स भद्धमञ्भे मिलिदे सब्बे हवे भंगा ॥५७६॥। 
भुजगारा श्रण्पदरा हवति पुव्ववरठाणसंताणे । } 
पयडिसमोऽसंताणोऽपुणसत्तेत्ति य॒ समृदिट्ने ॥५८०॥ 
भुजगारे श्रष्पदरेऽवत्तव्वे ठाइदूण समब॑धो । ` 
होदि श्रवदिठद्बधो तन्भगा तस्स भगा हु ।\५८१॥ 
पडिय मरियेक्कमेक्कृणतीस तीसं च बंधगुवसते । 

बधो दु श्रवत्तव्वो भ्रवटिटठिदो विदियसमयादी ।५०८२।\ 
विग्गहकम्मसरीरे सरीरभिस्से सरीरपज्जत्ते । 
श्राणावचिपज्जत्ते कमेण पचोदये काला ।५८२॥। 
एक्क ब दो व तिण्णि ब समया भ्र॑तोमुहुत्तय तिसुवि । 
हेद्ठिम कालूरणाश्रो चरिमस्स य उदयकालो दु ।।५०४॥ 
सव्वापञ्जत्ताणं दोण्शिवि काला चउक्कमेयक्ते । 

पचवि होति तसाण भ्राहारस्सुवरिमचउवकं ।।५८५।। 
कम्मोरालिय मिस्स श्रोरालुरसासभास इदि कमसो 1" 
काला हं समुरघादे उवसंहुरमारगे पंच ।॥५८६।। 
भ्रोरालं दंडदुगे -कवाडजुगले य तस्स , मिस्सं तु । 

पदरेय लोगपुरे कस्मेव य होदि णायम्बो ५८७) 
णामधुवोदयबारस गइजारईणं च तसतिजुम्माणं । । 
सुभगादेज्जजसाणं जुम्मेक्कं विर्गहे वाण्‌ ।\१८८॥। 
भिस्सम्मि तिश्रगाणं संठाणारं च एगदरगं तु । 
पत्तेयदुगाणेक्को उवघादो होदि उदयगदो ॥।५८६॥। 
तसमिस्से ताणि पुरो श्रगोवंगाणमेगदरगं तु 1 , 

छण्डं संहडरारणः एगदरो उदयगो होदि \\५९०॥ 


& द ष 
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परघादमेगपुण्णे श्रादावदुगं॑विहायमविरुटध । 
सासवची तप्पुण्णे कमेण तित्थं च केवलिणी ।५६१॥ 
वसं इगिचडउवीसं तत्तो इगितीपश्रोत्ति एयधियं 1 
उदयद्राखा एवं णब श्रदरु य होति मस्त ।\५६२।। 
चद्गदिया एड दी विसेसमणुदेवशिरयएडंद । 
इगिवितिचपसामण्णा विसेससुरणारगेइ'दी ।५९३।। 
सामण्एसयलवियल विसेसमणुस्ससुरणारया दोण्हुं 1 
सथलविथलसामण्णा सजोगपंचक्खवियलया सामी ।।५६४। 
एगे इगिवीसपणं इगिचछन्वीसटुवीसतिण्णि शरे 1 

सयले वियलेवि तहा इगितीसं चाचि वचिठाणे ।५६५।। 
सुररिपरयविसेसणरे इविपरसगवीत्तिण्णि समुग्धादे । 
मणुखं वा इगिवीसे बोस रूवाहियं तित्थं ।५६६॥। 
बीसदु चउवीसचऊ परछछभ्वीसादिपंचयं दोमु । 
उगुतीसति परकाले गयजोगे होति रएव श्रु ।\५९७।। 
गयजोगस्स य चारे तदियाउगगोद इदि विहीणेसु । 
खानस्स य एव उदया अहं व॒य॒तित्थहीणेसु ।।५६५)। 
संठाणे संहडणे विहायजुम्मे य चरिमचदुजुम्मे । 

अविर क्कदरादो उदयहारेचु मगा हु ।५९६॥। 
तत्थासत्था णारयसहारणसुहुमगे श्रपुण्णे य । 
सेसेगविगलऽसण्णो जुदटारे जसजुगे भंगा ॥।६००॥ 
सण्णिम्मि मणुस्सम्मि य श्रोधेवकदरं तु केवले वज्जं ! 
सुभगदेज्ज जसारि य तित्थजुदे सत्यमेदीदि ॥॥६० 
देवाहारे सत्थं कालवियप्पेसु भगमाणेज्जो । 
बोच्छिण्ण जारिित्ता गुएपडिवण्णेसु सव्ेसु \\६० 


१।। 


८४२ 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


वीसादीणं भगा इगिदालपदेयु संभवा कमसो । 

एक्क सट्टी चेव य सत्तावीस च उगुबीस ।\ ६०३1 
वीसुत्तरचेच्चसया बारसं पण्णत्तर्रोहि संजुत्ता । 
एक्कारससययसखा सत्तरससयाहिया सट्‌टी ।! ६०४1 
ऊरणतीससयाहियएक्कावीसा तदोवि एकट्टी । 
एक्कारससयसहिया एक्केक्क विसरिसगा भगा ।1६०५।। 
सामण्णकेवलिस्स समुग्दादगदस्स तस्सवचि भंगा । 
तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेक्कमवणिज्जो ।\६०६।। 
खारयसण्णि मणुस्ससुराणं उवरिमगुरणाण भंगा जे 1 
पुरणरुत्ता इदि श्रवखिय भरिया मिच्छस्स भंगेसु ।।६०७॥। 
श्रडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होति पिडेण । 
उदयट्वाणे भंगा श्रसहायपरक्क मुदि 11 ६०८॥। 
तिदइगिणउदी णदी श्रडचउदोश्रहिससीदि सीदि य । 
ऊणासीद्टुत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता ॥\६०६।) 
सव्वं॑तित्थाहारुभऊणं सुरणिरयणरदुचारिदुगे । 
उव्वेल्लिदे हदे चउ तेरे जोजिस्स दसरणवयं ।\६१०॥ 
गयजोगस्स दु तेरे तदियाउगगोदडइदि विही सेसु । 

दस रामस्स स सत्ता रएव चेव य तित्थहीणेसु ।\६११)1 
गुणसंजादप्पर्याड मिच्छे बंधुदयगंधहीखण्मि । 
सेसुव्वेल्लणपर्याड रिएयमेणुख्वेल्लदे जीवो ।\६१२।। 
सत्थत्तादाहारं पुव्वं उव्वेट्लदे तदो सम्मं। 
सम्मामिच्छं तु तदो एगो विगलो य सगलो य ।६१३)। 
वेदगजोग्गे काले श्राहारं उवसमस्स॒सम्मत्तं ! 
सम्मामिच्छं चेगे वियले वेगुव्वच्छक्कं तु ।\६१४।। 


पोम्मरसार (कमेकाण्डम्‌) ८५३ 


उदष्पुधत्तं॑तु तसे पल्लासंखूएमेगमेयवखे । 
जाव य सम्म मिस्तं देवगजोर्यो य उवसमस्स तदो ।\६१५।। 
तेउद्गे मणुवेदुगं उच्चं उव्वेल्लदे जहण्णिदर । 
पल्लासंखेऽ्जदिमं उव्वेस्लखकालपरिमासं \६१६॥ 
पत्लासंचेज्जदिमं रिदिमष्वेहलदि मुहुत्तश्रतेरा । 
संखेज्जसायरटिदि पल्लासखेज्जकालेरण ।\६१७।। 
समभ्मत्तं देसजमं श्रणसजोजसर्विह च उक्कस्सं । 
पत्लासंसेज्जदिमं वारं पडिवञ्जिदे जीवो ।\६१४। 
चत्तारि वारमुवसमर्सोढि समरहदि खविदकम्मसो । 

बत्तीसं वाराहे संजयमुवलहिय खिव्वादि ।६१६।। 
तित्था हारणुभयं तिस्थ ख॒ मिच्छगादितिये । 
तस्सत्तकम्मियारं तग्ुणठाणं ख॒ सभवई ।।६१६।१।। 
सुरररसम्मे पठमो सासहीणेयु होदि बारदी । 
सुरसम्मे शररणरयसम्मे मिच्छे य इगिणडदी ।\६२०।। 
णउदी चदुगगदिम्मि य तेरसखवग्गोत्ति तिरियरएरमिच्छे । 
भरडचउसीदी सत्ता तिरिक्लमिच्छम्मि{ बासीदी ।\६२१। 
सीदादिचञदाण तेरसलवगादु श्रणुवसमगेसु ! 
गयजोगस्स दुचरिम जाच य चरिमम्हि दसशवय ६२२1 
सिरे बाइगिरउदौ णडंदी भुश्रादि सबन्वतिरियेसु । 
बारउदी रणएडदि श्रडचउवासीदी य होति सत्ताणि ।।६२३॥ 
बासीदि वज्नित्ता बारसठाखाणि होति मणुवेसु । 
सीदाद््ि्रषणा दृट्वा केवलिद्गेसु ।।६२४।। 
समविसमट्ठाणाणिं य कमेण तित्थियरकेवलीसु हवे । 
तिदुखवदी श्राहारे देवे श्रादिमचरउक्क तु ।*६२५।। 
वारडदि णउदिसत्ता भवरएतियां च भोगभूमीरं 1 
हेद्ठमपुढवि चउक्कभवाण च य सासे राउदी ! ।६२६।। 


८४२ 


हम्दुन-श्रमण-सिद्ान्त-पाठावति 


वबीसादीणं भगा इगिदालपदेयु संभवा कमसो । 

एककं सट्ठी चेव य॒ सत्तावीसं च उगुवीसं ।\६०३ 11 
वीसुतरच्छच्चसया बारस पण्णत्तरीहि संजुत्ता । 
एक्कारससययसंखा मत्तरससयाहिया सट्ठी ।\६०४।। 
उतीससयाहियएक्कावीसा तदोवि एकदट्‌टी । 
एव्कारससयसहिया एक्केक्कं विसरिसगा भगा १६०५ 
सामण्साकेवलिस्स समुर दगदस्स तस्सवचि भंगा । 
तित्थस्सवि सगभंगा समेदि तत्थेक्कमवणिज्जो ।1६०६।। 
रारयसण्णि मणुस्ससुराशण उवरिमगुखाण भगा जे । 
पुरारुत्ता इदि भ्रवरिय भरिया मिच्छस्स भंगेसु ।\६०७।। 
श्रडवण्णा सत्तसया सत्तसहस्सा य होति पिडेण । 
उदयद्ाणे भंगा श्रसहायपरक्क मुदा ।\६०८।। 
तिद्हगिणउदी णदी श्रडचउदोश्रहिससीदि सीदि य । 
अऊखासौोद्टुत्तरि सत्तत्तरि दस य णव सत्ता 11६०६॥। 
सव्वं तित्थाहारुभञणं सुररिषिरयणरदुचारिदुगे । 
उब्वेल्लिदे हदे चडउ तेरे जोजिस्स  दसरणवयं ।६१०। 
गयजोगस्स दु तेरे तदियाउगगोदइदि विहौरेखु । 

दस रामस्स स सत्ता राव चेव य तित्थहीणेसु \1६११॥ 
गुणसंजादप्पर्याड मिच्छे बंधुदयगधहीणप्मि । 
सेसुव्वेल्लणपर्यडि रिएयसेणुव्वेट्लदे जीवो ।६१२॥। 
सत्थत्तादाहारं पुव्वं उन्वेल्लदे तवो सस्मं 1 
सम्माभिच्छं तु तदो एगो विगलो य सगलो य ॥६१३२।। 
वेदगजोरगे कालं श्राहारं उवसमस्स॒सम्मत्तं । 
सम्मामिच्छं चेगे वियले वेगुन्वदछछक्कं तु ।\६१४८\ 
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उदधिपुधत्तं तु तसे पत्लासंखृरमेगमेयर्खे । 
जाव य सम्म मिस्सं देवगजोग्गो य उवसमस्त तदो ।\६१५॥ 
तेउदुगे मणृवदुगं उच्चं उच्वेल्लदे जहुण्एदरं ! 
पलासंदेज्जदिमं उव्वेट्लरणकालपरिमारां ।६१६।) 
पल्लासखेज्जदिमं विदिमृष्बेल्लदि मूहृततश्तेण । 
संखेज्जसायरटिदि पल्लासचेज्जकालेरा ।\६१७।। 
सम्मत्तं देसजम श्रणसंजोजरर्विहि च उक्कस्सं । 
पल्ल।(सवेज्जदिम बारं पडिवज्जिदे जीवो ।।६१८॥ 
चत्तारि वारमुबसमर्सोढि समरुहदि खविदकम्मेसो । 
बत्तीस वारादइं संजयमुवलहिय रििन्वादि ।1६१६॥ 
तित्था हाराणुभये तिस्थ ण मिच्छगादिततये। 
तस्सत्तकम्मियारं तम्गुणठाणं ण॒ संभवई ।\६१९।१॥ 
सुरणरसम्मे पठमो सासरहीभेमु होदि बाणडउदी । 
सुरसभ्भे शरणारयसम्मे मिच्छे य॒ इगिराउदी ।\६२०॥। 
णउदी चदुग्गदिभ्मि य तेरसखवग्गोत्ति तिरियणरमिच्छे । 
श्रडचउसीदी सत्ता तिरिक्खभिच्छम्मि{ बासीरी । ६२९१) 
सीरादिचउ्द्रार तेरसखवगादु भ्रणुवसमगेभु । 
गयजोगस्स दुचरिमं जाव य चरिमम्हि दसरबय ॥ ६२२॥। 
खिरये बाइगिरउदी णउदी भुश्रादि सम्वतिरियेसु । 
बारउदौ खउदि श्रडचउवासीदी य होति सत्तासि ।। ६२३॥ 
बासीहदि चन्जित्ता बारसठाणारि होति मणुवेसु । 
सीदादिचख्डृखा दद्वाणा केवलिदुगेसु ६२५) 
1 थ केर तित्थियरकेवलीसु हव । 
तेदुरवदी श्राहारे देवे श्रादिमचउवकं तु ।६२१५।। 
वारएडदि णउदिसत्ता भवरातियाा च भोगभूमीः 


रं । 
हेदठमपुढवि चउवकभवाणं च य सासो रर 


॥)। 


दी ।६२६॥ 


(1.41 
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मूलुत्तरपयडीणं बंधोदयसत्तठाण भंगा ह । 
भिदा हृ तिसंजोगे एकत्तो भगे परूवेमो ।।६२७॥ 
मूविहसत्तछब्बंधगेसु श्रट्ठेव उदयकम्मंसा 1 
एयविहे तिवियप्पो एयवियप्पो धम्मि ॥६२८॥। 
मिस्से श्रपुव्वजुगले विदियं श्रपमत्तश्रोत्ति पटमदुगं । 
सुहुमादिसु तदियादी बंधोदयसत्तभगेस्‌, ।६२६।। 
बन्धोदथकम्मसा राखांवरणंतरायिए पंच । 
बन्धोपरमेवि तहा उदयंसा होति पंचेव ।६३०।। 
विदियावरणे रएवबंधगेसु चदुपंचडउदय रणवसत्ता 11 
छन्ब॑धगेसु एवं तह चदुबंघे छडंसा य ।१६२३१।। 
उवरदबंधे चदुपंचउदय रव छंच्च सत्त चदु जुगलं । 

तदियं गोदं श्राड विभज्ज मोहं परं वोच्छं ।६२२।॥ 
सादासादेक्कदर बंधुदया होति संभवट्ाणे । 
दोसत्त॒जोगित्तिय चरिमे उदयागदं सत्तं ।१६३३॥ 
ट्ठोत्ति चारि भगा दो भंगा होति जाव जोगिजिणे । 
चउभगाऽजोगिजनिणे ठाणं पडि वेयणीयस्स \\६२४।। 
रीचुच्चाणे गदरं बंधुदया होति संभवद्टाणे । 
दोसत्ता जोगित्ति य चरिमे उच्चं हवे सत्तं ।\६३५।॥ 
उच्चुब्वेल्लिदतेऊ वाउम्मि य रणीचमेन सत्तं तु । 
सेलसिगिवियले सयले रोचं च दुगं च हवे सात्तं ।1६३६।। 
उच्चुन्वेल्लिदतेऊ वाउसोसे य॒ विवलसयलेसु । 
उप्पण्णपठमकाले णीच एय हवे सत्त ।\६२३७।। 
निच्छादिगोद भंगा परण चदु तिसु दोण्ठि श्रहुढाणेसु । 
एवकेक्का -जोगिजिणे दो भंगा होति शियमेण ।1६३८1। 
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सुरणिरया रतिरियं छम्मास्वसिटिठगे सगाउस्स । 
ररतिरिया सव्वाडः तिभागसेसस्मि उक्कस्स ।१६३६॥1 
भोगभुमा देवाउ' छम्मासवटिठगे य ॒वंधंति । 
इगिविगला ररतिरियं तेउदुगा सत्तगा तिरियं ॥६४०। 
सगसगमगदीरणमाउ उदेदि बंधे उदिण्णगेख समं 

दो सत्ता हु श्रबधे एक्क उदयागदं सत्त \\६४१।। 
एवके एक्क श्रा एक्कभवे बंधमेदि जोग्गपदे 1 
ग्रडवार वा तत्थवि तिभागसेसे व॒ सम्वेत्थ 11६४२।। 
इगिवारं वज्जित्ता बड्ढी हारी श्रवटिष्दी होदि । 
भ्रोवहुरणए घादो पुर परिणामवरोरण जीवाणं ।\६४३।। 
एवमवंधे बधे उवरदबधेवि होति भगा हु, 
एवंकस्सेक्कम्सि भवे एक्काउ पडितये रियम 11६४४11 
एव्काउस्स तिभगा सभवश्रार्जाहि ताडिदे खारा । 

जोवे इगिभवभद्धारूऊरगुणणमसरित्ये ॥६४५।। 
पण णव एव परण भगा श्राउचउक्केयु होति सिच्छस्मि । 
खिरयाउबंधभगेगूणा ते चेव विदियगुणे ।\६४६। 
सव्वाउबंधभगेणूरा मिस्सम्मि श्रयदसुरणिरये । 


णरतिरिये तिरियाऊ तिण्णाउगबेधभंगूणा ।। ६४७।। 


देस णरे तिरिथे तियत्तिय भद्धा होति चछंद्‌ठसत्तमगे । 
तियभंगा उवसमगे दो दो खवगेसु एक्केको ।६४८।। 
भ्रडछव्वीसं सोलस वीसं छत्िगतिग च चदुसु दुगं । 
अ्रसरिसभगा तत्तो अजोगिश्रतेसु एवकेक्को ।। ६४६।। 
बादालं पणुवीस्र सोलसग्रहियं सचं च वेयशिये । 

ोदे प्राउम्मि हवे सिच्छादिश्रजोगिणो भंगा ।। ६५०।। 


६४६ 
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वेयणिये श्रडभगा गोरे सत्तेवं होति भद्धा ह 1 

पण णव णव पण भंगा ्राउयउक्केसु विसरित्था ।\६५१।। 
मोहस्स य बधोदयसत्तदराखार सव्वभगा ह 1 
पतेउत्त व॒ हवे तियसजोगेवि साब्वत्थ 11६५२) 
श्रु एक्को बधो उदया चदु ति दुसु चउस्‌ चोत्तारि ! 
तिष्णिय कमसो सत्तं तिण्णेगदु चउसु पणग तिय \।६५३॥। 
श्रखियटौ बंधतियं परदुगएक्कारसुहुमउदयसा । 

इगि चत्तारि य सते सत्तं तिण्णेव मोहस्स ।६५४\। 
बावीसर दसय च श्रडवीसतिथं च मिच्छबधादी 
इगिवीस णवयतिय श्रदावीसे च विदियगुणे ।\६५५। 
सत्तरस णवयत्तियं श्रडचडउवीसं पुणोवि सत्तरसं 1 
रएवचड श्रडचउवीस य तिवीसत्तियमंसयं चसु ।।६५६।। 
तेरटुचऊ देसे पमदिदरे णव सगादि चत्तारि । 

तो णवगं छादितिय श्रडचउरिगिवीससयं च बंधतियं ।।६५७।। 
पंचादिपचवघो रएवमगुरे दोण्ि एक्कसुदयो दु । 
अ्रट्‌ठचदुरेकंकवीसं तेरादीश्रहूुयं सत्त ।।६५८।। 
लोहेक्कुदश्रो सुहुमे श्रडचडउरिगिवीसमेक्कय सत्त । 
अडचउरिगिवीससा संते मोहस्स गुखठाणे ।\६५६।। 
बघपदे उदयसा उदयदाखेवि बध सत्त च) 

सत्ते बधुदयपद इगिश्रधिकरणे इुगाधेज्ज 11६६०।। 
बावीसयादिबधेसुदयसा चदुतितिगिचऊपच । 

तिच इमि छौ श्रहु य एक्क पंचेव तिद्‌ठाणे ।\६६१॥ 
दसयचऊ पडढमत्तियं खवतियमडवीसयं रवादिचऊ । 
श्रडचदुतिदुडगिवीसं श्रडचदु पुव्वं व सत्तं तु ।६६२॥ 
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सगचर पुव्वं वसा दुगमडचउरेक्कवीस तेरतियं । 
दुगमेक्कं च य सत्तं पृथ्व वा श्रत्थि पणगदुगं ।६६२।। 
तिसु एव्केक्कं उद्रो श्रडचउरिगिवौससत्तसचुत्ं । 
चदतिदय तिदयदुगं॑दो एक्क मोहणीयस्स 1\६६४।। 
दसयादियु बधंसा इगित्तिय तियकक चारिसत्तं च । 

परए परए तियपरा दुगपर इमितिग दुगदछधच्चऊणयं ।६६१५।। 
पढमं पभमतिचउयरसत्तरतिग चदुसु बधयं कमसो । 
पटठमतिदस्सगमडचउतिद्डगिवीसंसयं दोसु ॥६६६।। 
तेरद. पुव्वं॒वंसा णवमडचउरेक्कवीससत्तमदो । 

पद गमडचउरेवकावीसं तेरसतियं सत्तं ।\६६७॥। 
चरिमे चदुतिद्गेक्कं श्रटुयदुरेक्कसंजरुदं वीस 1 
एक्कारादी सव्वं कमेण ते मोहणीयस्स ।॥।६६५॥ 
सत्तपदे ब॑धुदया दसरव इगिति दुसु ्रडड तिपरण दुसु । 

सव दुमि दुसु विगिगिगि दुभि तिसु इमिसुण्णसेक्क च ।\६६६। 
सव्वं सयलं पढमं दसतिय दुस्‌. सत्तरादियं सव्वं । 
रवयप्यहुरौीसयल सत्तरतिं णवादिपरणए दुपदे ॥॥६७०।। 


सत्तरसादि श्रडादीसन्वं पए चारि दोण्ि दुसु तत्तो 1 
पचचउक्कं दुगेक्कं चदुरिगि चडुततिष्िि एक्क च ।।९७१।। 
तत्तो तियदृगसेषकं दुप्ययड़ी एवकमेवकठासा च । 
इगिणभबधो चरिमे एउद्श्रो मोहणीयस्स ।१६७२॥। 
बंघुदये सत्तपदं वेधसे शेयमुदयारं च 
उदयंसे बंधपदं दुदाखाधारमेक्कमाधेज्जं \\६७३। 
बावीरोण सिरुदधं दसचउरुदये दसादिठाखतिये । 
श्द्ावीसति सत्तं सत्तुदये श्रदुवीसेव 1६७४} 


सरटे 
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इगिवीसेख खिरद्ध रएवयतिये सत्तमद्‌ठवीसेव । 
सत्तरसे णवचदुरे श्रडचउतिद्गे्कवीसंसा ।\६७५।। 
इगिवीसं ण हि पढमे चरिमे तिद्ुवीसयं ए तेरणवे । 
श्रडचउसगचउरुदये सत्तं सत्तरसयं व॒ हवे ।।६७६॥ 
रएवरि य शपुव्वणवगे छादितियुदयेवि णत्थि तिदुवीसा 
परगबंधे दोउद्ये अ्रडउरिगिवीसतेरसादितियं ।६७७॥। 
चदुबन्धे दो उदये सत्तं पुञ्वं व तेण एक्कुदये । 
अडउरेक्कावीसा एथारतिगं च सत्तार 11६७८॥। 
तिदुडगिबधेक्कुदये चदुतियठाखेण तिदुगठाणेख । 
दुगिठाणेण य सहिता श्रडचाउरिगिवीदयया सत्ता ।।६७६॥ 
बावीसे श्रडवौसे दसचउरुदश्रो श्रणे ख सगवीसे । 
छन्नीसे दसयतियं इगिश्रडवीसे दु णवयतियं ।१६८०\। 
सत्तररो अडचदुवीसो रवयचदुरुदयमिगिवीसे । 
णो पढसुदग्रो एवं तिदुवीसो रंतिमस्युदग्रो \६८१। 
तेरणवे पुव्वंसे श्रडादिचउसगचउण्ह मुदयां । 


सत्तरसं व वियारो परणगुवसंते सगेसु दो उदया ।\६८२॥\ 
तेणेवं तेरत्यि चदुबधे पुव्वसत्तगेसु तहा । 


तेणुवसंत्तं सेयारतिए एक्को हवे उद्रो ।\६८३॥ 
तिदुइगिबधे श्रडच्उरिगिवीसे चदुतिएर ति दुगे । 
इगिसत्तेर य सहिदे कमे एक्को हवे उदश्रो ॥।६८४॥। 
दसगुदयेश्रड्वीसतिसत्ते बावीसबंध रवश्नट्‌ठे । 
भ्रडवीसे बावीसचउबंधो सत्तवीसदुगे ।६८१५।। 
बावीसर्बध चदुतिटृवीसंसो सत्तरसयददगबंधो । 
अद्दुव्ये इगिवीसे सत्तरबधं विसेसं तु ।\६०८६।। 
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सत्तुदये श्रडवीसे बंधो बाचीसपंचयं तेण । 
चउवीसतिगे श्रयदतिबंधो इगिवीसगयददुगवंधो ।1६८७\ 
छप्पणउ्दये उवसंतसो भ्रयदतिगदेसदुगबधो 1 
तेण तिदोवीसंसे देसदुखवबघयं होदि 1६८८ 
चउरुदयुवसंतंसे खवबधो दोण्णिउदयपव्वसे ! 
तेरसतियससे वि य पणं चउ ठाणाणि बधस्स ॥६८६। 
एक्कुदयुवसंतसे बंधो चदुरादिचारि तेणेव । 
एयारदुं चदुबधो चदुरसो दुतिय बधो ।\६९०॥। 
तेरा तिये तिद्बधो दुगसत्ते दोण्णि एक्कथं बंधो । 
एक्कंसो इगिबधो गय वा मोहरीयस्स (\६९१।। 
णामस्स य बंधोदयसात्तटुमणाण सनव्वभगा हु । 
पत्ेउत्तं व॒ हवे तियसंजोगेवि र व्वत्थ ।\६९२॥ 
छण्णवदछत्तियसगडइगि दुंगतिगदुग तिण्णश्रहुचत्तारि । 
दुगद्गचदु दुगपणचदु चदुरेयचदू पणेयचाद्ू 11६६३) 
एगेगमह एगेगमदु छदुमहु केवलिजिरणाणं । 
एगदुरेगचदुरो दोचदु दोखुदक बधउदयसा \\६९४।। 
रणमस्स य बधोदयसत्तारि गुण पड्च्च उत्तारि ! 
परोयादो स्वं भरिदन्वं श्रत्थजुत्तीए ।१६६५॥ 
तेवीसादो बधा इगिवीसादीणि उदयठाणाणि । 


बारएडदादी सत॒ बंधा पुर श्रट्ठवीसत्तियं \\६९६।। 


इगिवीसादीएक्कत्तोसंता सत्तश्रट्‌ठवीसरूणा । 


उदया सत्तं रउदो बंधा पु श्रद्‌ठवीसदुगं ।।६९७।। 
एगुखतीसत्तिदयं उदयं बाणडदिरउदियं सन्तं । 
ग्रयदे बंधद्‌्ठाणं श्रद्ठावीसत्तियं होदि ।६६०॥ 


म ९ 
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उदया चउवीचुरण इगिवीसप्पहुदि एक्कतीसता । 

सत्तं पठमनचाउक्कं श्रपुठ्वकरणोत्ति रणायग्वं 11६९९) 
श्रडवोसदुग बंधो देसे पमदे य॒ तौसदुगसुदन्रो 1 
पणवीस सत्तवीमप्पहुदीचत्तारि ठाणाणि ॥७००॥ 
श्रपमरो य श्रुवे श्रडवीसादीण बंधमुदश्रो दु! 
तौीसमणियटिठसुहुमे जसकित्ती एक्कयं बधो 11७०१) 
उदश्रो तीसं स्तं एठमचंउक्क च ॒सीदिन्नउ संते । 

सौरे उदश्रो तीसं पठनयउ सीदिचाड सत्तं 1\७०२॥ 
जोगिम्मि श्रजोभिम्मि य तौसिगितीसं णवदट्‌ठ्यं उदभ्रो । 
सीदादिनऊचछक्कं कमसो सत्तं समुहिदट्‌ठं ॥\७०३॥। 
परणदोपणगं परचदुपणगं बधुदथसत्त परगं च । 
परचकेकपरणगच्छदछक्कपणगमद्‌ठटुमेयारं ॥1७०४। 
सत्तेव अ्पज्जत्ता सामी सृषहुमो य॒ बादरो चेव । 
विर्यालदिया य त्तिविह) होति भ्रसण्णी कमा सण्णी ।(७०१।। 
बंधा तियपरच्ण्णववीसत्तोसं श्रपुण्णागे उद्रो । 
इमिचउवीसं इगिचधव्वीसं यावरतसो कमसो !\७०६१। 
बाखउदीरडउदिचड सत्त ॒एमेव बंधयं म्स 
सुहुभिदरे वियलतिये उदया इगिवीसयादि चउपरयं ।\७०७।। 
इगिच्छव्कडण ववीसत्तीसिगितीसं च वियलठाणं वा । 

वंघतियं सण्शिदरे भेदो बंधदिं हु अ्रडवीसं ।\७०८।। 
सण्िम्मि सम्बबंधो इगिवीसप्पहुदिएक्कतीसंता । 
'अउवीसुरणा उदश्रो दसरणवपरिहीर सव्वय सात्तं ।\७०६।१ 
दोछबेकटुचउक्क शिगिरयादिसु णामबंघठाणारिए । 
पणएराचएगारपणय तिपंचबारस चडक्कं च ।1७१०।। 
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एगे विये सयले पण पण अ्रड पंच छक्केगार पणं ! 
परतेरं बंधादी सेसादेसेवी इदि णयं ।\७११।। 
खिरयादिशासब॑धा उगतीसंतीसमादिभं छवक 1 
सब्वंपरच्ककूत्तरवीसुगुतीसदुगं होदि ।७१२।। 
उदयाइगिपणसगग्रडणववीस एक्कवोसपहुदिरावं । 
चउवीसहीरसस्वं इगिपरसगग्रर्‌ठणवीसं ।७१३।। 
सत्ता बारणउदितियं बारणउदीरए उदिग्रर्‌ठप्तौदितियं । 
वासीदिहीरसव्वं तेणउदि चडच्कयं होदि ।\७१४॥ 
इगिविगलं बधठाण श्रडवीसुरणं तिवीसखक्कं तु । 

सयलं सयले उदयां , एगे इगिवीस पचयं वियले !\७१५।। 
इगिक्कडरववीरु तीसदुं चउवीसहीर सब्दुया । 

रणएऊदि चॐ बाखउदी एगे वियले य सब्वयं सयले ।\७१६॥ 
पुढवीयादौ पंचसु तसे कमा बधउदेयसत्ताणि । 

एय वा सयलं वा तेउदुगे त्थि सगवीसं ।।७ १७।। 
मरिवचि बंधुदयसा सव्व णववीसतीसइगितीसं । 
दसणववुसीदिवन्जिदसब्व श्रोरालतम्सिस्से ।(७१८।। 
स्वं तिवीसद्क्कं पणुवीसादेक्कतीसपेरंतं । 
चउद्छक्कसत्तवीसं दुसुसम्वदसथणवही णं ।\७१९॥। 
वेगुब्वे तम्मिस्ते बंधघसा सुरगदीव उदयो दु । 
सगवीसतिस पशणजुदवोसय श्राहारतम्मिस्से ।।७२०॥ 
बधतियं श्रडवीसदु वेगुग्वं वा तिरउदिवारणउदी । 

कम्मे वौसदुगुदश्रो श्रोरालियमिर्सयं व बंधंसा \७२१।। 
वेदकस्ाये सव्वं इगिवीसणवं तिणउदि एव्कारं । 
थीपुरिसे चउवीसं सीदडसदरी रं थोसंदे। ।७२२॥ 
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श्रण्णारणद्गे बधो श्रादीचं खड सयं व उदयो दु । 
सत्तं दुरउदि छक्कं विभेगबधा ह कूुमदि व ।७२३।। 
उदया उणतीसतियं सत्ता शिरयं ब मदिसुदोहीए । 
श्रडवीसपंच बधा उदयो पुरिसं व॒ श्रट्टेव 11७२४ 
पठमचऊ सीदि सत्तं मरपनज्जवम्हि बधंसा । 
रोहि व तीसभुदयं ख हि बंधो केवलेराणे ।।७२५।। 
उदश्रो सव्वं चउपरावीसुणं सीदिदवकयं सत्तं । 
सुदभिव सामायियदुगे उदश्रो पणुवीससत्तवीसचऊ ।\७२६।। 
परिहारे बंधतियं श्रडवीसचउ ग॒ तीससादिचऊ । 
सुहुमे एक्क! बधो मरं व उदयसंटारणाखि ।।७२५७\। 
जहखादे बंधतियं केवलयं वा तिरउदि चड श्रत्थि । 
देसे श्रडवीसदुगं तीसदु तेणउदि चारि बंधतियं ।\७२८।। 
भ्रविरमरे बंधुदया कुमदि व तिरउदि सत्तयं सत्तं \ 
पुरिसं वा चक्खिदरे श्रत्थि श्रचक्लुम्मि चउवीसं ।।७२६।। 
श्रोहिद्गे बधतियं तण्णारं वा फिलिदुलेस्सतिए । 
भ्रविरमरं वा सुहुजुगलुदश्रो पुवेदयं व हवे \\७२३०।! 
अ्रडवीस बधा परण्छच्वीसं च श्रत्थि तेउस्मि 1 
पठमचउक्क सत्तं सुक्के ग्रोहि व वीसयं चुदश्रो ॥\७३१। 
भव्वे सव्वमभव्वे बंधुदया श्रविरदव्व सत्तं तु । 
रउदिचऊ हारनंधणदुगही रं सुदमिवुवसमे नंधो ।।७३२।। 
उदया इगिपरणवीसं णववीसतियं च पठमचड सत्तं ! 
उवसम इव नंधसा वेदगसम्मे रण इगिनंधो ।\७२३।। 
उदयामदि च खडइये गंधादी सुदमिवत्थि चरिमदुगं । 
उदयंसे वीसं च य साणे श्रडवीसतियर्गंधो \\७३४।। 
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उदया इगिवोसचञ एववीसतिय च खउदिय सत्त । 

मिस्ते श्रडवीसदुगं णववोसतिग च चधुदया \\७३५। 
वाराउदिणरदिसतत मिच्छे कर्मद व होदि नधतियं । 
पुरिस वा सण्णीये इदरे कर्मादि ब एत्थि इगिराउदौ)\७२६1] 
भ्राहरे गधुदधा संढं वा सावरि णत्थि इभिवीसं । 

पुरिस वा कस्मसा इदरे कम्मं ब॒ गधतियं (७३७।। 
ग्रत्थि एवह य ददु्रो दसणवसत्तं च चिज्जदे एत्थ 1 

इदि गधुदयप्पहुदो सुदणामे सारमादेसे ।\७३८। 
चार्‌ युरंसणएधरणे कुवलयसतोस गे समत्थेण । 
भाधवचदेसा महाचीरेणत्थे ए वित्थरिदो ॥\७३९।। 
खवपंचोदयसत्ता तेवीरो पण्णुवीस दछब्वीसे । 
श्रदुचदुरदुवीसे रवसत्तुगुतीसम्मि \५७४०।। 
एेगं इगित्तीसे एगे एगुदयमदूसत्ताणि । 
उवरदनेधे दस दस उदयंसा होति शियमेण ।।७४१॥ 
उदयंसद्रारएाणि य साम्मित्तादो दु जाणि दव्वाणि । 
बंधुदयं च शिरं भिय सत्तस्य य सभवगदीए ।1७४१।१॥ 
तियपणखबौसनधे इगिवीसदेक्कतीसचररिभुदया 1 
बाणउदौ णडउदिचऊ सत्त भडवीसगे उदथा \७४२।। 
पुज ब ए चउवीस बाणउदि चउकंकसत्तमुगुतीसे ! 

तीसो पन्नं वुदया पढमिल्लं सत्तयं सक्तं ।॥७४३।। 
इगितोसे तीमुदभ्नो तेणउ्दौ सत्तयं हवे एमे । 
तीसुद्श्रो पठमचऊ सीदादिचउक्कमवि सत्तं \७४४। 
उवरदनघेगुदयए चउपएबीसुरए सव्वयं होदि । 

सत्तं पढमचउक्कं सीदादीचवंकमवि होदि 1५४५१ 
बीसादिसु गेधसा खभद्‌ छण्णव परएपरां च छसत्तं । 

कण्णव चंड दुघ दहस अटुरस छखवक्यकक रमति दुसु 1७४६ 


पथ 
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बीसुदये गंधो ण हि उणसीदीसत्तसत्तरी सत्तं । 
इगिवीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतया बंधा ।1७४७॥ 
सत्तं तिणउदिपहुदी सीदता श्रहुसत्तरी य हवे । 
चउवीरो पढमतियं ख ववीसीतीलयं बंधो 11७४८॥। 
बारणडदी रणउदिचञऊसत्तंपरणच्छस्सगटूरवीसे । 

गंधा श्रादिमछ्छक्कं पढमिल्लं सत्तयं सत्तं ।७४९।। 
ते णवस्गसदरिजुदा भ्रादिमदछस्सीदि श्रहुसदरीहि । 
रवसत्तसत्तरीहि सीदि चडउकरकहि सहिदाखि ।\७५०।। 
तीसे श्रट्ठ्वि गंधो अणतीसं व होदि सत्त तु 1 
इगितीसे तेवीसप्पहुदीतीसंतयं गंधो ।\७५१। 
सत्तं दुरणउदिखडउदीतिय सदिडहत्तरी थ रणएवगद्‌ठे । 

गंधो ख सोदिपहुदीसुसमविसमं सत्तमुदिद्ठं ।१७५२॥। 
सत्ते नंधुदया चदुसग सगरव चदुसाग च सगरवयं । 
चण्णव पणणच परणचदुसिगिदक्कं र भेक्क सुण्णेगं ।\७५३।। 
तेण उदीए नंधो उगुतीसादीचउक्कमुदश्रो दु 
इगिपरचछंस्सगग्रहुयरणववीसं तीसयं यं ।४५४। 
बाणडदीए नधा इगितीसुखाणि श्रद्ढाखाणि । 
इगिवीलादीएक्कत्तीसंता उदयलणाखि ।)७५५॥। 
इगिणवदीएु नधा श्रडवीसत्तिदयमेक्कयं चुदपरो 
तेणडदि वा णउदीनंधा बाणडदिय व हवे ।७५६॥ 
चरिमदुवीसुणुदश्रो तिसु इसु गंधा छ तुरियहीण च । 
बासीदी नधुदया पुञ्वं विगिवोसचत्तारि ।\७५७।। 


सीदादिचउसु बंधा जसकित्ती समपदे हवे उदश्रो । 
इगिसगणवधियवीसं तीसेक्तीसणवगं च 11७४५८।। 


#म्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८५४ 


तीस छंडरववीस तीस छुं च विस्तसठाणुदया । 
दसणवगे ण॒ हि गधो कमेण खवग्रहुयं उदग्रो 1।७५९।। 
तेवीस नंधगे इगिवोसणवुदयेसु श्रादिमचउक्के । 
बाणडदिणडउदि श्रडचखउबासीदी सत्तलाणाखि ॥७६०। 
तेणुवरिम पंचुदये ते चेव॑ंसा विवज्ज बारसीदि । 
एवं परछव्वीसे श्रडवीसे एक्कवीसुदये ।\७६१॥ 
बाणर्डादणउदि सत्त एवं पणुबीसयादि पचुदये । 
परणसगवीसे णउदौ विगुन्बखे श्रत्थिणाहारे ॥७६२।। 
तेण णभिगितीसुदये बाणउदि चउक्कमेकंकतीसुदये । 
रवरि ण इगिणउदिपदं णववीसिगिवीसनगधुदये ।\७६३।। 
तेरवदि सत्तसत्त॒एवं पछक्कवीसठाणुदये । 

, चउवीसे बाणउदी रखरदिउक्कं च सत्तपदं 11७६४) 
सगवीस चञक्कुदये तेणउदीछक्कमेवभिगितीसे , 
तिगिणउदी ण हि तोते इगिपसगश्रहुरवयवोसुदये 

1 ७६१५।। 
तेणडदि छक्कसत्तं इगिपरवीसेयु श्रत्थि बासीदी 1 
तेण छचउवोसुदये बाणउदी णउदिचउसत्तं \।७६६।। 
एवं खिगितीसे ण हि बासीदीएक्कतीसर्गघेर । 
तीुक्ये तेणडदी सत्तपद एक्कमेव हवे ।\७६७।। 
इगिगंधटराखेख दु तीसटूाणोदये णिरू धम्मि । 

पटठमचऊपीदिचऊ सत्तदुणएणि णामस्स ।१७६८।। 

तेवीषनंधठाो दुखरजदड चदुरसीदि सत्तपदे । 

इगिवीसादिणयउदभश्रो बासीदे एक्कवीपच । ॥७६६।। 

एव परच्न्वीते श्रडवसे धरगे दुणउदसे । 

इगिवीषादिरवुदया चउनीसदुमणपरिही णा ।1७७०। 
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इगिरणउदीए तीसं उदश्रो णडउदीए तिरियरसण्ि वा । 
्रडसोदीए्‌ तीसदुं रववीसे नंधगे तिखउदीएु 11७७१।। 
इगिवीसाददृटुदश्नो चडवीसुणो दुणउदिणउदित्तिये । 
इगिवीसणवििणडदे णिरयं व छव्वीसतीसधिया 1\७७२।। 
बासीदे इगिचउपरच्व्वीसा तीसमधतिगिणउदी । 

सुर? वुणउदिणउदी चउसुदश्रो ऊणतीसां बा ।\७५७३।। 
इगितीस नंधठाखे तेणडउदे तीसमेव उदयपद 1 
इगिंध तिरउदिचॐ सीदिचउक्केचितीसुदश्रो ।७७४॥ 
इगिवीसदटूाणुदये तिगिणडदे णवयवीसद्गभषे 1 

तेण दृखणउदि सक्ते भ्रादिमछक्क हवे नंधो 11७७५।। 
एवमडसीदितिदए ए हि श्रडवीस पुभो चि चडवीसे । 
दुलणउदडसीदितिए सत्ते पुव्वं व॒ नंधपदं 1७७६॥\ 
पणवीसे तिगिणडउदे पएगुण॑तीस दृगं दणउवीए । 
श्रादिमच्ववक नंधो णउदिचरक्केचि रणऽडवीसं 1७७७) 
छब्बीस तिगिणउदे उणतीसं नध दृगखणउदीष्‌ । 
आ्रादिमदछक्क एवं श्रडसीदितिए र अडवीसं ।॥७७८।। 
सगवीसरे तिगिणडदे णववीसदुनंधयं दुणउदीए । 
भ्रादिमद्धण्णउदितिए एयं अ्रडवीसयं णत्थि ॥\७७६।। 
श्रडवीसे तिगिणखदे उणतीसवु दुजुदजउदिणउदितिषएु ॥ 
नंधो सगवीसं वा णडउदीएु भ्रत्थि खडवौसं ।\७८०।। 
श्रडवीसमिवुणतीसे तीस तेणडउदिसत्तगो जंधो । 
णववीसेक्कत्तीसं इगिणउदी भ्टुचीसदुगं ।\७८१॥ 
तेर इुरडदे णच दे श्रडसीदे नंधमादिमं छवकं । 
चुलसीदेवि य एवं णवरि ण ॒श्रडनीसनंधपदं ।\७८२।। 
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तीसुदयं विगितीसे सजोग्यवारणएडदिरएडदितिय सतते \ 
उवसंतचउककूुदये सत्ते नधस्स ण वियारो ।\७८३।। 
रणामस्स य नंधादिसु दृतिसजोगा परूविदा एव । 
दुदवणवसंतगुगरणसायरचदेख सम्मदिणा ।\७८४।। 
णमिडर श्रभयरणंदि सुदसायरपार्रागदणंदिगुरं । 
वरत्रीरणंदिरणाहं पयडीणं पच्चयं वोच्छं ।\७८५॥ 
मिच्छत्तं ्रविरमरणं कुरायजोगा य श्रासवा होति । 

पण बारस पणुवीसं पण्णारसा होति तम्भेया 11७८६) 
चदुपच्चइगो नधो पठमे रंतरतिगे तिपच्चइगो । 
भिस्सगबिदियं उवरिमदुगं च देसेक्कदेसम्मि ।१७८७।। 
उवरिल्लपंचये पुण दुपच्चया जोगपच्चश्रो तिष्ट 1 
सामण्णपच्चया खलु श्रहुण्ट्‌ होति कम्माणं ।!७८्या। 
परणकण्णा पणासा तिदाल छादाल सत्ततीसा य । 
चदुवीसा बावीसा बावीसमपुव्वकररणोल्ति ।१७८६।। 
थूलेसोलसपहूदी एणं जाव होदि दसठाणं । 
सुहुमादि सु दस णवयं णएवयं जोगिभ्मि सत्तेव ।।७९०॥। 
भ्रवरादीणं ठाणं लाणपयारा पयार कूडा य। 
कूडच्चाररभग णचविहा होति इगिसमये ।\७९१। 
दस श्रदारस दसयं सत्तर णव सोलस च दोण्ंपि \ 

श्रहु य चोहुस परणयं सत्ततिये दति दुगेगमेगमदो ॥७९२।। 
एक्क च तिप्ि पंच य हैट्टुवरीदो द भन्भिमे छक्कं । 
भिच्छेठाणपयारा इगिदुगमिदरेसु तिण्णि देसोत्ति ।७९३॥ 
भयदुगरहियं पढमं एक्कदरजुदं दुसहियमिदि तिण्हुं । 
सामण्णातियकूडा भिच्छा श्णहीरणतिष्िवि य १७९४ 


1. 
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मिच्छत्तारणण्णदरं एक्केरक्खेणण एवंककायादी । 
तत्तो कसायवेददुजुगलाणेक्कं च जोगाणं \॥७६५। 
अ्रणरहिदसहिदक्‌डे बावत्तरि ण तेणउदी । 
सटी धुवा ह भिच्छे भयदुगसंजोगजा श्रधुवा ।\७९६॥ 
चउवीसटारसयं तालं चोहस श्रसीदि सोलसयं । 
'छण्णउदी बारसयं बत्तीसं बिसद सोल बि ` च ।\७९७॥ 
सोलस बिसदं कमसो धुवगुरगारा श्रुज्वकरणोत्ति । 


मरद्ध वगुणिदे भंगा धुवभंगाणं ण भेदादो ॥७६८॥ 


छप्पचादेयतं खूवुत्तरभाजिदे कमेण हदे । 
लद्ध ॒ भिच्छं चउक्के देसे संजोगगुणगारा ।\७९६॥। 
पडिणीगमंतराए उवधादो तप्पदोसणिण्डवरे । 
-श्रावररणदुगं भुयो नंधदि उच्चासराएवि ॥\८००॥ 
भूदाणुकपवदजोगजु जिदो खंतिदाणगुरुभत्तो । 
बन्धदि भुयो सादं विवरीयो नंधदे इदरं ८०१ 
भ्ररहंदसिद्धचेदियतवसुदगुरुधम्मसंघपडणीगो । 


-गंधदि दरुणमोहं श्रणंतसंसारिओ्रो जेर ॥।*०२।। 


व्वकसाश्रो बहुमोहपरिणदो रागदोससंतत्तो । 


` नंधदि चरित्तमोहं . दुविहंपि चरित्तगुखघादी ॥\*०३।। 


भिच्छो ह महारंम्भो सिस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो । 
खिस्याउगं णिनंधदि पावमदी , रुहुपरिणामी \+८ ०४1 
उस्मगदेसगो मग्गरणासगो गूढहियय मादिल्लो । 


°" सठप्ीलो य ससल्लो तिरियाउ' ब्रंधदे जीवो १\८०१५।। 


पयडीए तणुकंसाश्नो दारणरदी सीलसंजमविहीणो । 
मज्भिम गृर्णहि चत्तो सणुवाऊ बंदे जीवो ।\*०६॥। 


ओोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८५६ 


पयडीए तण्कसाश्रो दारएरदी सीलसंजमविहीरो । 
सञ्भिमगुर्णोहि जुत्तो मणुवा बंधदे जवो ।!८०६। 
श्रणुवदमहव्वर्दोहि य बालतवाकामरिन्जराए य] 
देवउगं णिबंधदि सम्माद््री य जौ जीवौ ।1*०७। 
मरगयरणकायवकंको माइल्लो गारर्वोहि पडिबद्धो । 
भ्रसुहं॑बंधदि णामं तप्पडिवकोहि युहसाणं ॥८०८॥ 
भ्ररहतादिसु भत्तो सुकत्तर्ची पठणुमाणगुरेही । 

बधदि उच्चागोदं विवरीदो बंधदे इदरं ।\*०६॥ 
पावधादोसु रदो जिरपूजामोक्खमर्गविग्घयरो । 
भ्रज्जेदि श्रतरायं ण लहदि जं इच्छियं जेण ।॥८१०। 
मोस्मट्जिखिदचंदं परामिय गोम्मटपयत्यसंचुततं । 
गोम्मटसंगहविसयं भावगयं - चूलियं वोचं ।(*११।। 
जाहि ड लविखज्जंते उवसमभ्रादीसु जणििद भार्वहि । 

जीवा ते गुणसण्णा शिदह् सव्बदररसौहि ।८१२॥ 
उवसम खडश्रो भिस्सो श्रोदयिगो पारिरायिगो । 

भेदा दुग राव तत्तो ङगरिमिवीसं तियं कमसो ।\८१३॥। 
कम्मुबसम्मि उवसमभावो खीराम्मि खडइयभावो द्‌ } 

उदयो जीवस्स गुरो सेश्रोवसमिश्रो हवे भावो ।।८१४।। 
कम्मुदयजकम्मिगुखो श्रोदयियो तत्थ होदि भावो द्‌ । 
कारणणिरवेक्खभवो सभाविगो होदि परिणामो ।\८ १५॥ 
उवसमभावो उवसम-सम्मं चरणं च तारिसं खश । 

साइग राणं दसण सम्मचरित्तं च दाणादी 11 १६1 
खाभ्नोवसमियभावो चडराण तिदेसरं तिश्रण्णाणं । 


दारादि पंच वेदगसंरागचारित्तदेसजमं । ।८ १७) 


८६० 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


श्रोदयिया पुण भावा गर्दिलिगकसाय तह य मिच्छत्तं 1 
लेस्सासिद्धासंजमश्रण्णाणं होति इगिवीसं ॥\*१८।। 
जीवत्त भव्वत्तमभेव्वत्तादी हवति परिणामा । 

इदि सुलुत्तरभावा भंगवियप्पे बहू जाणे ।1८१६।। 
श्रोधादेसे संभवभावं मूलुत्तरं व्वेदूरण । 

परोये शरविरुडं परसजोगेवि भगा हु ।*२०।॥ 
भिच्छतिये तिचडक्के दोयुवि सिद्धं वि मुलभावा हु । 
तिग पण परगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति ।*२१। 
तत्थेव मुलभंगा दस व्वीसं कमेण परणतीसं । 
उगुवीसं दस पणग ठाणं पडि उत्तरं वोच्छं ।\*२२। 
उत्तर भगा दुविहा ठारगया पदगयात्ति पठमम्हि । 
सगजोगेख य॒ भंगाणयणं रत्थित्ति णिद्िदुः ॥१*२३।। 
भिच्छदुगे भिस्सतिये पमत्तसत्तेय मिस्सठारणाि । 

तिग दुग चउरो एक्कं ठाणं सव्वत्थ श्नोदयियं ।\८२४।। 
तत्थावररणजं भावा पणद्स्सत्तेव दारापंचेव । 
भरयदचडउवके गेदगसम्मं देसमस्मि देसजमं ।1८२५। 
राग जमं तु पमत्ते इदरे भिच्छादिजेदुढाणाणि । 
गेभगेख विहीणं चक्सुविहीणं च भिच्छदुगे ॥\८२६॥1 
श्रवधिद्गेण विहीणं मिस्सतिये होदि श्रण्णठाणं तु । 
मणणाणेणवधिदुगेणुभयेणूणं तदो श्रण्णे ॥\८२७।। 
लिगकसाया लेस्सा संगुणिदा चदुगदीसु श्रविरुद्धा । 

बारस बावत्तरियं तत्तियमेत्तं च श्रडदालं ॥\८२८॥। 


णवरि विसेसं जाणे सुर भिस्ते श्रविरदे य सुहलेससा । 
चदुवौस तत्थ भंगा श्रसहायपरक्कमुदिद्ढा ॥\*८२६। 


गोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) ८२१ 


चक्खूण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवति सदा । 
चाकिरसायतिलेस्ताणन्भासे तस्थ संगा हुं ॥८३०।। 
खाइयग्रविरदसम्मे चदु सोल बिहत्तरी य बार च \ 

तदेसो मणुसेव य चछंत्तीसा तन्भवा मगा \\८३१॥ 
परिणामो दुट्ाणो भिच्छे सेसेसु एक्कठारणो दु 

सम्मे श्रण्णं सम्मं चारित्ते णत्थि चारित्तं ।\८३२।। 
भिच्छद्गयदचउक्के श्रट्टट्राखेर खायियलणेण ! 

जद परजोगजमंगा पुध श्रारिय मेलिदव्वा हु 11८३३11 
उदयेरणवंखे चदिदे गुणगारा एव होति सन्वत्थ । 
श्रवसेसभावठाणेरक्वे संचारिदे चेवा 115३४।। 
इसु दुसु देसो दोसुवि चउरुत्तरदुसदगसिदिसहिदसद । 
बावत्तरिछत्तीसा बारमपुव्ये गुरिज्जपमा ।=२५।। 
बारचउतिदुगमेक्क थूले तो इगि हने अरजोगित्ति । 

पुण बार बार सुण्णं चउसदं छ्तौस ॒देसोत्ति ।\८३६॥1 
वामे दुसु दुसु दुसु तिसु खीरे दोसुवि कमेण गुखयारा । 
णव छब्बारस तीसं वीसं वीसं चउक्कं च \\>३७।। 
पुरणरवि देसोत्ति गुरो तिदुणभचलंक्कयं पुरणो सेवा । 
पुव्वपदे पचयमेगारमुगुतीसमुगुवीसं ८ ३८।। 
उगुवीस तियं तत्तो तिदुणभचचछक्कयं च देसोत्ति 1 
चदुसुवसमगेसु गुणा तालं रूऊणया देवा ।\८३६।। 
भिच्छादिाण्भेगा श्रहारसया हवति तेसीदा । 
बारसयं परणवण्णा सहस्ससहिया हु पणसीदा ॥\८४०।। 
रूबहियडवीससया सगरणडदा दससया रावेरहिया ! 
एक्कारसया दोण्हं खवगेसु जहाकमं वोच्छं । 15४१1 


८६० 


हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


भ्नोदयिया पुर भावा गर्दिलिगकसाय तह य मिच्छ॑त्त । 
लेस्सासिद्धासंजमश्रष्णाणं होति इगिवौसं ॥८१८।। 
जीवत्तं भव्वत्तमभव्वत्तादी हवति परिरामा । 
इदि सूलुत्तरभावा भंगवियप्ये बहू जाणे ।॥१८१६। 
भ्रोधादेसे संभवभावं मूलुत्तरं च्वेदरूरण । 
परोये श्रविरुद्धं परसजोगेवि भगा हं ।\८२०।। 
भिच्छंतिये तिचउक्के दोसुवि सिद्धं वि मुलभावा हं । 
तिग पर परणगं चउरो तिग दोण्णि य संभवा होति ।\८२१। 
तत्थेव मुलभेगा दस न्वीसं कमेण परणतीसं ! 
उगुवीसं दस परणगं ठाणं पडि उत्तरं वोच्छं ।\८२२।। 
उत्तरभगा दुविहा ठारगया पदगयात्ति पठमम्हि 1 
सगजोगेण य॒ भगारयरणं रत्थित्ति णिदि १८२३) 
भिच्छदुगे भिस्सतिये पमत्तसत्तेय मिस्सठारणाखणि । 
तिग दुग चउरो एक्कं ठारं सन्वत्थ श्रोदयियं ।\ ८२४ 
तत्थावररणए्ज भावा पणछस्सततेव दारपचेव । 
श्रयदचउवके गेदगसम्मं देसम्मि देसजमं ।1८२५।। 
राग जमं तु पमत्ते इदरे भिच्छादिजेटुटाणाणि । 
गेभगेरण विहीणं चकव्खुविहीणं च सिच्छदुगे ।८२६।। 
धिदुगेण विहीणं भिस्सतिये होदि श्रण्णठाणं तु 
मणणाणेणवधिद्गेणुभयेणूणं तदो गे ॥1८२७\ 
लिगकसाया लेस्सा संगुणिदा चदुगदीसु श्रविरुद्धा । 
बारस बावत्तरियं तत्तियसमेत्तं च दालं ॥८२८॥) 
णवरि विसेसं जाणे सुर भिस्से श्रविरदे य सुहलेस्सा । 
चदुवीस तत्य भंगा श्रसहायपरक्कमुदहिट्ठा ॥\८२६॥। 


गोम्भटसार (कर्मकाण्डम्‌) 


चक्खूण मिच्छसासणसम्मा तेरिच्छगा हवति सदा । 
चाकिरसायतिलेस्साणन्भतसे तत्थ भंगा हु ॥८३०॥ 
खाइयश्रविरदसम्मे चदु सोल बिहत्तरी य बार च । 

तद सो मणुसेव य छकत्तीसा तम्भवा सगा १८२३९ 
परिणामो दुट्ठाणो मिच्छे सेसेसु एवंकटाणो द्‌ \ 

सम्मे श्रण्णं सम्मं चारित्ते णत्थि चारितं ।\८३२॥ 
मिच्छदगयदचउक्के श्रद्व्टराणोख खायियठाणेण । 

जुद परजोगजभंगा पुध भ्रारिय मेलिदन्वा हु । ८२३३) 
उदयेरणक्चे चदिदे गुणगारा एव॒ होति सन्वत्थ । 
्रवसेसभावठाणेरक्चे संचारिदे खेवा ।\८३४।। 
दुसु दुसु देरो दोसुवि चउरुत्तरदुसदगसिदिसहिदसदं । 
बावत्तरिछत्तीसा बारमयपुन्ये गुरिज्जपमा ।॥८२३५।। 
बारचउतिदृगमेक्क थूले तो इगि हे भ्रजोगित्ति । 

पुण बार बार सुण्णं चउसद छच्चीस॒देसोत्ति \\८३६।। 
वामे दुसु दुसु दुसु तिसु खीणे दोसुचि कमेण गुखमारा । 
णवे छंन्बारस तीसं वीसं बीसं चवक च > ३७।। 
पुरणरवि देसोत्ति गुरो तिदुरभदखष्ठुक्कयं पुरो खेवा । 

पुव्वयदे श्रड पंचयमेगारमुगुतीसमुगुवीसं ।\८३८॥ 
'उगुवीस तियं तत्तो तिदुणभच्छचक्कयं च देसोत्ति । 
चदुसुवसमगेसु गुणा तालं रूऊणया चेवा ॥\८३९॥। 
भिच्छादिलाणभंगा श्रहारसया हवति तेसीदा । 

बारसय परवण्णा सहस्ससहिया ह पणसीदा ।*४०।। 
रूवहियडवीससया सगरणउदा दससया रवेरहिया । 
एक्कारसया दोणं खवगेसु जहाकमं वोच्छं \} जथ १॥ 


८६२ 


हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठवलि 


पुव्वं पंचणियद्रीसुहुमे खीणे दहारा छन्बीसा । 
तत्तीयमेत्तो दसश्रडद्च्चद्चद्चद्य एगणं ।१८४२॥। 
उवसामगेसु दुगुरं रूवहिय होदि सत्त जोगिम्हि । 

सत्तेव श्रजोभिम्हि य सिद्धं तिण्णेव भंगा ह ।1*४३। 
दुचिहा पुर पदभंगा जादिगपदसव्वपद भवात्ति हवे 1 
जातिपदखडइगमिस्मे पिडेव य होदि सगजोगो ।\८४४।1 
ग्रयदुवसमग चडवंके एक्कं दो उवसमस्स जादिपदो । 
खडइगपदं तत्थेक्कं गे नजिणसिद्धगेसु दु धर चदु ।1 ८४५१ 
मिच्छतिये मिस्सपदा तिण्णि य श्रयदम्हि होति चत्तारि । 
देसतिये ` पचपदा तत्तो खोरोत्ति तिण्णिपदा ।८४६।॥ 
मिच्छे अ्रदूट्दयपवा ते तिसु सत्तेव तो सवेदोत्ति । 


" छिस्युहुमोत्ति य पणगं खीरोत्ति जिणेसु चदुतिदुगं \1८४७।। 


मिच्छे परिमाणपदा दोण्ि य सेसेसु होदि एक्क तु । 
जाति पद पडि वोच्ं मिच्छादिसु भंगपिड तु 11८४८।। 
श्रहु गुखिज्जा वामे तिसु सग छच्चदुसु छक्क पणगं च । 
थूले सुहमे पणगं दुसु चडउत्तियदुगमदो सुण्णं ॥८४६॥। 
बारहृहुखवीसं तिसु तिसु बत्तीसयं च चउवीसं । 

तो तालं चउवीसं गुरगारा बार बार णभं 1८५०1 
वामे चउदस दुसु दस श्रडवीसं तिस हवति चोत्तीसं । 

रि = छव्वीस दुदालं खेवा छन्बीस बार बार रवं ।८५१।। 
एक्कारं दसगुरिणयं दुसु छावटी दसाहियं विसयं । 

तिसु छब्बीसं बिसयं वेदुवसामोतति दुसय बासीदी ।।८५२।१ 


बादाल वेण्िसया तत्तो सहुमोत्ति दसय दोसहियं । 
उवसंतम्मि य भगा खवगेस जहाकमं वोच्छं ।।८५३।। 
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सत्तरसं दसंगुिदं वेदित समाहियं तु चादालं । 
सहुमोत्ति सीणमोहै बावीससयं हवे भगा ॥॥८५४।। 
श्रडदालं छत्तीसं निखेसु सिद्धसु होति णव भगा । 
एतो सब्बपदं पडि भिच्छादिसु सुणहं वोच्छामि ।\८५४।। 
भव्विदराणण्णदरं गदी †लिगएण ॒कोहपहुदीणं । 
इगिसमये नेस्साणं सम्मत्ताणं च णियमेण !१५५६।। 
पत्तेयपदा भिच्छे पण्णरसा पंच वेव उपजोगा । 
दाणादी ओ्ओदद्ये चत्तारि य जीवभावो य ॥\८५७\ 
पिडपदा पेचेव थ भव्विदरदुगं गदी य (लग च । 
कोहादी लेस्सा विय इदि बीस पदा हु उडण ८५८ 
पत्ते याणं उर्वार भन्विदरडुगस्स होदि गदि लगे । 
कोहादि लेस्पसम्मत्ताणं रया तिरिच्छैण ।।८५६॥ 
एक्कादी दुगुणएकसा एक्केकं रूधिञण्‌ हेदुम्मि 1 
पदसंजोगे भंगा गच्छ॑ पडि होति उवरर्बारि ।\८६०।। 
इट पदे रुडणे द्गसवग्गम्मि होदि इट्ठ्धणं । 

- . श्रसरित्थाणतघणं दगुणेगखे सगीयसस्वधणं \\* ६११) 
तेरिच्छा ह सरित्था श्रविरददेसाण खथियसस्मत्ं । 
सोत्तूरए संभवं पडि सयिगस्तवि श्राणए भेगे \1८६२॥ 
उडढतिरिच्छपदाणं दल्वसंमासेण होदि सब्वधरशं । 
सन्वपदाणं भगे भिच्छादिगुखेखु शियमेरण ॥\८६३।१ 
ˆ मिच्छादीरण दृति दमु अ्रयुन्वश्रणियटद्िखवगसमगेसु । 

-. चुवसमभे _ संते सेसेपत्तेयपदसंख 1\८६४।। 
पण्णरसोलट्ढारस वीसुग्‌ वीसं च वौसमुगुवीसं । 
इगिवोसवोसचउदसतेरसपरगं - जहाकमसो 1)८६१।। 


८६४ 
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मिच्छादिदिरप्यहुदि लीरणकसाभ्रोत्ति सभ्बपद भंगा । 
पण्णद्ठ च सहस्सा पंचसया होति छंत्तीसा ।१*६६॥ 
तग्गुणगारा कभसो परणरडदेयत्तरीसयारए दलं । 
ऊणट्रसयाणं दलं तु सत्तहियसोलसयं ॥।८६७॥। 
तेवर्तार सयाईं सत्तावद्ढी य॒श्रविरदे सम्मे । 
सोलस चेव सयाईं चडउसट्ठो खयियसम्मस्स ।\५६५८।। 


ऊणत्तीससयाईं एक्कारडउदी य देसाविरदम्मि । 
चछावत्तरि पंचसथा खदयणरे रस्थि तिरियम्मि 11८ ६६।। 
इगिदालं च सयाईं चउदाल च य पमत्त इदरे य । 
पुष्तुवसमगे वेदारिएयटह्टि भागे साहस्समट्‌दूणं 11८७०।। 
श्रडसाट्ठी एक्करसायं कसायभागम्मि सुहुमगे संते । 
श्रडदाल चउवीयं गेसु जहाकमं वोच्छं ।॥८७१।। 
श्रडदालं चारिसखापुव्वे श्रणियटिटवेदभागे य । 

सीदी कस्लायभागे तत्तो बत्तीस सोल तु ।१*७२।। 
जोगिम्मि श्रजोगिम्मि य बेसदचछप्पण्णयाण गुणगारा ॥ 
चउसट्टी बत्तौसा गुरगरिदेक्कूरएया सव्व ॥\८७२३।। 
सिद्धं सु सुद्धभंगा एक्कत्तीसा हवति खियमेरण । 
साव्वपद पडि भंगा भ्रसाहायपरक्कमुदिह्का ॥1८७४॥ 
श्रादेसेवि य एवं संभवभार्वोहि ठाणभेगाणि । 
पदभेगाणि य॒ कमसो श्रव्वामोहेरण श्रारणेज्जो ।।८७५।। 
श्रसिदिसदं किरियाणं श्रक्किरियाणं च श्राह चुलसोदी 
सत्तट्ठणाणौखं वेणयियाणं तु बत्तीस ॥1*७६।। 
श्रत्थि सदो परदोवि य रिएच्चारिच्चत्तणेरा य रएवत्था । 
कालीसरप्पणियदिसहार्बोह य ते हि भंगा हु 1८७७) 
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्रत्थि सदो परदोवि य रिच्चारिच्चत्तणेख य रवत्था । 
एसि श्रत्था सुगमा कालादीणं तु वोच्छामि ॥८७८॥ 
कालो सत्त्रं जरयदि कालो सव्वं विणस्सदे भूदं । 
जागत्ति हि युक्तेयुवि रण स्व्कदे वचिद्‌ कालो । ८७६] 
श्रण्णारी ह श्रणीसो श्रप्पा तस्स च सुहं च दुकंखं च 1 
सर्गं णिरयं गमं स्वं ईैसरकयं होदि 1155०\। 
एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवो य सन्ववावी य । 
सव्वंगणिगढोवि य सचेदरणो णिग्गुखो परमो ।८८१।। 
तत्तु जदा जेण जहा जस्स य णियमेण होदि तत्तु तदा । 
तेर तहा तस्स हवे इदि बादो शियदिवादो दु 11 ८८२। 


को करदि कटयाणं तिक्त्त मियवि्हंगमादीरं । 
विविहत्तं तु सहाश्रो इदि स्वपि यसहाभ्रोत्ति 115८३) 
रत्थि सदो परदोवि य सत्तपयत्था य पुण्णपाऊणा । 
कालादियादिभगा सत्तरि चदुपंतिसंजादा ।॥\८८४।। 
रएत्थि य सत्तपदत्था रिषयदीदो कालदो तिपतिभवा । 
चोदहस इदि एत्थितते श्रिकरियाणं च च॒लसीदी ।1*०८५। 
को जादि णवभावे सत्तमसत्तं दयं भ्रवच्चमिदि । 
भ्रनयराजुद सत्तसयं इदि भंगा होति तेसटी 11 =०६॥। 
को जाणदि सत्तचऊ भावं सुद्ध॒खु दोप्णिपंतिभवा । 
चत्तारि होति एवं श्रण्णाणीरं तु सततद्री \\८*७।। 
सरावेयरणकायराणरविरणवो सुररिवदराणिजदिवडडे 
बाले मादुपिदुम्मि च कायव्वो चेदि श्रटरच 1८८०५! 
सच्छददिर्हरीहि वियप्पियारी तेसहिजुत्ताणि सयाणि तिण्णि । 
पालंडिणं बाउलकाररएएरि श्रण्णाखिचित्ताणिदरंति ताणि 


।1८८६।३ 
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भ्रालसड्ढो शिरुच्छाहो फलं किचि रा भु जदे। 
भरक्लीरादि पारं व परउरुसेण विखा ण हि ॥*९०॥ 
दइवमेव परं मण्णो धिप्पउरसमसत्थयं । 
एसो सालसमृत्तुगो कण्णो हण्णाइ संगरे ॥८९१। 
संजोगमेवेति वदंति तण्णा रोवेक्कचक्केर रहो पयादि । 
ग्रघोयपगू य वं पविते संपचुत्ता खयर पविद्रा 

। न्रा] 
सइउद्टिया पसिद्धी दुव्वारा मेलिर्दोहि वि सुररोहि । 
मन्भिमपण्डवलित्ता माला - पञ्चसुवि खित्तेव ।।७९३।। 
जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होति रएयवादा । 
जावदिया रखयवादा तावदिया चेव होति परसमया 

` ˆ 11८६४] 

परसमयाणं वयरं भिच्छं खलु होदि सव्वहा वयरणा । 
जेखाणं पुण वयण सम्मं खु कहुचिवयरादो- ॥1२६५।। 
खमह्‌ मुखरय मुलणः लिद्ध तामियमहद्धि भवभावं । 
बरवीरणंदिचंदं णिम्मलगुरमिदरदि ग्‌ रु ॥\*६९६।। 
इगिवी गहखवणुवसमररिएमित्तारि तिकरसाणि ताहि । 

` भ्रघापवत्तं करणं तु करेदि श्रयमत्तो ।*९७॥ 
जम्हा उवरिमभावा हेद्टिमभावेहि सरिसगरा होति 
तम्ह्ा पढमं करणं श्रधापवत्तोति दिद 1\८९८॥। 
भरतोमुहृत्तमेत्तो तक्कालो होदि तत्थ परिणामा । 
लोगाम ` पमा उवरि सरिसरवडिढिगया ।\८६९।॥ 
बावत्तरितिसहस्सा सोलस चड चारि एक्कयं चेव -1 
धणम्रद्धाणविसेसे तियसंला होदि संखेज्जे ।\६००॥ 
भ्रादिघणादो सव्वं पचयघणं संखभाग परिमाणं । 
करणे श्रधापवत्ते होदित्ति जिर्णेहि सिद्दिः ।९०१॥ 
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उभयधणे संमिलिदे पदकदिगुणसंखरूवहपदचयं । 
सव्बधणं तं तम्हूा पदकर्दिसखेण भालिदे पचयं ॥\६०२॥। 
चयधणहीणं दठ्व पदभजिदे होदि श्रादि परिमाणं । 
श्रादिम्हि चये उड पडिसमयधणं तु भावाण 11 ९०३॥ 
पचयधरस्साणयणे पचयं पभवं तु पचयमेव हवे । 
र्ऊणपदं तु पदं सव्वत्थवि होदि णियमेण ॥\६०४।। 
पडसिमयधणेवि पदं पचयं पभवं च होदि तेरिच्छे । 
श्रणुकट्टिपदं सब्वद्धाखस्य य संखभागो हु 11९६०५1 
भ्रणुकट्पदेण हदे पचये पचयो दु होदि तेरिच्छे । 
पचयधणुणं द्वं सगपदभजिदं हवे भ्रादी ।।६०६॥ 
भ्रादिग्हि कमे बडढदि ्रणुकट्टिस्स य चयं तु तेरिच्चे। 
इदिउडतिरियरयणा अघापवत्तम्हि करणमम्हि \\ ९०७) 
अरतोमहत्तकालं गमिऊण श्रधापवत्तकरणं तु । 
पटिसमयं सुज्भता श्रपुव्वकरणं समल्लियइ ॥१६०८)) 
चष्णउदिचउसहस्सा भ्रहु य सोलस धण तदद्धाणं । 
परिणाम विसेसोवि य चड संलापुव्वकरणसंदिटी ॥\ ६०६ 
श्रतोसुहुत्तमेत्त  पडिसमयमसखलोगपरिणामा } 

कस उडटापुव्वगुणे श्रणुकटी णत्थि णियमेण ।\९१०।। 
एकम्हि कालसमये सठमणर्दीहि जहा णिवद्ुति । 
णणिवहूति तहवि य परिणार्मोहि मिहो जे ह ।\९११॥ 
होति भ्रणियद्िरणो ते पडिसमयं जस्सिमेकपरिणामो । 
विमलयरभाणहुदवहसि्हाहि णिद्डढकस्मवणा ।।९ १२॥ 
सिद्धं विसुद्धणिलये पणट्रुकम्मे विणटुसंसारे । 

पणमिय सिरसा चोच्छं कम्मद्िदिरयणसम्भावं ।\९१३।। 


दय 
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कम्मसरूवणागय दन्वे ण य एदि उदयरूवेण । 
रूवेणुदीरणस्स य श्राबाहा जाव ताव हवे ।\€१४। 
उदयं पडि सत्तण्हुं श्राबाहा कोडिकोडि उवहीणं ! 
वासि ` तप्पडिभिगेण य सेसदविदीणं च ।६१५।। 
` 0 कोडाकोडिटिठदिस्स श्रतोमहुत्तमाबाहा । 
संखेज्जगुणविहीणं सव्वजहृण्णटिष्दिस्स हवे 118 १६।१ 
पुव्वाणं कोडितिभागादासंखेवश्रद्धभ्रोत्ति हवे ! 
श्राउस्स य श्राबाहा णठ्दिपडिभिागमाउस्त ।\€१७।। 
श्रावलियं श्राबाहा उदिरणणमासिज्ज सत्तकम्माणं । 
परभविय श्राउगस्स य उदीरणा णत्थि णियमेण ।\&१८॥ 
भ्राबाहुरिकम्मदिठ्दीरिसेगो बु सत्तकम्माणं । 
श्राउस्स णिसेगो पुण सगरटिखठ्दी होदि णियमेण ।१६१६॥ 
श्राबाहं बोलाविय पठमणिसेगम्मि देय बहूुग तु । 

7 विसेसहीणं विदियस्सादिमणिसेश्रोत्ति ।\९२०॥ 
विदिये विदियणिसेगे हाणी पुव्विल्लहाणि मरद्ध तु । 
एवं गखहाणि पडि हाणी श्रद्द्धयं होदि ।।९२१॥ 
द्वं ठिदिगुणहाणीणद्धाणं दलसला खिसेयचिदी 1 
भ्रण्णोण्णगुणसलावि य जाणेज्जो सव्वठिदिरयणे ।\६२२। 
ते्वदिठ च सयाइं ्रडदाला अरट्‌ठ छक्क सोलसयं । 
चडरसद्ठि च विजाणे दव्वादीणं च संद्र ।\९२३।। 
द्वं समयपबद्ध उत्तपमासं तु होदि तस्तेव । 
जीवसहत्थणकालो ट्द्धि श्रद्धा ` पट्लसिदा ॥\€२४।। 
भिच्छे वम्गसलायष्यहुदि पल्लस्स पडममुलोतति । 
वरगहदौ चरिमो तच्छिविसंकलिदं चउत्थो य ॥१९२५।। 


गौम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) 


८६६ 
वगगसलायेरवहिदपल्लं श्रण्णोण्णगुखिदरासी हु । 
राणागुणह!णिसला वग्गसलच्छेदण्‌पर्लचिंदौ ।\६२६ 
सव्वसलायां जदि पयदणिसेये लहेज्ज एक्कस्स । 

कि होदित्ति सेये सलाहिदे होदि गुणहाणी \\१९२७।। 
दो गुखहाणि पमाणं रिसेगहारो दु होदि तेण हिदे। 

इह पठमणिएसिये विसेसमागच्छेदे तत्थ ।\&२८॥ 
रूऊरणण्णोण्णन्भत्थवहिददन्वं च चरिमगुणदव्वं ! 

होदि तदो दुगृरणकमो श्रादिमगुखहाणि दव्वोत्ति ।।९२६॥ 
रूऊणद्धाणद्धं णूरेण रिसेयभागहारेर । 
इदगुणहाणि विभजिदे सगसगदन्वे विसेसा हु ॥६३०।। 
पचयस्स य संकलणं सगसगगुणहाणिदन्वमज्छम्हि ! 
श्रवरिय गुणहाणिहिदे श्रादिपमाणं तु सब्वेत्थ ।\९३१।। 
सन्बासि पयडीर रिसेयहारो य एयगुखहाणी 1 

सरिसा हवति णाणागुणखहाखिसलाउ .वोच्छासि ।१९३२\। 
मिच्छत्तसर्स य उत्ता उवरीदो तिण्णि तिण्णि समिलिदा। 
अदुगुणेण्रकमा सत्तसु रइदा तिरिच्छेण \\९३३।1 
तत्थतिमच्छिदिस्स य श्रदुम भागो सलायच्धेदा हू । 

श्रादि मराति पमाणं कोडाकोडिपडिबद्धं ।६२३४।। 
इगिपतिगदं पुध पुध श्रष्पिटुरणए य हदे हवे णियमा । 
अप्पिट्ठस् य पतौ खाणागुणहाणिपडिबद्रा ।\९३५।। 
अष्पिट्‌ठपति चरिमो जेत्तियमेत्तारण वग्गसूलाणं । 
चिदिणिवहोत्ति णिहाणिय सेसं च य मेलिदे इदा ।१९६३६॥। 
इडसलायपमाणे दुगसंवग्गे कदे दु इदुस्स । 

पयडिस्स य श्रण्णोण्ण भत्थपमाणं हवे रियमा । 1९३७।। 
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भ्रावरणवेदणीये विग्घे पल्लस्स बिदियतदियपदं । 
णामागोदे बिदियं संखातीदं हवंतित्ति ।\&३८॥ 
भ्राउस्स य संखेज्जा तप्पडिभागा हवति णियमेण 1 

इदि श्रत्थपदं जाणिय इदट्रुठिदिस्साणए मदिमं 1९३९५ 
उक्कस्सटिठिदिबधे सयलाबाहा ह॒ सव्वर्दिरयणा । 
तक्काले दीसदि तो घोधो बंधटिठिदीणं च ।१६४०।। 
श्राबाघाणं बिदियो तदियो कमसो हि चरमसमयो इ । 
पढमो बिदियो तदियो कमसो चरिमो णिसेश्रो दु ॥(६४१। 
समयपबद्धपसाणं होदि तिरिच्छेण वटूमाणम्मि । 

पडि यं बंधुदश्नो एक्को समयप्पबद्धो दु \६४२। 
सत्तं समयपबद्ध॒दिवड्ढगुणहाणि ताडियं ऊणं । 
तियकोरणसरूवदिठददव्वे मिलिदे हवे रिया 11९४३11 
उवरिमगुणहाणीणं धणमंतिमहीणपडमदलमेत्तं । 

पढे समयपबद्ध ऊणकमेणटिठ्या तिरिया 11४४1 
श्रतोकोडाकोडीदिठ्दित्ति स्वे णिरंतरद्खारा । 
उक्कस्सद्‌ठाणादो सण्णिस्स य होति खियमेा 11 €४५।। 
संखेज्जसहस्साणिवि सेढीरूढम्मि सांरा होति 
सगसगग्नवरोत्ति हवे उक्कसादोदु सेसारं ।\ ६४६, 
भ्राउदिक्दिबंधन्भवसारट्ठारा श्रसंखलोगमिदा । 
रमागोदे सरिसं ्रावरर दु तदियविस्चे य \\९४७॥। 
सव्वुवरि मोहरीये ्रसंलगरुणिदक्कमा हू गुरणमारो । 
पल्लासंखेज्जदिमो पयडिसमाहार मासेज्ज ।\९४०८॥। 
श्रवरष्टिदि बंधज्भवसाणहाणा श्रसंखलोगमिदा । 
श्रहियकमा उक्कस्सटटिदि परिणामोत्ति रिएयमेरा ।1 €४९।१ 
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` श्रहियागमणणिनमित्तं गुरहाणी होदि भागहारो दुं ! 
दुगुणं इगुणं वड्ढी गुखहर्पण पडि कमेण हवे ।१९५०।। 
ठिदि गुणहाणिपभमाणं भ्रज्भवसाखम्मि होदि गुखहाणि । 
रणरागुणहारिसला श्रसंखभागो ठिदिस्सं हवे ।\६५१॥ 
लोगणमसंलपमा जहण्णडडिढम्मि तम्हि छटाणा । 

. ठिदि बधञ्मवसाणदाणणं होति सत्तण्ट्‌ ।\९५२।। 
श्राउस्स जहण्णट्िदि बधणजोगगा श्रसखलोगमिदा 1 
श्रावलिग्रसंखभागेणुवरर्वार होति गुरििदकमा ।५६५३। 
पत्लासंखेऽ्जदिमा श्रणुकट्री तत्तियाखि खंडाडि । 
श्रहियकमाणि तिरिच्छे चरिमं खंडं च शअ्रहियं तु ।।६५४॥ 
लोमाणमसंखमिदा अरहियपमारा हवति पतेयं । 
समुदायेण वि तच्चिय ण हि श्रणुकिद्टिम्मि युणहाणी 1\६५५॥ 
पढमं पढमं खंडं श्रण्रणोण्णं पेविखदूरा विसरित्थं ।- 
हेद्विल्लुक्कस्सादोऽखतगुणरदुबरिमजहुण्णं (६५६११ 
विदियं विदियं खंडं श्रण्णोण्ण पेक्खिद्रूण विसरित्थं । 
हेषटिल्लुक्कस्सादोशंतगुरादुवरिमजहण्णं 11६५७ 
चरिमं चरिमं खंडं ग्रण्णोरगं पेक्खिऊण विसरित्थं 
हेद्विल्लुक्कस्तादोणंतगुणादुबरिमजहष्णं ॥\६५८।॥ 
 हेहटिमलंडुश्कस्सं उग्वंकं होदि उवरिमजह्णं \ 
श्रद्ठकं होदि तदोणतगुरं उचरिम जहण्णं ।\९५९।। 
श्रवर्क्कस्सठिदीणं जहण्णसुक्कस्सयं च णिव्वर्णं । 
सेसा सव्वे खंडा -सरिस्ता खलु होति उदेदण \६६०॥ 
श्रद्ठण्हुपि य एवं श्राउजहण्णरिठदिस्स चरखंडं । 
जावय तावय खंडा श्रणुकटटिपदे विसेसहिया ।\९६१। 
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तत्तो उबरिमखंडा सगसगडक्कस्सगोत्ति सेसाणं । 

सन्वे ठिदियणखंडाऽसंखेज्जगुणक्कमा तिरिये ।।६६२}। 
रसबन्धज्भ्वसाणदट्ाणाखि श्रसंखलोगमेत्तारि । 
श्रवरटिठिदिस्स श्रवरदिठिदि परिखामम्हि थोवाणि ।\६६२।। 
तत्तो कमेण वड्ढदि पडभागेा य श्रसंखलोगेर । 
भ्रवरद्विदिस्स जेटद्टिदि परिणामोत्ति रिएियमेण ।१६६४॥। 
गोम्मटसंगहसुत्तं॒गोम्मटदेवेण गोस्मटं रथियं । 
कम्मारणरिज्जरदटूठं तच्चद्‌ठबधारखद्‌ढठं च ।\६६५। 
जम्हि गुणा विस्संता गरणहरदेवादिइदिढपत्ताणं । 

सो भ्रजियसेणणाहो जस्स गुरू जयउ सो राश्रो ।९६६॥। 
सिद्ध तुदयतङ्गगयरिएम्लवरणेभिचंदकरकलिया । 
गुण रयणभूसणंबुहिमइवेलाभरउभुवणयलं ॥1६६७॥। 
गोम्मटसंगहसुत्तं गोम्मट सिहरुवरि गोम्मट जिणो य । 
गोस्मटरायविणिम्मियदक्खिण कुक्कड जिणो जयउ ।॥६६८।। 
जेण विणिम्मिय पडिमावयणं सञ्वदट्‌ठसिद्धि देवेहि । 
सव्वपरमोहि जोगिहि दिद्ढं सो गोभ्मटों जयदु ।६६६॥। 
वज्जयणं जिणभवणं इसिपन्भारं सुवण्णकलसं तु 1 
तिहुवण पडमाणिक्कं जेण कयं जय्क्‌ सो राश्रो ।६७०॥ 
जेणुन्भियथंभुवरिमजक्वतिरीटग्गकिरणजलधोया । 
सिद्धाण सुद्धपाया सो राश्रो गोम्मटो जय \1€७१।। 
गोम्मटसूत्तल्लिहणे गोस्मटरायेख जा कया देसी । 

सो राश्रो चिरकालं णामेण य वौीरमत्तंडी ९७२ 


इति गोम्मटसार (कर्मकाण्डम्‌) 
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श्री भटहुबाहुस्वामी कृत 


न्रियासार 


पणमिय वीर ्रिरदं तिर्यासिदरमसियं विमल राख । 
वोच्छं परमत्थपदं जगम पडइट्‌गययं सुद्ध 11१1 
सिस्ठिन्जयंत सिहरे खाणाविहमुखि श्रारदसंपुण्णे । 
चउविहसंघेण जद सुयसायरपारगं धीर \\२॥\ 
सिरिभद्धबाहुसमि णमसित्ता ुत्तिगृत्तमुरििणर्हि । 
परिपुच्छिचयं पसत्थं श्रट.ठ पडट.ठावर जइणो ।\२।, 
शह पुव्व सुरिमुहकय विखिग्गय सन्वसाहुहियकरशं । 
परासि सुणह संजम-रिद्धी सिद्धौ तुरं टोड \४\ 
भरहे दूसह समए संघकम्म॒मेल्लिऊण जो भूढो । 
परिवदटूदि गव्विरग्नो सो सवणो संघवाहिरशरो \\५॥ 
(इतिभद्रवाहुङ्ृत यतिप्रतिष्ठापनविघानम्‌) 
गामा देसा वण्णा पवणा हय मेहया समणिधा + 
वडिसमयं गुर हाणी ण विरस दूसमे मरह \६॥ 
(इति भद्रवाहुकृत यते पदस्थापन) 
रणाविहूरो जीवो लिरणमग्य छंडिऊरण उम्मर्णे । 
चुतो श्रप्पाणं साचयलोयं पएासेड्‌ ।\७॥। 
अम्हा तित्थयरारं उवएसो सन्व-जीव-दय-कररा । 
श्रायरिय मृत्तिण्रां तम्हा सो वण्णिश्रो समये ॥\८॥\ 
चण्रत्तयसजादो पिदमादु विसुद्धमश्रो सुदेसो । 
कल्लाणंगे सुमुहो, तवसहरो चारुरुवोय य ।\&।। 


दिक्खागहरे जोर्गो ण विच्ण्णो एय श्रहिय श्रंगोय । 
चछिल्विरणासो उम्माई चित्ती दुव्वचसरणसंत्तत्तो \१९०)। 
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गायणवायखरच्चय पमुहं कुकमस्माि जीवो वाश्रो । 
जइ कहव होड साह सो खंघ वाहिरश्रो ।\११॥। 
पिच्छं पडिदाय शिरदो उम्मग्ग पवट्‌ठगो श्रहंजुत्तो । 
जहकमं विलोवि चरिश्रो णो समणो समणपुल्लोसो 

॥ १२॥ 
दिक्खाविहिणा रहिश्नो सयमेव य दिक्लिभ्रो पमत्तद्रो । 
सघयरि _लचित्तो श्रवन्दरिज्जो मुणी होई ।\१३।। 
पासत्थाणं सेवीं पासत्थो पंवचेल परिहीरो । 
विवरीयद्ठपवादी दंरिज्जो जई होई \1१४॥ 
संघाचारं चत्ता सयकण्पिय किरियकस्म संगहरो । 
गारवतय कयसोहो श्रवंदणिज्जो जई होई ॥।१५।। 
जो जारिसं य कष्पदि मुखिवरगणबाहिरं महामोहो । 
सो तारिसेण किरिया कमेण भदृढो मुणी होई \\ १६1 
होसई मरगपभटृठा जिव परुवरणा विविह्‌ संघा । 
जम्हा तम्हा सूरी परिठवरणं सन्बसोक्खयरं ।\ १७॥। 
विष्णा बहुलवुद्धी जिरमग्गपहारो विगमलोहौ । 
भ्रासापासचिमुक्को विसुक्क पडिक्‌लबुद्धीयं 11 १८।॥ 
देसकुलजाइसुद्धो आअआयारसुदत्थकरखसचरगणो ॥ 
जहाविहसंघसमुद्धरपवित्ति पररिचितगो सुद्धो ॥१६॥। 
बंभरण खत्तिय वइसो विमुक्क कूठडाइ सयलदोसगणो । 
सगपरसमयरणएयवह पभा ग सुद्ध चारित्तो ॥२०॥ 
ववहारणया वेखी परण दविवन्जिभ्रो जियाऽखंगो 
श्राइरि श्रो परिठजिदो श्रष्णोण्वि पूजरिज्जो हं ।१२१। 
जहगररूकमपरिहीणो जइ कोवि मणुस्सग्रो समायरभ्नो । 
~ तस्स ॒णिग्गहट्ढं चडउविह संघोयपवद्ठेदि ।१२२।। 


क्रियासार्‌ ८७ 


तस्स पडठावणद्‌टं परूबियो विहिसेसणं किं पि । 
दिक्खा कन्जोवि पुणो उवयार होइ णियमेण 11२३) 
दिक्ला लग्गादो जइ वारि भरो रुदधसस्िो धुहुयो । 

सुरो चंदो विद्श्रो तश्र चद्ेय य रेषु \\ २४ 
तदश्रो छदटोदसमो इक्कारसमो कुजो बुहो य सुहो ! 
लग्गगश्रो च पंचम सत्तम नव दसमगोय गुर ।\२५। 
तद्रो छदो एवमो दुवालसो सु'दरो हवे सुक्को । 

बौश्रो पचमगो श्रद्ठमोय एक्कारसो य सशी ।\२६॥ 
सञ्भिम बलंच किच्चा सरीचरं धिसरणयं च बलवंत 

ग्रबलं सुक्कं लग्गे ता दिक्छदिज्ज ससस्य }1 र 
रदिठक्कारस छठ. टम दुग परसले सखौ बल विहृशे । 
सृक्तिगश्रो चउ सत्तम दसमोय गुर हवे बलवं ।\२८।। 
चछद्ठो दसमो सो तहु श्रबलो सुक्को सुहौ वयग्गहुणे । 

दो तइय पच चट्ठेक्कारसमो तहं बुहोय सुहो ।\२६॥ 
तदये छट्ठे दमे एक्कारसगोय मंगलो रम्मो ! 
सुक्कगार्य सणिणो सत्तमश्रो ससहरो प्रसुहो ।*३०। 
इय सम्म णाउर लग्ग बलं दिज्जए शरे दिक्खा 1 

लग्गेण पिरा दिक्खा मरह ,णसेइ फेडेड ।।२१॥ 
संकंति गहण बचल खंड तिह भूमिकंपखिग्धोसा । 
परिवेस पमुह दोसं विवज्जएु श्रपमत्तेण ।१३६२।। 
नहं चिह मूलगुखारं पविणामण भक्ति बीय तण्णासं । 

कौरति श्रपमत्ता ततो बिच्ुन्च णमणेश्रो ।६३॥ 
बुहं गुरू सूक्को लगगे युहाय चंदो मन्भिमो लगे । 

श्रगारे सूर सणिणो भुत्तिगया सगा हेति ॥\३४॥। 
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वीरा बुहगुरुससिरणो रमा सुक्को हवे परं मन्भो । 
केज्जसम विणासयरा सरि दिरयर मंगलादीया ।३५॥। 
रविससि कूज बुहसणिणो सुहृया तुदया गुरुवि मज्छीमग्रो । 
सुक्को तइग्रो णृणं दुट्डो मुणि भासियं लग्ग ।\३६॥। 
दुह्‌ गुरू सूुक्का सुह्या वेयगया मन्भिमो चंदो । 
सेसा सवदे वि गहा विवनज्जिमव्वा पयत्ते ।\ ३७1 
रविससि कुज सुक्कसणी पंचमगा मन्फिमा मुणेयव्वा । 
, बहुणो विय दुण्णिवि मंगलमाहप्पकत्तारो ।)२३८\ 
ससि रचि कुज गुरसरिरणो छठे ठाणम्मि रम्मिगा होति । 
,५, सुवकं बुहापि य चखा मन्मया केवलं णूणं ।1३९॥ 
। सत्तमगो सुरमती युह भरो ससिसुक्क बुहय मज्भत्था । 
सखिमंगलाश्रो णूणं चज्जेयव्वा पयत्तेए \।४०।। 
श्राइच्च चंद मंगल बुह गुर सुक्का विवज्जियां श्रदृा । 
, मज्मिमग्रो मंद गई ररमम्मि सुहाचहा एदे \\४१। 
देवगुर सुवकणामा मञ्भिमयां बहु सरिच्चरा णृणं ) 
 बन्नेयव्वा य सया मंगल ससि दिणयरा णवमा ।४२॥। 
बह सुक्क गुर तिण्णिवि दसमम्मि हत्रति सव्वसिद्धियरा । 
' ससि सणिणो मज्मत्था अरसुहा रवि मंगला णं ।४३।। 
इक्कारसगा सञ्तरे सिद्धियरा बारसा महादुटृढा । 
', एवं लग्णे रज्ञे बिवारई पडदृरए्‌ रम्मं ।\४४॥1 
जई लग्गं णवि लढभड तुरियं कल्जंच जायवे श्रहवा 1 
, तो धुव पयच्छायाहं खिच्चल ल्यं गहेयव्वं \४५।। 
तिस्यदिव्यम्मि धुवए करिज्ज दिक्ला पदट्ठमाईयं । 
भरद. द्व्यस्मि तम्मि हु करिज्ज ते हव द मक्वाई ।(४६।) 


क्रिधास्वार ८७७ 


तणुच्छायाईइ पयाईं सणिससि सुक्क चसु वसु चएवल \ 
श्रटष्ुहे एवे भोम मुणिरुढौ गुर रबी एसु \\४७॥ 
सुयदेविमं्त महिमा श्रखिहय सुगणादिमत्त सत्तीए । 

सधे श्रालोचित्ता काथनव्वं सुरिपट्ढवण \)४८।) 
शिम्मलगामे खयरे णिस्मलभूवालसंधसंजुत्ते । 
फासुय भूमीए सदहत्थं चखेत्त॒परिद्‌ठबहुं ।४९।। 
ग्रह्‌ चउरसीदिहृत्थं चउसदिठ्य चदुवीस् परिमाणं 1 
चेत्तं॑किञ्जा युदध॒वेदिज्गुणं भूमिमाणेण ।\५०। 
कायभ्वं तत्थ पुरे गणहरबलयस्स पंच वण्णेण । 
चष्णेरा ध कायव्वं उद्धरणं चारं सोहिल्लं ।।५१। 
दुई जभ्मि संतति मंडल मदिमा काउण पुष्फधूर्वोहि ! 
णाराविह्‌ भिकसेहिय करिज्ज परितोसियं चकं ।।५२। 
एवं बारस दिवसा उक्कस्मे मन्भिमा ह छंहविसा । 

स्व जहप्णेण एशरो मन्भिमदो त्िण्णि वासरया \\५३॥ 
पडिदिवसं गुणएयत्तो जोड जणो कुखदि ततित्थ सुदपटशे । 
श्रहिसेय जोरग करिया श्रहुवा परिवायणाकिरिया ।५४।। 
जत्थ दिशेषयर्वणं तत्थ रहस्से ससंघ संततं \ 
भ्रायारगं पुज्जिवि सारस्स दसं जयं णुणं ।५५।। 
पयठ्बर जोग किरिया कम्मं किच्चा सवग्ग संजुतं ! 
्रायारंग जतं पुणरवि पुज्जिज्ज भत्तिए \\५६।। 
जइ परगण हर सीसो पयदृठ्वणे संथूदो जह्‌ होदि । 

तो तस्स नामकरणं सलोय श्रालोयणा सहियं ॥१७।। 
. बारस बारस जावह दौ जाणे य दिञ्जएु दाणं । 

गाय मंगल गीयं चुवईेनणो भत्तिराएण ।५८।! 
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जेण वयणेण संघो समच्छरो होड तं धुरो वयरं । 
बारस दिवसं जाव दु वज्जिव्वं श्रप्पमत्तेर \1 ५९1 
बारस इदा रस्मा तावदिया चेव ते्िमवलाश्रो । 
ण्हाणादि चुद्धदेहस्ते वर मउड कद सोहा ।\६०॥ 
पु डिक्खु दंड हत्था इ'दादंदायणीश्रो सिकखलसा । 
भ्रायरियस्स पुरत्था पटढंति णच्चंति गायंति ॥६१। 
ग्रह श्राविञण सब्वे मडलमभिवंदिख दविखरणदा 1 
हिडिवि मंगलदव्वं फसित्ता सत्त॒धण्णाणं ।६२॥ 
जवि सत्तवारं परणवाइम श्ररिहंत वीयवयं । 
मयणक्खर सिरिवण्णं हो संतं सुद्ध बुद्धीएु ।\६३। 
कलसाइ चारि रुप्य हेममयवण्णाई तोय भरियाइं । 
दिव्वोसहि चुत्ताइं पयण्बहुणे होंति इत्य जोग्णाईं ।६४।। 
पुरिसपमाणं रम्मं तद्धयं मन्किमं परं होई । 
जण्हुपमाणं श्रहरं इणरिड चत्तारि सीहट्ठ' ।६५।। 
सीहासरणं पसत्थं भम्मारार सुरप्पकदृढपाहणयं । 
भराइरिय स्वरजोगं विसेसदो सूसियं सुदध' ।।६६।॥। 
तस्सतले वर पडमं अटृक्दलं सालितंदलो किन्त 1 
मज्ज मायापत्ते ठल पड चार सव्वत्थ \\६७\। 
पच्छा पञ्जिविजंतं तिययाहिरण देवि सिहपीठस्स 1 
कू भीपाणो सगरं परिपुच्छिय विरसड तं पीठे ।६०॥। 
तत्तो पुच्वगयाणं जई रामग्गहं गुहं कुरणदि । 
इदो सिद्न्तादिय सत्थं श्रमो समुद्धरदि ।\६९€॥1 


° > अहं क्ली श्री स्वाहा 
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तो वंदिण संघो वित्थर किरियाए चार भावेण । 
श्राधोसदि एस गुर जिणोव्व हम्माण सामौय \१७०।। 
जं कारदि एस गुरु घम्मत्थं तंखजो दु मप्णेदि , 
सो सबणो प्रज्जाश्रो सावयवो सध वाहिरग्रो 1७९11 
एवं संघोसित्ता मुत्तामालादि दिष्ववर््थेहि । 
पोत्थय पूयं किच्चा तदो परं पावपूजा य ।\७२।। 
तत्तो बिदिये दिवसे महामह सति वाया दृत्तं । 
भूयर्बलि गहसति करिज्जए संघमोत्थं \।७३।। 
सग सग गणेण जुत्ता भ्रायरियं जह कमेण वदित्ता । 
लहुबा जति सुदेसं परिकलियं सूरिसूरेण ।\७४।। 
सो पडढदि सब्ब सत्थं दिक्ला विज्जाइ धम्मबत्थंच । 
रह हिएददि णहु रुसदि संघोवि सन्वत्थ (७५ 
वदरा पमं सव्वं जहाकमं करिए पर णिच्च । 
एसो होई वितेप्तो तस्स करे सव्वं संघोय ।\१७६) 
एवं पय परिद्ठदणं जो सक्कदि करिश्रो सयं सुद्धो ¦ 
सो सिद्धलोय सोक्वं पचादि अचिरेण काले ।५७७॥ 
पच सय पिच्छेहत्थो श्रह चदु तिग दोण्णि हट्थो । 
संघ बडहु सोसो भ्रन्जा पुणु होदि पिच्छकरा ।\७८।। 
जो सवसो हु पिच्छं भिण्हदि †रिदेदिभूढचारित्तो 1 
सो सवणस्धवज्जो श्रवंदरिज्जो सदा होदि 11७६। 
इय भहूबाहसूरी परमत्थपरुवरणो महतेश्रो । 
जसि होड समत्थो ते धण्णा पुष्ण पुष्णाय \८०॥ 


इति भद्बाहुस्वामीषृत क्रिथासार 
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छह ख 
तीन भुवन मे सार, वीतराग विज्ञानता। 
शिवस्वरूप शिवकार, नमहं त्रियोग सम्हारिके 11 


ल 
ज त्रिभुवन मे जीव श्रनन्त, सुख चाहं इख ते भयदन्त । 
ताते दुःखहारी सुखकारि, कहे सीख गुरु करूरा धारि ।।१। 
ताहि सुनो भवि सन धिर ्रान, जो चाहो श्रपनो कल्याण । 
मोह महामद पियो श्रनादि, भूल श्रापक्‌ः भरमत वादि ।।२।॥ 
तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कल्‌. कहू कहौ मुनि यथा । 
काल श्रनतं निगोद संभार, बीत्यो एकेन्द्री तन धार 11३1 
एक श्नास में श्रठ-दस-बार, जन्म्यौ मरो भरथो दुःख भार । 
निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो ।।४। 
दुलभ लहि ज्यो चिन्तामणी, त्यो पर्याय लही चसतणी । 
लट-पिपीलि-्रलि भ्रादि शरीर,धरि धरि मरचो सही बहु पीर ॥।५।। 
कबहु पचेद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट श्रज्ञानी थयो । 
सिहादिक सेनी हौ क्र.र, निल पशु हति खाये भूर ।\६।। 
कबहूं श्राप भयो बलहीन, सबलनि करि लायो श्रतिदीन । 
छेदन भेदन भूर प्यास, भार बहन हिम श्रातप त्रास \1७1। 
बध-बन्धन भ्राविक दुःख घने, कोटि जीभते जात न भने । 
रति सक्लेश भावते मरयो, घोर श्वश्रसागर मे परयो \1511 
तहा भूमि परसत इख इसो, बी. सहस उसे नाहि तिसो । 
तहां राध-शोखित वाहिनी, करमि-कुल कंलित देह दाहिनी ॥।&€।1 
सेमर तर चुत दल श्रसिपन्न, श्रसि ज्यो देहु विदारे तत्र ! 
मेर समान लोह गलि जाय, देसी शीत उष्णता थाय \ १०। 


छहडाला ` 
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तिल-तिल करे देह के खण्ड, श्रसुर भिडावें दुष्ट प्रचण्ड ! 

सिधु नीरत प्यास न जाय, तो परण एकन ब्रूद लहाय ।\१९। 

तीन लोक को नाज जु खाय, मिटे न भूख दरा न लहाय'। 

ये दख बहूसागर लो सहे, करम-जोगते नरगति लहे 11 १२।। 

जननो उदर बस्यो नव मास, भ्रंग सकुचते पाई त्रास । 

निकसत जे दृ पाये घोर, तिनको कहत न श्रावे श्रोर ।\९३1 

बालपने मे ज्ञान न लह्यौ, तस्ण समय तरुणीरत रह्यौ \ ', 

शरद्धमरतक सम बढोपनो, कंसे र्य लखे श्रापनो ।\१४।। 

कभी श्रकाम निजेरा करे, भुवनत्रिक मे सुरतन धरं ! ,, 

` विषयचाह-दावानल दह्यौ, मरत विलाप करत दुख सह्य ॥।१५। 
जो विमानवासी हु एय, सम्यग्दशन बिन दुःख पाय। 

, तहँ त चय थावर-तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे ।\१६।। 


न्रतीय ल 
से भिथ्यादृगज्ञानच ररएवश, अमत भरत दुखं जन्म-मररण। 
ताते इनको तजिये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहु बखान ।।१॥। 
जीवादि प्रयोजन भूतत्व, सरधे तिन मर्ह विपर्ययत्त्व । 
चेतनं को है उपयोगरूप, निन मूरति चिनमूरति श्रनूष ॥\२।। 
पुद्गल नभ धमं श्रघमं काल, इनते न्यारी है जीव चाल । 
ताको न जान विपरीत मान, करि करं देह्‌ मे निज पिान ।\३। 
मै सुखी इखी भे रंक राच, मेरे धन गृह्‌ गोधन प्रभाव । 
मेरे सुत तिय मे सबल दोन, बेरूप सुभग मूरख धवन \\४।। 


तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत श्रपको नाश मान 1 
रागादि भ्रगट जे दु.ख देन, तिनही को सेवत भिनत चैन ।\५।। 


मण्‌ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


शुभ-श्रशुभ बंध के फल भंभार, रति श्ररति करं निजयद विसार } 
श्रातमहित हतु विराग ज्ञान ते लखं श्रापको कष्टदान ६ 
रोकी न चाह निज शविति खलोय, शिवरूप निराकुलता न जोय । 
याही प्रतीतिजुत क्क ज्ञान, सो दुःखदायक श्रज्ञान जान ॥\७॥। 
इनञ्चुत विषयनि मे जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्त ! 

यों भिथ्यात्वादि निसगं जेहः श्रब जे गृहीत सुनिये सु तेह ।८।। 
जो कुगुर कुदेव कुधमं सेव, पोषं चिर-दशंन मोहं एव । 
श्रन्तर रागादिक धरे जेह्‌, बाहर धन श्रम्बर तं सनेह्‌ \॥६। 
धारे कूलिग लहि महत भाव, ते कुगुर जन्म- उपलनाव । 

जे राग-द्रं ष मलकरिमलीन, चनिता गदादिजुत चिह्ध चीन्हं 11 १०)1 
ते हं कदेव, तिनकीजु सेव शठ करत न तिन भव-भ्रमण येव । 
रागादि भाव हिसा स्मेतःर्दः त्रस थावर मररण वेत ।।११। 
जे क्रिया तिन्ह जानहु कुधमं, तिन सरधै जीव लहे र ` । 

याकू गृहीत मिथ्यात्वं जान, सुन गृहीतजोहै नं ।\१२। 
एकान्तवाद-दूषित समस्तः विषयादिक पोषक ्रप्रशस्त 1 
कपिलादिरचितभ्र त्‌ को श्रभ्यास,सो है कू बोध बहुदेन त्रास।। १३।१ 
जो ख्यातिलाभ पूजादि चाह, धरि कंरत विविध विधि देहदाह्‌ । 
श्रातम तमके ज्ञानहीन, जेजे करनी तन करन छीन ॥\१४॥ 
ते मिच्याचारित्र त्याग, श्रव श्रातम्‌ के हित-पन्य लाग । 
जगजाल-घरमणको देह त्याग, दौलत निज भ्रातम सुपाग 11 १५। 


क कम क 


0 
श्रातम को हित है सुख, सो सुख श्राकुलता बिन किये 
श्राकुलता? माहिन ताते, ? -मग लाम्यौ चहिये) 


छहटाला ८८१ 


सम्यग्दशेन-ज्ञान-चरन शिव-मग सो दुविध विचारो । 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो व्यदहारो \\९५ 


परद्रव्यनि ते भिन्न श्रापमे, रशि सम्यक्त्व भलाहै । 
भ्रापरूप को जानपनो सो, सम्यकृज्ञान कला है, 
भ्रापरूप मे लीन रहै थिर, सम्यक्चारितं सोई । 
श्रब व्यवहार मोख-मग सुनिये, हेतु नियत को होई ।\२।' 
जीव अ्रजीव तच्व श्रु श्रास्रव, बंध रु संवर जानो । 
निजैर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्योका त्यो सरधानो। 
है सोई समकित व्यवहारी, श्र इन रूप बखानो । 
तिनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति उर श्रानो ॥\३।। 


बहिरातम, श्रन्तरश्रातम, परमातम जीव त्रिधा है। 
देह जीव को एक णिने, बहिराततम तत्त्व मुधाहै। 
उत्तम मध्यम जघनं त्रिविध के, श्रन्तर भ्रात ज्ञानी । 
द्विविध संघ बिन शुद्ध-उपयोगी, मनि उत्तम निज ध्यानी 11४1\ 


मध्यम श्रन्तर श्रातम हं जे, देशत्रती श्रनगारी। 
जघन कहै श्रविरतं समदृष्टी, तीनो शिवमगचारी । 
सकल निकल परमातम द्वं विधि, तिन मे घाति निवारी । 
श्री करहुत सकल परमातम, लोकालोक निहारी ।\५॥ 
ज्ञानशरीरो चलिविध क्म-मल वजित सिद्ध महता 1 
तेह निकल श्रमल परमातम, भोगे शमं श्रनन्ता। 
बहिरातमता हेय जानि तनि, श्न्तर-श्रातम हज । 
परमातम को ध्याय निरन्तर, जो नित श्रानन्द पूजे ।1६।। 
चेतनता-जिन सो श्रजीव हैः पंच भेद तके ह। 
पुद्गल पंच चरन-रस, गन्ध-वो, फरस चसु जाके ह । 


५ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावति 


शुभ-प्रशुभ बंध के फल मभार, रति श्ररति करं निजपद विततार । 
भ्रातमहित हेतु विराग ज्ञान, ते लखं श्रापको कष्टदान ।६॥! 
रोकी न चाह निज शक्रित खोय, शिवरूप निराद्ुलता न जोय । 
याही प्रतीतिजुत क्क ज्ञान, सो दुःखदायकं भ्रज्ञान जान ।\७॥ 
इनजुत विषयनि मे जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्त । 
यों मिथ्याच्वादि निसं जेह, श्रव जे गृहीत सुनिये सु तेह ॥८॥ 
जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषं चिर-दशेन मोहं एव । 
ग्रन्तर रागादिक धरे जेह्‌, बाहर धन रतं सनेह ।।६॥ 
धारे कलग लहि महत भाव, ते कुगुर जन्म-जल उपलनाव । 
जे राग-दष मलकरिमलीन, वनिता गदादिजुत चिल्ल चीन्ह ।\१०॥ 
ते हे कदेव, तिनकीजु सेव शठ करत न तिन भव-्रमण छेव 
रागादि भाव {हिसा समेत, दरिं चरस थावर मरण सेत ।\११। 
जे क्रिया तिन्हे जानहु कूधमं, तिन सरधे जीव लहे र ` । 
याकू" गृहीत मिभ्यात्व जान, सुन गृहीतजो है न ।\१२॥ 
एकान्तवाद-दूरि समस्त, विषयादिक पोषक भ्रप्रशस्त । 
कपिलादिरि श्रत को श्रभ्यास,सो है कबोध बहुदेन त्रास।।१३॥। 
जो ख्यारि 1भ पूजादि चाह, घरि करत विविध विधि देहदाहं । 
म श्रनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ।।१४॥ 
ते सब मिध्याचारित्र त्यागम्‌, भ्रब श्रातस के हित-पन्थ लाम । 
जाल-्रमणको देह त्याग,भ्रब"दौलत' निज श्रातम सुपाग ।१५॥ 
„0 ल 
श्रातम को हित है सुख, सो सुख श्राकुलता बिन किये । 
श्राकुलता ? रमर्हिन ताते, £ -मग लाग्यौ चहिये । 


छह्‌ढाला > 


सम्यग्दशेन-ज्ञान-चरन शिव-मग सो दुविध विचारो । 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो 1 ९\\ 


परदरव्यनि ते भिन्न श्रापमे, रुचि सम्यक्त्व भला है । 
भ्रापरूप को जानपनो सो, सम्यकून्ञान कला हे। 
श्रापरूप मे लीन रहै धिर, सम्यक्नारित सोई । 
श्रब व्यवहार मोख-मग सुनिये, हेतु नियत को होई \\२।' 


जीव श्रजीव तत्त्व श्र श्रास्रव, बधरु संवर जानो । 
नजर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्योका त्यो सरधानो। 
है सोई समकित व्यवहारी, अरब इन रूप बखानो। 
तिनको सुन साम्य विशेषे, दृढ प्रतीति उर श्रानो ।\३॥ 


बहिरातम, श्रन्तरश्रातम, परमातम जीव च्रिधाहै। 
देह जीव को एक गिन, बहिरातम तत्व मुधा), 
उत्तम सध्यम जघन त्रिविध के, भ्रन्तर श्रातम ज्ञानी । 
दिविध संघ बिन शुदध-उपयोगौ, मुनि उत्तम निज ध्यानी ।\५\\ 


मध्यम श्रन्तर भ्रातम हं जे, देशत्रती श्रनगारी । 
जघन कहे श्रविरत समदृष्टी, तीनो शिवमगचारी । 
सकल निकल परमातम दरं विधि, तिन मे घाति निवारी । 
शरी रहत सकल परमातम, लोकालोक निहारी ।\५।। 
ज्ञानशरीरी त्रिविध कर्म-मल वजत सिद्ध महता । 
ते है निकल श्रमल परमातम, भोगे शमं श्रनन्ता । 
बहिरातमता हिय जानि तजि, भ्रन्तर-प्रातम हज । 
परमातम को ध्याय निरन्तर, जो नित श्रानन्द पुज 1\६।। 
चेतनता-बिन सो श्रजीव हैः पंन भेद ताके हे, 
पुद्गल पंच वरन-रस, गन्ध-दो, फरस वसु जाके हे । 


स हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


जिय पुद्गल को चलन सहाई, धमंद्रव्य श्रनरूपी । 
तिष्ठत होय श्रधमं सहाई, जिन बिनमू्‌ति निरूपी ।।७॥ 


सकल द्रव्यको वसजासमे, सो श्राकाश पिदछानो! 
नियत वतना निसदिन सो, व्यवहारकाल परिमानो । 
यो श्रजीव श्रब श्रास्रव सुनिये, मन-वच-काय त्रियोगा 1 
मिथ्या श्रविरति भ्रर कषाय, परमाद सहित उपयोगा 11८\। 


येही श्रातमको दुःख कारण, ताते इनको तजिये। 

जीव प्रदेश बंधे विधिसोसो, बंधन कबहूंन सजिये। 
-वमते जौ कमन श्रावे, सो संवर श्रादरिये। 

तपबल तें विधि-करन निर्जरा, ताहि सदा श्राचरिये ।१६॥ 


सकलकमे तं रहित श्रवस्था, सो शिव धिर सुखकारी । 

इह विधि जो सरधां तत्त्वन की, सो समक्ित व्यवहारी 1 

देव जिनेन्द्र, गुर परिग्रह बिन, धमं दयाज्रुत सारो । 

यहु मान समक्िति को कारण, -भ्रगजुत धारो ।१०।। 

वसु मदं टारि निवारि त्रिसठ्ता षट्‌ श्रनायत्तन त्यागो । 

शंकादिक वसु दोष विना संवेगादिक चित पागो। 
श्रग॒श्ररु दोष पचीसो तिन संक्षेषहं किये ! 

बिन जाने तं दोष गुनन को कँसं तजिये गहिये ।\११।। 

रि मे शंका न धारि वृषः भव सुख वाच्छा भानै । 

सुनि-तन मलिन न देख ॒धिनावै तत्त्व कुतत्व पिच्छाने \ 

निज-गुन श्र पर~ग्रौगुन डाके, वा निज धर्मं बढाव । 

कामादिक कर वृषते चिगते, निजपर को सु दिढावै ।१२॥ 

धर्मो सो गउ-वबच्छ-प्ीति-सम कर ` निज-धमं दिपावै 1 

इन गुनते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत्‌ खिपावे \1 


खंहडाला- ˆ 


पितामूपवा मातुल नुपजो, होयन तो मद ठन, 
मद'न करूप कौ, सद न्‌ ज्ञान्‌ कौ धन बल को मद भाने ।\१३। 


तप कौ मदन मदजुग्रभूताकौ, करेन सो निज जाने । 
मद धारे तो यही दोष वसु, समक्रित कौ मल ठाने ! 
कुगुर-कुदेव-कुवृष-सेवक की नहि प्रशंस उचरं हं) 
जिन मुनि, जिन श्रत बिन कुगुरादिक तिन्ह न नमन करं हं 
11 १४।। 

दोषरहित गुरएसहित सुधी जे सम्यक्दर्शं सजे हे । 
चरित मोहवशष लेशने सजपा, पै सुरनाथ भेह ।। 
गेही पेगृहमें न स्वे ज्यो जलतेभिन्न कमलदहै। 
नगर नारी को प्यार यथा, कादे मे हेम श्रमल है ।१५॥ 
श्रथम नरक विन षट्‌-शू-ज्योतिष, वानं भवेन षंड नारी । 
थावर विकलत्रय पशु मे र्नहि उपजत सम्यक्‌ धारी । 
तीनलोक तिहु कालर्महिं नहि दर्शन सम सुखकारी । 
सकल धरम को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी (\१६॥ 
मोक्ष महल कौ प्रथम सीटी, या जिन ज्ञान चरित्रा। 

कता न लहे, सो दर्शन, धारौ भच्य पवित्रा । 
'दोल' सम सुन चेत सयाने, काल वुधा मत खोचै \ 
यह नर भव फिर भिलन कठि है" जो सम्यक्‌ नाहि होवे 1 १७) 


[अ १ 
(चर्थे ल) 
सम्यक्‌ श्रद्धा घारि पुनि सेवहु सम्यज्ञान । 
स्वपर श्रथ बहुं धर्मञ्ुत जो प्रगटावन भान \\१। 


सम्यक्‌ साथे ज्ञान होय पै भिन्न श्रराधौ। 


लक्षण शद्धा जानि दुह मे मेद श्रबाधौ । 


४८९६ 


इम्बुज-श्रमण-सिद्धात~पागवति 


सम्यक्‌ कारण जान ज्ञान कारन है सोई) 
युगपत्‌ होते ह प्रकाश दीपक ते होई ।\२।। 


तास भेद दो है परोक्ष परतच्िं तिनमांही । 
मतिश्रत दोय परोक्ष रक्ष मनते उपजाहीं 1 

१ एन मनपजेय दो है देश पभ्रतच्छा 
द्रव्यक्षे्र परिमा लिये जाने जिय स्वच्छा ।\३।। 


ल द्रव्य कै गुन ` परजाय श्रनन्ता । 
जानै एकं काल प्रगट केवलि भगवन्ता 
ज्ञान समानन श्रान जगत मे सुख को कारण 
इहि परमामृत जन्म जरा सूतुं रोग निवारणं 11४1 


कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म भरंजे। 
ज्ञानी के छिनमांहि च्िगुप्तिते सहज टरं ते \ 
सुनिब्रत॒घार श्रनन्त बार ग्रीवकं उपजायो । 
पै निज श्रातम ज्ञान विना सुख लेश न पायो ॥\५॥\ 


ताते निनवर कथित तत्त्व श्रभ्यासं करीजं \ 
विश्रम मोहत्याग श्रापो लखि लीजे ! 

यहं मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो ^ बानी) ` 

इह विधि यये न मिल, सुमरि ज्यो उदधि संमानी ।\६1 

धन समाज गज बाज राज तो काज न श्रावं 
श्रापको रूप भये फिर रहावे 1 

तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक नो) 

कोटि उपाय बनाय भव्यं ताको उर श्रानो ।\७।। 


जे पूरब शिव गये जाहि श्रं श्रागे जहे \ 
सो महिमा ज्ञानतनी मुनिना कै हं । 


छखहढाला 


५८५ 


विषय चह उचदाह्‌ जगतजन श्ररनि दभावे 1 
तास उपाय न श्रान, ज्ञान घनघान बुभावे ॥८॥ 


पुण्य पाप फलमांहि हरख विलखौ सत भाई । 
यहं पुद्गल परजाय उपजि विनसं धिर थाई) 
लाख बात की बात यहीं निश्चय उर लावो। 
तोरि सकल जग दंद फन्द निज भ्रातम ध्यावो ॥&॥ 


ज्ञानो होय बहुरि दढ चारित लीजै), 
एकदेश श्रू सकल देश तसुं भेद कीजै । 
धर्साहिसा को त्याग वृथा थावर न॒ संघारे। 
पर वधकारं कठोर निंद्य र्ना वयन उचारे ।१०॥ 
जल मृतिका बिन श्रौर नाहि कच्च, गहै श्रदत्ता । 
रि निता विनं सकल नारिसौ रहै विरत्ता। 
श्रपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो रां । 
दश दिश ममन प्रमान ठान तसु सीम न नाखे ।११॥ 
ताह मे फिर ग्राम गलो गृहं बाग बारा) 
गमनागमन प्रमान ठान श्न सकल निवारा । 
काहु की धनहानि किसी जय हार न चिन्त । 
देय न सो उपदेशं होय श्रव बनि कृषो ते )) १२॥ 
कर द जलभूमि वृक्ष पावक त विराधे, 
अपिधन हल हिसोपकरण नेहि दे यश लाघै। 
रा हष करतार कथा कबं न सुनीजै । 
श्रौरहु श्रनरथदण्ड हेतु श्रघ तिन्हे न कीजे \\१३॥। 
धर उर संमता भाव सदा सामायिकं करिये। 
परब चतुष्टय मांहि पाप तज पोषध धरये । 


खहढाला 


111 
4 
141 


जो योगनं की चपलाई तात हु अ्राश्रव साई, 

श्राभव इखकार धनेरे बुधिवन्त तिन्ह निरनेरे ॥६।। 
जिन पुष्यपाप नाहि कीना प्रातम्‌ अनुभव चित दीना । 
तिन ही विधि ्रावत रोके सवर लहिं सुख श्रवलोके ।\१०।। 
निज काल पाय विधि भरना तासो निज काज न सरना 1 
तप करि जो कमं चिपावे सोई शिवयुख दरसावे 1\११।। 
किनहू न करौ न धरे को षटद्रन्यमयी न हरे को। 

सो लोकमाहि विन समता दुःख सहं जीव नित मतता \१२॥ 
श्रन्तिम प्रीवकलौं की हंद पायो श्रनत बिरिया पद! 

पर सम्यकन्ञान न लाधोौ दुलभ निज मे मुनि साधौ ।।१३॥ 
जो भाव मोहतै न्यारे द्ग ज्ञान त्रेतादिक सारे, 

सो ध्म जवै जिय धारं तबही सुख भ्रचल निहारं । १४। 
सो धमं मुनिन करि धरिये तिनको करतूति उचरिये । 
ताको सुनिये भवि प्रानी श्रपनी श्रनुभूति पिचानी \\१५। 


[11 


ष्ठ ल 

षटकाय जोव न हनन ते सब विधि दरर्बहिसा टरी 
रागादि भाव निवार तंरहिसा न भावितं श्रवतरी । 
जिनके नलेश गृषान जल मृण ह बिना दीयौ गहं । 
प्ररुदशसहसर विधि शौल घर चिदत्रह्य मे नित रमि रहं ॥ १1 
अन्तर चतुदेश भेद बहिर संग दशधा ते टलं । 
परमाद तजि चौकर महौ लखि समिति ईर्था तं चलं । 

जग सुदहितकर सब श्रहितहर श्र ति सुखद सब संशय हर । 
भ्रमरोगहुर जिनके चचन मुख चन्द्रते भ्रमत भरं 11 २६) 


हम्वुज-श्नमण-िद्धात-पारायलि 


भोग श्रौर उपभोग नियम करि ममत निवार । 
। मुनिको भोजन देय फेर निज कर्राहं अरहर ।\ १४1 


बारह ब्रत कें श्रतीचार पन पन न लमावे। 
मरण समय सन्यास धारि तसु दोष नसावे \ 
यो श्रावक पाल स्वगं सोलम उपजावे । 
तहुतै चय नर जन्म पाय मुनि हवं? जावे ।\१५। 


[11 


पम लल्‌ 

मुनि सकलत्रती बड्भागी भवभोगन तं ` वैरागी । 
वैराग्य उपावन मांई चिम्ते श्नु क्षा भई ॥\१५। 
इन चिन्तत समसुख जागे जिमि ज्वलन पवन के, लागे 1 

` ही जिय भ्रातम जाने तबहौ जिय शिवसुखठान ।\२॥। 
जोवन गृह गोधन नारी हय गय जन श्राज्ञाकारी ।\ 
इन्द्रिय भोग चिन थाई सुरधनु चपला चपलाई ।४ ॥। 
सुर श्रसुर खगाधिप जेते मृग ज्यो हरि कल दले ते। 
मणि-मन्त्र-तन्तर बहु होई मरते न बचावे कोई । ५ \ 
चहुंगति दुःख जीव भरे ह परिवर्तेन पंच करे हं । 
सब विधि ससार गरा यामे सुख र्हि लगारा ॥1५।। 
शुभ श्रशुभ करमफल जेते भोगं ? एकह तेते । 
सुत दारा होयन सीरी सब स्वारथके हं भीरी ।।६॥ 
जल पय ज्यो जिय तन मेला पे भिन्न २ नही भेला । 
तो प्रगट जुदे धनघामा क्यो ह्लं इक मिलि सुत रामा ॥७\' 
पल रुधिर राधमलथेली, कीकस बसादिते मेली । 
नवद्वार बहं धिनकारी श्रस देह करे किम यारी ।1८॥ 


छहटाला 


जो योगन की चपलारई ताते द्ध श्राश्रव भाई । 

भ्राश्चव दुखकार धनेरे बुधिवन्त तिन्ह निरवेरे ।\६।। 
जिन पुण्थपाप र्नाहि कीना श्राततम श्रनुभव चित दीना । 
त्तिनि ही विधि श्रावत रोके संवर लहि सुख श्रवलोके ।। १०।। 
निज काल पाय विधि भरना तासो निज काज न सरना । 
तप करि जो कमं चिपाचं सोई शिवसुख दरसावे ।११।। 
किनहू न करौ न धरे को षटूद्रन्यमयौ न हरे को) 

सो लोकमाहि बिन समता दुख सहे जीव नित्त रमता \१२॥। 
श्रम्तिम प्रीवक लौ की हृद पायो श्रनत बिरिया पद । 

पर सम्यकनल्लान न लाधौ दुलभ निज मे मुनि साधौ ।\१३॥ 
जो भाव मोहते न्थारे खण ज्ञान न्रतादिक सारे! 

सो धर्मं जबे जिय धारे तबही सुख भ्रचल निहारे ।\ १४। 
सो धमं मुनिन करि धरिये तिनकी करतूति उचरिये 1 
ताको सुनिये भवि प्रानी अ्रपनी श्रनुभूति पिद्धानी 11 १४।। 


क म भक कक 


हठ ल 

षटकाय जीच न हनन तं सब विधि दरर्बाहिसा टरी । 
रागादि भाव निवार ते {हिसा न भाचित श्रवतरी \ 
जिनके न लेश भूषा न जल मृण हू जिना दीयौ गहं । 
भ्रल्दशसहस विधि शोल धर चिदन्रह्य मे नित रमि रहे \\१।। 
भ्रन्तरंचतुदेश भेद बाहिर संग दशधा ते टले । 
परमाद तजि चौकर मही लखि समिति ईर्या ते च्ल । 

जग सु्हितकर सब ्रहितहर श्र ति सुखद सच संशय हरं 
अरमरोगहर जिनके चचनं भख चन्द्रते अमृत भरं \\ २\ 


८६० 


दम्बुज-धमण-सिदधान्त-पाठवलि 


चछयालीस दोष बिना सृकुल श्रावक तने घर श्रसन को । 
ल तप बहावन हतु नहि तन पोषतं तजि रसने को । 
शुचि ज्ञान संजम उपकरण लखि कं गह लखि कं धरे \ 
निर्जन्तु थान विलोक तन मलमृत्रश्लेषम्‌ परिहर 1) २ 


सम्यक्‌ प्रकार निरोध मनवचकाय श्रातम ध्यावते 

तिन सुधिरं मद्रा देख भगगण उपल खाज खुजावते । 

रस रूप गंघ तथा फरस श्रं शब्द शुभ श्रसुहावने ! 
तिनमे न राग विरोध पंचेन्द्रियं जयन पद पावने }}८1) 
समता सम्हारे थुति उचारे वन्दना जिनदेव को । 

नित करे शर्‌ तिरति करे प्रतिक्रम तज तन भ्रहुमेव को । 
जिनके न न्हौन न दंत घोवन लेश श्रम्बर श्रावरन । 

भरू माहि पिच्छली रयन मे कद्‌. शयनि एकासन करन \\*५॥ 


इक बार दिन मे ले श्राहार खड श्रलप निज पान में। 
कचलोच करत न डरत परीषह सो लगे निज ध्यान में । 
श्ररि मित्र महल भसन कंचन कांच लनिदन युतिकरन । 
ग्रघधवितारन असि प्रहार मे सदा समता धरन ।\६॥ 
तप तपे दवादश धरे वृष दश रतनत्रय सेवै सदा । 
मुनि साथ मे वा एक विचरे चह नहि भव सुख कदा । 

यो है सकल संयमचरित्त सुनिये स्वरूपाचरन ्रब । 
जिस हाथ प्रगट श्रापनी निधि मिटे पर कौ परवृत्ति सब ।\५७।। 


जिन परमपेनी सुबुधि छैन डारि अन्तर भेदिया ! 
वरणादि अर रागादि तं निज भाव को न्यारा किया, 
निजमांहि निज के हेतु निज कर श्रापको श्रापौ गह्य । 
गुणगुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मभार कच्‌. भेद नं र्यौ 1)5})} 


छदटढाला ८९१ 


जहं ध्यानध्याताध्येय को न विकल्प वच भेद न जहा । 
चिद्भाव कमं चिदेश करता चेतना किरिया तहा 1 
तीनो श्रभिन्न श्रविन्न शुध उपयोग की निश्चल दशा । 
प्रगटी जहा दगज्ञानन्रत ये तीनधा एकं लसा \181 
परमान नय निक्षेप कोन उद्योत श्रनुमव मे दिखे । 

दग ज्ञान सुख बलमय सदा नाहि श्राव भावजुमो विखे । 

मे साध्य साधक मं श्रवाधक कमं श्रर तसु फलनि ते । 
चिद्पिण्ड चण्ड श्रखण्ड सुगुन करण्ड च्युत पुनि कलनि तं 


।। ९०५।। 
योचिन्त्य निज मे धिर भये तिनं श्रकथं जो ्रानद लह्य । 


सो इन्र नाग नरेद्र वा श्रहुमिद्द्र के नाही कल्यौ) 
तबही युकलध्यानाएग्नि करि चउघाति विधि कानन दद्य । 
सब लख्यो केवलज्ञान करि भविलोक को शिवमग कल्यौ) \ ११ 
युनि घाति शेष श्रघाति विधि चिन माहि श्रष्टम भू बसे । 
चसु कमे विनसे युगुन वसु सम्यक्त्व श्रादिकं सब लस । 
ससार खार श्रपार पारावार तरि तीर्यह ग्ये । 
श्रविकार श्रचल श्ररूप शुध चिद्रप श्रविनाशी भये 1१२) 
निज माहि लोक श्रलोक गुण परजाय प्रतिबिम्बित भये । 
रहिहं श्रनन्तानन्त काल यथा तथा शिव परिरये । 

धनि धन्य ह जे जीव नरभव पाय यह्‌ कारज किया 1 
तिनही श्रनादि भ्रमरा पंच प्रकार तजि वर सुख लिया।।१३। 
मुख्योपचार दुभेद यो बडभागि रतनन्नरय धरे । 

अरु धरगे ते शिव लहे तिन सुयस जल जगमल हरे । 

इमि जानि भ्रालस हानि साहस ठानि यह सिख आदर । 
जवलो न रोग जरा गहे तबर्लौँ फटिति निजहित करो 1 


।\ १४।। 


यह रागश्रा दहै ए ताते समामृत सेये 
चिर भजे विषय कसाय श्रव तो त्याग निजपद बेदये । 
कहा रच्यो पर पद मे न तेरो पद यहे क्यो दुःख सहै , 
श्रव दौल होड सुखी स्वपद रचि दाव मत चूको यह ।\१५१। 
इक नव वसु इक वषं की तीन शुग्ल वेशाख । 
करयो तत्त्व उपदेश यहु लखि बुधिजनं कौ भाख । 

लघु धी तथा प्रमादतं शब्द श्रथं क्री भूल । 

सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल ।\१६।। 


ई परीह्‌ 


कषुधा तृषा हिम ऊष्न डसमंस्क दख भारी । 
निरावरण तन भ्रति वेद उपजावन नारी । 
चरया शआ्रासन शयन इष्ट दायक बध बंधन ! 
याचे नही श्रलाभ रोग तृ परस होय तन} 
मल जनित मान सनमान वश प्रज्ञा ग्रौर नकर । 
दरसन मलीन बाईस सब साधु परीषहं जान नर ॥१)) 
सूत्र पाठ श्रनुसार ये कहे परीषह नाम । 
इनके दुख जो मुनि सहे तिन प्रति सदाध्रमाण 1! 
प्रनसन उनोदर तप पोषत पक्षमास दिन बीत गये हे । 
जो नाहि बने योग्य भिक्षा विधि सुख शग सब शिथिल भये हे । 
रब तहां दुस्सह भूखं की वेदन सहत साघु नाहि नेक नये हें 1 
तिनके चररण कमल प्रति प्रतिदिन हाथ जोड हम शीश नये हं 
॥॥२॥ 


खहढाला ८९३ 


पराधीन मुनिवर की भिक्षापर घर लेय कहं कुं नाही ! 
प्रकृति विरुद पारणा भू जत वढत प्यास को त्रास तहाही। 
ग्रौष्मकाल पित्त श्रति कोपे लोचन दोय फिरे जब जाही । 
नीर न चहं एसे मुनि जयवन्ते वर्तो जगमाही ॥1३।। 


शीतकाल सवही जन कम्पत खड तहां बन वृक्ष उटे ह । 
भभा वायु चलं वर्षाऋतु वषत बादल भूम रहेहे। 
तहां धीर तटनी तट चौपट ताल पाल परकर्म दहे हं । 
सह संभाल शीत की बाधाते मुनि तारण तरण कहे हुं 11४11 


भूखप्यास पीड उर अतर भ्रजुले श्रांत देह सब दमभे! 
अग्नि सरूप धूप ग्रोषमको तती वायु ालसो लागे । 
तपे पहाड़ ताप तन उपजति कोपे पित्त दाह ज्वर जागे । 
इत्यादिक गर्मी कौ बाधा सहे साधु धीरज र्नाहि त्यागे ।\५॥ 


उन्स मश्क माखी तनु काटे पीड बन पक्षी बहुतेरे। 
डस व्याल विषहारे बिच्छ्‌ लगे खजूरे भ्रान धनेरे। 
¶सह स्याल सु डाल संतावे रीखं रोस दुख रदेहि घनेरे। 
देसे कष्ट सहं समभावन ते मुनिराज हरो श्रध मेरे ।\६॥ 


श्रन्तर विषय बासना वरते बाहर लोक लाज भय भारी) 
याते परम दिगम्बर सुद्रा धर नहीं सकं दीन संसारी । 
णेसी दुद्धर नगन परीषह जीते साधु शील ब्रतधारी । 
निविकार बालकवत निभैेय तिनके चररणो धोक हमारी ।1७11 


देशकालका कारणा लहिकं होत श्रचैन श्रनेक भकारे । 
तव तहां चिन्न होत जगवासी कलमलाय धिरतापद चाड । 


एेसी श्ररत्ति परीषहं उपजत तहां धीर धीरज उर घारे। 
देसे साघुन को उर म्रन्तर चसो निरन्तर नाम हमारे ८1) 


सः इम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठाच्ि 


जो प्रधान केहरि को पकड पन्नग पकड़ पानसे चावे ! 
जिनष्टी तनक देख भौ बको कोटिन सूर दीनता जापे | 
एसे पुरुष पाड उडावन प्रलय पवन न्निय वेदपयापे । 
धन्य धन्य वे वीर साहसी मन युमेर जिनका नही कपि ।\६। 


चार हाथ परवान परख पथ चलत इष्टि इत उत नही तानं ! 
कोमल चरण कठिन धरती पर धरत धीर बाधा नहीं माने । 

नाग तुरंग पालकी चठते ते सर्वादियादि नहीं प्राने \ 

यो मनिराज सहं चर्या दुख तब दकम कुलाचल भाने 11१०॥ 
गरुफा मसान शेल तरं कोटर निवस जहां शुद्ध भ्‌ हेरं 
परमितक्षाल रहं निश्चल तन बार बार श्रासन नही फेर 


मातुष दव श्रचेतन पशु कृत विपत्ति श्रान जब घेरे 
ठौर न तजे भजे धिरतापद ते गुर सदा बसो उर मेर 1 ११॥ 


जो प्रधान सोने के महन सुन्दर सेज सोय सुख जवै 1 
ते भ्व भ्रचल श्रग एकासन कोमल कठिन भूमि पर सोते ! 
पाह्नखड कठोर ककरी गडत कोर कायर नहि होवे 1 
एेसौ शयन परौषह जीते ते मुनि कर्मकालिमा धोवे ॥।१२।। 


जगत जीव जावन्त चराचर सबके हित सबको सुखदानी । 
तिने देख दुर्वचन कहै खल पाखंडी ठग यह्‌ श्रभिमानी 
मारो याहि पकड़ पापौ को तपसो भेष चोर है छानी 1 
एसे वचन वारा कौ बेला क्षमा ढाल श्रोढे मुनि ज्ञानी ।1१३।। 
निरपराध निरवेर महामुनि तिनको दृष्ट लोग भिल मारं 1 
कोई खेच खंभसे बांधे कोई पावके परजारं । 
तहां कोप करते न कदाचित पुरब कर्म विपाक विचारं \ 
समरथ होय सह बध बंधन ते गुरं मव मव शरण हमार 1! १४ 


[1 {१ त । 


छहधार्ला ८९६५ 


घोर वीर तप करत तपोधन भये क्षीण सुखौ गल वांही ! 
श्रत्थिचाम श्रवशेष रहो तन नसाजाल लकं तिसमाही । 
श्रौषपि श्रसन पान इत्यादिक प्राण जाड पर जांचत नाही । 
दुद्धः र अयाचीक व्रतधारे करे न मलिन धरम पराही 11 १५।। 


एक बार भोजन की बेला मोन साध बस्ती मै भराव । 

जो न बने योग्य भिक्ला विधि तो महन्त मन खेदन लावे । 

एेसे अमत बहुत दिन बीते तब तपवृद्धि भावना भाव , 

यो श्रलाभ को परम परीषह सह साधु सो हौ शिव पावे ।\१६।। 


बात पित्त कफ श्रोरित चारो ये जब घटे बे तनु माही 1 

रोग संयोग शोक जब उपजत जगत जीव कायर हो जाही 1 

एेसी व्याधि वेदना दारुण सहं सूर उपचार न चाही । 
भ्रात्मलीन विरक्त देह सो जेनपती निज नेम निवाही ।१७।। 


सूखे तुरण श्र तीक्षरण काटि कठिन कांकरी पाय बिदारे । 

रज उड़ श्रान पड़े लोचन मे तीर फास तनुपीर विचारे । 
तापर पर-सहाय नाह बांछत श्रपने करसे काट न डारे। 

यो तुरण परस परीषह विजयी ते गुरु भवभव शररण हमारे ।\१८।। 
यावज्जीव जल न्होन तजो जिन नग्नरूप बन थान खडे हे । 
चले वसेव धूप कौ बेला उडत धूल सब श्रंग भरे हे । 
मलिन देह को देख महायुनि मलिन भाव उर नाहि करे है । 

यो मल जनित परीषहं जीते वही हाथ हम सीस धरे हे 11१८॥ 
जो सहाविद्यानिधि विजयी चिर तपसी गुण श्रतुल भरे हे । 
तिनकौ विनय बचन से अथवा उर प्रणाम जन नाहि करे हँ 

तो मुनि तहां खेद नाहं मानत उर मलीनता भाव ह्रे है । 

पसे परमसाधु के श्रहनिशि हाथ जोड़ हम पांय परे है । १९॥ 


८६६ हुम्बुज-श्रमण-सिद्धात-पाठावलि 


तकं छद व्याकरण कलानिधि भ्रागम श्रलंकार पठ जाने } 
जातौ सुमति देख परबादी बविलखत होय लाज उर श्रानं । 

जसे सुनत नाद केहरि का बन गयं भाजत भय मानें 1 

एेसी महाबुद्धि के भाजन पर मूनीश मद रचन ठाने ।२०॥ 
सावधान वतं निशि वासर सयमशूर परम वैरागी! 
पालत गुप्ति गये दीरघ दिन सफल सग ममता पर स्यागी । 
भ्रवधिज्ञान श्रथवा मनपथेय केवलि ऋद्धि न श्रजहू जागी 1 

यो विकल्प नाह करं तपोनिधि सो श्रज्ञान विजयी बडभागी ।\२१।। 
मे चिरकाल घोर तप कीना भ्रजो ऋद्धि ्रतिशय नहीं जाने । 
तपबल सिद्ध होत सब सुनियत सो कुच बात ठ सी ला । 

यो कदापि चित ने नही चतत समकित शुद्ध शाति रस पागे । 
सोई साधु श्रवशेन बिजई ताके दशेन से श्रव भागे ॥।२२।१ 


ज्ञानावरणी ते दोई प्रज्ञा श्रज्ञान होई 


एक महामोहते रदशन वखानिये । 
भरन्तराय कमं सेती उपलं श्रलाभ दख 


सप्त चारि मोहनो केवल जानिये ॥! 
नगन निषध्या नारि मान सन्माननारि 

याचना श्ररति सब ग्यारह टीक ठाने 1 
एकादश बाकी रहीं वेदना उदय से कही 

बाईस परीषह्‌ उदय ठेसे उर श्रानिये ।। 
एकमाहि इन मांहि एक मुनि के कही, 

सब उनतीस उत्कृष्ट उदय श्राव सही । 
भ्रास्न शयन बिहाय दोय इन माहि की 

शीत उष्ण भें एक तीन ये नर्गीहु की \। 


1! इतिश्री ॥ 


वारहभावना ८९५७ 


रहमावना 


वद्‌ श्री श्ररहुत पद, बीतराग विज्ञान । 
चरण्‌ बारह भावना, जग जोवनहित जान । 
कहां गये चक्री जिन जीता भरतखंड सारा। 
कहा गये वह॒ रामरु लछमन्‌ जिन रावन मारा। 
कहां कृष्ण रुक्मणि सतभामा श्र सपति सगरी । 
कहां गये वहु रंगमहल श्र सुवरन की नगरी ।\१।। 
नहीं रहे बह लोभी कौरव जूक मरे रनमं। 
गये राज तज पांडव बन को श्रग्नि लगी तन मे। 
मोह नींद से उठरे चेतन तुभे जगावन को। 
हो दयाल उपदेश करं गुर बारह भावन को ॥२॥ 
सूरज चांद {. निकलै ऋतु फिर-फिर कर श्राव । 
प्यारी श्रायु सी बीते पता नहीं पावै। 
पचेत पतित नदी सरिता जल बहुकर नहीं हटता \ 
स्वास चलत यो घटे काठ ज्यो श्रारेसो कटता \\३॥ 
ग्रोस बूदन्यों गले धूप मे वा श्र॑जुलि पानी । 
चिन छिन यौवन छीन होत है क्या समभ प्राणी । 
इन्द्रजाल भ्राकाश नगर सब जगसंपत्ति सारी । 
भ्रथिर रूप संसार विचारो सब नर श्रर नारी ।(४॥ 
काल-सिह ने मृग चेतन को घेरा भव-वनमे। 
नहीं बचावन हारा कोई यो समशो मने, 
यत्र मंत्र तेना धन संपत्ति राज पाट च2े। 
चश नाहि चलता काल सुटेदा काय नगरि लूट ।५॥। 


८९८ 


इम्बुज-श्रमण-सिद्धात~पाठावलि 


चक्ररतन हलधरसा भाई काम नही श्राया) 
एकं तीरके लगत कृष्ण की विनशं नई काया । 
देव धर्मगुर शरण जगत मे श्रौर नही कोई) 
श्रम से फिरे भटकता चेतन यही उसर खोई ।1६।। 


जनममरण श्रं जरारोग सेसदा दुःखी रहता) 
द्रव्य क्षेत्र श्र काल भाव भव परिवर्तन सहता । 
छेदन भेदन नरक पशुगति वध बंधन सहना ! 
राग उद्यसे दुख सुरगति में कहां सुखी रहना 1\७॥ 


भोगि पुण्यफल हो इकडंदी क्या इसमे लाली । 
कुतवालो दिनि चार वही फिर खुरषा श्रु जाली ) 
मानुष जन्म भ्रनेकं विपतिमय कहीं न सुख देखा । 
पंचमगति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा ॥ ८11 


जनमे मरे ब्रकेला चेतन सुखदुख का भोगी । 
भ्रौर किसी काक्या इक दिनि यह देह्‌ जुदी होगी । 
कमला चलत न पेड जाय मरधट तक परिवारा । 
श्रपने श्रे सुख को रोवे पिता पुत्र दारा 11९11 
ज्यों गोत्त मे पंथीजन मिलि नेह फिरं धरते, 
ज्यो तरुवर पै रेन बसेरा पक्षी श्रा करते । 
कोस कोई दो कोष कोई उड फिर थकथक हारे । 
जाय श्रकेला हंस संगमे कोई नपर भारे ।\१०1) 


मोहरूप मृगतृष्णा जगमे मिथ्या जल चमक 1 
म.ग चेतन नित रम मै उठ उठ दौडे थक थककं 
जल नाहि पावे प्राण गमावे भटक भटक भरता । 
--- पराई समाने श्रपनी भेद नहीं करता ।\११॥ 


वारह्भावना ८६६ 


तू चेतन श्ररु देह भ्रचेतन रह्‌ जड त्‌ ज्ञानी । 
मिले श्रनादि यतन ते बिच्छड ज्यो पय अरु पानौ । 
रूप तुम्हारा सनसो न्यारा भेदज्ञान करना । 
जौलो पौरुष थकं न तौलो उद्यम सो चरना ।\१२॥ 


त्‌ नित पौखे यहं सूखं ज्यो धोवेत्यो गैलौ। 
निश दिनि करे उपायदेह का रोगदशा फली) 
मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरो) 
हाड मास नश लहु राध की प्रगट व्याधि घेरी ।\१३।। 


काना पौडां पड़ा हाथ यह चस तौ रोवे! 
फले प्रनत जु घर्मध्यान की भूमि विषं बोवे। 
केसर चंदन पुष्प सुगधित वस्तु देख सारी। 
देह परस ते होय श्रपावन निशदिन मल जारी ॥\१४।। 


ज्यो सरजल भ्रावत मोरी त्यो ्रश्रद कर्न को। 


दवत जीव प्रदेश गहे जब पुदगल भरमन को । 
भावित श्राश्रव भावं शुभाशुभ निशदिन चेतन को । 
पाप पुण्य कै दोनो कर्ता कारण बंधन को ॥\१५।। 


पन ॒ मिथ्यात्व योग पन्द्रह द्वादश भ्रविरत जानो! 
पंचर बीस कषाय मिले सब सत्तावन मानो । 
सोहभाव की ममता टारे पर परणत खोते। 


करे मोख का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते 11१६) 


ज्यो मोरीमे डाट लगावे तब जल रक जाता । 
त्यो श्राश्रव को रोकं संवर क्यों नाहि मन लाता । 
पच्च महाव्रत समिति गुप्त कर वचन काय मनको । 
दशविध धमं परीषह बाइस बारह भावन को \\ १७ 


(-द- 


हम्बज-श्रमण-सिद्धात~पाठावलि 


चक्ररतन हलधरसा भाई काम नही श्राया। 
एक तीरके लगत कृष्ण की चिनश नई काया 1 
देव धर्मं गुर शरण जगत मे श्रौर नहो कोई! 
भ्रमसे फिरे भटकता चेतन ॒यूही उमर खोई ।\६। 


जनममरण श्रु जरारोग से सदा दुःखी रहता) 
द्रव्य क्षेत्र श्र काल भाव भव परिवर्तन सहता । 
छेदन भेदन नरक पशुगति बध बंधन सहना 1 
राग उदय से दुख सुरगति मे कहां सुखी रहना \\७॥। 


भोगि पुण्यफल हो इकइंदी क्या इसमे लाली । 
कुतवाली दिनि चार वहौ फिर खुरपा भ्र जाली । 
मानुष जन्म श्रनेक विपतिमय कहीं न सुख देखा ! 
पंचमगति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा \\*\\ 


जनमे मरे अकेला चेतन सुखदुख का भोगो । 
भ्रौर किसी काक्या इक दिन यह देह नुदौ होगी । 
कमला चलत न पेड जाय मरघट तक परिवारा । 
श्रपने श्रपने सुल को रोवे पिता पुत्र दारा ।1९॥ 
ज्यो मेले मे पंथीजन मिलि नेह फिर धरते । 
ज्यो तरुवर पै रेन बसेरा पक्षी श्रा करते। 
कोस कोई दो कोस कोई उड फिर थकथक हारे 1 
जाय श्रकेला हंस संगमे कोई नपर मारे \\१०॥ 


मोहरूप मृगतृष्णा जगम मिथ्या जल चमकत । 
मग चेतन नित श्रम मै उठ उठ दौडे थक थकके 
जलं ॒रनाहि पावे प्राण गमावे भटक भटक मरता । 
चस्तु पराई माने श्रपनो भेद नहीं करता ॥११।। 


वारहभावना ८६६ 


त्‌ चेतन श्रु देहु भ्रचेतन रह्‌ जड तू ज्ञानी । 
मिले श्रनादि यतन ते बिडं ज्यो पय श्र पानौ । 
रूप तुम्हारा सबसो न्यारा भेदज्ञान करना! 
जौलो पौरष थकं न तौलो उद्यम सो चरना \\१२।। 


तू नित पौखे यह्‌ सूखे ज्यो धोवेत्यो मैली। 
निश दिनि करे उपायदेहु का रोगदशा फली । 
मात पिता रजं वीरज मिलकर बनी देह तेरी! 
हाड मास नश लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी \1१३\1 


काना पौडां पडा हाथ यह चूसै तौ रोव, 
फले प्रनत जु घर्मध्यान की भूमि विषे बो । 
केसर चंदन पुष्प सु्गधित वस्तु देख सारी । 
देह परस तं होय अपावन निशदिन मल जारी । १४॥ 


ज्यो सरजल श्रवत मोरी त्यो श्राश्रव कर्मनि को। 


द्वित जीव प्रदेश गहं जब पुदगल भरमन को । 
भावित श्राश्चव भाव शुभाशुभ निशदिन चेतन को । 
पाप पुण्य के दोनो कर्ता कारण बधन को ।\१५।। 


पन मिथ्यात्व योग॒ पन्द्रह दादश भ्रविरत जानो । 
पचर बीस कषाय निले सब सत्तावन सानो) 
मोहभाव की ममता रारे पर परणत खोते। 
करे मोख का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते । १६।। 


ज्यो मोरीमे डाट लगावे तब जल रक जाता । 
स्यो भ्राश्चव को रोकं संवर क्यो नाहि मन लाता । 
पच महा्नत समिति गुप्त कर वचन काय भनको । 

, दशविध धमं परीषह्‌ बाडइस बारह भावन को \\१७।॥ 


हुम्बुन~श्रमण-सिद्धान्त-पाटावलि 


यह्‌ सब भाव सतावन मिलकर भ्रास्रव को खोति । 
सुपन दशासे जागो चेतन कहां पडे सोते, 
भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भाव न सवर पावे । 
डांट लगत यह नाव पड़ी मभधार पार जावै 11१८॥ 


ज्यो सरवर जल रका सुखता तपन पडे भारी । 
संवर रोकं कमं निजेरा ह सोलन हारो । 
उदय भोग सविपाक सपय पक जाय श्राम डाली । 
दूजी है श्रविपाक पकावे पाल विषे माली ।॥१६॥। 


पहली सबके होय नही कुं सरं काम तेरा । 
दूजी करे जु उद्यम करके मिटै जगत फेरा। 
संवर सहित करो तप प्रानी मिले मुकति रानी । 
इस इुलहिन कौ यही सहेली जान॑ सब ज्ञानी ।\२०॥ 


लोक श्रलोक श्राकाश माहि धिर निराधारं जानो । 
पुरुषरूप कर करटी भये षट द्रव्यन सों भानो । 
इसका कोड न करता हरता श्रमिट श्रनादी है \ 
जीव र पुद्गल नाचे यामे कर्मं उपाधी है 1 २१।। 


पापयुण्य सो जीव जगत मे नित सुख दुःख भरता 1 ' 
भ्रपनी करनी श्राप भरे सिर श्रौरतन के धरता । ' 
मोहकम को नाश मेटकर सब जब की श्रासा 1 

निज पद मं थिर होय लोक के शीश करो बाता 1 २२1 


दुर्लभ है निगोद से थावर श्रं त्रसगति पानी । 
नरकाया को सुरपति तरसं सो दुर्लभ प्रानो । 
उत्तमदेह॒सुसंगति दुलभ श्रावककुल पाना 1 
दलम सम्यक दुलभ संयम पंचम गुरएठाना ।\२३।। 


चौत्रौय सारणा 


दुलभ रत्नत्रयं श्राराधन दीक्षा का धरना । 
दरलभ मुनिवर को ब्रत पालन शुद्धभावं करना । 
दुलभ से दुलभ रहै चेतन बोधिन्ञान पावे, 
पाकर केवलज्लान नही फिर इस भव मे श्राव (१२४ 
षट्‌ दरशन भ्र बोद्धर नास्तिकने जग को लूटा) 
मूसा ईसा श्रौर मुहम्मद का मजहब भ्ूटा । 
हो सुद्धंद सब पाप करें सिर करता के लावे । 
कोर छिनक कोई करता से जग में भटकावे ।\\२५।। 


वीतराग सर्वत दोष निन श्री जिनकी वानी) 
सप्त तत्व का वर्णन जामं सबको सुखदानी । 
इनका {चितन बार बारे कर श्रद्धा उर धरना। 
मंगल इसी जतनते इकदिन भवसागर तरना ।२६।। 


चौबी ठारणा 


देव ध्म गुरु ग्रन्थ कों वन्द मनवचकाय। 
गुणठाखा परयन्त्र कौ रचना कहो बनाय ॥ 
गति चार इंद्री पांच, कायषट योग पंदर । 
वेद तीन चौकषाय ज्ञनं श्राठ सारेहै॥। 
` मसत द्ग चार लेश्याषदट्‌ भन्य दोय । 
सेनी दोय सम्यक छंदोय ही भ्राहारेहें॥ 
गुर चौदा जीव चौदा प्रजा पर प्राण दस । 
प्रत्यय सत्तावन उपयोग भेद बारह हें ।। 
ध्यान सौले संज्ञा चार जाति लाख चउरासी । 
श्राघघारि कूल दौसं लाख कोडि धारेदहं\! 


६०२ हृम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त -पाठावलि 


पाहले तं चतुलग गति चार पचम मे नर पशु विचार । 
छु तं चौदम लग कट मानुष गति इक जानो सही 1! 
इन्द्रौ पचो है मिथ्यात्वं दूजे तं चौदम लग जात । 
इक पंचेन्द्रौ जिनवर कहौ इमि इन्द्रिय वर्णेन बररणएई ।। 
पहिले गुण ॒षट्काय जु लसें दूजेतं चौदम रस॒ बसे 1 
पहिले इजे तेरम योग हारक द्विक निन जान नियोग ॥ 
तीजेमे दस इमि गिनिलाय मन वच भ्रष्ट श्रौदारिक काय । 
वेक्रियक भिल दस भये चौथे जयोदश पहिले कहे ।। 
प॒ मेमन वच वसु जान श्रौर ओौदारिक मिल नवठान । 
ततमे एकादश योग हारक द्विक युत जान नियोग ५ 
सप्तमतें बारम लग जान नव पंचमवत्‌ जान सुजान । 
तेरम जोग सप्त निरधार अनुभय सत्य वचन मन चार ।। 
श्रौदारिकं भ्रौदारिकमिश्च कार्माण मिल सप्त जु भिश्च । 
चौदम जोग भये सबक्षीरए ये जोगन कौ विधि परवीन ।। 
वेद प्रथमतें नव लग तीन श्रागे वेद न जान प्रलीन । 
अरब कषाय को वरणंन करो गुर ठाणा भिन्न भिन्न उच्चसें । 
पहिले दूजे सवे मिश्र इक बीस भनीजे । 
चोथे हू एकबीस, चौकड़ी प्रथम न लीजे ।। 
श्रप्रत्याख्यानी विना देश संयम में सतरा । 
प्रत्थाख्यानी बिना तेर षट सत वसु इतरा ।1 
नोवे गुण सात हें संज्वलन त्रय वेद भव 1 
दशवे सूक्ष्म लोग इक आगे ही कसाय गव ।। 
भ्रथम द्वितीय कुज्ञान तोन तीजे सु मिश्च धन । 
चौथे तीन सुद्धान पाचवेमे भी इमि गन ।! 


चौबीस ठा 


घटते द्वादश तई ज्ञान केवल विन चारो, 
तेरम चौदम गुरस्थान केवल इक धारो ।\ 


इहिविधि गुण पर ज्ञान को कथन कहो जगदीश ने । 
श्रव संयम रचना कहूं जिमि सत्तर भाषी जिने ॥ 
पहिले ते चतु लगे भ्रसंयम ही इक जानो ! 
पंचम संयम देश छठे सप्तम इमि जानो \1 
सामाधिक केदोपस्थापना परिहारविशुद्धि। 
द्ष्टम नव गुण दोय न्ह परिहारविशुद्धि ॥। 
सांपराय सूच्छंम दसे श्यारमतं जु श्रयोग तक । 
इक यथाख्यात हौ जानिये, ये संयम सुखकर भ्रधिक ॥ 
पहिले दूजे दोय चक्षु श्रचक्षु भनौजे। 
त्रय तें बारम तई श्रवधियुत तीन गनीजे ।! 
केवल तेरम्‌ चौद श्रौर षट ॒रलेश्या चतु लग । 
पचम षष्ठं सप्त तीन शुभ लेश्या हर भ्र । 
पुनि श्रष्टम तं सयोग तक एक शुकल लेश्या कही । 
गुर चौदह सब नासिकं जाय सिद्ध पदवी लही ।। 
पहिले भव्य श्रभव्य दुतियतं भवि चौदभ तक्‌ । 
त्रयगुण के जो नाम तहां बोही सम्यक इक 
चतु पन षट्‌ सत मांहि क्षय उपशम श्नर वेदक । 
वसते ग्यारम तई दोय उपशम श्रर क्षायिक ॥ 
शेषन क्षायिक ही कही सेनी भ्रसेनी मिथ्यत्व मे! 
गुण दृजे ते चौदम तई इक सेनी ही सुखात मे ।। 
पहिले दुजे हार श्रन्हारक तीजे हारक चौथे दोय । 
पचम ते बारम लग हारक तेरम हार भ्रन्हारक होय ॥ 


हम्बुज-धमण-सिद्धान्त~पाडावलि 


चौदम इक श्रनहार गनीजे गुनठाना चोदम इम लोय॥ 
पहिले जीवसमास सकल है शेषनमे त्र ्रोर न कोय ॥ 
पर्यापति चौदम लग षट्‌ ही प्राण बार मे लग दस जान । 
तेरम्‌ बच तन स्वास्‌ श्रायु चतु चौदम इक भ्रायु पहिचान ॥ 
` 1 कहियत षट्‌ लग चारो, सप्त श्रष्ट त्रय हारन ठान । 
नवमे मेथुन परिग्रह दोनो द ` परिग्रह भ्रागे हान ॥। 
पहिले दजे दशं दोय कुञज्ञान तीन हे । 
मिश्च माहि न्य दशे, ज्ञान पुनि मिश्च तीन हे 1) 
चतु पन षट्विक्ञान तीन शुभ रूप बखानो ! 
षट्ते द्वादश तई सप्त मनःपर्यय जानौ 1) 
तेरमं चौदम दोय है केवल दशंन ज्ञान युत्‌ । 
श्रव कद. कुध्यान वरेन करो जिनशासन श्रनुसार वत्‌ ॥ 
पहिले दूजे श्रष्ट श्रात्तेरुहूर के जोई) 
मिश्च साहि नवजान धमं का एक मिलोई।। 
पुनिवृष के दुब भेद निलं चतुग बारणो । 
पंचम त्रय वृष ॒ भिलं एकादश पह्चानो ।। 
षट्‌ श्रनायतन त्रय धमं च ग्यारमं लग शुकल । 
बारम तेरम पुनि चौदमे क्रमतं शेष त्रिक शुकल । 
पहिले पचपन कहै हारक द्विक विन जानो) 
पच मिथ्यात्व जु विना हौ दुतिय पच्चास लो \। 
तीजे मिश्च जु माहि तीन चालीस बखानो । 
श्रत्रत गरण लिहि नाम हुरिय चालिस छह जानो ।1 
यो कषाय जु पूरवेवत श्रव्रत ग्यारह पंचमे। 
चौबीस योग कषाय के प्रमत्त भगिनिये संघ मे) 


चौवीसं दण्डक 


सप्तम श्रष्टम गुरखस्थान वाईस जु आश्रव! 
नव मे सोलह लये धरम दस्र ग्यारममे नव ॥! 
बारम मे नव जान तेरमे सप्त॒ गनीजे) 
मन वचके दुय दोय श्रौदारिक युगल सु लीजें 1 
कारमारण मिल सप्त ये तेरम गणमे जानियि। 
युनि चौदम मे श्राश्चरव नही यह्‌ मन वच उर ्रानियि ॥ 
चौरासी लख यौनी प्रथम गख ठाने सारी । 
दृतं चौ तई लाख न्नीस विचारी ॥ 
पंचम मे नर पशु लाख श्रद्ठारहं जानो) 
षट्ते चौदह तई मनुज लख चौदह ठानो । 
कुल कोड प्रथम जान भ्रब दूज तं चतुलग चऊ । 
पंचम वर पशु सकल गन श्रागे मानव जान सऊ ॥। 
ये सब रचना पर तनी यामे हू नाहि जीव । 
तेरा दरशन ज्ञान गण तामे रही सदीव ॥\ 


# रस दण 
चन्दो वीर सुधीर को महावीर गंभीर । 
वर्धमान सन्मति महा देव देव प्रतिवीर ।। 
गतयागत्य प्रकाश के गत्यागत्य व्यतीत । 
श्रद्भुत ्रतिगति सुगति जो जेनसूर जगदीश ।! ` 
जाकी भक्ति बिना विफल गये श्रनन्ते काल । 
श्रगणित गत्यागति धरी कटो न जग जंजाल ॥। 
चोर्बीसो दंडकयिबे धरी श्रनन्ती देहु । 
नर्पह लखियो ज्ञान धन शुद्ध स्वरूप विदेह 1! 


६०६ हुम्बुन-धमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


जिनवाणी परसादते लहिये ्रातम ज्ञानं । 
दहे गत्यागति सवे गहिये पद निर्वाण 1! 
चौनीसो दंडक तनो गत्यागति सुन लेव । 
सुनकर विरत्त भाव धरि चहंगति पानी देव \\ 
पहिलो दंडक नारक तनो भवन पती दस दंडकं भनो ! 
ज्योतिष व्यंतर सुरगति बास थावर पंच महादुंल रास 1 
विकलत्रय अरु नर तिर्यच पंचेन्दरिय धारक परपंच । 
ये चौबीसो दंडक कहे श्र सून लीजे भेदं जु लहे \\ 


नारकं की गति श्रागति दोय नर तिर्यच पचेन्द्रिय होय । 
जाय श्रसेनी पहिला लगे मनबिन हिसा करम न पमे 1 
सरीसपं दूज लग जाहि तीजे लग पक्षी शक नाहीं । 
सपं जाय चोथे लग॒ सही नाहर पंचम श्रागे नहीं |} 
नारी छह लग ही जाय नर श्रु मच्छ सातवें थाय । 
ये तौ नरकतनी गति जान अरब श्रागति भाखी भगवान 11 
नरक सातवें कोजो जीव पशुगति ही पावे दुखदीव । 
श्नौर नारकी षष्ठ सदीव दो गति पावें नर पशु जीव \! 
चहुं को निकसो जु कदापि सम्यक्त्वी होवे निष्पाप । 
पंचम को निकसो भनि होय चौथे के केवलि हु जोय \ 
तृतीय नरक को निकसो जीवं तीथं कर हू ह जग पौव ) 
ये नारके की गत्यागत्य भाषौ जिनवारणौ सें सत्य 1! 
तेरह दंडक देव॒ निकाय तिनके भेद सुनो मन लाय । 
नर त्रियच पचेन्द्री बिना भ्रौरन के सुरपद रमाहि गिना\। 
देव मरे गति पच महाय र जल तरुवर नर पशु काय । 
दूजे रग उपरले देव थावर हं न कहं जिनदेव ।! 


चौवीस दण्डक 


सहस््नारते ऊचे सुरा मरकर होवे निश्चय नरा! 
नर पशु भोगमुमि के दोय दुज्े सुरग परे नाहि जोय 11 
जाय नाह यह्‌ निश्चय कही देवनि भोगभूमि नाहि लह । 
करम भूमियां नर श्ररु ढोर इन विन भोगमूमि नाहि श्रौर ।! 
जाय न ततिं श्रागति होय गति इनको देवनि को होय 1 
कर्मस्रमियां तिर्येग॒ सत्त ॒श्नावक्त्रत॒ धरि वारम गत्त \ 
सहस्त्रार ऊपर तिर्यच जाय नहीं ये तजि परपंच । 
श्रन्रत सम्यक्त्वी नरभाय बारम तं ऊपर नहि जाय ।। 
श्रन्यमति पंचाग्नी साध भवनत्रिक तं जाय व वाघ) 
परित्राजक दंडी है जेह पचम परे वाहि उपजेह्‌ ।1 
परम हस नामा परमती सहस्त्रार ऊपर नहि गति! 
सोक्ष न पावे परमत मांहि जेन बिना नहीं कर्म नाहि ॥1 
श्रावक श्राय श्रणुत्रत धार बहुरि श्राचिकागरण अविकार । 
च्युतस्वगे परे नहि जाय एेसो भेद कहौ जिनराय ॥ 
व्यलिग धारी जे जती नवग्रीवक श्रागे नहि गती! 
ह्याभ्यन्तर परिग्रह होय परतखछं लिंग नद्य है सोयं \! 
च पचोत्तर नव नवोत्तर महागुरणा चिन श्रौर न धरा 
ई बार देव जिय भयोपे केड ण्द नाही लयो \\ 
न्द्र हवो न शची हु भयो लोक बाल कबहु नहि थयो ! 
गकान्तिक हुवो न कदापि श्रनुत्तर मंह पर्हुंचो न कदापि ।! 
। पद धरि अनन पदं नहि धरे अल्पकाल मे मुकर्ताहि बरे । 
¦ विमान सर्वारथ सिद्ध सबतंऊचो अ्रतुल जु रिद्धि।। 
¶के ऊपर है शिवलोक परे श्रनन्ता्ंत अलोक | 


६०७ 


ति आगति देवनि कौ भनी भ्रव सुनि लो मानुषगति तनी 11 


६०६ हम्बुज-श्रमण-सिद्धान्त-पादाववि 


जिनवाणौ परसादतं लहिये श्रातम ज्ञान । 

दह्ये गत्यागति सवे गहे पद निर्वाण ॥ 

चौबीसो दंडक तनी गत्यागत्ति सुन लेव । 

सुनकर विरत्त भाव धरि चहूगति पानी देव ॥ 
पहिलो दंडक नारक तनो भवन पतती दस दंडक भनो 1 
ज्योतिष व्यंतर सुरगति बास थावर पंच महादूख रास ।1 
विकलन्नय श्र नर तिर्यच पचेद्द्रिय धारक परपंच । 
ये चौनौसो दंडक कहै श्रव सुन लीने भेद जु लहै ॥ 
नारकं कौ गति श्रागति दोय नर तिच पंचेन्दरिय होय । 
जाय भ्रसेनी पहिला लगे मनबिन हिसा करम न पगे ॥ 
सरीस्ं इने लग॒जांहि तजे लग पक्षी शक नाहीं । 
सपं जाय चोधे लग सही नाहर पंचम श्रागे नहीं 
नारी च्रं लग ही जाय नर श्र मच्छ सातवे भाय । 
थे तौ नरकतनो गति जान श्रब श्रागति भाखी भगवान ।। 
नरक पातवे को जो जीव पशुगति हौ पावे दुखदीव । 
श्रौर नारकी षष्ठ सदव दो गति पावें नर पशु जोव \ 
छट को तिकसो जु॒कदापि सम्यक्त्वी होवे निष्पाप । 
पंचम को निकसो मुनि होय चौथे के केवलि हं जोय । 
तृतीय नरक को निकसो जीव तीं कर हं हवं जग पीव । 
ये नारक की गत्यागत्य भाषौ जिनवारी नें सत्य 11 
तेरह दंडक देव निकाय तिनके भेद सुनो मन लाय । 
नर ति्यंच पचेन्द्रौ बिना श्रौरन के सुरपद नहि भिना ।। 
देव मरे गति पंच महाय भ जल तरुवर नर पशु काय । 
दूज सुरग उपरले देव थावर ह्व न कहं जिनदेव ।। 


चौवीस दण्डक 


सहस्त्रारते ऊचे सुरा मरकर होवे निश्चय नरा) 
नर पशु भोगमूमि के दोय दुजे सुरग परे नाहि जोय 1 
जाय नाहि यह्‌ निश्चय कही देवनि भोगभूमि नाहि लही । 
करम भूमियां नर श्र ढोर इन बिन भोगभूमि नाहि ओ्रौर ॥ 
जाय न ताते श्रागति होय गति इनको देवनि कौ होय । 
कर्मभूमिया त्ियेग सत्त श्रावकन्नत धरि वारम गत्त ।। 
सहस्त्रार ऊपर तिर्थच जाय नही ये तजि परपंच । 
श्रत्रत्‌ सम्यक्त्वी नरभाय बारम तं ऊपर नहि जाय, 
श्रन्यमति पंचार्नी साध भवनत्रिक तं जाय च बाध । 
परिव्राजक दंडी है जह पचम परे वाहि उपजेह ॥ 
परम हस नामा परमती सहस्त्रार ऊपर नहि गति। 
मोक्ष न पावे परमत माहि जेन बिना नही कर्म नर्शह ॥ 
श्रावक श्राय श्रणुत्रत धार बहुरि श्राविकागण श्रविकार । 
श्रच्युतस्वगं परे नहि जाय एेसो मेद कहो जिनराय ॥! 
व्रव्यालग धारी जे जतौ नवग्रीवक श्रागे नाहि गती । 
बाह्याभ्यन्तर परिग्रह होय परत लिंग है सोथ ।। 
पच पचोत्तर नव नवोत्तर महागुखा बिन प्रौरन घरा। 
केई बार देव जिय भयोपे केई पद नाही लयो 
इन्द्र हवो न शची हु भयो लोक बाल कबहु नाहि थयो । 
लोकान्तिकं हुवो न कदापि श्रनुत्तर मंह पहुंच न कदापि ॥। 
ये पद धरि श्रन पद नहि धरे श्रल्पकाल मे सुक्ताहि बरे । 
हे विमान सर्वारथ सिद्ध सबतंञचो श्रतुल जु रिदधि॥ 
ताके ऊपर है शिवलोक परे श्रनन्तानंत अ्रलोक | 


गति श्रागति देवनि की भनी श्रव सुनि लो सानुषगति तनी 11 


= ह्वुन-धमण-सिदधान्त-पाठावलि 


चौबीसो दंडक के माह, मनुष जहि यामे शक नाहि । 
मुवितहु पावे सनुष मुनीश, सकल धरा को हं श्रचनीश 1 
मुनि बिन मोक्ष न पामे श्नौर, मनुष विना नहि मुनि को ठर । 
सम्यग्दष्टी जे मुनिराय, भवदधि उत्तरे शिवपुर जाय ।। 
तहा जाय श्रविनश्चर होय, फिर जग में श्रावे ताहि कोय । 
रहे सासते श्रातम माहि, श्रातमराम भये शक नाहि ॥ 
गति पच्चीस कही वरतनी, श्रागत पुनि बारईस हि भनी 1 
तेजकाय अररु वात जु काय, इन विन प्रौर सबे नर थाय ॥1 
गति पच्चीस श्रागति बाईस, मनुषतनी भाषौ जगदीश । 
ता ईश्वरसम श्रातमरूप, ध्यावे चिदानेद चिद्रूप 1\ 
तो उतरे भवसागर भया, श्रौर न कोई शिवपुर लया ! 
ये सामान्य सनुष की कही, रब सुनि पदवी धर कौ सही ।\ 
तीर्थकर कौ श्रागति दोय, सुर नारफ ते श्रावे सोय । 
फेर न गति धारे जग ईश, जाय विराजे जग के शीश ॥ 
चक्नौ अद्ध चक्तो वाहली स्वर्गलोक तें आवें बली । 
इनकी श्रागति एकहि कही, अब सुनिये जागति जू सहौ ॥\ 
चक्रो को गति तोन बखान, स्वगे नरक प्ररु मोक्ष सुथान । 
तप धारे तो सुर शिव जाय, मरे राज मे नरक लहाय 1 
भ्रालिर पावे पद निर्वाण, पदवीधर ये पुरुष प्रधान \ 
बलभदुर की है जगती सुरण जगयक्े ह शिवपती \\ 
तप धारे ये निश्चय भाय, सुविततपाज सुत्रन मे माय । 
द्धं चक्नि को एकहि भेद, जाय नरक में लहे जु खेद 11 
राज्महि यहे निश्चय सरे, तहूव सुदतिपंय नहि घरे । 
्राखिर पावें पद निर्वारा, पदवी धारक बड़े सुजान ॥1 
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इनकी श्रागति सुरगति जान, गति नरकन को कही बखान । 
श्राखिर पावें पद शिवलोक, पुरुष शलाका शिव के थोक ।। 


ये पद पायसु जग के जीव, श्रल्पकाल मं हुं जगपीव । 
आौरहु पद केई गहः कुलकर नारद ह र्नाह लहे ।। 
रुद्र भये न मदन हू भये, जिनवर तात मात नहि थये । 
ये षद पाय रलं नाह जीव, थोरे दिन मं ह्लं शिवपीवं 11 


इनकी भ्रागति श्र तते जान, जागति रीति कहूं जु खान । 
कुलकर देवलोक हौ जाय, मदन मदन हरि ऊरध थाय ॥ 


नारद्र रद्र श्रघोगति जाय कलह कलक महाद्खदाय । 
जन्मान्तर पावे निर्वाण बडे पुरुष ये सत्र प्रमाण ।। 


तीर्थकर के पिता प्रसिद्ध स्वगं जाय के होवें सिद्ध। 
सातास्वगे लोकही जाय श्राखिर शिव सुख वेग लहाय ॥! 


ये सब रीति सनुष को कटी भ्रब सुनि तियंगगति की सही । 
पचेन्द्रौ पशु मरर कराय चोौबोसो दडक मे जाय ।! 


चौबीसो दडक्तें मरे पशु होयतो हानि न परे) 
गति श्रागति वररणौो चौबीत पचेन्द्री पशुं की जगदीश ।! 


ता परमेश्वर को पथ गहो चौबीसो दंडक को दहो । 
विकलत्रय को दस दस गति श्रागति भाषी है जिनपती ।, 


थावर पचविकलच्रय तीन भई तियंस्च पचेन्द्री लीन । 
इनहीते विकलत्रयथायः, इन ही दस मे उपजे श्राय ।। 


नारक विन दडक है जोय पृथ्वी पानी तरुवर होय 1 
तेन वापर मरि नवमे जाय मनुब होय नहि सुत्र कहाय 1! 
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थावर पच विकलन्रय ढोर ये नव गति भाषी सदमोर । 
दसतं श्राय तेज श्र वाय होय सही गावे जिनराय ।) 


ये चौबीसो दंडक कहे इनक्‌ त्याग परम पद लहे) 
इनमे सुले सो जग को जोव इनसे त्तरे सो त्रिभुवन पीव ॥\ 


जीव ईश मे श्रौर न भेदये कर्मी वे करम उद । 
कमंबध जौलो जगजंत नाशत कमं होय भगवत 1! 


मिथ्या श्रन्रत जोग श्रं मद प्रमाद कषाय । 
इन्द्रिय विषय जु त्यागियि श्रमण इर हो जाय) 
जिन बिन गति बहते धरी भयौ नाहि सुलभ्णार । 
जिन भारग उर धारिकं लहियि भवद्धि पार ॥। 


जिन भज सब परपच तज बड़ी बात है येह), 
पच महाव्रत धारिके भे ल को जल देहु ।। 


श्रन्तःकरण जु शुद्ध है जिन धरमी श्रभिराम। 
भाषा भविजन कारणे भाषी “दौलतराम 11 


1 इति चौबीस दण्डक ।॥ 
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६११ 
श्रीमस्पूञ्यपादस्वामिविरचितः 
गे पदे 
. ट[पददशः 
यस्य॒ स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकमेणः । 
तस्मे सन्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने ।\१।। 
योर्योपादान योगेन षदः स्वरणंता मता) 
द्रव्यादिस्वादिसम्पत्तावात्मनोऽप्यात्मता मता 11२11 


वरं ब्रतेः पदं दैव नात्रते्बत नारकम्‌ \ 
छायातपस्थयो्भेदः प्रतिपालयतोर्महान ।\ २11 


यत्र॒ भावः शिवं दत्तं द्यौः कियददूखत्तिनी । 
यो नयत्याशु गब्यूति क्रोशाद्धः {क सं सीदती \\४।! 
हषीकजमनातकं दीघेकालोपलालितम्‌ । 
नाके नाकौकसा सौख्यं नाके नाकौकसाभिव ।\५।! 
वासनामात्रमेवेतस्सुखं दुःखं च देहिनां) 


# 


तथां हय द्र जयत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥६।। 
मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते न हि) 
सत्तः पुमान्पादार्थानां यथा मदनकोद्रवैः 11७11 
वपुगुहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शच्रवः। 
स्वंथान्स्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते 1८1! 
दिष्देशेभ्य. खगा एत्य सवस्ति नभे नगे । 
स्वस्वका्येवशाद्याति देशे दिक्षु प्रमे प्रगे ।€॥। 


चिराधक. कथ हते जनाय परिकुप्यति । 
च्यगुल पातयन्पद्धूयां स्वय दंडेन पात्यते ।\१०\। 
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रागद्वं षद्यीदीघंनन्नाकषेण कर्मणा ! 
श्रज्ञानात्सुचिर जीव. ससारान्धौ अरमत्यसो ।1११।। 


विप्दूवपदावतं पदिके चात्तिबाह्यते । 
यावेत्तावःदुवत्यन्याः प्रचुरा विपदः पुरः ।\१२।। 
दुरज्येनासुरक्षेण  नश्वरेण धनादिना । 
स्वस्थंमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा ।1१२। 
चिपत्तिमात्मनो मूढ. परेषामिव नेक्षते । 
दह्यमानमृगाकोरंवनातर तरस्थदत्‌ 11 १४) 
भ्रायुबु द्धि क्षयोत्कषहितु कालस्य निगम । 
वांछतां धनिनामिष्टं जीवितात्सुतरा धन })१५।) 
त्यागाय श्र यसे वित्तमवित्तः संचिनोति य. । 
स्वशरीरं स॒ पकेन स्नास्यामीत्ति विलपति \) १६) 
श्रारभे तापकाण्प्राप्तावतुप्ति प्रतिपादकान्‌ 1 
श्रते सुदुस्त्यजान्‌ कामान्‌ कामं कः सेवते सुधीः ।११७।। 
भवति प्राप्य यत्सगमशुचीनि शुचीन्यपि ! 
स॒ कायः संततापायस्तद्थं घार्थना वृथा ।\१८।। 
यज्जीवस्योपकाराय तदेहस्यापकारक 1 
यह्‌ हस्योषकाराय तञ्जौवस्यापकारकं ।\ १६॥। 
इतिश्चिन्तमखिषिदिन्य इतः पिण्याकखंडक । 
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्वियतां विवेक्रिनः ।*२०।। 


स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमाच्रो निरत्ययः । 
श्रत्यतसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः ।।२१।। 
सयम्य कररगग्रामसेकाभ्रत्वेन - चेतसः । 


श्रात्मनमात्मवान्ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थित 1२२) 
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श्रज्तनोपास्तिरज्नानं ज्ञाने जानि समाश्रयः, 
ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं चचः \\२३।। 


परीषहाद्यविज्ञानादासरवस्य निरोधिनी } 
जायतेऽध्यात्मयोगेन क्मामाशु निजेरा 11२४। 
कटस्य कर्ताहमिति संबधः स्याद्‌ हयो योः ) 
ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीरदशस्तदा ।\२५।1 
चध्य्ते सुच्यते वः सममो निमेमः कमात्‌ \ 
तस्मात्सवे प्रयत्येन निममत्वं र्विचततयेत्‌ ।\२६॥ 
एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगी गोचरः । 
बाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सरवेया ।1 २७ 
दुःखसदोहभागित्व  सयोगादिह देहिनाम्‌ । 
त्थजाम्येन ततः सर्वं सनोवार्बकायकमेभिः ।\२८। 
नमे भृत्यु. कुतो भौतिनं मे व्याधिः कुतो व्यथा । 
नाहं बालो न वृद्धोऽह्‌ न युवेतानि पुक्गले ॥।२६५। 
भुक्तोज्भिताः भहमेहिन्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ! 
उच््छिष्टेस्दिव तेष्वद्य मम॒ विज्ञस्य का स्पृहा \1३०}} 
कमं करमंहिताबन्धि जौवो जीवहितस्ृहः । 
स्चस्वप्रभाचभुयस्त्वे स्वार्थं को वान वदति ।३१। 


परोपकृतिमृत्सृज्य स्वोपकारपरो भव । 
उपकुवेन्परस्यान्ञो दश्यमानस्य लोकचत्‌ ।।३२॥ 
गुर्पदेशादभ्यासात्सवित्तः 


स्वपरांतरं । 
जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरंतरम्‌ \\३३। 
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ष्वसिमिन्सद भिलाषित्वाद भीष्टज्ञापकत्वतः । 
स्वयं॒हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ।\३४॥। 


नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो ना्ञत्वमुच्छति । 
निमित्तमात्र मन्धस्तु गतेधंर्मास्तिक्रायवत्‌ ।\३५।। 


श्रभवच्चित्तविक्षेष एकते तच्वसंस्थितिः । 
श्रभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः ।\३६।। 


यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथान रोचते विषयाः सुलमा श्रपि 113३७11 


यथा यथा न रोचते विषयाः सुलभा श्रपि। 
तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वसुत्तमस्‌ ।\३८। 
निशामयति निःशेरसामद्रजालोपमं जगत्‌ । 


स्ृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानरुतप्यते ।३६॥। 
इच्छत्येकांतसंवासं निजंनजनितादरः । 


निजकायेवशात्किचिदुषत्वा विस्मरति द्र तं \\४०। 


ब्रवन्नापि हिनन्नते गच्छन्नपि न गच्छति । 
स्थिरीकृतात्मात्तत्वस्तु पश्यनपि न॒ पश्यति ।१४१1। 


किमिदं कीदशं कस्य कस्मात्वकेत्य विशेषयन्‌ । 
स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायण 1४२ 
यो यन्न निव स्ते स तत्र कुरुते रति। 
यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र संन गच्छति 1४३५1 
अरगच्छस्तदिशेषरणामनभिज्ञश्च जायते 1 
भ्र्ञाततद्विशेषस्त॒ बधयते न विमुच्यते ।\४४।। 
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परः परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखं । 
कृत॒ एद महात्मानरतचिग्नत्तिं कृतोद्मा" ।\४५।। 
श्रविहान्पुदगलद्रव्यं योऽभिनदति तस्य तत्‌ 1 
न॒ जातु जतोः सामीप्य चतुगेतिषु मु चति ।1४६॥ 


श्रात्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहिःस्थितेः । 
जायते परमानदः कच््चिद्योगेन योगिनः 11४७।1 
श्रालंदो निरदहत्युदध कर्मेन्धनमनारतं । 


न चासौ खिद्यते योगीर्बह्द्‌ :खेष्वचेतनः ।\ ४८1 
श्रविद्याभिदुरं ज्योततिः परं ज्ानमयं महत्‌ । 
प्रष्टव्यतदेष्टव्यं तद्दष्टव्यं मुमुक्षुभिः \४६।। 
जोवोऽन्यः पुग्दलश्चान्य इत्यसौ तत्त्वसंग्रहु । 


यदन्यट्च्यरतेक्रचिप्सोऽरतु तस्यैव विस्तरः ।\५०।। 
इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान्‌ 
सानापमानसमतां स्वमतादितन्य ! 


मुक्ताग्रहो विनिवसन्सजने चने वा 
मुक्तिश्चियं निप्पमासुपयाति भव्यः ॥५१।। 


11 इति श्रीइष्टोपदेशः समाप्तः ॥\ 


~ 4 - 


एत्र जधयारिस्नव्क रणनच्छच्छे चन्त 

संग्रहकर्ता --शान्तिकुमार मंगवाल 
जाना नही निज श्रात्मा, ज्ञानी हृए तोक्या हृए। 
ध्याया नही शुद्ध श्रात्मा, ध्यानी हए तो क्या हुए 1टेक। 
शरत सिद्धान्त पढ लिये, शास्त्रवान वन गये] 
श्रात्तम रहा बहिस्मा, पडत हुए तो क्या हुए ।। जाना० 11१1 
पच॒ महाव्रत श्रादरे, घौर तपस्या भी करे। 
मन कीकषार्येना गई, साधुहृएु तो क्या हए 1। जाना० ।।२॥1 
माला कै दाने फेरते, मचूवा फिरे बाजार मे। 
मनका न॒ मनसे फेरते, जपिया हृए तो क्या हुए | जाना० 1111 


गाके वजा कै नांच के, पूजन भजन सदा किये। 
भगवन हृदयमे ना बसे, पजारी हृए तो क्या हुए ।। जाना० ॥1ड।। 
करते न जिनवर दशं को, खाते सदा ब्रभक्ष्यको। 
दिलमे जरा द्या नही, मानव हृएतो क्या हृएु ।॥। जाना० 11) 
मान बडाई कारणे, द्रव्य हजारो खर्चते। 
धरकेतो भाई मूखन मरे, दानी हृए तौ क्या हए ।॥ जाना० ।1६॥ 
श्रौगुन पराये हरते, दृष्टि न श्रन्तर फेरके) 
“शिवराम” एक ही नाम कै, शायर हए तो क्या हुए 1 जाना० 11७11 


उनाव्यणा प्त्रे चका प्ररि च्य 


सम्यक्‌श्वद्धा की शक्ति 


प्राचार्य समतभद्र को मस्मक व्याधि हो गईं थी, जिससे जितना भी 
खति जाम्नो, बह थोडे से समयसेहौी भस्महोजाता था) भ्राखिर श्रपने 
गुरं की श्राज्ञानुसार सुनिपद छोड दिया श्रौर एक शिवालय मे जाकर भोग 
चटढाने के बहाने सवा सन भरिष्ठ भोजन करने लगे । धीरे-धीरे रोग शात 
होने लगा, जिससे भोग बचने लगा राजा को सदेह हो गया राजाने 
पता लगा ही लिया किं ये मोग चडाने के बहाने स्वय खा जतेहै। 

राजा ने कहा--शिवपिण्डी को नमस्कार करना पड गा ) समतभद्र 
ने विश्वास के साथ कहा-तुम्हारी मूत्ति मेरा नमस्कार सहन नहीं कर 
सकेगी । राजा ने मूर्ति को जजीर से बधवा दिया । समतभद्र ने र्तीर्थकरो 
की स्तुति प्रारम्भ कौ । बीच मे चन्दरभरभु कौ स्तुति प्रारम्भ करतेही पिण्डी 


फट गई श्रौर चनदरभरमु कौ मूर्ति प्रकटो रई यहु सम्यक्त्व कीभ्रटल 
शद्धा की भक्ति थो} 





श्री दिगम्बर जैन कु थुविजयं ग्रन्थमाला समिति जयपुर (राजस्थान) 
दवारा प्रकाशित ग्रन्थो के बारे मे सस्मतिया 


प्रथम प्रकाशनः 


लघुवि नु !द 


( थंत्र-मन्न-तत्र चिदा का एकमात्र संदभं ग्रन्थ )} 


ग्रन्थमाला समिति द्वारा भगवान बाहुवली महामस्तकाभिमेक के पावन 
पुनीत श्रवसर पर लधुविद्यानुवाद (यन्त्र-मन्तर-तन्त्र विद्या का एकमात्र सदर्म ग्रन्थ 
का प्रकाशन करवाया गया । इसका विमोचन चामुण्डराय मडप मे दिनाक 
२४-२-८१ को निमित्तज्ञान शिरोमणि श्री १०८ प्राचायं विमलसागरजी महाराज 
साहब के कर कमलो द्वारा हमर था) समारोह मे दिगम्बर जेनाचायं, मुनिगण 
ञ्राधिकाए , क्षुल्लक-क्षुल्लिकाए व गणमान्य श्रावक मच पर काफीसख्या मे 
उपस्थित थे । स्वस्ति श्री पटाचायं चास्कीततिभद्रारक स्वामीजी व श्री पटटूाचा्यं 
लक्ष्मीसेनभदटरारक स्वामीजी भी मौजूद ये । समाज के गणमान्य व्यक्तियोमे 
साह श्रौ श्रं यासप्रसादजी, जेन सर-सेठ भागचन्दजी सोनी, श्री त्रिलोकचन्दजी 
कोठारी, श्री पूनमचन्दजी गगवाल (भरियावाले) श्री पञ्नालालजी सेदी, श्री 
निमेलकरुमारजी सेढ श्रादि के नाम प्रमुख है। चामु डराय मण्डप लचाखच नर- 
नारियोसे भराहृप्राथा। यह्‌ ग्रन्थ करीव सात सौ पृष्ठो का दुलभ रगीन चित्रो, 
यत्रो-मन्वो तथा अनेक कष्ट निवारके व॒ ऋद्धि सिद्धि दायके सामग्री का श्राकर्षक 
भ्रावरण पृष्ठ व सुन्दर डिजादन मे प्लास्टिक कवर के साथ यह सन्‌ १९०१ का 
महत्वपू णं प्रकाशन है । इतना सरल सुगम सामान्य भाषा मे प्रस्तुतीकरण जन- 
सामान्य के लिये श्राज तक किसी ग्रन्थ मे एक साथ उपलब्ध नहीथा। म्रन्थमे 
प्रकाशित सामग्री परमपूज्य श्रौ १०५ गणधराचायं करन्धुसागरजौ महाराज साहव व 


परमपूज्य श्री गणिनी १०५ ्रायिका विजयामतीजी ने वहत ही कठिन परिश्रम से 
सकलन क्या दै । 


भी १०८ श्राचायं स्थिवर र म्भवसागरजी सहाराज 


परम पूज्य चारिजिचक्रवति सिद्धान्तवेत्ता सिद्धक्षेत्र वदनाभक्त शिरोमणि 
स्वर्गाय श्री १०८ श्राचायं महावीरकीति महाराज ने बहुत परिश्रम करके 


इस विद्यानुवाद को लिखा था । श्रापके समाधिमरणा के बाद गुरं की यह कृतिं 
लाखो नरनारियो को श्रनेको सकटो से वचाने के लिएव घर्मष्यानपूरव॑क जीवनं 
विताने के लिए सहायक वने, इस दृष्टि से प्राचां कुन्धुसागर एव गिनी ब्राधिका 
विजयामति माताजी ने इस ग्रन्थ को प्रकाश भे लाकर महान उपकार किया है । 

इस विद्यानुवाद मे सातसौ लधुविद्या, पाचसौ महाविद्याग्रो का वणन 
रै 1 श्राठो महानिमित्तो का वर्णन है । इसकी पदसख्या एक करोड दस लाख है । 
धमं प्रचारकी भावनासे इसम्रथ को दुपाकर महापुण्य के भागी श्री शान्तिकुमार 
गगवाल को हमारा शरुभाशीरवदि है कि श्रापकी ध्म कौ भावना बढती रहे । 


स्वरिति भी पटूाचायं चार्की्तिमद्रारक स्वामोजी 


हमे श्रापका भेजा हु्रा लघुविचयानुवाद ग्रथ प्राप्त करके प्रसन्नता है । हमने 
इसका अ्रवलोकन किया श्रौर पाया कि हमारे रोजाना के स्वाष्यायमे कम्रा 
रहा है! प्रथमाला समिति प्रसशा की पाह श्रौर हम श्रापको प्रौर श्रधिक 
धार्मिके सेवाये करते रहने के लिए भ्राशीर्वाद देते है 1 


भी पन्नालालजौ साहित्याचायं पो एच डी. प्राचायं श्र गोश दिगम्बर 
जेन सस्छृत महाविद्यालय, सागर [स प्र ] \, 
लघधुविद्यानुवाद यन्तर, मन्त्र, तन्त्र का भ्रच्छाग्रथहै। इसके सकलन मे 


श्रच्छा श्रम किया गयादहै। भकाशन भी सुन्दर हप्र है) श्राशा है यन्ते, मन्त्र 
श्रम्यासीजन इससे लाभ उटठा्येगे 1 


पण्डित श्री सुमेरचन्दजी दिवाकर सिवनी [ म.प्र ] 


लघुविदयादुवाद ग्रथरत्न की प्राप्ति से बहुत हर्ष हुश्रा । इसके प्रकाशन श्रादि 


कार्यो मे सहयोभियो का बडा उपकार है । उन सबको भेरा धन्यवाद है । घम कार्यो 
मे खूब उत्साह धारण केरते रहे । 


डा० प्रो° भअ्रक्षयकुमारजौ जैन [इन्दौर] एम० ए, (हिन्दी स्रत) 
एफ० जे०, पी० एच० डी°, साहित्य, भ्रायुंदिक, घमैरत्न सिद्धान्तशास्त्री, सम्पादन 
कला विशारद, एम० पी° फलित-ज्योतिष~विरोषन्ञ । 
लघु विद्यानुवाद दुर्लम उपलब्धि 


कल्ुविजय ग्रन्यमाला समिति जोहरी बाजार, जयपुर से प्रकाशित “लचुभ्रियानुवादं 
ग्रन्थ यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र विद्यामहोदेधि का मन्थन रूप नवनीत है 1 इस सचित्र नयना- 
भिरा श्रपूवं कृति मे भौतिकवाद श्रौर भ्रघ्यात्मवाद क! मरिकाचन सयोग है ! 


मानवजीवन मे घर्मं, श्रथ, काम प्रौर मोक्ष चांते पुरुषार्थो की उपलच्धि के लिए 
भारतीय प्राचीन साहित्य मे, जो मी म्रागम परम्परा से प्राप्त म्रनुभवगम्य 


सामग्री थी, उसका सारभूत यह स्मरणीय सग्रहणीय ग्रन्थ पाच खण्डो मे 
एक साथ उपस्थित कर चमकत कर देता है । 


ग्राचायें महावीरकीति भ्रध्यात्म, योग, मव्र-ज्योत्तिप-आयुवंद के सागर ये, 
उन्दी के शिष्य परम्परामे श्राचायं गणधर कुन्युसागरजी एव गणिनी श्रायिका 
रत्न विजयामत्ि माताजी ने जो संग्रह्‌ प्रकाशित करवाया है वहु स्तुत्य | सास्वत 
नद्धा | सुमनाजलि प्रत्येक के लिए मार्गदशंक है, इस ग्रन्थराज मे, श्रमण वैदिक 
एव श्रार्ये्तर भारतीय परम्परा के शब्द-तरह्म-ज्ञाता-कपिकल्प प्राचार्यो के भ्रनुभव 
सिद्धि-दुलंम अनेक यन्त, मन्त्र, तन्त्र तो एकत्रित हैँ ही, अ्रपितु उनकी सुबोध 
सरल विधिभी साथमेदहै। 


चक्रोश्वरी, पद्मावती, ज्वालामालिनी प्रादि शासन देवी-देवताभ्नो के 
सुन्दर रगीन चित्र प्रौर मत्र महोदधि, मत्रमहाणव, मव्रशास्त्र॒श्रादि ्रन्योकी 
उत्तम-प्रमारित सामभ्री भी इसमे एकं साथ मिलजातीटहै। बीजाक्षर कोषका 
सक्षिप्तीकरण, स्वरूप-शब्द ब्रह्मवाद के गुप्त रहस्य एव तन्ो-यन्तो श्रौर मन्त्रो 
का इतना सरल, सुगम सामान्य भाषा मे प्रस्तुतिकरण, जन सामान्य के लिए श्राज 
तक किसी भी ग्रन्थ मे एक साथ उपलञ्ध नहो पाया, मुद्राविधि, ्रासनो, मण्डलो के 


नक्शे, मुहुतं साघन एव भ्रासनो की विधि ग्रौर उपाय ~ दक्कीस उत्तम चित्रो सहित 
प्रयमखण्डमेदहीरहै। 


द्वितीय मे पाँच सौ श्राठ मन्त्र, श्रनेको कल्पगारुडी विदयाए ' 
केनपाल मन्व-यन्त्र साधन विधि विधान विस्तारपूर्वक है । 


तृतीय संण्ड मे चौवीस तीर्थकर; महालक्ष्मी सरस्वती, चौसठ योगिनी, 
पचागु ली, भ्रादिं का विस्तारपूर्वक सचित्र वशंन है। इस खण्ड के दारह चिव 
सभी कठिन विषयो को व्यावहारिक श्रौर सिद्धियोग्य वना देते हँ ! 


चतुथं खण्ड मे दुलेभ चौसठ यक्ष-यक्षरियो के चिज, सोलह विदयादेधियो 
का स्वरूप, मर्दिमा तथा होम, आ्राहुति, वाचनविधि का उत्तम निरूपण किया है । 
हेम कुण्डो के नवशे, मन्तो के स्वरूप, चित्र वहुत्त ही स्पष्ट बड़े टाइपो मे सुगम श्रौर 
सरल, सरस बोधगम्य शंली मे है । 


पंचम खण्ड मे नागान, पूज्यपाद, श्राचार्यो के सोने, वादी, पारा घातुश्नो 
के जार, मारण, शुद्ध-सिद्ध प्रयोगो के सूत्र-नुस्से, विज्ञान के अन्वेषी, प्रयोगप्रोमी 
छवो, प्रा्यापको ओर साधको के लिए बेजोड रिसचं सामग्री देते है। एकाक्षी 
नारियल, गोरचन, वन्दा, वहेडा, हाथी जोडी कल्प श्रौर जदी-वूियो के बडे सीचे 


सरल प्रयोग श्रनेक ग्रहस्थ श्रौर सामान्य जनो के लिए उपचार श्तिलाभ ग्रीर 
ज्ञानवृद्धि की शास्त्रोक्त सामग्री देते है । 


सात सौ पृष्ठो एव दुलभ रगीन चित्रौ, मत्र, यत्रो तथा ग्रनेक कष्ट 
निवारक रिद्धि सिद्धि दायक सामग्री का श्राकर्पक भ्रावरण पृष्ठ व सुन्दर डिजाईन 
मे प्लास्टिक कवर के साथ यह प्रकाशन १६८१ की एतिहासिक सपत्ति है1 योग 
मत्र तत्र यत्र विचाप्रो मी, जिज्ञासु, सन्तो ग्रदस्थो, विद्धानो छात्रो के लिए इस 


प्रकार का प्रकाशित ग्रन्थ भारत मे किसी भी भाषा मे पढने को नही मिला । यह 
सभी को सग्रहुणीय रहै । 


इस बहुरगी ग्र य मे पूज्य भ्राचायं गणधर कन्थुसागर जी एव गणिनी 
श्राधिक। विजयामति माताजी की तपस्या का जीवनरूप दीखता है, जो श्रावको, भक्तो 
जिज्ञासु वात्सल्यप्रोम परम्परा को पावन विशुद्ध सास्वत प्रसाददे, इस श्रलौकिक 
भा्गं॑पर श्रारूढ करता है 1 संयोजक्षद्य श्री गंगवा्लं शांतिककुमारजी 
एवं प्रबन्ध सम्पादक श्री लल्लूलालजौ गोधा इस प्रथक परिश्रम एव स्तुत्य 
कायं के लिए जन समाज द्वारा श्रभिनदनीयर्हु। 
श्री ्रगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर 
श्री दि० जैन कुन्थुविजय ग्रन्थमाला समिति, जयपुर (राज०) ने प्राचायं 
कुन्थुसागरजी व॒ श्री गिनी राधिका विजयामतिजी के सग्रहित लघुविद्यानुवाद 
नामक एक वडा सजिल्द ग्रन्थ श्रौ शान्तिकूमार गगवाल' व लल्लुलाल जेन ( गोधा) 
न प्रकाशन करवाया था 1 यह विशेषरूप से उत्लेखनीय है कि यह ग्रन्थ ५ सण्डो 
मे विभक्त है । इसमे यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र के अ्रलग-ग्रलग खण्ड हँ । भ्राचार्यं महावीर 
कीतिजी की सग्रहित सामग्री कोइस मे व्यवस्थित रूप दिया गया है। बहुत ही 
थोडे समय मे इसका प्रकाशन करवाया गया है । अ्रन्थ के सग्रहकर्ता व प्रकाशक 
दोनोका ही यह प्रयत्न सराहनीयदहै! भ्रपने विषय का श्रपने ठढेग का यह्‌ 
उल्लेखनीय भ्रथ है 1 समाज कं इससे लाभ उठाना चाहिये 1 


श्री राजकुमार शास्त्री, निवाई 

श्रापने लधुविद्यानुवाद ग्रथ मे अदुमुत साहस, श्रदुमूत लगन एव अ्रथक 
परिश्रम के साथ अपनी धाभिक भावना का परिचय दिया है । इतने कम समय मे 
इतने महान्‌ प्रथ का जो प्रकाशन करवाया है, वह स्तुत्य है । हमे श्राप जंसे युवक 
पर गव है 1 भगवान महावीर अ्रपको सुख स्वास्थ्य वृद्धि प्रदान करते हुए चिरायु 
कररे, यही कामना है । 

सम्मति 
(डा दामोदर शास्त्री, व्याकरणाचायं, सर्वंदशनाचार्य, जँनदशंनाचायं, ' 
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श्रौ चतुविशति तीर्थकर श्रनाहत यत्र मत्र विधि" पुस्तक का विमोचन करते हुए श्री १०८ 
म्राचा्येरत्न देशभूषणजी महाराज । प्रति भेट कर रहे है ~ शान्तिकुमार गगवाल । 


भके ६ अ. ~ 


श्रौ १०८ श्राचायरटन देशमूपणजी महाराज "तजो मान करो ध्यान' का विमोचन करते हूए 
तथा श्री शान्तिकुमार गगचाल प्रति भेट कर रह ह । 


हम्बृज-श्रमण-सिद्धान्त-पाठावलि 


एम ए (सस्रत, हिन्दी, प्राकृत व जेन शास्त) विद्या वारिधि (पी एच डी) 
प्राध्यापक एव अध्यक्ष, जेनद्शन विभाग, नई दित्ली 1 


लघुविद्यानुवाद ( यत्र, मच्र, तत्र विधि का एक मात्र सदरभ ग्रन्थ ) 


वीतराग धर्म कै प्रति सामान्य जनतामे सदभावना कौ वढाने के उद्य 
से, तथा लोक कत्याण की भावना से तान्त्रिक प्रयोग को जेन धर्माकी परिषि 


मे स्थान भिलादहै। पारमार्थिक दृष्टि से तो घर्माराधना ही म्र है--“धर्मा 
राधना जगत त्रियोगवशीकरणेक मन्त्र ” । 


(पद्मनन्दि परचविशतिका २/ १६) आचाय जिनसेन कृत सहस्रनाम स्तोत्र 
मे भगवान के विशेषण मन्त्रवित, मन्तरेत, मवी, मत्रमूति भ्राए है1 मत 
सिद्धि हेतु अ्हिसक द्रव्यो का प्रयोग ही जंनधर्मं सगत है! (उत्तरपुराणमे 
३९|१४७) धर्मप्रभावना की दृष्टि से इस ग्रथ की महान उपयोगिता है । 
इसमे सदेह नही मूलाचार मे ५/४ पर भ्राचायं वसुनन्दी का वचन है । “प्रभावनावादं 
पूजा, दानव्याख्यानमव्र- तत्रादिमिसम्यगुपदेशे मिथ्यादृष्टि विरोध कृत्वा 
अहैत्मणीत शसनोद्योतनम"” । इससे स्पष्ट है कि घर्मभावनाके अर गो-साधनो 
मेतत्र मत्रको स्थान है। श्रनगार धर्मामृत (१।५६) मे का है-मन्त्रादिका 
प्रयोग भी पुण्यकर्म जागृत करके भ्रपने कायं मे उनका उपयोग हतु करणीय होता 
है 1 इस दृष्टि से कर्म व्यवस्था का भी खण्डन नही होता ~ तन्व विज्ञान मे । 

यह्‌ प्रसन्नता का विषय है कि इस ग्रथके प्रकाशन से लुप्त यत्र, मत्र तत्र 
चिद्या को परम्परा पुनर्जीवित हुई है । ज्ञान-चिज्ञानके क्षेत मे इस ग्रथ के प्रकाशन 
से विद्वानोको हषं होना स्वाभाविक है। मै इस यथ के प्रकाशन समितिकोतया 
विशेषकर भरकाशन सयोजक श्री शान्तिकूमारजी गगवाल को धन्यवाद देता हू 1 

श्री विमलप्रकाशजी जेन, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली 


लघुविद्यानुवाद ग्रथ कौ श्रापने धर्मानुरागी जनो के लाभ केलिये ग्रौर 
जनकल्याण की भावना से तथा भ्रापसी सहयोग से प्रकाशित किया है । यह जानकर 
हमे बहुत प्रसन्नता दै । दिगम्बर साधुब्रतीजनो को यह्‌ ग्रथ श्प नि शुल्क भेज 
रहे है । यह वहत ही प्रसन्नता नौर पुण्य का कार्य है) 
श्मी साहू श्वेयासभ्रसादजी जेन 


लधुविदयादुवाद श्रथ की प्रति श्रापते मेरे स्वाघ्याय के लिये भेजी ह ! उसके 
लिये मेरा ध"यवाद स्वीकार करे । 


मुभे आशा है समाज ईस प्रथ की उपयोरिता को समभमने का प्रयास 
करेगा । 


श्रीमान्‌ निमलकूमारजी सेठी 

लघुवि्यानुवाद ग्रय के प्रकाशन मे श्रापने जो योगदान दिया वो बहुत ही 
उत्तम कायं किया है। ब्राचायं महाराजं व माताजी भ्रत्यन्त जञानवान हु । समाज 
को दस ग्रन्थ से बदहुत्त ही लाभ मिलेगा ! 

श्री राजेन्दरकुमार जेन खमरिया [ मोजी, दमोह मभ ] 

मैने लघुविद्यानुवाद ग्रन्थ का श्रवलोकन क्रिया यह्‌ महान कृति है) 

स प्रकाशचन्द प्रदीपक्‌मार जेन, शाहपुरा [ सं भर ] 
भ्रापका ग्रन्थ लघुविचानुवाद देखकर, सौभाग्य से वहत प्रसन्न हं । राप लोगो के 


श्रकथनीय प्रयास से जेन भन्त्रो की इतनी बडी निधि छिपी पडी थी वहं भ्राजं 
प्रकाश मे राई है। 


श्री पारसलाल पाटनी, त्िलकनगर, जयपुर 


श्री शातिकूमारजी गगवाल, लघुविद्यानुवाद ग्रन्थ के प्रकाशन का कार्यं आपके 
जीवन मे सबसे बडा कायं था । इसको आपने जिस दृढता एव लगन पूवक सम्पन्नं 
करके जो सफलता प्राप्त की है, वह जयपुर जैन समाज के लिये ही नही वरन्‌ 
सपू मारतवषं मे जब तक यह ग्रन्थ विद्यमान रहेगा तब तक श्रायकी कीति 
लहराती रहेगी । भगवान श्रापकी धर्म की निष्ठा ्रात्मसाहस एव घमं प्रचार कीं 
भावना मे दिनदरनी रात चौगनी बृद्धि प्रदान करे, एेसी मेरी हादिक भावना है । 


श्री भूषरणक्मार जेन बी एस सो , एल एल बी एडवोकेट, हिसार 


लघुविद्यानुवाद ग्रन्थ कारमैन अवलोकन किया है । यहु वास्तव मे बहत 
श्रच्छा ्रन्य दहै 





द्वितीष प्रकाशन 


क्री स्शिरितीः र नाह यंत्नमंन्नविधि 
(कल्ल ड.से हिन्दी मे श्रनुवादित) 
मारत गौरव विद्यालेकार सम्यवत्व च्‌ डामखि श्राचायेरत्न 
श्नो देशमूषरजो महाराज 


गणधराचार्यं १०८ श्वी कृन्धुसागर जी महाराज ने राजस्थान का होते हुए 
भी कन्नड भापा काश्रच्छी तरह से भष्ययन करके श्री चतुविशति तीथकर 
श्रनाहतत यत्र-मच्र विधि पुस्तक कन्नड भाषा के प्राचीन ग्रथ का प्रयत्नपूरवेक सशोघनं 
करके श्रनुवाद किया है। प्राजके युग मे प्राचीन साहित्य का प्रकाशन होना 
श्रत्यन्त आवश्यक है श्रापका प्रयास स्तुत्य है 1 


स्वस्ति श्रौ लक्ष्मीसेनजौ भटूएरक पटूचायं महास्वामी (कोरहापुर) 
ग्रथमाला समिति द्वारा भेजी हुई श्री चतुविशति तीथकर भ्रनाहत यत्र-मन 
विधि पुस्तक मिली, किताब वहत उपयोगी है । सव दृष्टि से महत्वपुणं है \ से 
ही श्रन्य भ्रन्थ श्रापकी ग्रन्थ मालासे प्रकाशित हो, यही मगल कामनादहै। 


श्री पन्नालाल साहित्याचायं पी एच डी प्राचां 
गरेश दि० जेन सस्टरृत महाविद्यालय, सागर (म भर) 
ग्रन्थमाला समिति द्वारा प्रंषित श्री चतुत्निशति तीर्थकर श्रनाहृतत यत्र 
मत्र विधि पुस्तक प्राप्त हई । ग्रन्थमाला समिति का प्रयत इस दिशामे 
सराहनीय है 1 
विद्टतरत्न पण्डित श्नी सुमेरचन्द दिवाकर शस्त्री उपाध्यक्ष 
श्रखिल भारतीय दिगम्बर जेन महासमा, सिवनी [मप्र] 


ग्रथमाला समिति दवारा प्रकाशित पुस्तक श्री चतुविशति तीथकर श्रनाहत 

यत्र मत्र विधि पुस्तक प्राप्त हुई । बहुत उपयोगी कृति है । 
डं० नेमीचन्द जेन 

सम्पादक “तीर्थकर'"› इन्दौर 

श्री चतुविशति तीर्थकर अनाहत यत्र मत्र विधि पुस्तक की सबसे बडी 
देन यदह है कि यह्‌ कन्नड से हिन्दी मे श्राईहै। निश्चय दही इसके लिए हम ग्रथ- 
माला के कृतज्ञ है, जिससे इस क्षेत्र मे एक नये क्षित्तिज को जन्मा है ! भरकाशन 
की उत्तमं छपाई होने के साय-साय मूल्य भी उचित दहै । 


परो° ग्रक्षयक्मार जेन, इन्दौर 

लघुनिद्यानुवाद ग्रन्थ के प्रकाशने कै वाद “ 

श्री दिगम्बर जेन कु थु विजय ग्रन्थमाला कौ यह्‌ भेट सग्रहणीय है 1 उत्तम 
कागज पर चौवीस तीर्थकरो के चित्र विघ्न यत्र-मत्र भ्रलग-श्रलग पृष्ठो पर वड़े 
टाइपो मे स्पष्ट) महावीर प्रभावना मन्त्र शक्ति का मुखपृष्ठ प्लास्टिक कवर 
सहिते वडा मोहक, रभीन, श्राकर्षक एव प्रभावशाली है । पुस्तक खोलते ही 
भगवान पाश्वेनाथ की केशरिया खड्गासन मृति श्रद्धावनत कर देती है । राच्यं 
प्रवर श्री महावीरकीतिजी, श्रौ देशभूषणजी महाराज, श्री चिमलसागरजी 
महाराज, श्री सन्मतिसागरजी महाराज, श्री कुन्धुसागरजी महाराज, विजयामति 
माताजी कै विशाल पणं रगीन श्रकर्षक चित्रो ने पुस्तक की रमणीयता मे अनुपम 
वृद्धिकीहै। जेन दशेन साहित्य श्रायुवेदाचायं महादेव धनुषकर की प्रस्तावना 
मत्रतत्र की वज्ञानिक शक्ति प्रभाव श्रौर उपयोगिता पर उत्तम प्रकाश डालती है । 
ती्ेकरो की श्राराधना सेजो अतिशय चमत्कार एव फल हृए है उनका क्रमबद्ध 
विस्तृत एतिहासिक विवरण चौविस बिन्दुप्रो मे सरस रूपेण वशित है । 

नागाजुं न यत्रे विधान, नवग्रह यत्र, चितामणी सकलन के कारण पुस्तक 
भ्रनुपम हो ग्ईहै। योधराज दीवानजी पर राजकोप से तोपो के गोलो द्वारा 
मृत्यु दण्ड श्रौर भक्तिसे उनकी रक्षाका श्रन्तिम पृष्ठ बहुत ही प्रभावशाली है । 
विद्वान व श्रेष्ठियो के सदेश प्रकाशन सयोजक के श्रात्मनिवेदन श्रनेक विषयो कौ 
परिचित करति है 1 भक्ति सगीत एव प्राशोर्वादात्मक अनेकं रग-बिरगे चित्र पुस्तक 
मेहै। 

प० राजकुमार शास्त्री 


सचालके श्रखिल विश्व जेन मिशन, निवाई-टोक (राज०) 


श्री दिगम्बर जेन कुन्थ विजय अरन्यमाला समिति जथपुर (राज ) द्वारा 
प्रकाशित श्रौ चतुर्विशति तीर्थकर श्रनाहत यत्र मत्र विधि पुस्तक को प्राद्योपान्त 
पढ़कर वडो प्रसन्नता हई । पुस्तक अपने श्राप मे श्रपुवं है । प्रकाशन सयोजक 
श्री शान्तिकृमारजी गगवाच ने इसके प्रकाशन मे वडा कठिन परिश्रम किया है 
भ्रौर इस विषय की सर्वागे कृति अ्रकाशित कर एक बडे प्रभाव की पुति कर 
श्रूं सेवा की है । इसके लिये परम पूज्य १०८ गणधराचार्यं श्री कु थुसागरजी 
महाराज के बडे कृतज्ञ प्राभारी हैँ । साथ ही प्रकाशन सयोजक श्री गगवालजी 
च उनके सभी सहयोगौ धन्यवाद के पा्रहै। हुम भ्राशा करते हँ श्राप सदैव 
सोत्साहं कार्यकारी ररैगे । 

श्रौ भ्रगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर 
्रन्थमाला समिति द्वारा प्रकाशित श्री चतुधिशत्ति तीर्थकर श्रनाहत यत्र 
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तृतीय प्रकाशन 


तजो मान करो ध्यान 


श्रौ १०८ सस्मागं दिवाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि 
भ्राचायं विमलसागरजी महाराज 
पुस्तक तजो मान करो ध्यान की लेखिका परमविदुपी गणिनी भ्रायिका 
बिजयामती माताजी की लेखन कला बहुत सुन्दर है । उनकी बुद्धि द्ररदर्शी 
श्रौर शान्त है । स्वै समाज व इतर समाज के लिये यह पुस्तकं उपयोगी मिद्ध 
होगी 1 पढने वालो को निश्चय ही घ्रागे का मार्गे-दशेन होगा-एेसी मेरी 
कामनारहै। 
। श्री १०८ बालब्रह्यचारी विश्वधमं प्रवक्ता स्थिवर 
श्राचायं समवसागरजी महाराज । 
पुस्तक तजो सान करो ध्यान वहत ही सारगभित एन सैद्धान्तिक वचनो से 
र्चितरै जो माताजी के सिद्धातके ज्ञान का प्रकाशन करती है । मात्ताजीने 
श्रपने जीवन मे उच्चज्ञानकेद्राजो श्राचरण कियारहै उस ज्ञान एव चरित्र के 
सारभूत छन्द भक्ति श्रादि समूह की यहं पुस्तक दै । सभी ज्ञान पिपासु मुमुक्षश्नो 
को चाहिये कि इस ्रागमसार पुस्तक को पठकर अअ्रपनी ्रात्मामे लगे हए 
अहंकार, ममकार को नेष्ट करके शिव सुललके भागी वनै, श्रौर माताजीको भी 
इस प्रकार के स्वपर कल्याराथै रौर भी श्रनेक ग्रो की रचना करने की शक्ति 
प्राप्त हो प्रथमालाके प्रकाशन सयोजक श्री शान्तिक्रुमार गगवाल को मेरा 
शुभाशीवदिहैकिवे दसी प्रकार धमं कायं करते रहे । 


पन्नालालजी जेन, साहित्याचायं पौ एच डी प्राचायं श्री गरेश 
दिगम्बर जेन सस्कृत महाविद्यालय, सागर (म प्र) 
ग्रथमाला समिति हारा प्रकाशित तजो मान करो ध्यान पुस्तक प्राप्त हुई । 


श्री पूज्य १०४६ श्रायिका विजयामती माताजी कौ लेखनी से लिखित यह्‌ पुस्तक 
जन-जन का कल्याणं करेगी 1 


स्वस्तिश्री पटूाचायं लक्ष्मोसेन मडारक स्वामीजी 
ग्रथमाला समिति द्वारा प्रकाशित तजो मान करो ध्यान पृस्तक प्राप्त हुई । 


पुस्तक अत्यन्त उपयोगी दहै! चित्र सहित जनिकारी भिलतीरहै । आपकी 
ग्रथमालासे एसे ही उपयुक्तं ग्रथ प्रकाशित हो यही मगल कामना है । 


श्री १०१ क्षुल्लक सन्मतिसागरजी ज्ञानानन्दजी महाराज 


ग्रन्थमाल। समिति द्वारा प्रकाशित पुस्तक तजो मान करौ ध्यान जिसका 
विमोचन श्री १०८ श्राचायय॑रत देशभूषणजी महाराज के कर कमलो हारा हृभ्रा है । 
यह्‌ पुस्तक महत्वपूणं है । समाज मे इसका अ्रच्छा ्रादरहोरहाहै। 


प्रो० श्र॒ कुमार जेन एम०्ए० शास्त्री, इन्दौर 
"ध्यान योग पर श्रमर कृति तजो मान करो ध्यान" 


प्रस्तुत कृति “तजो मान करो ध्यान" श्री दिगम्बर जेन क थूविजय 
ग्रथमाला समिति जयपुर, [राजस्थान ] का तीसरा रत्न है । ४५ चित्र समन्वित 
ग्रनेक रग-बिरगे दुर्लभ पूज्य भ्राचा्य, मुनि, भ्रायथिका, क्षेत्रादि के अ्रतिरिक्त ध्यानतत्व 
निरूपण के उदाहरण रूप चित्रो का कृति मे प्राण॒ प्रतिष्ठा कर दी है भारतीय साहित्य 
मे धरेड, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जनक, हेमचन्द्र, शुभचन्द्र, कु दकु दाचायं प्रभृति ऋषियो 
के ध्यानयोग श्रनेक वृहद ग्रन्थ ह । वतमान विश्व मे ध्यान श्रौर योग 
के क्षेत्र मे महेश-योगी स्वामी-मुक्तानन्द, श्राचायं-रजनीश, प्रजापति ब्रह्माकुमारी 
महषि अरविन्द एव सहज सिद्धि सर्वांग योगादि के जितने भी आश्म श्रौर पथ 
के श्रग्रेजी रौर हिन्दी मे प्रकाशित ्रबतक के जो ग्रथ है उनमे यह कृति 
भ्रलग से पहचान बनाती है 1 तत्वो कौ ध्यान, धारणा उपासना द्वारा 
श्रात्म-शान्ति एव श्रात्मानन्द प्राप्ति के लिये व्यवहारिक क्रिया मार्ग-दर्शन कराने 
वाले पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु धारण तथा शुद्ध च॑तन्यरूप ब्रह्मानन्द के भ्रात्म 
साक्षात्कारी वहुरगी चित्र ध्यान के स्वरूप शक्ति श्रौर प्रभाव प्रद्शित कराने वाली 
हिन्दी मे यह प्रथम कृति है1 गर्गे जन परम्परा के सभी ग्रन्थो के श्लोक, 
द्वारा विषय को स्पष्ट सरल सुबोध बनाया गया है । प्रस्तावना डा० 
दामोदरजी शास्त्री कौ विद्रता एव गवेषणापूणं है । श्रपनी बात मे लेखिका ने 
सरस-सरल शली मे ध्यान का मूल कलश जन-जन को सप दिया है! बडे-बडे 
टापो मे श्रौर सुन्दर चिकने, मोटे कागज पर मुद्रित इसकी छपाई, सफाई सभी 
भ्रशसनीय है 1 लगभग 224 पृष्ठो की सजिल्द नयनाभिराम प्लास्टिक कवर युक्त 
यह पुस्तक योग-घ्यान के श्रध्यात्म प्रमी के लिये सग्रहणीय है । मूल्य मात्र 15|- 
स्पये है । इस महत्वपुणं कृति के प्रकाशन सयोजक श्री शान्तिकुमार गगवाल है । 


1.4 


हम्बुन-भमण-सिद्धात-पाठावलि 


हस्सरदिउच्चपुरिसे यिरदक्रकेसत्यगमरएदेवदुगे । 
तस्सद्धमंतकोडाकोडी प्राहारतित्थयरे 11१२३२१) 
सुररिरयाऊणोघणरतिरियाऊण तिण्णि पल्लाणि 1 
उक्कस्सट्विदिबधो सण्णीपज्जत्तगे जोगे १३३ 
सव्वह्भुदीणसुक्कस्सश्रो दु उक्कस्ससकिलेसेण ! 
विवरीदेण जहण्णो श्राउगतियवन्जिथाणं तु 1१३४1) 
सत्वुवंकस्सविदीरं मिच्छादिदी दु बंधगो भरिदो । 

श्राहारं तित्थयरं देवाड वा विमोत्तूणं ।*१३५॥ 
देवाउगं पमत्तो श्राहारयमप्यमत्तविरदो दु 1 
तित्थयरं च मणुस्सो श्रधिरदसस्मो समञ्जेड ।\ १३६1 
णरतिरिया सेसाउ वेगुच्चियच्क्कविलय सृुहुमतियं 1 
सुरणिरिया भ्रोरालियतिरियदुगुज्जीवसंपत्तं ।\ १३७ 
देवा पुणएदरंदियश्रादावं थाचरं च सेसाणं! 
उक्कस्ससकिलिटा चदुगदिया ईसिमञ्भिमया ।\१३८)) 
बनारस य वेयणीये णामेगोदे य श्रु य सहत्ता । 
भिण्णमुहृत्तं तु घ्दी जहष्णयं सेसपचण्टुं ।\१३६। 
लोहस्॒चुहुमत्तत्तरसासं श्रोधं दुगेकदलमास । 
कोहतिये पुरिसस्स य ग्रह य वस्सा जहष्णठिदी \\ १४०।। 
तित्थाहारांतोकोडाकोडीजहण्णठिदिबधो 1 

खवगे सगसगबधच्छेदरणएकाले हवे रियमा ।११४११। 
भिण्णमुहुत्तो खरतिरियाऊखं वासदससहस्सारिए \ 
सुरणिरय म्राउगाणं जहृण्णग्नो होदि ठिदि्वधो 11१४२) 
सेप्ाणं पन्जत्तो बादरएड दियो विसुद्धो य! 

बधदि सव्वजहण् सगसगउक्कस्सपडिभागे (1 १४३।। 
एयं परा हटि पण्णं सयं सहस्सं च भिच्छवर बंधो । 
इगिविगलाणं रवर पल्लासखूखसंखुरणं 11 १४४1 


